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अध्याय १७४ ] 
प वाक 


a 


ख्यरज्य छापले ! ७८५ 


विशाम्पाशन दाच 
ततस्तःन्परिचिश्वस्तान्वसतस्तत्र पाण्डवान्‌ | 
गतेषु तेषु रक्षःसु भीवसेनात्मजेऽपि पय ॥१॥ 
१शस्ए!यन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब भीमसेनके पुत्र घटोत्कच तथा अन्य राक्षस 
ले गये ओर पाण्डघ विश्वासपूर्वक रहने लभे ॥ १ ॥ 
राहिलान्मीवसेनेन कदाचिच्ञान्थहच्छया । 
जहाए घणनेशजान थम छुष्णां च राक्षसः ॥ २॥ 
तब एक दिन भीमसेनकी अचुयरिथातिमें इच्छानुसार घूमता हुआ एक राक्षस धर्मराज, 
नझुल, सहदेव ओर द्रोपदीको इर ले गया ॥ २॥ 
ब्राह्मणी छत्जकुछाल! सकोसङ्गष्यख्ाथित्तक्षः । 
इति झुवन्पाण्डवेयान्पर्थुपास्ते स्स नित्यदा ॥ ३॥ 
वह अपनेझो मन्त्र ओर सब अज्ञोछा जाननेचाला उत्तम ब्राह्मण बता छर पाण्डबोंळी रोज 
सेबा क्षिया करता था ॥ डे ॥ 
परीक्षलाण! पाथोनां कलापानि धनूंषि च ! 
अन्तरं खभसिप्रेप्सुनाजा ख्यातो जटासुर! ॥४॥ 
बह रोज पाण्डवॉके बाण ओर थनुषोंछो देखता रहता था । वह हमेशा समयकी प्रतीक्षा 
ळरता रहता था । वह पापबुद्धि जटासुरके नामसे प्रसिद्ध था ॥ ४ ॥ 
सा भीलसेने निष्कान्ते सुगथार्थमरिंदसे । 


15 


अन्यत्रूपं समास्थाय विकृत भेरवं अइत्‌ ॥५॥ 
गहीत्या स्वेशास्ज्ञाणि द्रौपदी पारिणृह्य च । 
प्रातिछत स छुष्टात्सा त्रीन्यहीत्या च पाण्डवान्‌ ॥द॥ 


डे शत्रनाशन ! एक दिन जिस समथ भोमसेन शिकार खेलने निकल गए थे उसी समय 
ध चे 
ाक्षसका विकृत और भयानक रूप बनाकर वह हि दृष्टात्मा सब श्न, द्रोपदी, महाराज, 
नकुल और सहदेव इन तीनों पाण्डवोको लेकर वहांसे चल दिया ॥ ९-६॥। 
सहदेवस्तु यत्नेन तत्तोऽप्रकर्य पाण्डवः । 
आक्कन्दट्गीमसेनं चै थेन यातो महाबलः _ ॥७॥ 
परन्तु पाण्डुनन्दन सहदेव बहुत यसन करके निकल गये और जिधर महाबली भीमसेन गये 


थे उधर जाकर भीमको पुकारने लगे ॥ ७ ॥ 
९९ ( म, आ. आरण्यक, ) 
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तमत्रवीद्धमेराजों ह्वियसाणो युधिषिरः । 
घमेस्ते हीयते सूढ न चेनं समलेक्षसे ॥८॥ 
(जच राक्षस उन्हें इरकर लिए जा रहा था) उसी समय हरे जाते हुए महाराजने राक्षससे 
कहा- कि रे मूर्ख ! तेरा धर्म नष्ट हुआ जाता है और तू उसे नहीं देखता ॥ ८ ॥ 
येऽन्ये केचिन्मलुष्येषु तिथेग्योनिगता आपि | 
गन्धबेथक्षरक्षांसि वर्धांसि पशवस्तथा 
मलनुष्यानुपजीवन्ति ततस्त्यलुपजीथस्ति ॥९॥ 
किसी किसी स्थलमें मनुवंशियोके बीच जो तियेकूयोनिवाले हैं वे तथा अन्ध, यक्ष, राक्षस, 
सपे, पक्षी पशु सब मलुष्योसे ही जीते हैं, तुम्हारी जीविका भी मनुष्णोंहीसे है ॥ ९ ॥ 
ससुद्धया त्यस्य लोकस्थ लोको युष्साकस्ट्रध्थते । 
इस च लोकं शोचन्तमनुशोचन्ति देवता! । 
पूज्यमानाञ्च यर्घेन्ते हव्यकच्यैर्थयाविथि ॥ १०॥ 
इस लोकके बढनेसे तुम्हारा लोक भी बढता है, इस लोळळे दुःखी होनेसे देवता भी दुःखी 
होते ह | इन्हीं मनुष्योंके द्वारा विधिपूर्वक हव्यकव्य ळर्मासे पूजित होकर देवता भी प्रसन्न 
होते हैं ॥ १० ॥ 
बर्य राष्ट्रस्य गोप्तारो रक्षितारश्च राक्षस । 
राष्ट्रस्यारक्यमाणस्य कुतो सूति! कुत! सुखस्‌ ॥ ११॥ 
हे राक्षस ! हम भी राष्ट्रके पालक ओर रक्षक दें, जब राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला न हो तो 
और सुख ओर धन कहांसे होगा ! ॥ ११ ॥ 
न च राजावसन्तव्यो रक्षणा जात्वनागसि । 
अणुरप्यपचारश्च नास्त्यस्माकं नराठान ॥ १२॥ 
रे राक्षस ! निरपराध राजाका किञ्चित्‌ भी निरादर न करना चाहिये । रे मनुष्यॉको खानेबाले 
राक्षन ! तुम्हारे प्रति हम लोगोंसे जरा भी अपराध नहीं हुआ है | १२॥। 
द्रोरघच्यं ना च सिचरेषु न विश्वस्तेषु काहिबित्‌। 
येषां चान्नानि सुञ्जीत थश्र च स्यात्प्रतिश्रयः ॥ १३॥ 
पुरुषको चाहिए कि अपने भित्र ओर विश्वाससइित पुरुषले कभी द्रोह न करे, जिसके 
आश्रयसे रहे ओर जिल्ला अन्न खाये उसके द्रोह न करे ॥ १३ !। 
स त्वं प्रतिश्रयेऽस्माकं पूञ्चसानः खुखोषितः। 
सुक्त्वा चान्नानि दुष्प्रज् कथमस्माजिदीषेसि १20 
तु हमारे आश्रयसे पूजित होता हुआ सुखपूर्वक रहा है । हे दुमेते! वह तू हमारा अन्न 


खा कर अब ह्मी को क्‍यों इरण करना (चाहता दे रै ४॥ Digitized by eGangotri 
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एयमेच वृथाचारो बृथावृद्धो वृथासांते! । 
बृथामरणमनईर्त्वं घुथाव्य न भविष्यल्ि ॥ १५॥ 
ऐसा करनेसे तेरा आचार, तेरी बुद्धि, तेरी अवस्था ओर तेरा मरण सभी वृथा हो जायेंगे; 
अतएव आज तू ऐसा कमे करके बथा ही अपने प्राण गंवा बेठगा ॥ १५ ॥ 
अथ चेद्दुछबुद्धिस्त्थ खै मेविवजिलः। 
पदाय शस्त्नाण्यस्साकं युद्धेन द्रौपदी हर ॥ १६॥ 
यदि त्‌ महादु होकर सब थपोसे रहित भी होगया हो तो भी हमारे श्न इमको दे दे; 
ओर फिर युद्ध करके ट्रौपदीको लेजा ॥ १६॥ 
अथ ववत्वमविज्ञाथ इदं कं करिष्यसि । 
अधन चाप्यकीर्तिं च लोके प्राप्स्यसि केवलम्‌ ॥ १७॥ 
यदि तू अज्ञानसे इन कर्मोको करेगा तो तू लोकमें केबल अपकीतिं ओर अधर्मकोदी प्रास 
होगा ।। १७॥ 
एतासव्य परस्य स्त्रियं राक्षस मालुषीम्। 
विषमेतत्हमालोडय कुसू्भेन प्राशितं त्वया ॥ १८॥ 
राक्षस! तू इस मनुष्य ज्ञातिमें उत्पन्न हुई ्लीको ले जारहा है, तो त आज समझ ले कि 
तूने घडेमें विषको घोट कर पिया दे ॥ १८ ॥ 
ततो युधिष्ठिरस्तस्य भारिकः समपच्यत | 
स तु भारामिसूतात्सा न तथा शीघगोऽ मवत्‌ ॥१९॥ 
ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर बहुत भारी होगये, उनके बोझसे वह राक्षस शोध न चळ 
सका ॥ १९ ॥ 
अथान्रवीद्‌ द्रौपदी 'च नकुलं च युधिछिरः। 
भा सैष्ट राक्लसान्सूढाळूतिरस्थ भया हृता ॥ २० ॥ 
तब महाराजने द्रोपदी और नझुरुसे कहा- कि तुम लोग जरा भी भय मत करो, मैंने इस 
मूख राक्षसको गतिका नाञ्च कर दिया है ॥ २० ॥ 
नातिदूरे नहाबाहु भविता पवनात्मज! । 
अस्लिन्सुहत संप्राप्ते न अविष्यति राक्षसः ॥ २१ ॥ हर 
और महाबाहु वायुपुत्र भीमसेन भी बहुत दूर नहीं होंगे, इसी क्षण वह यहां आजायेंगे तो 
यह राक्षस जीता न बचेगा ॥ ३१ ॥ 
४१ 


ग्ध 
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सहदेवस्लु तं दष्ट्रा राक्षस सूढचेतसश््‌ । 

उवाच बचन राजन्कुन्तीपुत्न॑ युधिषिरक ॥ २२ || 
दे महाराज! जब सहदेवने उस सूलं राक्षसको देखा, तो छुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिरसे रहने 
लगे ॥ २२ ॥ 

राजान्कि नाम तत्कूत्यं क्षत्रियस्थास्त्यतोऽधिकम्‌ । 

यव्युद्धेऽभिसुखः प्राणांस्त्यज्ञेच्छ्ञूञ्जयेत या ॥ २३॥ 
हे महाराज ! क्षत्रियके लिए इससे अधिळ ओर कौनसी बात होगी कि था तो बह युद्धे 
स्थिर होकर मर जाए या झात्रुको जीव ले ॥ २३ ॥ 

एष चास्मान्वर्य चैनं युध्यमानाः परंतप । 

सूदयेम महावाहो देशकालो छययं रूप ॥ २४ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! या तो युद्ध करते हुए हमही इसको जाँत लेंगे या यही हमें जीत लेगा। हे 
महाबाहु ! दे नरनाथ ! यही युद्धका देश और काल है; इम जभी इसको मार 
डालेंगे ॥ २४ ॥ 

क्षत्रधर्मस्य सम्प्राप्तः काल) सत्यपराक्रम । 

जयन्त? पात्यमाना वा प्राप्तुमहांम सहलिश ॥ २७ ॥ 
दे सत्यपराक्रम ! यही क्षत्रियोंके धमका समय आगया हे, थदि हम युद्धे मर गये या 
मारंगे तो अच्छी गतिको प्राप्त होंगे ॥ २५ ॥ 


राक्षसे जीवमानेऽद्य रविरस्तभियाब्यादि । 

नाहं जयां पुनजालु क्षत्रियोऽस्मीति भारत ॥ २६ ॥ 
हे भारत! यादि खयास्त होनेतक वह राधस जीता रद्द जायेगा तो कि! कमी में यह नहीं 
कहूँगा कि “ मे क्षत्रिय ई ? ॥ २६ ॥ 


मो मो राक्षस तिष्ठस्व सहदेवोडस्मि पाण्डयः | 
हलवा वा मां नयस्वैनान्हतो वाद्ये स्यप्स्थास्ति ॥ २७ || 
राक्षस! खडा रह! खडा रह! मे पाण्डुका पुत्र सद्ददेव हूँ, तू सुझे मारकर हो इन सबको 


™ 


ले जा अथबा त ही आज मारा जाकर यहां सो जाएगा ॥ २७ || 


तथेव तस्मिन्ज्वति भीमसेनो थहच्छथा । 
प्राइद्यत महाबाहुः सवज्र इव वासवः ॥ २८॥ 
जब सहदेंब ऐसा कह ही रहे थे, कि उसी समय इच्छानुसार घम्रते हुए, वज्रधर इन्द्रे 
समान गदा लिये इए मीभसेन दिखाई दिए ॥ २८ ॥ 


~ 
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अष्याय १५8 | भारण्यकपद । ७८९ 


सो5पदइ्यद्धातरो तत्र द्रौपदी व यशस्विनीम । 

ब्वालस्थ सहदव क्षिपन्त राक्तल तदा ॥ २९॥ 
उन्होंने शुर, नकुल ओर यश्चस्विनी द्रोपदीको राक्षसे पकडे हुए तथा सहददेवको 
एथ्चान खड आर राक्षसकां फटकारत देखा ॥ २९ ॥। 

मागच राक्षसं सूढं कालोपहतचेतसम्‌ । 

अन्त लञ्र तत्नरव द्वन वानेवारतश्ष्‌ ॥ ३०॥ 
मृ, कालके बदन हुए, अतएव इधर उधर भ्रमण करनेवाले तथा देव द्वारा दी वहां रोके 
गए राक्षसकों भौ भीमसेनने देखा ॥ ३०॥ 

आतंस्तान्हियतो दृष्ट्रा द्रोपर्दी च महाबल! । 

क्रोधनाहारयऱ्वाना राक्षस चदमन्रवातू ॥३१॥ 
जब उन्होंने देखा [के द्रौपदी और मेरे भाइयोको राक्षस लिये जाता दै, तो महाबली भीम 
क्रोधसे व्याकुळ होकर राक्षससे यह कहने कणे ॥ ३१ ॥ 

बिज्ञातोऽसि लया पूर्व चेष्टञ्चारञ्ज परीक्षणे । 

आस्था तु त्वयि मे नास्ति यतोऽखि न इतस्तदा । 

ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नो न नो वदसि थाप्रियम्‌ ॥ ३२॥ 
रे पापी ! शल्लोंकी परीक्षा ऋरनेझी चेष्टा करनेके समय ही मेने तुझको पहिचान लिया था । 
यद्यपि भेरा तुझपर बिश्वास नहीं था, पर जो तू ब्राह्मणके रूपमें छिपा हुआ था और कमी 


ANN 


भी हमसे अप्रिय नहीं बोलता था, इसीलिये तू आजतक मरा नहीं ॥ ३२ ॥ 
प्रियषु चरल्वाणं त्यां न चेवाप्रथकारिणस्र्‌ । 
अतिथि ब्रल्मरूपं च कथं हन्यामनागसम्‌ । 
राक्षसं सन्धमानोऽपि यो हन्यान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३३॥ 
ने सोचा कि जो अनपराधी, अतिथि, ब्राह्मण, प्रियवादी ओर हमारे प्रिय कामोंका 
करनेवाला है तथा कमी भी जो अप्रिय नहीं करता हे, उसे में क्यो मारू. क्योंकि जो 
त्राहणरूप धारण किये हुए राक्षसको भी जानकर मारता हे बह भी नरकमें जातः है ॥३३॥ 
अपक्कस्य च कालेन वधस्तव न विद्यते । 
ननलव्यालि सपक्को यथा ते मतिरीहशी । 
दत्ता कूष्णापहरणे कालनादूशुतकमणा ॥ ३४॥ 
और तुझे मारनेका समय भी नहीं आया था, इस्तीसे तू बचा रहा। समयकी बडी बिचित्र 
गति दै, क्योंकि तुझे द्रोपदाके इर लेजानेकी ऐसी बुद्ध उत्पन्न हुई । निश्चय अब तेरे मनेक | 
समय आ गया है ॥ ३४॥ र 
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७९० महद्दाभार हे । [ जयाखु रवधपर्व 


न 


बडिक्षोञ्यं त्वया ग्रस्तः कालसूअञेण लरिबित। । 
भत्स्यो5रूमसीव स्यूतास्यः कर्थं. लेड्य गस्िष्यस्ति ॥ ३५॥ 
रे राक्षस | तूने यह कालरूपी खतसे बन्धी हुई बंघीको निगरा है, अब तेरा मुंह पार्नीमें मछलीके 
समान इस कांटेमें अटक गया है, अतः अब तू मुझसे बचकर केसे जाएगा? | ३५ | 
थं चासि प्रस्थितो देशं अनः पूर्वं गत च ले । 
न तं गन्तासि गन्तासि मार्गे बळाहिडिस्वथो! ॥ ३६॥ 
जिस देश्चको जाना चाहता था ओर तेरा मन जहां पहले हो पहुंच गया था अव तू वहां 
नहीं जा सकेगा | वरन जिस मार्यते बक और हिडिम्ब गये हैं, उसी मार्गे तू भी 
जायेगा ॥ ३६ ॥ | 
एवजुक्तस्तु सीसेन राक्षसः काल्योदित! । 
भीत उत्सखज्य तान्सवान्युद्धाय ससुपस्थित! ॥ ३७ ॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुनळूर कालसे प्रेरित वह राक्षस उन सबको छोडकर युद्ध करनेके 
लिये खडा हो गया ॥| ४७ ॥ 
अज्वीघच पुन भीम रोषात्प्रस्फुरिताधर! । 
न से सूढा दिशा? पाप त्वदर्थ ले विलर्बनम््‌ ॥ ३८॥ 
ओर क्रोधसे ओंठोंडो फडकाता छुआ भीमखेनसे बाला- [करे रे पापी! मेरे लिये कोई दिछा 
अगम्य नही है परन्तु तरे ही लिये इतनी देर कर रहा था ॥ ३८॥ 
आता मे राक्षसा ये ये त्वया विनिहता रणे । 
तेषामद्य करिष्यामि तयास्रेणोदकक्िथा् ॥ ३९ ॥ 
जिस जिस राध्षसको युद्धमें तूने मारा है भने उन सबका नाम सुना है। भाज तेरे रुधिरसे 
उन सबको जलदान करूंगा ॥ ३९ || 
एयमसुक्तस्ततो भीम! सक्किणी परिसंलिहन्‌ । 
सस्‍्मयमान इव क्रोधात्साक्षात्कालान्तकोपल) । 
बाइुसंररूभसेवेच्छन्ञाभिङ्द्राव राक्षसस्‌ ॥ ४० ॥ 
राक्षसक ऐसे वचन सुनकर भीम क्रोधसे अपले ओठोंकी चाटने लगे । उनका स्वरूप उस 
समय ऐसा हो गया जेसा प्रलय कालमें यमराजका होता हे । क्रोधसे सुस्कराते हुए 
भीमसेन मानो अपने श्रुज्ञाओंको आजमानेके लिए राक्षसकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 
राक्षसोऽपि तदा भील युद्धार्थिनमथवस्थितक्ष्‌ । 
अभिदुद्राव संरब्धो बले वज्रधरं यथा ॥ ४१ ॥ 
ओर जब राक्षसने देखा, कि भीम युद्धके लिये मेरी ओर दोड आते हैं तो वह भी मीमको 
ओर ऐसे दोडा जेसे इन्द्रको पकडनेके लिए बल दोडा था ॥ ४१॥ 
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अध्याय १५७ ] आरण्यव्कपव । ७९१ 





वलसाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धे खुदारुणे । 

जाद्रीपुचावतिक्षद्ाचु भावष्यस्थघाबताम् ॥ ४२॥ 
उस समय जठासुर और भीमसेनळा घोर बाहुयुद्ध छुआ, तब नकुळ और सहदेव ये दोनों 
माद्रीपुत्र क्रोधसे राक्षसक्षी ओर दोंड || ७३ ॥ 

न्यवारयत्ती प्रहसन्कुन्तीपुजो वृकोदरः 

दात्तो5ह राक्षसस्येति प्रेक्वष्यसिति चात्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
परन्तु कुन्तीनन्दन भीमने उनको इंसते हुए रोझा आर कहा- कि तुम लोग देखते रहो 
में अकेले हो इस राक्षसको भार डालनेमें समथ हूँ ॥ ४३ ॥ 

आत्मना भ्रातूमित्वाहं धर्मेण खुकूलेन च | 

इष्टेन च कापे राजन्सूदयिष्यामि राक्षसस्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! में अपने भाई, घर्म, कर्म और इष्टकी शपथ खाता हूँ, कि में अकेले ही 
राक्षसको मार दूंगा ॥ ४४ ॥ 

इत्येबसुकत्था तौ वीरौ स्पघधेसानी परस्परस्न्‌ । 

बाहुलि। समसज्जेतासु भौ रक्षोष्कोदरौ ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार कहकर परस्पर मुकाबला करते हुए वे वीर भीमसेन ओर राक्षस बाहुयुद्ध करने 
लगे ॥ ४५ ॥। 

तयोराखीत्संप्रहार! कुद्दयो भीमरक्षसोः । 

अस्टष्यमाणथो! संख्ये देवदानवयोरिव ॥ ४६९ ॥ 
उन दोनों क्रुद्ध हुए हुए तथा एक दूसरेका न सहनेवाले राक्षस और भीमका युद्धमें प्रहार 
देवता ओर दानवके समान हुआ ॥ ४६ ॥ 


अरुज्यारुज्य तो घृक्षानन्योन्यमामिजन्नलु) । 
जीमूताबिव घमोन्‍ते विनदन्तौ महाबलौ ॥ ४७॥ 
वे दोनों वृक्ष उखाड उखाडकर एक दूसरेको भारने लगे, दोनों महापराक्रमी गर्मीके बाद 


आनेवाले मेघके समान गजने लगे ॥ ४७ ॥ 

वमजतुमहाधृक्षानूरुमिबलिनां बरौ । 

अन्योन्येनाभिसंरब्धौ परस्परजयैषिणौ ॥ ४८॥ 
एक दूसरेपर प्रहार करनेवाले तथा एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले बलबानोंमें अेष्ठ 
उन दोनोंकी जांधोंकी चोटोंसे बडे बडे वृक्ष टूटने लगे ॥ ४८ ॥ 


ns | 


इख 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





७९२ महाभरते । [ जटासुरखथपचे 
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ल दू वव्हयु्धस'अवन्म्रहीरुहयिनाचानस्‌ । 
Ee वालिसुय्री बयो श्रीचरो! पुरेव कपिरलिंह्योः ॥ ४९॥ 

तब पेडाका जाश करनेवाला बृक्षोका युद्ध उन दोनोंका उसी प्रकार हुआ, जिसप्रकार 
पहले वानरोमें सिंडवत्‌ श्रेष्ठ बाली और सुग्रीव इन दोनों आइयोमें हुआ था ॥ ४९ ॥ 

आविध्याविध्य तौ वृक्षान्सुद्वतोनितरेतरस । 

ताडयामासतुरुभौ विनदन्तौ सुहुसेडः ॥ ६० |! 
वे दोनों प्रतिक्षण बइक्षोंको उखाड उखाड और घुमा घुभाकर एक दूसरेकोको मारने लगे, 
तथा बार बार गर्जने लगे ॥ ५० ॥। 

सरस्मिन्देशे यदा छृक्षा। खर्व एव! निपातिता! | 

पुक्छी कृतार्थ दातचा! परस्परवधेप्सया ॥ ५१॥ 
एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले इन दोनोंके द्वारा उस स्थानमें जब सभी वृक्ष थिरा दिए 
गए तब सेझडों वृक्ष ठूंठ हो गए ॥ ५१ ॥ 

लदा शिलाः समादाय सुद्ठतोभिय मारल । 

महस्रैरिच दोलन्द्री युयुधाते महाबलो ॥७९॥ 
फिर वे दोनों महाबली एक दूसरेके ऊपर झिला बरसाने लगे । यह युद्ध थोडी देर तक 
हुआ; शिला फॅळते हुए राक्षस ओर भीम ऐसे शोभायमान हुए जैसे महामेघोंके सहित दो 
पर्वत ॥ ७५२ ॥| 

उगद्मामिख्यरूपाभिवृहतीशि! परस्पर । 

वज्रेरिथ सहाबेगैराजप्रतुरमषंणौ ॥ ५४ ॥ 
महाबलवान्‌ जटासुर और भीमसेन वज्के समान भारी भर्यकर रूपबाले तथा बडी बडी 
श्चिलाओंको चलाते हुए युद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ 

अभिहत्य च भूयस्तावन्यान्यं बलदपितौ । 

सुजाभ्यां परिगृश्याथ चकर्षाते गजादिब ॥ ५४ ॥ 
अभिमानसे भरे हुए महापराक्रमी भीम और जटासुर एक दूसरेको मारते हुए अपने हाथले 
पकडळर हाथीके समान खींचने लग ॥ ५४ ।! 

सुिभिश्च महाघोरेरन्योन्यमभिपेततुः । 

तथोश्वट्चटाह्ाब्दो बल सुसहात्मनो! ॥ ५७ ॥ 
फिर वे दोनों भयंकर श्रुक्कॉसे युद्ध करने लगे, तब उन दोनों महात्माओंके शुक्कोंका 
चटचट शब्द होने लगा || ५७ ॥ 
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अध्याय १५७ | आरण्यकपवे । ७९३ 








ल! संहत्य झुष्टि लु पञ्चच्तीषेमिवोरगस्र्‌ । 
गेनाभ्यहनद्धीमो राक्षसस्य शिरोधरा ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर भौमसेनने पांच फनवाले सपके समान अपने हाथकी मुठी बांधकर वह राक्षसके 
सिरपर जोरखे दे मारी।| ५६ ॥। 
लत! श्रान्तं तु तद्रक्षो सीमसेनशुजाहतम््‌ । 


सुपरिश्रान्तमालक्य सीमसेनोऽभ्यबलेत ॥ ५७ ॥ 
भौभके शुज्ञाओंके आघातसे अच्छी तरह थके हुए उस राक्षसको देखकर भीम उस राक्षसकी 
तरफ दे।ड | ६७ ।। 

तल एन महाबाइबोइभ्यालमरोपलः । 

सहुत्क्षिष्ण बलाळीलो निष्पिपेष महीतले ॥ ५८ ॥ 


देवळे समान पराक्रमी महाबाहु पाण्डुनन्हन भीमसेनने राक्षसको पृथ्वीपर पटककर बलसे 
उसके सब शरीरको पीस दिया ॥ ५८ ॥ | 
लह्य गांजा णि सथाणि चूणयाघास पाण्डवः । 
अरत्निना चामिहत्य शिर! कायादपाहरत्‌ ॥ ५९॥ 
पाण्डुपुत्र भीडने उसके सभी अंगोकी चूर चूर कर दिया, जोर फिर एक घझुक्का मारकर 
उसक्षा सिर शारारसे अलग कर दिया ॥ ६९ ॥ 
संदछोछ विक्षत्षाक्ष फलं शन्तादिष च्युतम्‌ । 
जटास्युरस्थ तु शिरो भीमसेनबलाद्ज्चतम्‌ । 
पपाल रुचिरादिग्च खन्दष्टदकानच्छदसू्‌ ॥ ९० ॥ 
उस समय उसके होठ कट गए और आंखें बाहर निकल आयीं । जेसे फळ डालीसे गिरता 
हं, बसे ही भीमसे बलपूवेक काटा गया जटासुरका सिर उसके धडसे अलग हो गया। वह 
दांतोंसि कटे हुए होढोंबाला सिर पृथ्वी पर गिर गया ॥ ६० 0 
ते निहत्य सहेष्यासों युविठ्ठिरखुपागलत्‌। 
स्तूथमानो ह्विजाउ्ऱ्चैस्तैसेराद्विरिव वासवः ॥ ६१ ॥ 


॥ इति श्रीलहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपञ्चारादघिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ४ 
समाप्तं जटाखुरवघपवे ॥ ७२१२ ॥ 


महाधचुर्धारी भीमसेन जटासुरको मारकर युधिष्ठिरके पास गये । तब सब ब्राह्मण भीमसेन- 
की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जेसे मरुतगण इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ६१॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो चौव्वनवां अध्याय समाप्त ॥१५७॥ जटासुरवघपवे समाप्त ।१२१२७ 
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पेशम्पायन उवाच 
निहते राक्षसे तस्मिन्पुननारायणाश्रसस्‌ । 
अभ्येत्य राजा कौन्तेयो निषासमकरोत्पर सु! ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब जटासुर मार दिया गया, तब महाराज कुन्वी- 
नन्दन युधिष्ठिर फिर नारायणके आश्रममें आकर रहने लगे ॥ १ ॥ 


स समानीय तान्सवोन्ञ्रातृनित्यन्रवी्च ?। 


द्रौपद्या सहितान्काले संस्मरन्भ्रातरं जय ॥९॥ 
समात्वतस्रो$निगता१ शिवेन चरतां वने । 
कृतोदेशश् बी भत्खुः पञ्चमीमासितः समास्‌ ॥ ३॥ 


एक [दिन महाराजने अपने सब भाईयों ओर द्रोपदीको बुलाकर अर्जुना स्मरण करके 
कहा- कि हमलोगोंको कल्याणपूर्वक बनमें विहार करते हुए चार वर्ष बीत गये, अब 
पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ है ओर इसी वषेमें अर्जुन आनेको कह गये हैं ॥ २-३ ॥ 


प्राप्य पवेतराजानं शवेतं शिखरिणां वरस्‌ । 
तत्रापि च कुतो देशः समागमादिहक्षुभिः ॥४॥ 
= = उके उ [+ च he = ~“ ba") 
इम लोग अजुनको देखनेकी इच्छासे पहाडे श्रेष्ठ पबेतराज श्वतमिरि पर चलकर रहें ॥४॥ 


कुतश्च समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा । 
पञ्चः वषोणि वत्स्थामि विद्यार्थीति पुरा मायि ॥ & ॥ 
™ © ख्य = ~“ 6१ ह* ~ fv 
उस अत्यन्त तेजस्वी अजुनने पहले झुझसे यह प्रतिज्ञा की थी कि में पांच बर्ष तक विद्यार्थी 
रहूंगा ॥ ५ ॥ 


तत्र गाण्डीवधन्वानमवाप्तास्षमरिन्दमम । 

देघलोकादिमं लोकं द्र््यामः पुनरागतम्‌ ॥ ६॥ 
हम शत्रनाशन गाण्डीव धनुषधारी अजुनको देवलोकसे जश्न प्रा कर इस लोकको फिर 
आया हुआ देखेंगे ॥ ६॥ 


` इत्युक्त्वा ब्राह्मणान्सर्वानामन्त्रथत पाण्डवः । 
कारणं चैव तत्तेषामाचचक्षे तपस्विनाम्‌ ॥ ७॥ 
ऐसा कहकर महाराजने सब ब्राह्मणोंको अपने पास बुलाया और उन तपस्वियोंसे सब कारण 
कह सुनाया ॥ ७॥ 
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ताझुग्रतपः पीताः क्रुत्वा पार्थ प्रदक्षिणम्‌ । 

न्राह्मणास्तेऽन्यस्ोदन्त शिवेन कुशलेन च ॥८॥ 
तदनन्तर सब महातपास्वयाने प्रसन्न होकर उन एथापुत्र युधिष्ठिरकी प्रदक्षिणा की, [फेर उन 
त्राह्मणान कुशलूपूवेंक ऑर आनन्दसे युधिष्ठिरकी बातका अनुमोदन किया ॥ ८ ॥ 

खुखोदकनिम छेशाघ्षाचिराद्गरतष भ । 
_ ._ शञेधर्लण घ्ज्ञ तात्या गा पालायष्यास ॥ ९॥ 
वे बाले- हे भरतश्र्ठ | इ थमज ! अब आपके सुखके दिन नजदीक आ गए हे, अब आप 
शीघ्र ही राज-घमके अनुसार उस दुःखको पार कर प॒थ्वीका पालन करेंगे ॥ ९॥ 

तत्तु राजा वचस्तेषां प्रातिणह्य तपस्विनास्‌। 

प्रतस्थ सह चिप्रस्तञ्रातासि्च परन्तपः ॥ १०॥ 
शत्रुसतापी महाराज उन सब तपस्वियॉके वचनको ग्रहण करके, अपने भाई ओर ब्राह्मणोंके 
साइत बहास चल ॥ १०॥ 

द्रोपच्या सहित? श्रीमान्हैडिस्वयादिभिस्तथा । 

रक्ष्ररचुयातश्च लामशनाभिरक्षितः ॥ ११॥ 
श्रीमान्‌ युधिष्ठिर द्रोपदी, हिडिम्बापुत्र घटोत्कचके साथ साथ राक्षसोंके आगे लोमशख्े 
राक्षित होकर चले ॥ ११ ॥ 

कथिज्जगाम पद्भयां तु राक्षसैरुत्यते कचित्‌। 

लच तत्र सहातजा आ्राताभिः सह सुत्रतः ॥१२॥ 
वे उत्तम ब्रतश्ञील मद्दातेजस्वी युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित कहीं कई पेरॉसे चलते थे और 
कहीं कहीं राक्षस उन्हे उठा लेते थे ॥ १२ ॥ 

ततो युधिछिरो राजा बहुन्कशान्विाचिन्तयन्‌। 

खह्व्याघगजाकीणाशझुदीची प्रयया दिशाम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज युधिष्टिर अनेक ङ्केश्चोंक्का स्मरण करते हुए, सिंह ओर व्याघ्रों और हाथेयांसे भरी 
हुईं उत्तर दिशाको चले ॥ १३॥ 


अवेक्षमाणः कैलासं मैनाकं चेव पतम्‌ । 


गन्धमादनपादांश्च सेरु चापि शिलोचयस्र ॥ १३॥ 
उपयुपरि शेलस्य बह्वीश्च सरितः शिवा! । 
प्रस्थं हिमवतः पुण्य ययो सघदशेऽहनि ॥ १८॥ 


मागमें केलास, मेनाक, गन्धमादन पताके शिखर, श्वेत पवतको तथा शिला समृहोंको 


देखते हुए पवतोंके ऊपर अनेक सुखदायक नदियोंको देखते हुए सत्रहनें दिन हिमालय 
पवतक्े पवित्र शिखरके ऊपर जा पहुंचे ॥ १४-१७ ॥ 
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द्हङ्ुः पाण्डवा राजन्गन्ध्ादनभन्तिकाल्‌ । 


एछे हिमवतः पुण्ये नानाद्रमललायुते . ॥ १६ ॥ 
खलिलावतंसंजाते! पुष्पितेश महीरहै! । 
समावतं पुण्यतभमाश्रमं वृषपवेण! ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोने गन्धमादनके समीप हिमालय पर्वतपर अनेक तरहके पेड और नेळोसे च 


८५ NY ~ 


युक्त भवरोसे युक्त नदियों, फूले हुए पेडोंसे विरे हुए बृषपर्वाळे अत्यन्त पवित्र आश्रमको 
देखा ॥ १६-१७॥ 
तखुपक्रस्थ राजर्षि धमोत्सानमारिन्दना! । 
पाण्डवा बृषपाणमबचन्दन्त गतछुझाः! ॥ १८॥ 
उस आश्रमके पाख जाकर शत्रुनाशी पाण्डवोंने थकावट दूर करके, राज-ऋषि घर्मात्मा 
बृषपवोके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 
अभ्यनन्दत्स राजर्षिः पुत्रवद्भरतषे भान । 
पाजिताश्चावसंस्तत्र सप्तराचलरिन्दला! ॥ १९॥ 
राज-कऋषि वृषपर्वाने भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंका पुत्रके समान आदर छिया । शत्रुनाश पाण्डव 
बुषपूर्वासे सत्कार पाकर सात दिनों तक उनके आश्रममें रहे ॥ १९ ॥ 
अष्टमेऽहनि सम्प्राप्ते तम्टरषिं लोकथिश्रलसर्‌ | 
आमन्त्र्य वृषपवाणं प्रस्थानं समरोचयन्‌ || २०॥ 
आठवें दिनके आनेपर लोकविख्यात वृषपर्वा घुनिसे सलाह कर मद्दाराजने जानेकी आज्ञा 
मांगी ॥ २० ॥ 
एकैकषाम्च तान्विप्रान्निवेद्य वृषपब्षेणे । 
न्याख सूतान्यथाकाल बन्धूनिव खुलत्कृतान ॥ २१ ॥ 
ओर धरोहरके समान रखे हुए एक एक ब्राह्मणका नाम सुनाकर महाराजने वृषपर्बाळो उनको 
सोप दिया और समयके अनुसार बन्धुओंके समान उनका सत्कार करनेको कहा ॥ २१ ॥ 
ततस्ते वरवस्त्राणि शुभान्याभरणानि च । 
न्यदधुः पाण्डवास्तस्मिन्नाञ्रमे वृषपवण! ॥ २२ ॥ 
ओर श्रेष्ठ वलन शुभ भूषण भी पाण्डवोंने रक्षाके निमित्त वुषपर्वाके आश्रममें छोड दिये ॥२२॥ 
अतीतानागते विद्वान्ङुशलः सवंधमवित्‌। 
अन्वशासत्स धर्मज्ञ! पुञ्रवद्धरतष मान ॥ २३ ॥ 
बीते. और आनेबाले समयको जाननेमें कुशळ विद्वान, सब धर्मको जाननेवाले धर्मज्ञ महात्मा 
बृषपर्वाने भरतश्रेष्ठ पाएडवॉको. पुत्रके-सम्रात. उपदेश दिसा, ३३... ... 
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लऽनुज्ञाता महात्मान! प्रथयुदिदासुत्तरास । 
कृष्णथा सहिता वीरा त्रा्मणैश्च महात्मभिः । 
लान्प्रस्थितानन्वगच्छद्ष्घपचो महीपतिः ॥ २४॥ 
तब महात्मा तथा बीर पाण्डव वृषपवांकी आज्ञा लेकर महात्मा ब्राह्मण तथा द्रोपदीके साथ 
उत्तर दिशाकी ओर चले उनको चलते इए देख महाराजा वृषपवा उनके पीछे चलने लगे ॥२४॥ 
उपन्यस्थ महातिजा विप्रेस्थः पाण्डवांस्तदा । 
अनुसंसाध्य कोन्तेयानाकीमिरम्रिनन्द्य च । 
बृप निववृते पन्थानसुपदिङ्य च ॥ २ 
महातेजस्व वृषपवा पाण्डवॉछो ब्राक्मणाके सुपुद करके ऑर कुछ दूर जाकर कुन्तीपुत्रोका 
आग दिखाकर तथा आशीवादोंसे उनका अभिनन्दन करके लौट आए ॥ २७॥ 


नानास्गगणेजुष्टं कोन्तेयः सत्यविक्रमः । 

पदातिआतूलिः सार्ध प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
कुन्तीनन्द्न सत्यपराक्रमी युधिष्ठिर अनेक पशुओखि भरे हुए वनको देखते इए भाइयोंके 
सहित पेदल ही चलने रुणे ॥ २६ ॥ 

नानाद्रमनिरोघेषु वसन्तः रोलसालुघु । 

पर्वत विविशुः श्वेतं चतुर्थेऽहनि पाण्डवाः ॥ २७॥ 
पाण्डव अनेक वृक्षोसे भरे हुए पर्वेतके स्थानोंमें निवास करते हुए, चौथे दिन उस पर्वेतपर 
पहुंचे ॥ २७ || 

महाञ्घनसंकारा सलिलोपहित शुअम्न्‌ । 

भणिकाश्चनरसू्थं च शैलं नानाससुच्छयसष्‌ ॥ २८ ॥ 
वह पर्वत अनेक बडे बडे भेघोंके समान सुन्दर ओर जलसे भरा हुआ था, उसके अनेक 
शिखर मणि ओर सोनेके समान थे । ओर उसळी चोटियां बहुत ऊंची थीं ॥ २८॥ 

ते समासाद्य पन्थानं यथोक्तं वृषपवेणा 

अजुसस्रुयथांह्‌श पठ्थन्ता वावेधान्नगान ॥ २९॥ 
वुषपर्वाके कथनानुसार मागे पकडकर वे लोग अनेक पर्येतोंको देखते हुए अपने लक्ष्यस्थान 
की ओर चल दिए ॥ २९॥ 


उपयुपरि शैलस्य गुहाः परमदुगभाः 
दुगम्रांस्ते सुबहून्सुखेनेवाभिचक्रसुः ॥ ३१०॥ 


पर्वतके ऊपर अनेक दुर्गम गुफायें थीं, उन दुगेम गुफओंको देखते हुए, तथा उनको सुखस्रे . 
लांघते इए चले 11० कै १७)ै। ०६०६०० Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





७९८ महाभारते । | यक्षयुद्धपचं 


Ss ७+-न ढक 





~ 


घौस्थः कृष्णा च पाथाश्व लोसदाऱ्य महान्णि!) । 


अगमन्सहितास्तत्र न कञ्चिदयहीथले ॥ ३१॥ 
ले रूगाहिजसंघुछ नानाह्िजसनाछुलम्न । 
शाखास्ुगगणे्रैच सोवितं छुसनो इरस्‌ ॥ ३२॥ 


घौम्य, द्रौपदी, पाण्डव और महर्षि लोमश ये सब साथ ही चले । उनमेंसे कोई मी पीछे न 


रहा । वे लोग अनेक हरिन ओर एक्षियोंके शब्दसे शोभित अनेक पक्षियोंस युक्त और 
बन्द्रॉसे सेवित, अत्यन्त मनोहर ॥ ३१-३२ ॥ 
पुण्यं पद्मसरोपेतं सपर्वलमहावनस्‌ । 
उपतस्थुमहावीयों माल्यवन्तं महागिरिम्‌ ॥ ३३॥ 
महावीर्य पाण्डव पवित्र कमलांखे भरे हुए तालाबोंसे, छोटी छोटी पोखरां और महावनांसे 
व्याप्त तथा शोभित माल्यवान्‌ पर्वेतपर पहुंचे ॥ ३३ ॥ 
ततः किंपुरुषाबासं सिद्धचारणसेवितम्‌ । | 
दहशुहृष्टरोमाणः परयतं गन्धमादनस्ष्‌ ॥ १४ ॥ | 
महाभाग पाण्डब सिद्ध ओर चारणोंसे सेवित किस्पुरुष देशमें पहुंचे आगे प्रसन्नवासे खडे 
हुए रोओंवाले पाण्डवॉने गन्धमादन पवेतकों देखा ॥ ३४ ॥ | 
विद्याधरानुचरितं किन्नरीभिस्तथैव च । | 
गजसिंहसमाकीणसुदीणशर भायुतम्‌ ' ॥३५॥ ः 
उसमें अनेक विद्याधर, किरी, हाथी सिंह ओर शब्द करते हुए शरभ थे ॥ ३५ ॥ 
उपेतमन्येश्च तदा सगेस्रेडुनिनादिभिः 
ते गन्धमादनवनं तन्नन्दनवनोपमम्‌ ॥ ३६॥ 
दूसरे प्राणियोंसे युक्त तथा कोमल शब्द करनेवाले हिरणॉसे युक्त पाण्डवोने उख नन्दन 
वनके समान गन्धमादन बनको देखा ॥ ३६ ॥। 
सुदिता) पाण्डुलनथा सनोहृदयनन्दनस््र्‌ । 
विविज्ञु! कमशो वीरा अरण्य झुसकाननस््‌ ॥ ३७ ॥ 
वे वीर पाण्डव मन और हृदयको प्रसन्न करनेवाले और शरण देनेवाले बनमें घूमे ॥ ३७॥ 
द्रौपदीसहिता वीरास्तैश विप्रैमेहात्मासिः । 
श्गण्वन्त। प्रीतिजननान्वल्गुन्मदकलाञ्डु मान्‌ ॥ 
्रोत्ररर्थान्खुमुराञ्शाग्दान्खगसुखेरितान्‌ ॥ ३८॥ 
द्रौपदी और महात्मा ्राह्मणोंके सहित वीर पाण्डव कानोंको सुख देनेवाळे पश्चियोके मीठे 
मीठे श्ब्दोंको सुनवे हुक, oR hs (Prabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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खबेलुफलभाराढयान्सबतुकुसुभोज्ज्वलान्‌ । 
अद्यन्त!। पादपांश्चापि फल सारावनामितान्‌ ॥ ३९॥ 
सब ऋतुषे फलनेवाले फलोसे भरे, सब ऋतुओंमें खिलनेवाले फूलोंसे युक्त वृक्षोंको देखते इए, 
फलके भारसे पृथ्वीको छते हुए ॥ ३९ 
आञ्जानाञ्रातकान्झुछाल्नारिकेलान्सतिन्डुकान्‌ । 
अजातकांस्तथा जीरान्दाडिसान्चीजपूरकान्‌ ॥ ४० ॥ 
आंम, आंवला, बहेडा, नारियल, तेन्दु, अजातक, अंजीर, अनार, नीम ॥ ४० ॥ 
प्नसालिकुचान्मोचान्खजूशनाअवेतसान । 
पारावतांस्तथा क्षोद्रात्षीपाँश्वापि ननोरलान्‌ ॥४१॥ 
कूटइल ,, बढइल, मोच, खजूर, अमलबेंत, पारावत, क्षौद्र, नीप, कदम्बादिक ॥ ४१ ॥ 
बिल्वान्कापित्थाञ्जस्बृंद्ध काइमरीबेद्रीस्तथा । 
एुक्षानुढुरुबरयटानम्वत्थान्क्तीरणस्तथा । 
अछ्ातकानानलकान्हरीतकविमीतकान्‌ ॥ ४२॥ 
मनोहर बेल, केथ, जाघुन, खंभारी बैर, लाख, गूलर, बरगद, पीपल, चक, भिलावा, 
आमला, हरड, बिभीतक ॥ ४२ ॥ 
इङ्गुदान्करबीराँख्च तिन्दुकांश महाफलान्‌ । 
एतानन्याँख्च विबिघान्गन्धमादनसालुषु ॥ ३३॥ 
गोंदनी, करोंदा, महाफलवाले तेनु आदि अनेक वृक्षोको गंधमादनपर देखते हुए॥ ४३॥ 


फलैर स्तकल्पैस्तानाचितान्स्वाळुमिस्तरून्‌ । 

तथेव चरुपकाशोकान्केतकान्बङुलांस्तथा ॥ ४४॥ 
और उनके असृतके समान फलाका देखते हुए महात्मा पाण्डव चले । पाण्डवॉने केतकी, 
चम्पा, अशोक, मोलसरी ॥ ४४ ॥ 

पुन्नागान्स्पणांश्च करणिकारान्सकेतकान्‌ । 

पाटलान्कुटजान्रस्यान्मन्दारेन्दीवरांस्तथा ॥ ४५॥ 
पुन्नाग, सप्तपणे, कनेर, केतकी, पाटल, कुटज, रम्यमंदार, इन्दीवर ॥ ४५ ॥ 

पारिजातान्कोविदारान्देबदारुतरूस्तथा । 

जालांस्तालांस्तसालांश्च प्रियालान्बळुलाँस्तथा । 

शाल्मली! किशुकारोकारर्शिचापांस्तरलांस्तथा ॥ ४६॥ 

पारिजात, कचनार, देवदारु, शाल, ताड, तेजपात, पिप्पल, बकुल, साब्बू, सेमर अशोक 


सागौन ओर रालके बृक्षोको देखा ॥ ४६॥ 
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चकोरे! शतपत्रैश्च भ्ङ्गराजैस्तथा शुकैः । 


कोकिले! कलविङ्कश्च हारितैर्जीवजीवकः ॥ ४७ ॥ 
चकोर, शतपत्र, भोरे, तोते, कोयल, कलविंक, हारित, जीव, जीवळ ॥ ४७ ॥ 

प्रिथवतिश्वालकेश तथान्यैबिचिचैः खगै! । 

ओोजररूथ सुमघुरं कूजाद्भिञ्ाप्यणिछितःन्‌ ॥ ४८॥ 


४१% ६६% 


प्यारे पपीहा, तथा, ओर ओर भी अनेक पक्षी सब कानको सुख देनेवाले मीठी गीठी 
बोली बोल रहे थे ॥ ४८ ॥ 
सरांसि च जिचित्राणि प्रसन्लसलिलानि च | 
कुझुदे! एुण्डरीकैश तथा कोकनदोत्पलैः । 
कल्हारे! कमलैजेल आचितानि सम्नन्तत! ॥ ४९॥ 
जिस वनमें जहां कुपुद पुण्डरीक, कोकनद, उत्पल, कल्हार और कमलछोंसे चारों ओरसे 
व्याप्त विचित्र थौर निमेल जलवाले तालाब थे ॥ ४९ || 
कादस्वैश्चक्रवाकैश छुररैजलङुक्कुटै! ! 
कारण्डबे! खुवेहसेवकेमदूराभिरेव च । ह 
एतैश्ान्यैश्च कीणाोनि समन्ताजञलचारिभिः ॥ ६०॥ 
उन तालाबोमें कदस्घ, चकवी, चकवे, कुमरी, जलकुक्कुट कारण्डव, सारस, हंस, बगुले 
और टीटीरी आदि अनेक पक्षी प्रसन्न होकर जलमें क्रीडा कर रहे थे ॥ ५० ।! 
हृषेस्तथा तामरसरसासवमदालसेः । 
पद्मोदरच्युतरजःकिञ्जलकारुणरञ्जितेः ॥ ५१ ॥ 
जहां तडागोंमें कमलके मध्यस छूटे हुए, केशरके रख्से रक्ष हुए रसरूपी शरावके 
मदसे मत्त ॥ ५१ ॥ | 
मधुरस्वरेमे घुकरैर्विरुतान्कमलाकरान्‌। 
पझ्यन्तस्ते मनोरस्चान्गन्धभादनस्यालुषु ॥ ६२॥ 
मीठे स्वरवाले भौरोंके गुंजनसे गुंजित कमलसे भरपूर मनोहर तालाबोंको पुरुषसिंद पाण्डवोने 
गन्धमादनपर्वतपर देखा ॥ ६२॥ 
लथेब पद्मषण्डैश्च मण्डितेषु समन्ततः । 
शिखण्डिनीमिः सहितार्छुतामण्डपकेषु च । 
मे घतृयेरचो दाममदनाङुलितान्थ्टशास्‌ ॥ ५३ ॥ 
उन्होने लताके घरोंमें बैठे हुए; मेघके छब्दोळो सुनकर उत्तेजित हुए हुए, कामवाले हुए 
मदसे भरे हुए, विचित्र श्षिखावाले तथा हिराणेयोंके साथ अनेक मोरॉको मीठे स्वरसे 


गाते हुए देखा ॥ «३ ॥ 
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कृत्वेय केकानघुरं संगीतघुरस्वरस््‌ | 

वित्रान्कलापान्विस्तीथे सविलासान्मदालसान्‌ । 

थयूरान्दरशुत्थित्रान्यल्यतो वबलालकान ॥५४॥ 
मधुर केकारव ऊरते हुए ओर मोठे स्वरसे गाते हुए अपने रंगबिरंगे पंखोंको फैलाये इए 
विलासी तथा बदले अकसित, वनकी शोभाको बढानेवाके नाचते हुए चित्र विचित्र मोरोंको 
देखा !! ५४ ! 

कान्ताभिः सहितानन्यानपङ्थन्रमतः सुखत्न । 


वल्लीलतासंकदेषु छुट्केबु स्थितांस्तथा ॥ ७५९७ ॥ 
सुखसे रमते हुए पाण्डवोंने बेळ ओर लताळे छुंजोमें तथा गुल्मोंमे अपनी ख्ियों सहित बैठे 
हुए पक्षियोंकों देखा । ५५७ !! 


काश्िच्छकुनजातांश्व विटपेषुस्कटानापि 
कलापरचिताटोपान्विचित्रखुळछुटानिव । 
विवरेषु तरूणां ब सुदितान्दहदयुत्र्व ले । ॥ ५६ || 
कोई इन्द्रजवके बुक्षळे ऊपर उद्यत रूपले बैठा था, कोई आनन्दले अपनी वाणीको बोलता 
हुआ इृक्षकी शाखापर झुकुटके समान बेठा था | छिन्हीं पक्षियोंको पेडोके विवरमें आनन्दसे 
बेठे देखा ॥ ६६ ॥! 
सिन्घुबारानथोइाघान्मन्मथस्येव तोमरान । 
खुबणकुसुमाद्दीणोन्गिरीणां शिखरेषु च ॥ (९७ ॥ 
पाण्डवोंने कामदेवके शस्त्रोके समान सिन्धुवार और अनेक फूले हुए और सोनेके रह्भबाले 
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फूलॉको पहाडोंकी चोटियोंपर देखा !। ५७ ॥ 


काणिकारान्विराचितान्कणपूरानिवोष्तमान । 
अथापद्थन्छुरबव्कान्वनराजिषु पुष्पितान्‌ । 
कामवइ्योत्सुककरान्कास्स्थेष चारोत्करान ॥ ७५८ ॥ 
कानके आभूषणळे समान फूले हुए अनेक कनेरॉको देखा । नवीन वनमें फूले हुए, कुरेआके 
अनेक वृक्षांको देखा, जो कामासक्त पुरुषोंको ओर ज्यादा उत्सुक बनानेवाळे कामदेवके 
बाणोंके खमूहके समान जान पडते थे ॥ ५८ ॥ { 


तथैव वनराजीनासुदारान्रचिलानिच । 
बिराजमानास्तेऽपइ्घस्तिलक्तांस्तिलकानिय ॥ ७९॥ 


उन्होंने वन पंक्तियोंमें खिछे हुए तिलकोंको बनके माथेपर सुन्दर तिरुकके समान देखा ॥५९॥ 
१०१ ( स, सा, शारण्यक, ) 


AC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri - 





८०२ / महाभारते।  : [ यक्षयुद्धपचे 





तथानङ्कशराकारान्सहकारान्मनोरसान्‌ । ॒ 
अपञ्यन्भ्रसरारावान्सञ्जरीभिबिराजितान्‌ ॥ ६० ॥। 
यह सच फूल वनमें विराजमान थे, कामदेवके बाणके समान आकारवाले मनको हरनेबाले 
आमक्षी मञ्जरियोपर चेठकर गुंजन करते हुए भोंरोंको देखा ।! ६० |! 
हिरण्यसरृचौ? पुष्पेदोवास्िसररपि । 
लोहितैरञ्जना सैश्च वैड़णेसइचतौरपि ॥ ६१ ॥ 
उस वनमें कुछ फूल सोनेके रङ्कवाले ओर कुछ आमिळे समान रंगवारे थे, छुछ फूल लाल 
तो कुछ अंजनके समान काले और कुछ मणिके समान रह्नवाल थे !। ६१ ॥ 
तथा शालाँस्तमालांश्च पाटल्यो बळुलानि च । 
साला इव समासक्ता? शैलानां शिखरे णु च ॥ ६६ ॥ 
झाल, आबनूस, पाटली और मोल्सरीके वृक्ष पर्वेतके शिखरोपर मालाके समान विराजमान 
थे ॥ ६२॥ 
एबं क्रमण ते बीरा वीक्षमाणा! समन्तत! । 
गजसंघसमाबाधं सिंहव्याघसस्रायुतम्‌ ॥ ६३॥ 
इस प्रकार हाथियोंके समूहास व्याप्त वथा बाघ और लिंहोंसे भरे हुए वनोळी चारों ओरसे 
देखते हुए बीर पाण्डव वहां घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
रार मोन्नादसंघुष्टं नानारायानिनादितम्‌ । 


सवेतुफलपुष्पाढर्थं गन्धमादनसानुषु ॥ ६४ ॥ 
[a 3७. ७ ह च्छ न ~ हक ० ४ ha 
शरभ पक्षीके नादसे गुंजित, अनेक तरहके झब्दासे निनादित, सब तुग उत्पन्न हान- 


Cs 


वाले फलोस युक्त बृक्षवाले बन पाण्डवोंने उस संधमादन परवतव्ही चोटियोंपर देखे ॥६४॥ | 

पीला भास्वरवणीभा बस्रूबुवेनराजयः । 

नात्र कण्टाकैनः केचिन्नात्र काचिदपुष्पिता! । 

स्निग्धपत्रफला वृक्षा गन्धमादनसाजुषु ॥ ९५ || 
गंधमादन पवेतकी चोटियोंपर पेडोकी पोकतया पाले और चमकीरे वर्णासे तथा चिकने 
चिकने पत्ते और फलोंसे युक्‍त होकर शोभा दे रहीं थीं । वहांपर कांठोंवाले कोई दक्ष नहीं 
थे और न कोई फूलेसि रहित वृक्ष ही थे ॥ ६५ ॥ 

विमळस्फाटिकाभानि पाण्डुरच्छदनेट्रिंजे! । 

रानहंसेरुपेतानि सारसाभिरुतानि च । 

सरांसि खरितः पार्थाः पझ्यन्तः शैलसानुषु ॥ ६६ ॥ 
उख पर्वतपर निर्मल स्फटिकके समान स्वच्छ पाण्डुर रंगके पंखबाले कलं और सारसोकि 


' शब्दसे शोभायमान, अनेक ताला ब्ोंको उन पहाहोंकी चोय्यापर देखा । १९ ॥ 
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पद्योहपलबिचिञ्राणि सुखस्पछोजलानि च । 
गन्ध्षबान्लि च साल्यानि रसवन्ति फलानि च । 
_ चेतेव इक्षा राजन्तं पाष्पिताः शल्सानुषु ॥ २७॥ 
स परदेतकी चोटियोपर विचित्र लाळ और नीले कमल थे | सुखदायक स्पर्श देनवाळे जल 


८1 


थे फूल सुगंध शुक्त थे ओर फल रसयुक्त थे तथा वृक्ष बहुत फूलोसे युक्त होकर सुश्लोमित 
हो रहे थे ॥ ६७ 

एले चान्ये च बहवस्तत्र काननजा द्रमा! 

रताय विविधाकारए पत्रपुष्पफलोच या! ॥ ६८ ॥ 


इसके अलावा भी वहां बहुतसे.दूसरे जंगली पेड थे । तथा अनेक तरहकी विविध प्रकारके 
फूल ओर फलोसे युक्त लतायें भी थी || ६८ ॥ 

युधिष्िरस्लु तान्वृक्षान्पइयमानो नगोत्तमे । 

आलंसलना।मद वाक्यबन्रवान्बुराक्षरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उस श्रेष्ठ पबतषर उन बृक्षोंको देखकर युधिष्टिर मीमसेनसे यह मीठे अधरोंवाले बाक्य 
बोले ॥ ६९ || 

पछ्य सीम झुमान्देशान्देबाक्रीडान्समन्ततः। 

अंसालुषगलिं प्राप्ताः संसिद्धाः स्म घकोदर ॥ ७० ॥ 
देवोंके खेल करनेळे इन सब उत्तम ओर शुभ देशोंकों देखो । हे वकोदर ! ये स्थान मनष्योंके 
आने योग्य नहीं इ, अब इमलोग यहां आकर अमानष गतिको प्राप्तकर सिद्ध होगये ॥। ७० ॥ 

ललतामिआेव बह्वीभिः पादिपताः पादपोत्तमाः । 

सहला) पाथ शोभन्ते गन्धस्रादनखाजुषु ॥ ७१॥ 
हे भीम ! इस गंधमादनकी चोटियोपर बहुवसी लताओंसे लिपटे हुए खिले हुए फूलावाले 
श्रेष्ठ वक्ष शोभा दे रहे ईं ॥ ७१॥ 

[शिखण्डनाभित्चरतां सहितानां शिखण्डिनाम्‌ । 

नडेला शुणु निघाष भीम पवतसानुषु ॥ ७२॥ 
ओर इस पर्वतको चोटियां पर मोरानियांक साहित बिचरनेवाले तथा केका करनेवाले मोरोके 
शब्दको सुनो ॥ ७२ ॥ 

चकोरा! शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिकाः 

पत्रिण! पुष्पितानेतान्संस्छिष्यन्ति महाद्रमान्‌ ॥७३॥ 
चकोर, शतपत्र, मतवाले कोकिळ ओर सारिका आदि पक्षी बेठे हुए इन सब फूले और फले 
वक्षापर बठ हुए इ ॥ ७३ ॥ 

१ 
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रक्तपीतारुणाः पार्थ पादपाग्रणता द्विजा! । 

परस्परसुदीक्षन्ले बह्षो जीवजीषक!$ । ७४ |! 
लाल, पीले ओर गुळाची रंगवालं बहुतले जीव और जीवक पक्षौ इन वक्षोके अग्रभामॉपर 
बेठे हुए एक दूसरेको देख रहे हैं || ७४ ।। 

हरितारुणबणांनां शाइलाना समन्‍तलः । 

सारसा? प्रलिहङ्यन्ते चौलप्र्रयणेष्यापि ॥ ७ ॥| 
हरी ओर लाल रंगकी घास पर बेठे हुए सारस पहाडी झरनोंके पास दिखाई दे रहे 
है ॥ ७५ || 

बदान्ति मधुरा वाच! सवेभूतननोलुगा । 

सङ्गराजोपचक्राश्च लोइपछाऱ्य पतिणः 1! ७६ ॥ 
भोरा, चकवा ओर लोहपृष्ठ आदि सभी पक्षौ प्राणियांळे मर्नाको प्रसक्ष करनेवाली मीठी 
बोली बोल रहे इं ॥ ७६ ॥ 

चतुर्विषाणा! पद्माभाः कुझरा! सकरेणवः । 

एते वैडूयेबणामं क्षोभयन्ति महत्सरः ॥ ७७॥ 
चार दांतवाले कमलके समान आभावाले हाथी अपनी इथनिथोंके सहित वेडूयके वर्णके 
ससान छांतिवाले महान्‌ तालाबछो मथ रहे हैं ॥ ७७ !| 

बहुलालखसुत्सेघाः दोलश्वक्लात्पारिच्युता! । 

नानाप्रस्नवणेन्यत्न वारिधाराः पतन्त्यस्मूः ॥ ७८ ॥ 
अनेकों तालाबोको सींचनेवाले तथा पहाडोंछी चोटियोले गिरनेवाले अनेक क्वरनोंसे ये जलकी 
` धारायें बह रही हैं ॥ ७८ | 

आास्करा भप्रमा भीम शारदाअघनोपला३ | 

कोमथन्ति बहाशेलं नानारजतधातवः ॥ ७९ ॥ 
हे भीम! सर्यके समान और शरद्‌ ऋतुळे मेघे लमान चांदी आदि अनेक घातये इस 
पवेतको सुशोमित कर रही हैं ॥ ७९॥ 

कचिदञ्चनयणों भा! कचित्काञ्चन्सनिभाः। 

घालबो हरितालस्य क्बिद्विङ्गुलकस्य च ` ॥८०॥ 
कहीं अञज्जनके समान काली और कहीं सोनेके समान चमकीली आदि धातुयें इस पर्बतपर 
हें । कही हरताल, कहीं सिङ्गरफ ॥ ८० ॥ 
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मनःदिलायुहाद्वेव सन्ष्याञ्जनिकरोपसा? । 

शाचालोहितवणा माः कथिद्वैरिकधालथः ॥ ८१ ॥ 
कहीं मनःशिला धातु ऐसे दिखाई दे रही हैं, जेसे सन्ध्याके मेघ | कही खरहेके रुथिरके 
समान आभावाला गेरु बह रहा है ॥ ८१ ॥ 

खसितासिताञ्रप्रतिमा बालसूथेसमप्रना। । 

एले जहुविधा) शेल शोलथान्ति सद्माप्रमा। ॥ ८२॥ 
रहीं! सफेद और काले भेघळे समान तथा प्रातःछालके बर्यळे समान कांतिवाली अनेक तरहके 
धातुरयं पवतको सुशोभित कर रही हँ ॥ ८२ ॥ 

गन्धर्वाः सह कान्ताभिथेथोक्त वृषपर्वणा । 

इंश्यन्त शलकङ्गषु पाथ ।कपुरुषेः सह ॥ ८३॥ 

पृथापुत्र भौम ! वृषपर्वा मुनेके कहनेके अनसार ये गन्धत्र अपनी स्लियोंके तथा किंपुरुषोंके 

साथ इन पतक चोटियाँ पर विहार कर रहे हैं ॥ ८३॥ 

गीतानां तलतालानां थथा सास्ना च निस्वनः । 

अथले बहुधा सीन खबसूतसनोह्रः | ॥८४॥ 
हे भीम | यहाँ सम-तालके सहित गीत तथा सामके गानका सब प्राणियोंके मनको इरनेवाला 
शब्द भी सुनाई दे रहा है ८४॥ 

न इागङ्गाछुदीक्षस्व पुण्यां देवनदी शु भास । 


कछ हंसगणेजुे्ट!रषिक्न्नर सेबिताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
हे भीम | उदर पवित्र देवनदी गज्ञाको तुम देखो; वहां अनेक कलइंस, ऋषि, किन्नर विददार 
कर रह है 1! ८५ | 
धालुनिश्य सरिद्विश्च किन्नरैग्तेगपक्षितिः । 
गंघवैरप्छरोभित्व काननेश्च ननोरसै! ॥८६॥ 
व्यालेश विविधाकारै शतशीयें! समन्ततः । 
उपेलं पद्य कौन्तेय शैलराजसरिंदम् ॥ ८७॥ 


हे झत्रनाशी छुन्तीपुत्र भीम ! धातुओं, नदियों, किन्नरों, पशुपक्षियों, गन्धवा, अप्पराओं 
सुन्दर सुन्दर जंगलो, चारों ओर घूमनेवाले, विविध आकारवाळे, सौ सौ फनोंवाळे सांपोंसे 
युक्त इस पवंतराजको देखो ॥ ८६-८७॥ 
प्रीतमनस। दारा! प्राप्ता गतिमलुतक्तमाम । 
नातृप्यन्पर्वतेन्द्रस्य दचीनेन परंतपाः ॥ ८८॥ 


उत्तम गतिको प्राप्त होनेके कारण प्रसन्न मनवाले शत्रुनाक्षी शूरवीर पाण्डव उस पर्ववराजको 
बार वार देखनेपर भी दृस्त नहीं 
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उपेतमथ माल्यैश्च फलबाद्वि्च पाद्पै! । 
आष्टषेणस्य राजषराशअ्रनं दहश्ुस्तदा ॥ ८९॥ 
ब उन्होंन अनेक फले फूछे वृक्षोत्रे युक्त राजकऋषि आ€्िपेण झुनिके आश्रमको देखा ॥८९॥ 
ततस्तं तीब्रतपसं कूरा घलनिसंततम्‌ । 
पारग सबंघमांणासा्टषणसुपागसन्‌ ॥९०॥ डे 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकणर्वणि पञ्चपश्चारादघिकशततमो-ऽष्यायः ४ १५५ ॥ ५३०२ ॥ 
तदनन्तर उन्हाने महातपस्त्री, दुर्बल, मांसरहित ओर सब धर्मोके पारंगत आर्शिषेण ग्रुनिका 
दर्शन किया ॥ ९० ॥ 


॥ भद्दाशारतके आरण्यकपवेम एकसो पचपनवां अध्याय सम्माप्त॥ १५५ ॥ ५३०२ ४ 


"कक ~ 


पेशम्पायन उपाच 

युर्धि्िरस्तमाखाव्य तपसा दग्धक्तिल्बिषम्न्‌ । 

अभ्यवादयत प्रातः दारखा नान कातेयन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना नाम सुनाकर 
तपसे दग्ध पापवाले आहष्टिषिण पुनिका सिरसे प्रणाम छिया ॥ १॥ 

लत! कृष्णा च मीमश्च यसो चापि यशस्विनौ । 

शिरोसिः प्राप्य राजा परिवाथोपतस्थिरे ॥ २॥ 
तद्नन्तर द्रौपदी, भीमसेन, यशस्वी नकुळ ओर सहदेवने प्रणाम किया और राजक्षि 


आरष्टिपेणको चारों ओरसे पेरकर बेठ गए ॥ २ |! 


| 
तयैव घौर्यो धर्मज्ञ! पाण्डवानां पुरोहित! । । 
यथान्याथसुपाकान्तस्तस्थर्षि संदितत्रतश्न ॥३॥ 
इसके पश्चात धर्म जाननेवाले पाण्डबॉके पुरोहित धोम्य झुनिने उन त्रतशौल धुनिसे रीतिके | 
अनुसार वार्तालाप किया ॥ ३ ॥ 
अन्वजानात्स घमज्ञो छुनिर्दिव्येन चक्षुषा। 
पाण्डाः पुत्रान्ळुरुश्रेछानास्थताभिति चाब्रवीत्‌ ॥४॥ 


तब महात्मा आर्टिषेण घुनिने अपनी दिव्य दृष्टिसे जान लिया कि कुरुवंशा पाण्डराजाक पुत्र 
आये हैं; तब उन्होंने उन कुरुभ्रेष्ठोंस कहा कि “ आह्ये, बेठिए ”! ॥ ४ ॥ 
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कुरूणा सब मं प्राज्ञ पूजयित्वा महातपाः । 

सह भ्रातृभिरासीन पर्थएच्छदनामयस्‌ ॥ & ॥ 
महातपस्वी आष्टिषिणने अपने भाइयाछे साथ बेठ हुए कुरुकुलमं श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरका 
सत्कार करके उनसे कुशल पूछा जार बोले ॥ ५ ॥ 


नान्ते छुरुषे आवं कचिद्धर्भे च बलेसे । 
मातापित्रोश्च ते वृत्ति! कच्चित्पार्थ न सीदति ॥॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! कहीं अनृतमें तो तुम्हारी वृत्ति तो नहीं है ? तुम्हारी वृत्ति घमेमे डे न ? 
तुम माता ओर पिताकी सेवा तो करते हो न १॥ ६ ॥ 


कचित्ते गुरव! सर्व शद्धा वैद्याश्च पूजिताः । 

कच्चिन्न कुरुषे भाव पार्थ पापेषु कमेखु ॥७॥ 
तुम अपने शुरु, बूढे और वैद्योकी पूजा तो करते हो न? तुम्हारी बुद्धि कभी पाप करममें 
तो नहीं जाती ?॥ ७॥ 

खुळूत प्रतिकलु च कच्चिद्वातु च दुष्कृतस्‌ । 

यथान्यायं कुरुश्रछ जानासि न च कत्थसे ॥८॥ 
कहो, तुम्हारी बुद्धि धम करने और पाप छोडनेम तो लगी रहती है न? हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम 


न्वाथके अनुसार धर्मका आचरण करके अपनी प्रशंसा तो नहीं करते ?॥ ८ ॥ 


यथाहं मानिता! कबित्त्यया नन्दन्ति साधव? । 

घनेष्वपि वसन्कचिद्धस मेषालुवते से ॥९॥ 
तुमसे यथायोग्य पूजित होकर साधु प्रसन्न तो रहते हैं ? कहो, वनभें रहकर भी धर्भका 
वालन तो करते हो न १॥ ९॥ 


कबिद्वधौस्यस्त्वदाचारैनं पार्थं परितप्यते । 

दानघ्मंतप!शौचेराजेबेन लितिक्षया ॥ १०॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! कहो, तुम्हारे आचरणोसे धौम्पको दुःख तो नहीं होता ? तुम्हारा धम, 
तप, झील, पवित्रता ओर अलोभ तो ठीक है न १ ॥ १०॥ 

पितृपैतामहं वृत्त कचित्पार्थानुवतसे । 

कचिद्राजरषियातेन यथा गच्छसि पाण्डव ॥ ११॥ 
हे ङुन्तीनन्दन ! तुम अपने पिता और पितामहकी बृत्तिका अनुसरण तो करते हो न? 
हे पाण्डव ! जिस मार्गसे राजिं गये हैं, तुम उस्रीसे चलते हो न॥ ११ ॥ 
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स्वे स्वे किल कुले जाले पुचे नरि था पुनः । | 
पित्तरः पितृलोकस्था! शोचन्ति 'व हसन्ति च ॥१९॥ | 


पितळाकथे स्थित पितरगण अपने अपने वंदर्ये उत्पन्न हुए प्रत्रॉळो ओर पोतोंछो देखकर 
प्रसन्न ओर दुःखी होते हैं ॥ ११ ॥ 


कि न्वस्य दुष्कृतेऽस्माभिः संप्राप्तच्य अशिष्यति । 
कि चास्य खुकूलेऽस्मामिः प्रासव्यमिति शोभनश्च ॥ १३॥ | 


कि इसके दुष्क करनेपर हमें कथा बुराई मिलेगी ओर इसके सुकृत ळरनेषर हमें कया | 
जच्छाई [मलगा ॥ १३ !। | 
पिता साता तथैवाञ्चिगुररात्सा व पञ्चल! ! 
यस्यैते पूजिता? पार्थ तस्य लोकायुमो जितौ ॥ १४॥ | 
जो पुरुष पिता, माता, अभि, गुरु और आत्मा इन पांचोंकी पूजा छरते हैं, | 
लोकोंको जीत लेते हैं ॥ १४ ॥ | 
अडभक्षा वायुभक्षाच्य छुवल्लाना विहायसा । | 
जुषन्ते पषतश्रे्म्ट्ृषयः पवंसंधिषु ॥ १५ !! 
प्रतिपदा ओर पूण॑माछीके दिन इस पवेतश्रेष्ठपर जर ओर वबायुका भक्षण करनेबाले शुनि 
जाकाशसे जाकर इकडे होते हैं ॥ १५ ॥ 
कामिनः सह कान्ताभिः परस्परसलुब्रला१ । 
हङ्थन्ते दौलध्रक्ुस्थास्तथा क्तिम्पुरुषा रूप ॥ १६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! किम्पुरुष तथा कामी लोग अपनी पतिव्रता ल्षियोंके सहित एक दूसरेपर 
आकृष्ट होकर इन पर्वतके शिखरोपर दिखाई देते हैं ॥ १६॥। 


अरजांसि च वासांसि वसाना! कोशिकानि व | 

हद्यन्ते यहः पार्थ गन्धवोप्खरलां गणा! ॥ १७॥ 
रेञ्चमके बने इए निभेल वस्र ओर माला धारण करके अनेक गन्धबे और अप्सराओंके गण 
यहां दिखाई देते हैं ॥ १७॥ 

बिद्याधरगणाञ्चैव स्रज्विणः प्रियदछोनाः । 

सहोरगगणाओब खुपणोग्योरगादय! ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दर रूपवाले विद्याधर उत्तम मालाओंको धारण झरळे इस पबंतपर आते हैं । 
इस पर्वतपर बडे बडे सांपोंछे गण भी आते हें। बडे सर्प और गरुडांदि भी यहाँ 


आते ईं ॥ १८ ॥ 


CC-0. Swami Atmangnd Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


2 
Af 
द 


TST! ET 


| 
| 





अध्याय ३५६ ] आरण्यकपवे । ८०९ 
BRR _ LW 


अस्य 'योपरि दौलस्थ अयते पवेसंधिषु । 
भेदीपणवशङ्कानां स्टदङ्ञानां च निस्वनः ॥ १९॥ 
प्रातिपदा और पूर्णमासीको इस पर्वतके ऊपर भेरी, शङ्क, मृदङ्ग और नगाडोंका शब्द 
सुनाई देता है ॥ १९॥ 
इहस्थैरेव तत्झर्वं ओतव्यं सरतषेसाः । 
' न व्हाया यः कर्थचिस्स्यात्तत्राभिसरणे मतिः ॥ २०॥ 
हे पाण्डवो ! तुम वहां जानेकी बुद्धि कभी मत करना, यहीं बेठकर उन सब शब्दोंको 
सुनना ॥। २० ॥! 
न चाप्यतः परं शक्ष्थं गन्लु भरतसत्तस्राः । 
विहारो ह्यत्र देवानाममानुषगतिस्तु सा ॥ २११ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठो ! यहांसे आगे मनुष्य नहीं जा सरूते क्योंकि इसके आगे देवोंके विहार 
करनेकी जगद्द है इसलिए बहां सनुष्योकी गति नहीं है ॥ २१ ॥ 
इंषचपलकमाणं मलुष्यशिह आरत । 
द्विषन्ति सवे सूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः ॥ १२॥ 
हे भारत ! यहाँपर जो पुरुष जरासी भी चपलता करता दै, उससे सब जन्तु द्वेष करते हैं 
और राक्षस उसे मार डालते हैं ॥ २२ ॥ 
अभ्यतिकरुच शिखर दालस्यास्थ युधिषिर । 
गलिः परमसिद्धानां देवर्षीणां प्रकाशते ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर ! इस पर्वतके शिखरके पार सिद्ध और देवऋषियोंका माथे प्रकाशित होता 
॥ २३ ॥ 
यापलादिह गच्छन्तं पाथे थानमतः परम्‌ । 
अयःशूलादिभिन्नन्ति राक्षसाः शञ्र॒सूदन ॥ २३ ॥ 
हे झत्रुनाशी युधिष्ठिर ! जो चपलता करके यहांसे आगे जाना चाहता है, उसको राक्षस 
आले आदिसे मार डालते हैं ॥ २४ ॥ 
अप्सरोभि! परिष्षत) सम्दद्धधा नरवाहनः । 
इह वैश्रवणस्तात पर्वसन्धिषु हदयते ॥ २७५॥ 
हे तात ! इस स्थानपर प्रतिपदा ओर पूर्णमासीको सम्ृद्धिस युक्त नरवाइन महाराज कुबेर 
अप्सराओंके सहित आकर यहां देन देते हैं ॥ २५॥ 
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शिखरे तं समासीनमधिपं लवरक्षलास । 


न न ° fe NN ~ 
प्रेक्षन्ले सवे भूतानि भानुमन्तानिवोदितञष ॥ २६ ॥| 
उदय हुए ख़यके समान तेजस्वी तथा समर राक्षसरोंके स्वामी झुवेरळो शिखर पर बैठे हुए 


प्राणी देखते हैं ॥ २६ ॥ 

देवदानवसिद्धानां तथा जैशवणस्थ च | 

गिरे! शिखरसुद्यानमिद भरतखत्तम ;। २७ |! 
हे भरतवंशियामें श्रेष्ठ ! पहाडकी यह चोटी देवता, दानव, सिद्ध शर कुबेरके विहार करनेका 
स्थान है ॥ २७॥ 

उपासीनस्य धनदं तुम्बुरो! पर्वसंधिषु । 

गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने ॥ २८ | 
हे तात ! पनकी संधियोंके अवसर पर इस शिखर पर बैठ कर कुबेर तुस्धुर गन्धले गीत 
ओर सामवेद सुनते हैं ॥ २८॥ 

एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिष्ठिर । 

प्रेक्षन्ते सवे भूतानि बहुशः पर्षसन्धिषु ॥ २९ ॥ 
हे प्रिय युधिष्ठिर ! इस पर्वतके रहनेवाले सब प्राणी इन सब आशरयोको पर्वेसन्धियोंके 
अवसरों पर यहींसे बेठकर देखते हैं ॥ २९ || 

सुञ्जानाः सव भोज्यानि रसवन्ति फलानि च । 

वसध्वं पाण्डवश्रष्ठा यावदजनदरानस्‌ ॥ ३० ॥। 
हे श्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम लोग भी सबके दवारा खाने योग्य सुरस फलोळो ख्या 
दशन होने तक यहीं रहो॥ ३० ॥ 

न तात चपले भाव्यामिह प्रापै? कथञ्चन । 

उवित्वेह यथाकाम थथाश्रद्धं विहृत्य च । 

लत? शास्त्रश्तां श्रेष्ठ एथिवा पालयिष्यसि ॥ ३१॥ 

४ इति भीमद्ाभारत आरण्यकपवणि षट्पञ्चाराद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६॥ ५३३३ ४ 


प्र, हे तात ! यहांपर अनिबालाको जरा भी चंचल नहीं होना चाहिए । हे शस्त्रधारियोंमें 
श्रेष्ट ! तुम यहां श्रद्धा और इच्छानुसार निवास और विहार करके पृथ्वीका पालन करो ॥ ३१ ॥ 


8 महाथआंइतके आरण्यकपवेमे पकस छप्पनवां अध्याय ख्माल ॥ १५६ '' ५३३३॥ हि 
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जनमेजय उवाच | 
पाण्डो! पुत्रा अहात्मान! सर्व दिव्यपराक्रमा! । 
कियन्ल कालमवलन्पवंते गन्धमादने ॥१॥ 
जनमेजय बोले-- पाण्डुके घे सब दिव्य पराक्रमी पुत्र आर महात्मा पाण्डव उस गन्धमादन 
पंतप्र कितने समय तझ रहे १ ॥ १ ॥ 
कानि चाश्चवडाथाणि तत्र तेषां महात्मनास्‌ । 
यकता लोकवीराणामासंस्तद्नूहि सत्त ॥२॥ 
और रहते हुए उन महात्मा वीर पाण्डवोंका वहांका खान पान केसा था ? वह सब हमसे 
कहिये ॥ २ ॥॥ 

विस्तरेण च से शख भीससेनपराकसस्र । 

यव्यचचक्रे अहायाहुस्तस्मिन्हैसवते गिरौ । 

न खल्वासीह्पुनयुद्ध तस्य यक्षेद्रिजोत्तस ॥ ३॥ 
महाबाह शीमपेनने उस हिमालय पर्वेतपर रहकर कौन कोनसे काम किये ? उनके पराक्रमको 
विस्तारपूर्वक आप मुझसे कहिये । दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उनसे ओर यक्षासे फिर तो युद्ध नहीं 
हुआ १ ॥ ३ ॥ | 

कॉचित्सभागमस्तेषामालीद्ैशअवणन 'च । 

लक ह्यायाति चनद आष्टिषणो यथात्रवीत्‌ ॥४॥ 
जैसा कि भगवान्‌ आष्टिपेणने कहा था, कि कुबेर यहां आते हैं, तो कहिये, कि उनको 
कुवेरसे भेंट तो हुई न१।॥ ४ ॥ 

एलद्च्छारुथ हैं श्रोलुं विस्तरेण तपोधन ! 

न हि मे शण्वतस्तप्रिशस्ति तेषाँ विच ष्टितम्‌ ॥&॥ 
क्योकि पाण्डवोंछा चरित्र सुननेसे मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतः बह सन सुनना चाहता 
हँ ॥ &॥ 

पिद्वान्पागन उद्याच 

एतदात्महितं श्रुत्या तस्याप्रतिमतेजसः । 

शासन सतत चक्रस्तथव 'मरतचसाः ॥ षे॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंने अत्यन्त तेजस्वी उन सुननिके 
अपना हित करनेवाले वचनॉको सुनकर उनकी आज्ञाका वेसा ही पालन किया ॥६॥ 

® 
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८१२ भहाभारते । [ यक्षयुद्धपचं 


सुञ्जाना सुनि भोज्यानि रसवन्ति फलानि च | 


शुद्धबाणहतानां च सगाणां पणिशितान्धायि ॥ ७॥ 
™ ~ # च AN ~~ ~ 

मेध्या।ने हिमवत्यछ मधूनि विविधानि च । 

एवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डवा भशतषं सरः ॥८॥ 


इस प्रकार वे भरतश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र हिमाचलपर रहते इए मुनियोके खाने योग्य रसभरे 
फर्लाको आर शुद्ध बाणोंसे मारे इए हरिणोंके मांसको खाते हण और अनेक प्रकारकी बीटी 
वस्तुओंको खाते हण निवास करने लगे :। ७-८ |! 
तथा निवसतां तेषां पञ्चमं वषेमभ्धगात्‌ । 
शण्यतां लोमशोक्तानि वाच्त्यानि विविधानि च ॥ ९॥ | 
इस प्रकार सब पाण्डवॉको वहां रहते हुए और लोमशके द्वारा कही गई विविध कथाओंको 


सुनते हुए पांचवां वषे आरम्भ हुआ ॥ ९॥ 
| 


कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोक्त्वा घरोत्कचः । 

राक्षसै! सहित! सर्वेः पूवभेव गलः प्रो ॥ १० ॥ | 
है एथ्वीनाथ ! घटोत्कच राक्षसोके सहित “ हम उचित समयपर फिर आयेंगे ! यह कहकर 
पहिले ही चला गया था ॥ १० ॥ 

आष्टिषेणाश्रमे तेषां वसतां वे महात्मनाम्‌ । | 

अगच्छन्बहवो माखाः पदयतां महबद्‌ सुतसर ॥११॥ | 
महात्मा पाण्डवॉको आ्िषेणके आश्रमपर रहते ओर अनेक आश्चर्याको देखते हुए अनेक | 
महीने बीत गये ॥ ११ ॥ 


तेस्तच रममाणैश्च विहरद्धिश्व पाण्डवे? । 


प्रीतिमन्तो महाभागा सुनयञ्चारणास्तथा ॥ १२॥ 
आजग्सुः पाण्डवान्द्रष्ट सिद्धात्मानो यतत्रताः । 
तस्त! सह कथाश्चक्कादव्धा भरतसत्तमाः ॥ १३॥ 


महात्मा पाण्डवॉके बिहार करते समय अनेक व्रतथारी पवित्रआत्मा महाभाग्यशाली ओरं 
पाण्डबॉपर प्रेम करनेवाले सुनि ओर चारण उनको देखने आये । भरतकुलभ्रेष्ठ पाण्डव भी 
उनसे दिव्य वातालाप करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 

ततः कतिपयाहस्य महाह दनिवासिनम्र । 

ऋद्धिमन्तं महानागं खुपणंः सहसाहरत्‌ ॥ १४ ॥ 
कुछ दिनोंके बाद महाहुदमें रहनेबाले समाद्वियुक्त एक महासांपक्को गरुडने अचानक पकड 
लिया ॥ १४ ॥ 
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"गम समापन" 


प्राकृहपत महाशेल; प्रासृव्यन्त महाद्रमाः । 

दछ! स्वश्यूतानि पाण्डवाश्च लददूशुतम्‌ ॥ १८॥ 
उसके पक्षडनेसे वह महान्‌ पर्वत भी हिळ गया और वृक्ष टूटने लगे । इस आश्चर्यक्षो सब 
प्राणियॉछे सहित पाण्डबोने देखा ॥ १५ ॥ 

तलः दोलोत्तमस्याग्रात्पाण्डवान्प्रति मारुतः । 

अवहह्सबेघ्राल्घानि गन्धवन्ति शुभानि च ॥ १६॥ 
उसके पश्चात्‌ वायुने पबेतके शिखरसे सुगन्धसे भरे हुए सुन्दर फूलोको पाण्डवोळी ओर 
उडाया || १६ ॥ 

लच एुष्पाणि दिव्यानि सुहृद्वः सह पाण्डवाः । 

दहझुुः पञ्चबणोनि द्रौपदी च थदाल्विनी ॥ १७॥ 
उन पाँच शङ्गे दिव्य फूलोंको मित्रोंके सहित पाण्डवोंने और यक्षस्विनी द्रोपदीने देखा ।! १७॥ 

भीमसेन ततः कृष्णा काले वचनमत्रवीत्‌ । 

विविक्ते पर्षेतोदेशे सुखासीनं मह।सुजम्र ॥ १८॥ 
तब उचित दमयपर जनरहित स्थानमें एक सुन्द्रशिला पर सुखसे बेठे हुए महाबाइ 
भीमसेनसे द्रोपदी बोली ॥ १८॥ 

छुपणांनिलवेगेन श्वसनेन महावलात्‌। 

पश्चवर्णानि पात्यन्ते पुष्पाणि भरतषेभ । 

प्रत्यक्ष सव भूतानां नदीमश्वरथां प्रति ॥ १९॥ 
हे भरतकुलसिंह ! गरुडके पंखोंसे उठे हुए वायुने महाबलसे यह पांच रज्ञे फूल फेंके इ । 
जो सब प्राणियोके आगे अज्वरथा नदीमें बह रहे हैं ॥ १९ |। 

खाण्डवे सत्यसंधेन भ्राचा तव नरेश्वर । 

गन्धर्वोरगरक्षांसि वासवश्च निवारितः । 

हता सायाविनश्ओोग्रा धनुः प्राप्त च गाण्डिवस््‌ ॥ २० ॥ 
' हे नरेश्वर ! तुम्हारे भाई सत्यवादी अजुनने खाण्डव वनमें अन्धे, सांप, राक्षस और 
इन्द्रका भी निवारण कर दिया था, और मायावी राक्षसोंको मारकर गाण्डीव घनुषको 
प्राप्त किया था || २० ॥। 

तवापि सुमहत्तेजो महडाहुबलं च ते । 

अविषच्यमनाुष्यं शातक्रतुचलोपमस््‌ ॥२१॥ 
है भीम ! तुम्हारा तेज अत्यधिक है ओर बाहुबळ भी बहुत है । हे इन्द्रतुल्य पराक्रमवारे 
तुमको कोई नहीं जीत सकता और तुम्हारे तेजको कोई नहीं सह सकता ॥ २१॥ 
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त्वद्घाहुबलबेगेन ञालिताः सवराक्षलाः । 

हित्या चौलं प्रपद्यन्तां भीससन दिलो दत्ता ॥ २२ ॥ 
तुम्हारे बाहुबलके पराक्रमसे सब राक्षसलोभ डरते हैं । हे भौमसेन ! तुम्हारे पराक्रमसे वे 
राक्षस इस पवेतको छोडकर दसों दिशाओं भाग जायें || २२ ।। 

ततः शेलोत्तमस्थायं चित्रसाल्यधरं दिवस । 

व्यपेतभयसंमोहाः पछ्यन्लु खुहदस्तव २३ ॥ 
तुम्हारे मित्रझोग सुख देनेवाले माझाधारी इस पर्षेतके शिखरको. सुख और निर्भयतासे 
देखें || १३ |। 

एवं प्रणिहितं भीम चिरात्प्रञ्लि से मनः 

द्रष्टमिच्छामि शेलाग्रं त्वडाहुबलमाश्रिता ॥ २४ ॥ 
है भीम ! बहुत दिनसे मेरे मनर्भ यह इच्छा थी । तुम्हारे बाहु भसे रक्षित होकर में इस 
पवेतके शिखरको देखना चाहती हूँ ॥ २४ ॥। 

तलः क्षिप्तमिवात्मान द्रौपव्या ख परंतपः ! 

नास्टुष्यल महावा? प्रहारमिल सद्गवः ॥ २६॥ 
महाबाहु भीमने द्रोपदीळ इन वचरनोको अपने ऊपर आक्षेप ही समझा ऑर जिस प्रकार 
एक उत्तम बेल अपने ऊपर प्रहारको नहीं सह सकता, उसी वरह भीम द्रोपदीके उन 
वचनोको न सह सके ॥ २५॥ 

सिंहषंमगाति! श्रीमालुदार! कनकप्रभः । 

सनस्वी बलवान्हत्तो सानी झारश्च पाण्डव! ॥ २६ ॥ 
श्रीमान्‌ , सिंह ओर शादूंलके समान गतिवाले, सोनेके समान रन्गबाले, मनस्वी, बलवानू, 
अभिमानी, शर ॥ २६॥ | 

लोहिताक्ष! एथुव्यसो मत्तवारणादिक्क्नः । 

सिंहदष्टो बृहत्स्कन्धः शालपोत इवोद्गतः ॥ २७॥ 
लालनेत्र ओर ऊंचे कन्धेवाले, मतवाले हाथीके समान बली, सिंहे समान दांतवाले, शाळके 
समान ऊंचे ॥ २७॥ ८ 

महात्मा चारुसवोड़) कम्बुग्रीवो सहासुजः 

रुक्सएछ घनुः खड्ग तूर्णाश्चापि परास्ट्रशाल्‌ ॥ २८॥ 
महात्मा, सर्वाङ्गसुन्दर, शंखके खमान कृण्ठवाले महाबाहु भीमसेनने स्वणेपीठवाले धनुष, 
खड्ग ओर तूणीरकी वारण किया ॥ 
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केसरीव यथोल्लिक्तः प्रभिन्न इव वारणः । 


थ्‌ वाह! शेलभभ्यपतडलीा ॥ २९॥। 
तदनलन्तर सिहके समान उद्धत ओर मतवाळे हाथीके समान भय आर मोइळा छोडकर 
पहाडकी तरफ चले || २९ ॥ 


र 1 


ले सुगेन्द्रभिवायान्त प्रभिज्ननिव यारणम्न्‌ । 

दहहयुः सवे भूतानि बाणखड्गधनुधेरस्‌ ॥ ३०॥ 
तलवार ओर धनुषको धारण करनेवाले उन मीमको सब प्राणियाने मरगराज हिँह अथवा 
भिन्न गण्डस्थलबाले हाथीके समान आते हुए देखा !। ३० ॥ 


द्रौपद्या यघयन्हर्ष गदामादाय पाण्डवः । 

व्थणेतभयसंसोहः शेलराज समाविशाल्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाण्डुनन्दन सीस द्रौपदीका आनन्द बढाते हुए हाथमे गदा लेकर शोक ओर भयको 
छोडकर वतक की ओर चले ॥ ३१ ॥ 


न ग्लानिने च कात्य न पेछुव्य न सरत्सर!ः । 
कदाचिज्जुषते पार्थमात्मजं मातरिश्वनः ॥ ३२॥ 
वायुके आत्मज समको न ग्लानि थी, न डर था, न व्याकुलता थी और न उन्हें कभी 
. दष्या ही आती थी ॥ ३२॥ 


तदेकायनमासाद्य विषर्म भी्रदशोनस्न्‌ । 

बहुतालोच्छ्य शङ्जमाररोह महाबल! ॥३३९॥ 
महावली भीमसेन अनेक ताडोंके समान ऊंचे, घोर रूप बहुत ही विषम ओर एक मागेबाले 
शिख्वरपर चढ गय ॥ हे हे .॥ 


स किन्नरमहानागझुनिगन्धवराक्षसान्‌ । | 
हषेयथन्पर्वेतस्याग्रमाखसाद महाबल! | ॥ ३३ ॥ 
वे महाबली भीम किन्नर, महानाग, मुनि, गन्धबे ओर राक्षसॉको इषिंत करते हुए पवतकी 
चोटीपर जा पहुंचे ॥ ३४ ॥ 


ततो वैश्रवणावासं ददशे मरतषेमः । 

काञ्चनै? स्फाटिकाकारैवेद्ममिः समलं कूतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वहां चढकर भीमने कुबेरका घर देखा, बह स्थान सोने ओर स्फटिकका बना हुआ ओर हट 
अनेक स्थानोंसे घिरा हुआ था ॥ ३७५ ॥ हः 
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सोदयन्सवेसूतानि गन्धम्ादनस्ंभथः । 
७ 
सवंगन्धवहस्तत्र सारु! सुसुखो वयो ॥ ३६ ॥ 


| 
सब तरहकी सुभन्धिसे भरा हुआ सब प्राणियाळ सुख देनेवाला गन्धमादनसे होकर आने- 
वाला सुखदायक वायु वहा चलने लगा ॥ ३६ ॥ 


चित्रा विविधवणो भआाश्चित्रमञ्जरिधारिण! । 
अचिन्त्या 1वीवेधास्लल द्रा! परमको भना! ॥ ३७॥ 


भीमसेनने उस शिखरपर अनेक वणेवाले, बिचित्र सोन्ह्येसे युक्‍त मंजरियोंके धारण करनेळे 
कारण अत्यन्त सुन्दर दीखनेवाले, अदष्टपूर्व विविध तरहळे वृक्ष देखे || ३७ ॥ 


रत्नजालपरिक्षि्ं चित्रमाल्यधरं दिवस । 
राक्षसाघिपते? स्थानं ददश मरतषेभ! ॥ ३८ ॥ 
सरतश्रष्ठ भीमसनन अनक रत्नांके जालासे बंधे इए विचित्र मालाधारी कल्याणकारी राक्षसॉळे 


स्वामी छुचरक स्थानको देखा ॥ ३८॥ 


गदाखङ्ग घलुष्पाण! समासित्य क्तजीयिलः 

भीमसेनो महाबाइस्तस्थो गिरिरिवाचल! । ३९ || 
महाबाहु भीमसेन अपने हाथमे गदा, धनुष और खङ्ग धारणकर प्राणको इथेलीपर रखकर 
पर्वतके समान स्थिर हो गए ॥ ३९॥ 


ततः चाङ्खसुपाष्मासीद्‌हिषतां लोम हषेण । 

ज्याघोषललघोषं च कृत्या सूतान्यमोहयत्‌ ॥ ४० || 
तदनन्तर शत्रुओके रोगटोंको खडा कर देनेवाले शङ्खको बजाया तथा घलुष और तालाका 
घोर शब्द किया और उससे प्राणियोंऴो मोह लिया ॥ ४०॥ 


ततः संहष्टरोमाणः शाब्दं तमभिदु द्रचुः 
थक्षराक्षसगन्धवा? पाण्डवस्थ खरी पतः ॥ ४१ ॥| 
उस झब्दो सुनकर राक्षसोंके रोएं खड हो गये। तब अनेक यक्ष, गन्धर्व और राक्षस उस 
घोषको लक्ष्य करके भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ४१ ॥ 


गादापरिघनि(्त्रिंशशाक्तिशल परश्वधाः । 

प्रणृहीला व्यरोचन्त यक्षराक्ष सवाहुमिः ॥४९॥ 
यक्ष और राक्षस अपने हा्थोर्भे गदा, परिष, खन्न, शक्ति, शूल और परथध जादि अनेक 
शरस्राको धारण करके सुशोभित होने लगे ॥ ४३ ॥ 
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¦ प्रवद्वत युद्ध तषा लस्य च भारत । 

प्रणुर्ह्ान्सहाव्हाये? चार्त्िशालपरश्बधान्‌ । 

भास! प्रचिच्छेद आीमवेगलरैस्तत! ॥ ४३॥ 

हे भारत जनमेजय | तब उन राशक्षसोंका और भीमसेनका युद्ध होने लगा | भीमसेनने महा 
वेगवाले मायाके साहित राक्षसे छूटे हुए शूल शक्ति और परश्वथ आदि शख्नोंको अपने 
बाणासे काट दिया ॥ 


= 

र 
9 
0 


शा 


अन्तरिक्षचराणां च स्रूमिष्ठानां च गर्जताम्‌ । 


₹रेैविव्याध गात्राणि राक्षसानां महाषल! ॥ ४४ ॥ 


हाबली भौमने भूमिपर खड हुए तथा अन्तरिक्षमें विचरते हुए तथा गर्जते हुए राक्षसोंके 
[राळ अपने बाणोंसे काट दिया ॥ ४४ ॥ 


1 नव 


ला लोहितस हाशृष्टिरभ्यबषेन्मह।वलम्‌ । 
कायस्थः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्तत! ॥ ४५ ॥ 

गमके द्वारा छाटे जाते हुए राक्षसोंळे शरीरोंसे चारों ओर खून की धारा बह निकली, 

च २ टर HT ९ ह्‌ च 

आर उस इधिरको महावृष्टि महाबलशाली भीमपर बरसने छगी ॥ ४५ ।। 


श्र 


मीमबाहुबलोत्सडैबेहुधा यक्षरक्षसास्‌ । 

विनिळत्तान्वहदयन्त दारीराणि शिरांसि च ॥ ४३ ॥ 
भौमसेनके बाइबलसे छूटे हुए बाणोंने यक्ष और राक्षसोंके शिर ओर क्षरीर कटे हुए दिखाई 
पुने लगे ॥ ४६ ! 

प्रच्छाय्यनानं रक्षोभिः पाण्डवं प्रियदशनस्ष्‌ । 

इहङ्ुः सचे भूतानि सूर्थेमश्रगणैरिव - ॥४७॥ ० 
उस समय राक्षपो्थे घिरे हुए प्रियदर्शी भीमको सब प्राणिवोंन इस रूपमें' देखा जेसा कि 
बादलसे घिरे हुए खर्य ॥ ४७॥ 

स रश्िसिमिरियादित्य! दारैररिनिघालिभिः । 

सघानाछेन्सहाबाइबंलबान्सत्यबिक्रभः ॥ ४८ ॥ 
जिस प्रकार सूर्यं अपनी किरणोंसे सबको आच्छादित कर देता है, उस्री प्रकार सत्य पराक्रमी, 
बलवान्‌ और महाबाहु भीमने श्षत्रुओंकों नष्ट करनेवाले बाणोंसे सबको आच्छादित कर ` 
लिया !। ४८ | 
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असितजेयमानाञ्च रुषन्तञ्च भहारवाळ । 

न सोहं भीमसेनस्थ ददृझ्ु। सधराक्षताः ॥ ४९ ॥ 
सब राक्षसोंने भीमसेनको बहुत डराया ओर अनेक प्रकारके भयकूर शब्द भी किए परन्तु 
सीमसेनको जरा भी ५ हित होते नहीं देखा || ४९ ॥ 


ते शांरे! क्षतसवाडा भीनसेनभघार्दिताः 

भीममातंस्वरं चक्कर्बि्कीणसहायुघाः De 21 हत 
वे भीमके डरसे व्याकुल और उनके बाणोंसे ठमी अंगोंसे वायछ होकर जपने अपने श्लोक 
डाल डालकर भयङ्कर आतंनाद करने लगे (। ५० ॥ 


Ci} 


उत्खज्य त गदाकलानसिचास्तिपरश्वधान । 
दक्षिणां दिशस्ाजग्छुस्त्रास्रिता हढधन्यना ॥ ५१ ॥ 
राक्षस ओर यक्ष मद्दाधनुषधारी भीमसेनके भयसे व्याकुळ होकर भदा, शूल, शक्ति ओर 
परश्रधोंकी छोडकर दक्षिण दिशाकी ओर भांग ॥ ५१ ॥ 
तत्र शूलगदापाणिव्यूढोरस्को भहाशुजः । 
सखा वेश्रवणस्यासीन्माणिभाच्ञाम राक्षस! ॥ २ ॥ 
उनमें शूल और गदाको हाथोमें धारण करनेवाला, चोडो छादीबाला महाबाहु भणिमान्‌ 
नामक राक्षस कुबेरका मित्र था ॥ ९२ ॥ र | 
अदरायदघीकारं पौरुषं च सहाबल! | 
स तान्दट्ठा पराशृत्तान्स्मयसान इवाज्नवील्‌ ॥ ५३ ॥ 
वह महाबली मणिमान्‌ राक्षस सब राक्षसोंकों युद्धसे भागते देखकर अपना एरुषाथ आर 
अधिकार दिखाने झगा ओर मुस्कराकर बोला | ५३ ।। 
एकेन' बहवः संख्ये भालुजेण पराजिता! । 
प्राप्य वैश्रवणावासं कि वक्ष्यथ धनेश्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कि युद्धमें एक ही मनुष्यने बहुतसे राक्षसोंको इरा दिया। अब तुम धनेश्वर कुबेरके पास जाकर 
क्या कहोगे ? ॥ ५४ ॥ 
एवमाभाष्य तान्सबीइयबलेत ख राक्षसः 
राक्तिशालगदापाणिरभ्यधायच पाण्डथस्च्‌ ॥ ६६॥ 
उस मणिमान्‌ राक्षसने सब राक्षससि एसा कहकर उन्हे लाटाया आर स्वय मा शाक्त, शूळ 
और गदा धारण करके पाण्ड्पुत्र भीमखेनक्षी ओर दोडा ॥ ५७ ॥ 


छा 
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तल्षापतन्यं वेगेन प्रभिज्ञभिष वारणस्‌ | 

यह्स्दन्तैस्न्रिभिः पार्म्वे मीळसेन! समपयत ॥ ६६ ॥ 
जब आमने उसको अतवाले हाथीके समान बेगस आते हुए देखा, तो उसके / बगलमे 
वत्सदन्त नामक अत्यन्त तीक्ष्ण तीन बाण मारे ॥ ५६ ॥ 


म. 


अणिन्लानापि सकु प्रणद्य महरी गदाम्‌ । 

प्राहिणोद्वीससनाथ परिक्षिप्य घ हावः ॥ ५७ ॥ 
तब क्रुद्ध होकर मणिमानूने भी एक बडी भारी गदा हाथमें लेकर उसे महाबली भीमकी 
जोर लक्ष्य करळे फेंकी ॥ ५७ ।! 


विव्यद्रपां महाघोरामाकाश महती! गदास्‌। 
केळ र ळर ~~ ° ~ -_ ~ ७ 
शरेबडमिरभ्यछद्गीनसेन! 'शिलाकिते! ॥ ६८॥ 
भीमने विद्युत्‌े समान प्रकाशमान उस महाघोर गदाको आकाञ्से गिरती इई देखकर 


= 


शिलाको काटनेबाले अनेक बाणोंछो मारा ॥ ९८ ॥ 


प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाव्य सायका! ! 

न थेगं धारयाासुगेदावेगस्थ वेगिताः ॥ ६९॥ 
वे सब बाण गदासे टक्षराह्वर टूट गए। वे बाण वेगसे छोडे जानेके बावजूद भी वेगले 
आनेवाली गदाकी गतिको रोक न सके ॥ ५९ ॥ 

गदायुद्धसमाचारं बुध्यमानः स चीयंवान्‌। 

व्यक्तयासास तं लस्य प्रहारं अक्षिक सः ॥ ६० ॥ 
तब महापराक्रमी बलवान्‌ गदायुद्धकी रीतिको जाननेवाले भीमने मणिमान्‌की गदाको व्यर्थ 
कर दिया ॥ ६० !! 

लतः शाक्ति महाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीस्‌। 

तश्मिन्नेवान्तरे धीमान्प्रजहाराथ राक्षस! ॥ ६१ ॥ 
उसी बीचमें बुद्धिमान्‌ मणिभानने लोहेकी बनी सोनेके दण्डवाली एक घोर श्वक्ति भीमसेनके 
मारी ॥ ६१ || | 

सा सुज मीसानिहांदा नित्त्वा भीमस्य दाक्षिणम्‌। 

साञ्चिज्याला महारौद्र पपात सहसा सुवि ॥ ६२ ॥ 
बह घोर शब्दवाली शक्ति मीमसेनरे दाहिने हाथमे लगी। वह असि-ज्बालावाली घोर 
शक्ति भीमसेनके हाथमें लगकर पृथ्तीपर गई ॥ ६२ ॥ 


% 
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सोऽतिबिद्धो महेष्वासः शकत्यास्तितपराक्रसः | 

गदा जग्राह कोरव्थो गदायुद्धविशारदः ॥ ६३ ॥ 
तब अमित पराक्रमी कुरुबंश्ची महाधनधोरी भीम उस शक्तिके लगनेसे रोधे भर कर गदा 
लेकर राक्षसकी ओर दोडे ॥ ६३॥। 

तां प्रणष्योन्नदन भीमः सबेदौक्थायली गदाम्‌ । 

तरसा सोऽभिदुद्राव मणिमन्तं महाबल ॥ ६४ ॥ 
लोहेकी गदाको हाथमे लेकर घोर ञ्चब्द द्विया और उस गदाळो लेकर वे महाबछश्ञाली 
मणिमान्‌की तरफ वेगसे दाडे। ॥ ६४ ॥ _ 


दीप्यमानं सहाञालं प्रगृह्य मणिसानपि । 

प्राहिणोद्गीससेनाय वेगेन महता नदन्‌ ॥ ६८ ॥ 
तब महाबली मणिमान्‌ने भी एक जलते हुए महाशुलको लेकर बडेही वेगसे गजते हुए 
भीमसेनकी ओर फेंका ॥ ६५ ॥ 


अङ्क्त्वा दलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः । 

अभिदुद्राव तं तूण गरुत्मानिय पन्नगस््‌ ॥ ६६ ॥ 
गद्‌। युद्धम निपुण मीमपेनने उस त्रिशुरुको अपनी गदासे तोड डाला । फिर जैसे सापो 
मारनेके लिये गरुड दोडता हे उसी प्रकार वे मणिमानूङी तरफ दडे ॥ ६६ !' 


सोऽन्तरिक्षभ्षसिप्ल्रत्य विधूय सहसा गदान्‌ । 

प्रचिक्षेप महाबाहुरविनव्य रणसूधेनि ॥ २७॥ 
महापराक्रमी भीमसेनने आकाशम जाकर जोरसे गदाको घुमाया ओर फिर बहुत जोरसे 
गरजकर वह गदा मणिमानके मारी ।! ६७ || 


~ रिबेन्द्रेण ha 


न्द्राशानिरिषेन्द्रेण विरा वातरंहसा । 

इत्वा रक्ष! क्तिति प्राप्य कृत्येव निपपात ह ॥ ६८ ॥ 
बायुके समान वेगवान्‌ भीमसेनके हाथसे छटकर इन्द्रके वज्के तुल्य बह गदा उस राक्षसळे 
हृदयमें जा लगी । वह गदा भी राक्षसको मारकर कृत्वाके समान भूमिपर निर गई !। ६८॥ 

ले राक्षसं भीमबलं भीमसेने न पातितम्‌ । 

बहश! सवेसूतानि सिंहनेव गयां पतिम्‌ ॥ ६९ || 
भीमके द्वारा मारकर गिराये गये भयंकर बलवाले उस राक्षसको सब प्राणियोंने इस प्रकार 
देखा, कि मानों किसी सिंदने गायोंके स्वाभी इषभको मार गिराया हो ॥ ६९ ॥ 
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सँ पद्य निहतं भूम हतशेषा निशाचराः । 
भीभभातेस्वरं कृत्या जग्सुः प्राचीं दिशां प्रति ॥ ७०॥ 
! इति अीमहाभारते आरण्यकपचेणि सप्तपञ्चाशादधिकशाततमोऽष्यायः ७ १०७ ॥ ५४०३ ॥ 
जब राक्षासोंने उसे मरा हुआ देखा, तो मरनेसे बचे हुए सब राक्षस रोने चिल्लति इए पूरव 
दिशाको भाग गये || ७० ॥ 


5 महाभारते आरण्यकपर्वंमे पकसौ सत्तावनवां ऋष्याय श्वमा्त ॥ १५७ ॥ ५४०३॥ 





: १५6 : 
घेशम्पायन उषाच 
श्रत्वा बहुविवेः शब्दैनोद्यप्नाना गिरेशुहाः। 


अजातशज्रः कोन्तेयो साद्रीणुञ्जाचु माबापि ॥ १ ॥ 
धोड्य! कृष्णा च विप्राश्च सर्व च सुहृदस्तथा । 
मीमसेनमपदयन्तः सर्वे वि्ञनस्रोऽमवन्‌ ॥ २॥ 


वेक्षस्पायन बोले- अनेक प्रकारके शब्दोंसे पहाडकी गुफाओंके गूंजनेकी आवाज सुनकर 
कुन्ती पुत्र अजातश्नत्रु युविष्ठिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल और सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राक्षण 
तथा मित्रगण वहां मीमसेनको न देखनके कारण व्याकुल मनवाले हो गए ॥ १-२ ॥ 
द्रौ पदीसाष्टिषणाय प्रदाय तु महारथाः । 
खाहेताः सायुधा? शारा! शलमारुख्हुस्तदा ॥३॥ 
तदनन्तर द्रोपदीको आईिषेण मानके आश्रमर्म छोडकर महारथी बीर पाण्डव शस्त्रोको लेकर 
पहाइपर चढ गये ॥ हे. ॥ 


ततः संप्राप्य शेलाग्रं थीक्षमाणा महारथाः । 
द्हङ्ुस्ते महेष्वासा मीम सेनमारदमम्‌ ॥४॥ 
तब पवंतकी चोटीपर पहुंचकर इधर उधर देखनेवाले महारथी महाधनुधारी पाण्डवान उल 
शिखरपर क्षत्रुनाक्षक भीमसेनको देखा ॥ ४ ॥ 
स्फुरतश्च महाकाथान्गतसत्त्वांच्य राक्षसान्‌ । 
हाबलान्सहरघोरानभीससेनेन पातितान्‌ ॥७५॥ 
ओर भीमसेनके हाथसे मारे गए तथा तडफते हुए, बडे श्वरौरवाले बलवान्‌ महाबीर्यवान 
राक्षपांळो भी देखा ॥ ५ ॥ 
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शुशुभे स महावाइुगदाखड्गघलुषेर! । 

निहत्य समरे सबोन्दानचान्सघवानिव ॥ ६ ॥ 
उनके बीचमं गदा, खड्ग ओर धनुष धारण करनेवाले भीम इस प्रकार सुशोभित हो रहे 
थे, युद्धमें जैसे सब देत्योंको मारकर इन्द्र सुशोभित इए थे ॥६॥ 

ततस्ते समतिक्रम्य परिष्वज्य बको दरसन ¦ 

लत्रोपविविशुः पार्थाः झापा गतिमलुत्तमाम्‌ ॥ ७॥ 
तब महारथी पाण्डवोनि अपने भाई भीमसेनको गलेठे रणा लिया और उस उत्तम थतिको 
प्राप्त होकर वे सब लोग एक स्थानपर बेठ गये ॥ ७ ॥ 

तेब्वतुर्निन हेष्वासैगिरिकाङ्गमचो भल । 

लोकपाठैमंहाभागैरदिंवं देवबंरैरिव ॥८॥ 
उन महाधनुधारी महावीरोके घेठनेसे यह पर्वतका शिखर ऐसे सुशोजित हुआ, जैसे देवोंमें 
श्रेष्ठ महामाग लोकपालोंके बैठनेसे स्वर्ग ;। ८ ॥ 

कुबरसदन दृष्ठा राक्षसांश्च निपातितान्‌ ! 

भ्राता भ्रातरलासीननन्यभाषत पाण्डवम्न * वरचा 
महाराज युविष्ठिरने कुषेरका स्थान जोर उन सरे छुए राक्षसोंको देखकर बैठे इए पाण्डुपुत्र 
मीमसेनसे कहा ॥ ९ ॥। 

साइसायदि वा मोहाड्गील पापमिदं कूलस्ष । 

नेलत्ते सहच वीर सुनेरिथ स्टृषाथचः ॥ १०॥ 
हे भीम तुमने यह काम चाहे साइससे किया हो, या भूलसे किया हो, पर यह छाम 
तुम्हारे लिए उसी तरह अयोग्य था, जेवा कि सुनिके लिए असत्य बोलना ॥ १०॥ 

राजद्विष्टं न कर्तव्यमिति घसविदो विदुः! । 

त्रिदशानाम्िद द्विष्ट मीमखन त्वथा कूलम्‌ ॥ ११॥ 
धर्मके जाननेवाले झुनियोंने कहा हे, कि राजाके विरुद्ध कोई झाम नहीं करना चाहिये । हे 
भीमसेन ! तुमने यह काम देवोंके विरुद्ध किया हे !। ११॥ 

अर्थवमोवनाइत्थ यः पापे कुरुते नन! । 

कर्मणां पार्थ पापानां ख फळं विन्दते धवल । 

पुनरेवं न कतेव्यं स्र चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १२॥ 
हे डुन्तीनन्दन ! जो कोई अर्थ और धर्मका निरादर करके पापकर्ममें अपनी बुद्धिको लगाता 
है उसको निश्रयसे पापका फळ मिलता हे । यादि तुम मेरा प्रिय काम करना चाहते हो, 
तो फिर ऐसा काम कभी मत करना ॥ १२॥ 
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एवस्ुकतत्वा स घर्मात्मा आता ग्रातरनच्युतम । 
अथतक्ष्वजिमागज्ञ! कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 
, „ विरराम सहातेजास्तमे बाथ बिचिज्तयन्‌ ॥ १३॥ 

अर्थं और धर्मद्धे जाननेवाले धर्मात्मा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने बलवान्‌ भाईसे ऐसा कहकर 
चुप हो गये । परन्तु मइातेजस्वी युधिष्ठिर इसी बातको अपने मनमें विचारत रहे ॥ १३॥ 

ततस्ते हतकिष्टा ये भीवसेनेन राक्षस्ताः । 

सहिला!। प्रत्यपद्यन्त छुदेरल्यदनं प्रति ॥ १४॥ 
दूसरी तरफ भीमसेनके मारनेसे जो राक्षस बच गए थे, वे सब !मैलकर कुबेरके स्थान पर 
गये ॥ १४॥ 

ते जवेन महावेगाः प्राप्य वेशवणालयम । 

भीमसातह्वरं चक्ु्ी मसेन मथार्दिता! ॥ १५ ॥ 
बे वेगसे चलकर कुबेरके महलमें जा पहुंचे । वहां जाकर भीभसेनके भयसे पीडित होकर 
आवेनाद करने लगे ॥ १५९ ॥ 

न्यस्तचास्त्रायुधा! श्रान्ता! शोणितार्तपरिच्छदाः । 

प्रकीणसूधजा राजन्यक्षाचिपतिम बन्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌! अस्त्र शत्र छोडकर भागे हुए, थळे हुए, रुथिरसे भीगे, खुले इए बालोंवाळे वे राक्षस 
कुबेरसे कहने लगे ॥ १६ ।। 

गदापरिघनिख्तिरालोमरप्रासयोधिनः । 

राक्षसा निहता? सर्य तव देव पुरःसरा! ॥ १७॥ 
हे धनेश्वर ! आपके सब वीर जो गदा, परिष, खड्ग ओर तोमरोंखे युद्ध करते थे डन 
सबको एक मचुष्यने मार डाला ॥ १७॥ 

प्रसद्य तरसा शैलं सालुषेण धनेश्वर । 

एकेन सहिताः संख्ये हता! क्रोधवशा गणा! ॥ १८॥ 
हे धनेश्वर ! एक मनुष्यने अपने बलसे पर्वतको मथकर उसने अकेले ही युद्धम इकड हुए 
्रोधबश्च नामके राक्षणगणोंको मार डाला हे ॥ १८ ॥ 

प्रवरा राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च धनाधिप । 

शेरते निहता देव गतसत्त्वा! परासवः ॥ १९॥ 
हे धनोंके स्वामिन्‌ देव! यक्षों ओर राक्षसेन्द्रोंके मध्यमें जो जो श्रेष्ठ थे, वे सब मारे जानेके 
कारण निर्बल और निष्प्राण होकर भूमिपर पडे सो रहे हें ॥ १९ ॥ 
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८२४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 

लब्धः शलो बय सुक्ता मणिमांस्ते सखा इलः । 

मालुषेण कृत कमे विधत्स्व यदनन्तरभा ॥ २० ॥ 
पर्वेतोंकी शुफाओमें छिप जानेके कारण इम चच गए, पर आपका मित्र मणिमान मारा गया 
६। जा कुछ उस पुरुषने कमं किया था, वह सब हमने आपसे कह सुनाया; अब जो इच्छा 
हो सो कोजिये ॥ २०॥ 

स तच्छ्रुत्वा तु संकुद्ध! सवयक्षगणाधिपः । 

कोपसरक्ततनयन! कथसित्यन्रयी इचः ॥ २१ || 
यक्षगणोके राजा कुबेर उनके वचन सुनकर बहुत क्रद्ध हो गए और क्रोधघे नेत्र लाल करके 
यह वाक्य बालं- यह केसे हुआ १ ॥ २१ || 

द्वितीयमपराध्यन्त भील अत्या धनेश्वर! 

चुक्काध यक्षाधिपतियुज्यतामिति चानवीत्‌ ॥ २२ || 
यक्षांक राजा धनेश्वर कुघर भीमका यह दूसरा अपराध सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और 

होने आज्ञा दी कि मेरा रथ जोडो ॥ २२ ॥ 

अथाभ्रधनसकाशं गिरिकूटमिवोच्छ्ितम्न । 

हय! सथाजयामास्ुगान्धवरुत्तल रथस्‌ ॥ २३॥ 
बद्नन्तर पर्वतके शिखरके समान ऊंचे और मेघके समान गंभीर कुबेरके उत्तम रथमें गन्धर्व 
देशम उत्पन्न घोड जोडे गए ॥ २३ ॥ 

लस्य सवंयुणोपेता विमलाक्षा हथोक्तमाः । 


तेजोबलजवोपेता नानारत्नयि सूषिताः - ॥९४॥ 
बे घोडे गुणोंसे भरे, निमेल नेत्रवाले, तेज और बल बेगसे युक्त अनेक तरहके रत्नोंसे 
भूषित थे ॥ २४॥ 
कोाभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाशुगाः । 
हषेयामासुरन्योन्यमिङ्चितेर्विजया वहैः ॥ २७ || 


वे घोड रथर्म जोडे जानेपर बहुत सुक्षाभित हुए और बे इतने शीघ्रगामी थे कि मानों अभी 
सव कुछ लांघ जायेंगे । बे विजयको प्राप्त करानेबाले संकेतोंस एक दूसरेको हर्षित करने 
ढने ॥ २५ ॥ | 
स तमास्थाय भगवान्राजराजो महारथम्‌ । [ 
प्रययौ देवगन्धर्व! स्तूयमानो महादतिः ॥ २६ ॥ 
राजाओके राजा भगवान्‌ कुबेर उस महारथपर बेठकर देवता ओर गन्धर्वोसे स्तुति सुनते 


हुए चले ॥ २६ ॥ 
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ते धरथान्तं सहात्भानं सवथक्षघनाधिपस् । 

रच्त्ताक्षा हेसरसंकाचा महाकाया नहाबला! ॥ २७ ॥ 
सब यक्ष ओर धनोंके स्वामी महात्मा यक्षराज कुबेरको चलते हुए देखकर लाल नेत्रवाले 
महाबलवान्‌ सोनेके समान रङ्गवाले बडे शरीरवाले ॥ २७॥ 


सायुधा बद्धनिस्त्रिंशा यक्ता दशाशततायुलाः । 
जवेन भहता वीरा! परियायोंपतस्थिरे ॥ २८ ॥ 


एक लाख यक्ष शस्रोंको धारण करके ओर कवच पहनकर बडे बेगसे कुबेरको घेर कर खडे 
हो गए ॥ ९८ !! 

ले सहःन्तसुपायान्तं घनेश्वरखुपान्तिके । 

दरशुहूछरोशाण।) पाण्डवाः प्रियदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस महान्‌ कुबेरको पासमें आते हुए पाण्डवोने देखा । सुन्दर कुबेश्को देखते ही पाण्डवोंके 
रोयें खडे हो गये ॥ २९ ॥ 

कुबरस्तु ्रहालत्त्वान्पाण्डो! पुत्रान्महारथान्‌ । 

आत्तकासुकनिस्तरिशान्दष्ट्रा प्रीतोऽभवत्तदा ॥ ३० ॥ 
कुघेरने भी महारथ और महा पराक्रमी पाण्डबोंको धनुष और खड्ग धारण किये हुए देखा 
तब कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ 8० ॥ 

ते पक्षिण इवोत्पल्य गिरे! चाड नहाजवा! । 

तस्थुस्तेषां समभ्याशे चनेश्वरपुर! सरा! ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय उस पवेतके शिखरपर कुबेरके साथ चलनेत्राले महावेगवाळे राक्षस 
पक्षीके समान उडते हुए उनके पास आकर खडे हो गए ॥ ३१ ॥ 


ततस्तं हष्टमनलं पाण्डवान्प्रति भारत । 
समीक्ष्य यक्षगन्धबो निर्विकारा व्यवस्थिताः ॥ ३२॥ 


हे भारत ! जब उन्होंने कुषेरको प्रसक्षचित्तसे पाण्डवोंके पास खडे हुए देखा तो वे लोग 
भी क्रोधरहित होकर निर्विकारभावसे खडे हो गये ॥ ३२ ॥ 
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पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणरुय धनं प्रसद्ध । 


नकुलः सहदेवश्च धर्सपु्श्च घर्मेथिल्‌ ॥ ३३॥ 
अपराद्वासिवात्मानं सन्यसाना सहारथाः । 
तस्थु! प्राज्ञलयः सर्वे परिवाथे धनेम्वरस्‌ ॥ ३४॥ 


महात्मा पाण्डवॉने हाथ जोडळे प्रश्न कुबरको प्रणाम किया | धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर 


महारथ नकुल और सहदेव अपनेको अपराधी समझकर चारों ओरसे धनेश्वर छुबेरको 
घरकर हाथ जोडकर खडे हो गए ॥ ३३-३४ ॥ 


शाय्यासनवर श्रीमत्पुषुपकं विश्वकमेणा। 
विहितं चित्रपर्थेन्तसातिछत घनाधिपः ॥ ३१७ ॥ 


सुन्दर शय्या और आसनोंवाळे, शोभासम्पन्न, विश्वक॒मोके द्वारा निमित, चित्रविचित्र 
पुष्पकपर धनाधिपति कुबेर बेठे ॥ ३५८ ॥ 

तमासीनं महाकायथा) शडकुकणो महाजयाः। 

उपोपविविश्ञुयेक्षा राक्षसाग्च सहस्रशाः ॥ ३६॥ 
उनके चेठते ही बडे झरीरवाले, बडे बडे कानोंवाले महावेगवान्‌ सहस्रो यक्ष और राक्षस भी. 
चारों ओर बैठ गये ॥ ३६॥ 


शातदाय्यापि गन्धवोस्तथैवाप्सरसा गणाः । 
परिवार्योपतिष्ठन्त यथा देवा! झातकतुस् ॥ ३७॥ 
सेकडों हजारों अप्सराये ओर गन्धर्व उनके चारों ओर बेठ गये। उस समय कुबेर दवोसे 
घिरे हुए इन्द्रके समान शोभा पाने लभे ॥ ३े७॥। 
कानी शिरसा विश्रद्गीमसेनः स्रज झु भाम्न्‌। 
बाणखड्गधनुष्पाणिरुदैक्षत धनाधिपम्‌ ॥ ३८॥ 
अपने शिरपर सोनेकी माला धारण किये भीम भी बाण खड्ग ओर धनुषको अपने हाथमें 


लिये कुबरकी ओर देखने लगे ॥ ३८ ॥ 
न भीभीसस्य न रलानिर्विक्षतस्यापि राक्षसे । 
आखीचतस्यासवस्थायां झुबरम्ापि पद्यत! ॥ ३९॥ , 
भीम युद्धमें राक्षसोंके द्वारा बुरी तरह घायल किए जा चुके थे, फिर भी उस अवस्थार्म 
कुबरको देखकर भीम न तो डरे और न दुःखी ही हुए ॥ ३९॥ ड 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri प्र 





भध्यांय १५८°] आरण्यंकंपवे । ८२७ 


आददान शितान्धाणान्यो द्‌घुकामसयस्थितस््‌ । 

हृद्टा भीमं धमेखुतमन्रवीक्ञरवाहन! ॥ ४० ॥ 
जब नरवाहन कुघेरने तीक्ष्ण बाणोंको धारण किये युद्धकी इच्छासे खडे हुए भीमसेनको देखा 
तो युधिष्ठिरसे कहने लभ ॥ ४० ॥ 


विदुस्त्वां सवे भूतानि पार्थं भूतहिते रतम्‌। 

नि्यश्यापि दौलाग्र वस त्वं सह वन्धुमिः ॥ ३१॥ 
हे कुन्वीनन्दन ! तुम सब प्राणियोंके कल्याणको चाइनेवाले हो । इसी रूपमे तुम्हें सब लोग 
जानते हैं, इसलिए अपने आइयोंके सहित निर्मय होकर इस पर्वतके शिखरपर निवास 
करो ॥ ४१ ॥ 


न च मन्युस्त्वया क्यों भीलसेनस्य पाण्डव । 

कालेनैते हता! पूर्वं निनित्तमनुजस्तव ॥ ४२॥ 
हे बाण्डव | तुम भीमसेनके ऊपर कुछ कध मत करना, इन सब राक्षसाका काल आगया 
था, इसी कारण ये सब,मर गए, तुम्हारे भाई तो केवल निमित्त मात्र ही हुए हें ॥ ४२॥ 


ब्रीडा चात्र न कव्या साहसं यदिदं कूतम्‌ । 

इष्टय्यापि सुरैः पूर्व विनाशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ४३॥ 
भीमसेनने जो यह कमे किया है तुम इससे कुछ लज्जा मत अनुभव करो । देवोंने पहेही इन 
यक्ष और राक्षसोका नाश सोच रखा था ॥ ४३ ॥ 


न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतषभ । 

कमेणानेन भीमस्य मम तुष्टिर सूत्पुरा ॥ ४४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! में भीमके ऊपर जरासा भी क्रोधित नहीं हूँ । में इनके इस कमेसे पहले भी बहुत 
प्रसन्न हुआ था ॥ ४४॥ । 


एवसुक्त्या तु राजान भीमसेनम भाषत । 

नैतन्मनखि मे तात यतेते कुरुसत्तम | 

यदिद साहसं मीम कृष्णाथं कृतवानासे ॥ ४५ ॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! महाराज युविष्ठिरसे ऐसा कहकर कुबेर भीमसेनसे 
बोले- हे कुरुसत्तम ! दें तात भीम! तुमने द्रोपदीके लिए जो यह साहसिक कमें किया, 
मेरे मनमें उसका जरा भी विचार नहीं दै ॥ ४५॥ 


ध 
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मामनाइत्य देवाँश्च विनाशं यक्षरक्षसाम्न । 
स्ववाहुबलूमाशिल्य तेनाहं प्रीलिमांस्त्वयि । 
राहपादास्मि बिनिखुत्तो घोरादव्य घकोदर ॥ ४६ || 
है भाम ! तुमने जो द्रोपदीके निमित्त अपने बाइबलका सहारा लेकर मेरा और देवोंका 
अनादर करके सब यह साहसक्का कमे किया तथा यक्ष तथा राक्षसोंका विनाश किया, इससे 
में बहुत प्रसन्न हुआ । इसे, हे इकोदर ! आज में एक घोर झापले छूट गया ॥४६॥ 
अह पूच॑मगस्त्येन कुछ्धेन परनाषिणा ! 
शाप्तोी5पराध करिंमञ्चिक्तस्येषा निष्कतिः कुत्ता  _ ॥ ४७॥ 
है इकोदर ! एक समय मेरे किसी अपराधके कारण महा ऋषि अगस्त्य क्रद्ध हो गए थे 
ओर उन्होंने सुझ घोर श्ञाप दिया था । उस घोर शापका यह प्रायश्चित है ॥ ४७ ॥| 
इष्टा हि मम संझछेश। पुरा पाण्डवनन्दन । 
न तवात्रापराधोऽस्ति कर्थाचिदपि दाचहन ॥ ४८॥ 
हे पाण्डव ! पहलेसे ही मेरा दुःख निर्दिष्ट था, अतः, हे शत्रुनाशी ! उसमें तुम्हारा कुछ 


अपराध नहीं है ॥ ४८ || 


शाधाष्ठिर उवाच 
कर्थ शप्तोऽसि भगवन्नगस्त्येन म्रहात्मना । 
ओतुमिच्छास्यहं देव तबैतच्छापकारणम्र्‌ ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा अगस्त्यने आपको शाप क्यों दिया था? हे देव! 
आपको शाप दिए जानेके कारणको में सुनना चाहता हूँ ॥ ४९ || 
इदं चाञ्चययेस्ूतं मे यत्क्रोधात्तस्य धीभषतः । 
तदैव त्यं न निदेरघः खबलः सपदानुगः ॥ ५० ॥ 
झे यह बहुत आश्चर्य मालूम होता है, कि उस बुद्धिमान अशस्त्यके क्रोधसे आप अपने 
अनुचरों और सेनाओके सहित उसी समय भस्म नहीं हो गये ॥ ७० ॥ 
पेश्रवण उपाच 
देवतानासमभून्सन्त्रः कुशावत्यां नरेश्वर । ं 
बृलस्तत्राहसगलं महा पद्मशातैस्त्रिभिः । 
यक्षाणां घोररूपाणां विविधायुधधारिणाम्र्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुबेर बोले- हे नरेश्वर ! कुशवती स्थानमें देवोंकी एक समा जुडी थी; उस समामें में भी 
आर्थत्रित होकर तान सौ महापद्म यक्षोंके साहित गया था । मेरे सङ्ग जो यक्ष थे वे श्नघारी 
और घोर रूपवाले थे 
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अध्वन्यहमथापदयलगसल्त्यत्षषिसत्तमम्‌ । 

डग्रं तपस्तपस्यन्तं थसुनातीरमाश्रितसत्र्‌ ¦ 

नानापक्षिगणा।कीण पुष्पितद्रमच्योनितज्‌ ॥ ५२॥ 
ने मार्गेसें अनेक तरहके पक्चीगणोंसे व्याप्त बथा फूले हुए पेडोंसे शोभित यशुनाके किनारे 
[र तप करते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यक्षा देखा ॥५२ || 

तस्ूध्वंबाइ रट्टा लु सूयस्थाभिखुखं स्थितम्‌ । 

तेजोराशि दीप्यमानं इताषाननिवेधितस्र्‌ ॥ ६३ ॥ 

राक्षलाधिपति! श्रीघान्मणिमान्नान से सखा । 

थोख्यादज्ञान भावाच दपाॉन्मोहाच्च भारत । 

न्यष्ठीवदाकाशगतो भहर्षेस्तस्थ सूधेनि ॥ ५४॥ 
सर्यके सामने हाथ उठा कर बेढे इुए, तेजके समूह, प्रदीप्त आग्निके समान देदीप्यमान उन 
ऋषिको देखकर, हे भारत ! राक्षपोके राजा श्रीमान्‌ मणिमान्‌ नामके मेरे मित्रने मखता 
अज्ञान, अभिमान ओर भूलसे वहां थूक दिया, वह थूक आकाशसे गिरकर महष अगस्त्यके 
सिरपर जा गिरा ॥ ५३-५४ ॥ 


श कोपान्मासुवाचेदं दिशः सवा दहलिय । 


Ru i 


सासवज्ञाथ दुष्टाल्था यस्मादेष सखा तय ॥ ९७ ॥ 
घषणा कूतवानेतां पदथलस्ते धनेश्वर । 
तस्मात्सह नः संन्यस्ते यघ प्राप्स्यति मानुषात्‌ ॥५६॥ 


वे अपनी इष्टिसे दसों दिञ्ञाओंको भस्म करते हुए मुझसे बोले- हे धनेश्वर ! चूँकि तुम्हारे 
दुष्टात्मा इस भित्रने मेरा तिरस्कार करके तुम्हारे देखते देखते मेरा अपमान किया है इसलिए 
यह तुम्हारा भित्र इस सब सेनाके सहित एक मडुष्यक्षे हाथसे मारा जायेगा ॥ ९७-५६ ॥ 

त्वं चाप्येसिइेतेः सैन्यैः छेश प्राप्येह दुमते । 

तसेव मानुष दृष्ट्रा किल्बिषाह्िप्रनोध््यसे ॥ ५७॥ 
इन सबके मरनेसे तुम्हें भी बहुत केश होगा, तुम भी उसी सेन्यके नाश करनेवाले मनुष्यको 
देखकर शापसे मुक्‍त होगे ॥ ५७ ॥ 

सैन्यानां तु तवैतेषां पुत्रपौत्रबलान्वितम्‌ । 

न शापं प्राप्स्य ते घोरं गच्छ तेऽऽज्ञां करिष्यति ॥५८॥ 
तुम्हारी इस सेनामें जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगा, वह अपने पुत्र ओर पौत्रके साइत 
इस शापसे बचेगा । अब तुम जाओ ॥ ५८ 
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एष शापो मया प्राप्तः प्राच्तस्माहषिखत्तल्षाल्‌ । 
स भीमेन महाराज आजा तव विशोक्षितः ॥ ६९ ॥ 
॥ इति ञीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपञ्चारादधिकराततमो ऽध्यायः 8 १७८॥ ५४६२ ॥ 
हे महाराज ! युनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे पहिले यह ज्ञाप मुझे मिला था । आज तुम्हारे भाई आमने 
उस शापसे मुझे छुडा दिया ॥ ५९ || 
॥ महासारतके आरण्यकपर्वमें एकसो अद्गाचनवां अध्याय लनात ॥ १७८ ॥ ५७६२ ॥ 
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वेश्रपण उवाच 

युधिषिर चतिदोक्ष्यं देशकालौ पराक? । 

लोकतन्त्रबिधानानामेष पञ्चविधो बिधिः ॥ १॥ 
कुबेर बोले- हे युधिष्ठिर ! घाति, दक्षता, देश, समय और पराक्रम यही लोळगे कार्य 
करनेकी पांच विधियां हें ॥ १ ॥ 

शतिमन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कमणि भारत । 

पराक्रमविधानज्ञा नराः कुतयुगेऽभवन्‌ ॥ २॥ 
हे भारत ! धृतिश्ञील ओर यत्नॉमें कुश्चल, अपने अपने कोको करनेवाले, पराक्रम और 
बिधानके जाननबाले पुरुष सतथुगमें होते थे ॥ २॥। 

घृतिमान्देदाकालज्ञः सरवंधरमथिधान वित्‌ । 

क्षत्रिय! क्षात्रियश्रष्ठ एथिवीमलुशास्ति जे ॥ ३ ॥ 
हे क्षत्रियामे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! बुद्धिमान्‌, देश कालको जाननेवाला, धर्मों और विधानोंमें पण्डित 
क्षत्रिय ही बहुत कालतक पृथ्वी पर राज्य करता है ॥ ३॥ 

ये एवं यतेते पाथ पुरुषः सर्वकमसु । 

स लोके लभते वीर यशाः प्रेत्य च सद्गतिम्‌ ॥ ४॥ 
हे वीर कुन्तीनन्दन ! जो पुरुष इस प्रकार सब कामोंमें व्यवहार करते हैं, उनको इस लोकमें 
यक्ष ओर परलोकमे उत्तम गति मिलती है ॥ ४ ॥ 

देशाकालान्तरप्रेप्सुः कृत्या चाक पराकसम्‌ । 


संप्रा्तस्त्रिदिवे राज्य वृत्नरहा यसखुनिः सह ॥ 
वृत्रासुरके मारनेवाले इन्द्र देशकालके अनुसार पराक्रम करके वसुओंके सहित स्त्रगर्मे देवा 
राजा हो गये ॥ ५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १५९ ] आरण्यकपर्च । _ ८३१ 





पापात्मा पापबुद्धियेः पापमेवानुवर्तते । 

कशणालवि भागज्ञ? प्रत्य चह च नइयलि ॥ ६॥ 
जो पापातमा और पापछी बुद्धिवाला मलुष्य पापकम ही करता है, वह कर्मोको न जानने- 
वाला सूख दोनों लोकॉर्म नष्ट हो जाता हं ॥ ६॥ 

अकालज्ञः सुदुघा? कायाणामविशेषबित्‌ । 

श्थाचारससारङ्भः प्रेत्य चेह च नझ्याति ॥७॥ 
कालकों न जाननेवाला, दुष्ट बुद्धिवाला ओर कार्योकी विशेषता-न जाननेवाला जो मूखे वृथा 
क्रोध करता है, उसका इस लोकमें बोर परलोकमें नाश हो जाता है ॥ ७ ॥ 


साहसे वलेसानानां निळतीनां दुरात्मनाम । 
सवसामथ्यलिप्सूनां पापो मवति नित्वयः ॥ ८ ॥ 
जो केवल साहसके वशमें होकर पाप करता है और जो दुष्टात्मा सब सामथ्येके कर्माको 
करनेकी इच्छा करता हे, उसको निश्चय ही पाप प्राप्त शोता है ॥ ८ ॥ 


आअधभज्ञोड्वलिप्तश्ष बालबुद्धिरमषंणः 
निभंथो मोससनोडय त शाधि पुरुषणे सम ॥ ९॥ 
है पुरुषपसिंह ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन धमकी न जाननेवाला, अभिमानी, बालबुद्धि, 
क्रोधी ओर भयरहित है, तुम इसको अपनी आज्ञामें रखो ॥ ९॥ 


आष्टिषणस्थ राजर्षे? प्राप्य सूथस्त्वसाश्रमम््‌ । 

तामिस्रं प्रथमं पक्ष वीतशोकभयो वस ॥ १०॥ 
तुम राजकषि आशिषेणके आश्रम पर फिर जाकर कृष्णपक्षके पन्द्रह दिन तक शोक ओर 
भयसे रहित होकर रहो ॥ १० ॥ 


अलका! सह गन्धंवैथक्षैश्च सह राक्षसैः 

मन्नियुक्ता मनुष्येन्द्र सर्वे गिरिवासिनः 

रक्षन्तु त्वा महावाहो साहित डजसत्तलं! 2 ॥११॥ 
हे महाबाइ मनुष्येन्द्र ! अलका निवासी गन्धव यक्ष राक्षस ओर वनवासी मेरी आज्ञासे 
तुम्हारी ओर तुम्हारे साथ रहनेबाले दिजाकी रक्षा करेंगे ॥ ११॥ . 


साहसेषु च संतिछ्ठन्निह दौले बृकोदरः । 
र वायता साध्वयं राजंस्त्वया घमेथ्॒तां वर ॥ १२॥ 
हे धर्म जाननेबाळोमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन जो इस पर्वत पर केवल 


साइस ही के काम सदा करता रहता है, अच्छा हो कि तुम इसको रोक दो ॥ १२॥ 
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इत! परं च राजेन्द्र द्रक्ष्यन्ति वनगोचराः ! 

उपस्थास्थान्त च सदा राक्षष्यान्त च खया? ॥ ९३ ॥| 
है राजन्‌ ! आज्ञके बादसे वनवासी लोग तुम्हें देखेंगे; बे सदा तुम्हारे पास रहेंगे और हर 
तरहसे तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ १३ ॥ 

तथेव चान्नपानानि स्वादूनि च बहूनि च । 

उपस्थास्यान्ति वो ग्रह्य मत्प्रेष्याः पुरुषस्य ॥ १ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये मेरे अनुचर सेवक तुम्हारे लिये अन्न, स्वाद जल तथा और भी अनेक 
प्रकारकी वस्तु ला दिया करेंगे || १४ ॥ 

यथा जिष्णुम हेन्द्रस्थ यथा वायोष्कोदरः । 

घलरथ त्व यथा तात यागात्पन्ना नज! खुलः 11 १५ ॥। 
ह युधिष्ठिर ! जस इन्द्रके अजुन, वायुके भीम, धमंके संयोगसे उसके ओरसपत्रके रूपमें तम 
उत्पन्न हुए हा ॥ १५॥ 

आत्सजावाल्मसंपत्नो चलो चोभौ घथाश्विनोः । 

रक्ष्यास्तहून्मसापाह यूय सथ युधिष्ठिर ॥२१६॥ 
अश्विनीकुमार के नकुल ओर सहदेव योगसे उत्पन्न हुए पुत्र हैं और वे जेसे तुम सबकी रक्षा 
किया करते हॅ, वसे ही में भी तुम्हारी रक्षा करूंगा ॥ १६ | 

अथतत्त्वविभागज्ञः' सवधमविशेषवित्‌ ! 

भीलषसखेनादवरज!। फल्गुनः कुशली दिवि ॥ १७॥ 
अथक तत्त्वको अलग अलग रूपसे जाननेवाले ओर सब धर्मोके जानमेवाले भीमसेनके छोटे 
भाई अजुन स्वगमें कुश्चलसे हैं ॥ १७ ॥ 

या? काञ्चन मता लोकेष्वग्ज्याः परमसंपदः । 

जन्मप्रसूति लाः सवो! स्थितास्तात धनंजये ॥ १८॥ 
हे तात! जो स्त्र्गकी सम्पदा इस लोकमें दुर्लभ हैं वे सब जन्मसे जजुनमें स्थित हैं !। १८॥ 

दसो दानं बलं बुद्धिर्ह!घतिस्तेज उत्तमम । 

एतान्यपि सहाखत्त्वे स्थितान्थमिततेजसि ॥ १९॥ 
महातेजस्वी ओर महाबल्शाठी अजुनमें दम ( इन्द्रियोंको जीतनेछी क्षक्ति ) दान, बुद्धि, 
लज्जा, धृति, शक्ति और उत्तम तेज ये सभी गुण हैं ॥ १९॥ 

न सोहात्ङुरुते जिष्णुः कर्मं पाण्डव गहिंतम । 

न पाथस्य म्टषाच्हानि कथयन्ति नरा नषु ॥ २०॥ 
हे पाण्डव! महाबलवान्‌ अजुन कभी भूरुसे भी बुरा काम नहीं करते । “ उन्होंने मनष्योंमें 


कूमी असत्यवचन नहीं ” कहे, ऐसा ही मनुष्य उनके वारेमें कहते हैं ॥ २०॥ 
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ख देवपितृगन्घवै? कुरूणां कीतिं नः । 

मानितः छुरुतेऽसक्ञाणि शक्रसझनि भारत ॥ २१ ॥ 
हे भारत! भहात्मा कुरुबंशी कवि बढानेवाले अजुनका देवता, पितर और गन्धवे भी सम्मान 
करले हें । अब वह इन्द्रके घरमें शक्षविचा सीख रहे हैं ॥ २१॥ 

योऽलो सवाोन्महीषप/लान्धलेण बशलानयत्‌। 

लल्ुमे हातेज! पितुस्तथ पितामह | - 

तीयते पाथ पाथन दिथि गाण्डीबवधर्यना ॥ २२॥ 
हे झुन्तीनन्दन | जिसने घर्मसे सब राजाओंको अपने वक्षर्मे छिया था वही तुब्हारे पिताके 
पितामह महातेजस्वी शन्तन तुम्हारे भाई गाण्डीव चलुघोरी अजुनके रूमासे स्त्ये प्रसन्न हो 
रहे इं ॥ २२ ॥ 

खस्यव्त्वासी महावीय? कुलघुण इच स्थित! । 

पेतृन्देवास्तथा विप्रान्पूजयित्या महायशाः 

सघ झुख्पान्लहानंधानाहरष्यस्टुना प्रात ॥ २४ || 
महात्मा ओर महावलवान्‌ अजुन अपने कुरुमें श्रेष्ठ इ । तुम्हारे प्रपितामह महायशस्वो स्वगंको 
जीतनेबाले महाराज शन्तलुने पितर, देवता, ऋषि ओर ब्राह्मणोंदी पूजा करके यमुनाके 


6 ८ 


तटपर सात अश्वर्भथयज्ञ कय थे ॥ २४ ॥ 


अधिराज! ख राजंस्त्वां शालु? प्रपितासह?। 
स्वगेजिचु्छकलोकस्थः छुचालं परिएच्छति ॥ २७ ॥ 


वही राजाओळे राजा तथा तुम्हारे परदादा शन्तन आज इन्द्रलोकर्म ह आर तुम्हारी कुशल 
पूछते हँ ।। २४ ॥ 


पेशम्पायान अषाच 

तत? झारिहि गदां खड्गं धनुक्च अरतषे स । 

प्राध्य कृत्वा नघश्चके कुबेराय छकोडर! ॥ २७ ॥ 
वैज्वग्पायन बोले- तदनन्तर, हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! भीमने शक्ति, गदा, खन्न और घनुषको 
नीचे रखकर कुमेरकों प्रणाम किया ॥ २५ ॥ 

तत्तोऽञ्वीदधनाध्यक्ष शरण्यः झारणागतस्ष्‌। 

मानहा भव छाज्ञणां खुहदां नन्दिबधेनः ॥ २६ ॥ 
तब शरणागतक्गी रक्षा करनेवाले कुबरने शरणागत भीमसे कहा- कि तुम अपने शत्रओंको 
मारनेवाले ओर मित्रो आनन्द बढानेवाछे होओ ॥ २६ ॥ 
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स्वेषु वेइम सु रस्येषु धसताभित्रतापना! । 

कासानुपहारिष्यन्ति यक्षा दो भरतर्षभाः ॥ २७॥ 
शत्रुको सन्ताप देनेवाले भरतश्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम जब अपने रमणीय आश्रमामें रहोगे तब 
यक्ष तुम्हारी चाही हुईं सब वस्तुओंझो बहां ले आया करेगे [| २७ ॥ 

शीघम्रेच गुडाकेशः कृतास्त्रः पुरुषर्षभः | 

._..  साक्षान्मघवता स्ट! स्ंप्राप्स्याति धनंजयः ॥ २८॥ 

घुरुषार्म श्रष्ठ, गुडाकेश धनंजय अजुन भी शीघ्र ही शख्नोंको सीखझर साक्षात्‌ इन्द्रसे आज्ञा 
लेकर यहां आएंगे ॥ २८॥ 

एवसुत्तलकमोणमलुक्तिष्य युधिष्ठिरम्‌ । 

अस्तं गिरिषरश्रर्छ प्रययौ शुक्यकाधिपः ॥ २९ || 
गुक्मकोंके राजा कुबेर उत्तम कर्मवाले युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर उसी श्रेष्ठ पर्वतर्में अन्तध्यीन 
हो गये ॥ २९ ॥ 

ते परिस्तो्षसंकीणेनांनारत्नविभूषिते! । 

यानेरनुययुयेक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः ॥ ३० || 
ठनके पीछे रत्नोसि विभूषित तथा अनेक गदियोंसे सम्पन्न विमानोंपर चढकर यक्ष और 
राक्षस कुबरके पीछे चले ॥ ३० ॥ 

पक्षिणामिव निर्घोष! कुबरसदन प्रति । 

बसूव परसाश्वानामेरावतपथे यताम्‌ ॥ ३१॥ 
कुबरके भवनको ओर ऐरावतके मार्ग अथीत्‌ आकाश्षके मार्गसे जानेबाले उन उत्तम घोडोंका 
शब्द्‌ पक्षियोंके समान होता था ॥ ३१ ॥ 

ते जग्खुस्तूणमाकादां धनाधिपतिवाजिनः । 


प्रकषेन्त इवाञ्जाणि पिबन्त इब सारतस्‌ ॥ ३२॥ 
धनेश्वर कुघेरळे वे घोडे मानो मेघको चीरते और वायुको पीते हुए शीघ्रतासे आाकाक्षमे 
चलं ॥ 8२ ॥ 

तलस्तानि शारीराणि गतसत्त्वानि रक्षसा । 

अपाकूष्चन्त शेलाग्राद्नाचिपतिषासनात्‌ ॥ ३३॥ 


तब धनेश्वर कुषरकी आज्ञासे मरे हुए राक्षसरोके शरीर पवतके शिखरणरसे उठाकर फेंक 
दिये गये ॥ ३३॥ 

तेषां हि शापकालोऽसौ कूतोऽगस्त्येन धीमता । 

समरे निहतास्तस्मात्सर्वे मणिमता सह ॥ ३४॥ 
बुद्धिमान्‌ अगस्त्यके द्वारा दिए गए उन राक्षसॉके शापका यही समय था । इसीलिये वे 
मणिमान्‌के साथ युद्धर्मे मार दिए गए ॥ ३४॥ 
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पाण्डवास्तु महात्मानस्तेषु वेइलसु तां क्षपाम्‌ । 
खुखसूघुगेतोद्वेगा! पूजिताः खबेराक्षसैः ॥ १३५ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपदेणि प्कोनषएयाचिकशततमोऽष्यायः॥ १५२ ४ ५४९७ ॥ 
महात्मा पाण्डव उन घरोंमें सब राक्षसोंसे पूजित होकर उद्वेग रहित होकर सुखपूबंक उस 


रात रहे ॥ ३ ॥ 
॥ महास्ारतके आरण्यकपर्वमे एकसो उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ५४२९७॥ 


१६०0 3 
पेशम्पायन उवाच | | 

तत! सूथादये घोरुथः कृत्वाहिकमारिन्द्म । 

आछिँषेणेन सहितः पाण्डवानभ्यवतेत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे शत्रुनाशक जनमेजय ! खर्यके उदय होनेपर धौम्य ऋषि आह्टिषेण 
सुनिके सहित ननित्याक्रिया समाप्त करके पाण्डवाके पास गये ॥ १॥ 

तेऽभ्िवाव्याष्टिषेणस्य पादौ धौर्यस्थ चेव ह । 

लतः प्राञ्जलयः सब ब्राह्मणांस्तानएजयन ॥२॥ 
पाण्डवोने आर्टिषेण और धोम्यके पेरॉंको छू करके हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणोकी पूजा 
छग ॥ २॥ 

ततो युधिष्ठिरं धौस्थो गृहीत्वा दक्षिणे करे । 

प्राची दिशमसिप्रेष्य महरषिरिदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
तब महर्षि धौम्य सुनिने युवि्ठिरका दाहिना हाथ पकडकर और पूर्व दिञ्ाको देखकर 
कहा ॥ ३ ॥ 

अशी सागरपयेन्तां भूमिमावृत्य तिति । 

शैलराजो महाराज मन्दरोऽभिविराजते ॥४॥ 
हे महाराज ! इस सगुद्रपथेन्तकी भूमिको घेरे हुए यह पर्बेतराज मन्द्राचळ विराजमान 
हे॥४॥ 

इन्द्रवेश्रवणावेतां दिरा पाण्डव रक्षतः । हू 

पवेतेश्च वनान्तैश्च काननेश्वोपशोभिताम्‌ ॥७५॥ र 
है पाण्डव ! पर्वत और वनों और काननोंसे शोभायमान इस दिशाकी इन्द्र और कुबेर 
रक्षा करते हैं ॥ ६ ॥ 
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एलदाहुमेहेन्द्रस्थ राज्ञो वेआलणस्च च | 

ऋषणः सथेध्ेज्ञा! सद्या लाल सनी षिणः ॥६॥ 
हे तात ! बुद्धिमान्‌ ओर सब धर्मोको जाननेबाळे ऋषि इसी दिशामें इन्द्र और छुबेरका 
स्थान बतलाते हैं ॥ ६ || 

अतञ्भोव्यन्तमादित्यङ्ुपतिष्ठन्ति वे रजाः । 

ऋषयश्चापि घर्सेज्ञा? सिद खाध्याच्य देवला! ॥ ७॥ 
इसी कारण धर्मको जाननेवाले ऋषि, सिद्ध, साधु और देवगण उदय होते खर्यकी उपासना 
करते हैं ॥ ७॥ 

यस्तु राजा धर्सील्मा खर्वघाणक्यूल घर! | 

्रतसत्वगलाशला दाक्षणान्चाअ्र्ता दशन ॥&॥ 
सब प्राणोंळो धारण करनेवालेफे सवानी घथोत्या राजा यम मत्युके बाद प्राणियोकी गति- 

इस दक्षिण दिशामें रहते है !! ८ ॥ 

एलह्संथलनं पुण्यमतीयादुसुलदशनक्ष्‌ । 

प्रेलराजस्य भवनज्यधया परमया युतक्ष ॥९॥ [ 
यह संयमन नामक परम पबित्र ओर अद्सुत प्रेतराजक्षा ऋद्धिसिद्धिसे भरा हुआ स्थान 
है॥ ९॥ 

यृ प्रापण सविता राजन्सत्येन प्रलितिष्ठलि । 

अस्तं पवेतराजानसेतम्राष्र्मनीषिणः ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! र्य जब इसपर जाते हैं तो सत्यसे स्थिर होते हैं और पवतराजपर जाळर अस्त 
होते हैं अतः बुद्धिमान्‌ उसे अस्ताचरू कहते हैं ।। १० | 

एतं पवेतराजानं लखुद्रं च महोदधि! 

आवखन्वरूणो राजा भूतानि परिरक्षलि ॥११॥ 
इस पबेतराज और महान्‌ सशुद्र्भ निवास करते हुए महाराज वरुण प्रजाकी रक्षा करते 
हैं ॥ ११॥ 

उदीर्ची दीपथल्ञेष दिशां लिछलि कीतिघान्‌ । 

अहामेरुणे हा भाग शिवो ब्रह्मविदां गति! ॥१९॥ | 
हे महाश्राग्यशाली युर्थिष्ठिर ! यह महायशस्पी महाभेछ उत्तर दिशाको देदीप्यमान करता 
हुआ इस दिशामें स्थित है । ब्रह्मकों जाननेवाळे जीव इसी छोकको प्राप्त होते हं ॥ १२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भध्याय १६० ] _ आरण्यकपर्व । ८३७ 


tte = ss fe ss 





~“ “~ 


चस्न्रिन्त्रह्मसदओज लिष्ठते 'च प्रजापतिः । 

ख़लात्म! विद्धजन्सन यत्किश्चिञ्जङ्ञमागममम््‌ ॥ १३ ॥ 
इसी पवंतराजपर प्रज्ञापतिकी सभा हे । इसी पवतराजपर सब प्राणियोंक्ी आत्मा प्रजापतिने 
सवे प्रभृत स्थावर जगमात्मक सृष्टि रची थी ॥ १३ ॥ 


नाहुज्ेह्मण! घुजञानलानसान्दक्षसप्तमान । ' 
तेषामपि नहानेर! स्थान शिवलना लत लक्षू ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मके दक्ष आदि जो सात मानसपुत्र कहे जाते हैं, उनका भी यह महामेरु सुखमय और 


अजब प्रतितिष्ठन्ति पुनरञरोदयान्ति च । 
शश देवषेसरतात बसिछ्पसुखाः सदा ॥ १५ ॥ 


|] ~ ~ 


! बहिष्ठादि सप्तक्रापे हसी पवतपर उदय होळे इसी पववपर अस्त होते इं ॥१५॥ 
देश विरजसं प्च भेरो। शिखरशखुच्तम्ह । 

थञ्ञात्मतपैरध्धारते देवे सह पित्तामहः ॥ १६॥ 

वह देखो धूछले रहित भेरुछा उत्तस शिखर हे । इसीपर अपनी आत्मा दी तृप्ति्ञा अनुभव 
ह्या निवास करत इं ॥ १६ ॥। 
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यजाहः खवेभतानां प्रकृतेः प्रकृति बम्‌ । 

अनादिनिधनं देख घुं नारायण परश ॥ १७॥ 
इन्हींको सब प्राणियोंकी प्रकृतिका उपादान कारण कहते हैं। ये ही अनादि, अनन्त, देव, 
प्रथु और परं नारायण हैं ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मणः सदनात्तस्य परं स्थान प्रकाशते । 

देवाओ थहनाह्पद्घान्ति दिव्य तेजोमयं शिवञ्च ॥ १८॥ 
उन ब्रह्माके स्थानसे परम स्थान प्रकाशित होता है । उनके तेज भरे दिव्य स्थानको देव- 
लोग भी बडे यत्न करनेपर देख सक्षते हैं ॥ १८ ॥ 

अत्यकोनलदी्ं तत्स्थानं विष्णोसंहात्मनः । 

स्थयेव प्रमथा राजन्ढुष्प्रेद्यं देवदानवैः ॥ १९॥ 
जहां सर्य और अधिका प्रकाश नहीं होता, जो अपने तेजस अत्यन्त प्रकाशमान है, जिसको F द 
राक्षस और देवता भी नहीं देख सकते हें, हे राजन्‌! वही महात्मा विष्णुका स्थान दे॥१९॥ | 
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तहे ज्योतीषि सवाणे प्राप्य आखान्ति नोऽपि च । 
स्वय विश्ुरदीनात्या तत्र स्यामिविराजते ॥ २० ॥ 
उस स्थानको समी ज्योतियां प्राप्त होकर मन्द ज्योतिवाही हो जाती हे और वे अच्छी तरह 
प्रकाशित नहीं हो पातीं । अदीन आत्मा भगवान्‌ विष्णु यहीं निवास छरते हैं || २० |! 
यतथस्तच गच्छन्ति भकत्या नारायण हरिस्न्‌ । 


परेण तपसा युक्ता भाविताः कर्मसिः झुम! ॥ २१॥ 
योगसिद्धा सहात्मानस्तमोघोइविवजिलाः । 
तत्र गत्वा पुननेमं लोकमायान्ति भारत ॥ २२ || 


इस स्थानमें यति नारायणक्षी भक्ति करके पहुंचते हें । परम तपस्यासे युक्त, झुभकमासे 
अंतःकर णकी शुद्धि करनेवाले, योगाभ्याससे सिद्ध बने हुए, अज्ञान और बोहसे रहित 
महात्मा वहां जाकर, हे भरतकुलोत्पन्न ! फिर इस लोको प्राप्त नहीं होते || २१-२२ ।। 
स्थानमेलन्महा माग ध्वश्नक्षयनव्ययथन्न । 
इम्वरस्य सदा झतत्प्रणमात्र युधिष्ठिर ॥ २३ 
इश्वरका यह स्थान अक्षय अव्यय ओर अविनाक्ली हे | हे महाभाग्यज्ञाली यु तुम 
इस प्रणाम वरो ॥ २३ ॥। 
एतं ज्योर्तीषि सवोणि प्रकषन्भगवानपि । 
कुरूते वितमस्का आदित्योऽसिप्रदाक्षिणन््‌ ॥ २४ ॥ 
सब नश्चत्रोंकको अपने साथ खींचते हुए भगवान्‌ सय अंधकारका नाक्ष करते हुए इस पतक 
प्रदाक्षिणा करते हैं ॥ २४ ॥ 
अस्तं प्राप्य तत। खन्ध्यासतिकरथ दिवाकर! । 
उदीची मजले काछां दिशामेय विभावसुः ॥ २८ ॥ 
सन्घ्यासमय अस्ताचल पर अस्त होकर दिवाकर उत्तर दिशम प्राप्त होते हैं, अतः यह विभा- 
बसु स्रयंके अस्तकी दिशा हे ॥ २५ |! 
स भेरुभलुश्ब॒सः सन्पुनगेच्छति पाण्डव । 
प्राङ्सुखः सबिता देव! सथंस्ूताहिते रत! ॥ २६ । 
हे पाण्डव ! मेरुकी प्रदक्षिणा करके प्रातःकाल पूर्वोदिशासे सब प्राणियॉका हित करनेबाले 
तय [फिर उदय होते हैं ॥ २६ )| 
स मास विभजन्कालं बहुधा पवेसन्धिषु । : 
तयैव भगवान्सोमो नक्षत्रे! सह गच्छति ॥ ९७॥ | 
बह सर्य पर्वकी संधियोंमें मासादि कालका विभाग करते हें । ऐसे ही भगवान्‌ चन्द्रमा सब 


तारागणके सहित गमन करते हैं ॥ २७॥ 
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एवमेज परिक्रर्ष महाभेसमलन्द्रित! । 
भावथन्लचे भूतानि पुनगेच्छति सन्दरक्ष्‌ ॥ २८ ॥ 
स प्रकार सूयं आढस्य रहित होकर भेरु पर्बतकी प्रदक्षिणा कर सब प्राणियोंक्ो प्रकाश 


De 


देते हए फिर मन्दराचलको जाते हैं ॥ २८॥ 


“०४ 


तथा लाझिखहा देवो सयूखै मॉघयज्जगत्‌ । 

५... आ्गमेतदर्सबाधबादित्यः परिवतेते ॥ २९ ॥ 
सयं अपनी किरणोति अन्धक्ारका नाझ करके जगत्को प्रकाशित करते हुए नित्यक्की गतिसे 
इस भागेका आक्रमण करते हैं । २९ ॥ 

लिखछ्ु! ।विशिराण्येष दक्षिणां सजते दिशास््‌ । 

लल! सर्वाणि शूलानि कालः 'शिशिरस्टच्छलि ॥ ३० ॥ 
पञ्चात्‌ सदी उत्पन्न करनेके लिये ये दक्षिणक्षी ओर झुकते हें । इससे सब प्राणियोंको सीके 
दिल प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 

स्थावराणां च सूतानां जङ्गमानां च तेजला । 


लेजांसि सखखुपादत्ते नियृत्त। सन्बिभावसख्ुः ॥ ३१॥ 
लत! स्वद्‌! छुप्तस्तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान्‌ । 
प्राणिमि सलतं स्वप्नो छ्यसीक्ष्णं च निषेव्यते ॥ ३२॥ 


जब खर्य अस्त होते हुए सब स्थावर और जङ्गम प्राणियोंछ्ा तेज अपने तेजसे खींच लेते 
हैं, तभी अजुष्य पक्षीनेसे तर होकर, थकावट, आलस्थ और ग्लानिको प्राप्त करते हें और 
प्राणी हमेशा नींदका ही अनुभव किया करते हें ॥ ३१-३२॥ 

एबस्चेतदनिर्देद्थं मागसाश्त्य भालुसान्‌ । 

पुन! खञ्जति वर्षाणि अगवान्भाषयन्प्रजाः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार अंतरिक्ष मागका आक्रमण करते हुए खये फिर प्रजाओंके कल्याणके लिये पजेन्य 
की दृष्टि करते हैं ॥ ३४ ॥ 


शृष्टिमारुत्न्तापै? सुखे! स्थावरजङ्गमान्‌ । 

वधेयन्सुमहातेजाः पुनः प्रलिनिवतेते ॥ ३३॥ 
फिर अपनी किरणोंसे ऋतुमें भगवान्‌ सयं जल बषोते हुए सब प्रजाका पालन करते हे । इस 
प्रकार वर्षा, वायु और धूपसे स्थावर और जङ्गम प्राणियोको सुख पहुंचाते हुए छये सदा 
गमन आगमन किया करते हें । ३४॥ 
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एथल्ेण चरन्पाथे कालचकमलन्द्रित३ । 

- प्रकषन्सवे भूतानि सथिता परिवलेले ॥ १५॥ 
हे झन्तीनन्द्न ! इस रीतिस कालका विभाग करते और प्राणियाको सुल देते हुए बर्थ 
विचरते रहते हैं ॥ ३५ |! 

सन्तला गतिरेतल्य नेष लिछलि पाण्डण । 
आदायैव तु सूतानां तेजो विरजते पुन! ॥ ३६ || 

हे पाण्डव! छूर्यकी गति सदा ऐसी ही रहती है। यह स्य कभी स्थिर नहीं होते | क्य प्राणि- 
याका तेज लेकर [हिर उन्हींको दे देते हैं ॥ ३६ ॥ 


बविमजन्सण सूलानाभायु। कम ' भारत 
अहोराञान्कलाः वाछा? खजत्येच खंदा थिश्यु। | ३७॥ 
इति ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि षष्टयघिकशततमो ्यायः ॥ १६० ॥ ५५२७॥ 
सब प्राणियोंदी आयु ओर रात दिन पल घडी कादिळा विभाग सयंछी नालिहीले होता 
है॥ ३७॥ 


॥ सहामारलके आरण्यकपवेमे एकल साठवाँ अध्याय खमात ॥ १६० ॥ ५५२७॥ 


ei 


: १६१ 

बिशाम्पायन उषाच 

तरित्रन्नगेन्द्र बखतां तु तेषां महात्मनां खद्न्रतसास्थितानाक्‌ । 

रति? प्रमादञ्च बभूव तषाघाकाडङ्श्तता दशान नबजुनस्य ॥ ९॥ 
वेशम्पायन बोले- .अजुनके देवकी इच्छाले उस णबतपर रहते हुए उत्तम बरतधारी महात्मा 
पाण्डाको बहुत प्रसन्नता ओर आनन्द हुआ ॥ १ ॥ 

तान्वीययुक्तान्छुविशद्धसत्त्वांस्तेजर्विनः खत्यशलिपरघानान्‌ ! 

खंप्रीयमाणा बहवोऽसिजर्छुगन्धयसंघाम्य महणषेथअ्च ॥२॥ 
उन बलवान्‌ , शुद्ध इच्छा करनेवाले, सत्य बोलनेवाछे, थारणाशील पाण्डवे पास अनेक 
आनन्दित गन्धव आर ऋषि लोग आय ॥ ३ ॥। 

ते पादप! एष्पघरेरुपेतं नगोत्तमं प्राप्य चहारथानास्‌ । 

झअनश प्रसाद! परसा वसथ यथा दव प्राप्य घरूदूणानास्‌ ॥ ६॥ F 
जेंसे स्वर्शमें जानेस मरूद्रण प्रसन्न होते हैं, तसे ही अनेक फले हुए ब्रक्षोसे युक्त उस पवत | 
पर रहनेसे महात्मा पाण्डव भी प्रसन्न हुए ॥ है ॥ है 
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भध्याय १६१ ] आरण्यकपव । ८४१ 


९ 


ब यूरहसस्वननादितानि पुष्पोपकीणानि महाचलस्य । 

कुङ्गांण सानूनि च पछ्यसाना गिरेः परं हषसवाप्य तस्थु ॥४॥ 
पवतके श्िरोंझो मयुर ओर इंसोंक शब्दसे तथा फूडे हुए वृक्षास विराजमान देखते इए 
पाण्डव वहां रहने लगे || ४ ॥ 

साक्षात्कुबेरेण ताश्च तस्मिन्नगोत्तमे संव्तकलरोधसखः । 

कादर्चकारण्डवहंसजुष्टाः पद्माकुलाः पुष्करिणीरपइ्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
साक्षात्‌ कुभरके उस उत्तम पवतपर हंस ओर सारसादिक पक्षियोंसे युक्त कमलॉस भरा हुआ 
उत्तम तटवाला तालाब यना था । ऐसे तालाबॉको पाण्डवान देखा । ५ ॥ 

चीडापदेशांत्च सखदरूपान्सुचित्रमाल्याबृतजातचयोभान्‌। 

मणप्रचकान्जुसनाहराश्च यथा अवयुधनदस्थ राज्ञ ॥ द ॥ 
जसे राजा कुबेरके बिहार करनेके स्थान चाहिये वैसे ही ऋद्धियोंसे भरे हुए अनेक मणियासि 
युक्त फूराका मालास विराजभान वह स्थान मनोहर था ॥ ६॥ 

अनेळवर्णीच्य सुगन्धिभिश्च महाद्रमैः सन्तत ञ्रमालिसिः । 
तपःप्रधानाः सततं चरन्तः शुङ्ग गिरेश्चिन्तयितुं न दोळुः ॥७॥ 
पाण्डव अनेक रंगबाले सुगन्धसे भरे हुए मेघोकी मालासे छाये हुए अनेक बृक्षांको देखते 
हुए उस पर्वतके श्लिखरपर रह कर तप करने लगे ओर उन्हें किसी भी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं रही |! ७॥ 

स्व॒लेजला तस्व नगोत्तमस्य महौषधीनां च तथा प्रभावात्‌ । 

विभक्तनांवो न बभूव काश्चिदहानिशानां पुरुषप्रवीर ॥८॥ 

पुरुषप्रवीर ! उस पर्वेतपर रहते हए पाण्डवांछो पवेत ओर औषधियांके तेजसे दिन ओर 
रातमें कुछ भेद नहीं जान पडा ॥ ८ ॥ 

यञ्ञास्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावखु सावयतेऽमितौजः । 

तस्योदरं चास्तमयं च वीरास्तत्र स्थितास्ते दहशुदसिंदाः ॥९॥ 
पुरुषासेद्र पाण्डवोंने जिसमें स्थावर और जंगम रहते हैं, जिस तेजस्त्रीको विभावसु कहते 


हैं, उस सर्यके उदय और अस्तको देखा ॥ ९॥ 


रवेस्तमिस्रागमानिगेमांस्ते तथोदयं चास्तमयं च वीराः । 
समाश्चताः पेक्ष्य तमोलुदस्थ गभस्तिजालैः प्रदिशो दिशाञ्च ॥ १०॥ 
वीर पाण्डबॉने छयके उदय ओर आगमनझो देखा, तथा उनकी किरणोंके तेजसे सब 
दिशाओंको व्याप्त देखा ॥ १० ॥ 
१०६ ( मद्दा, भा, भारण्यक, ) 
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स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाच्य घमप्रधानाच्य शुचित्रताच् | | 

सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्थ सत्यत्नतस्थागसनप्रतीक्षा! ॥ ११ ॥ 
बदपाठी सदा क्रिया करनेवाले धर्म और पवित्रतामें निरत सत्यवादी पाण्डव वहीं रह कर 
महारथ सत्यव्रत अजुनका माभ देखने लगे ॥ ११ ॥ 

इहेव हषोऽस्तु समागतानां क्षिप्रं कूतास्रेण धनञ्जयेन । 

इति झुबन्‍तः परसाशिषस्ते पार्थास्तपोयोगपश घूः ॥ १२॥ 
पाण्डवोने यह विचार किया कि हम लोग इसी स्थानपर शीघ्र अ्जुनसे मिलके प्रसन्न होंगे; 
इसलिये वे वहीं रहकर तप ओर योग करने लगे ॥ १९॥ 

दृष्टा विचित्राणि गिरौ वनानि किरीटिनं चिन्तयलास भीक्ष्णस् । 

बभूव रात्रिदिंबसञ्च तेषां संवत्सरेणैव समानरूपः ॥ १३ ॥ 
अजुनकी चिन्ता छरते हुए ओर पवंतोळे विचित्र बर्नाको देखते हुए उनके दिन ओर रात 
वर्षक समान बोवने लगे ॥ १३ ॥ 

यदैव धौरुयालुभते महात्मा कृत्वा जरां प्र्राजिल! स जिष्णुः | 

तदय तषा न बभूब हष! कुतो रातेस्तद्वरतलमानलानास ॥ १४॥ 
जब महात्मा अजुन धोम्यकी आज्ञासे जटा बनाकर वनको गये थ, उसी दिनसे पाण्डवोंको 
प्रसन्नता नहीं हुईं थी ॥ १४॥ 

श्रालुरनियोगात्तु युधिष्ठिरस्य बनादसौ वारणनत्तगाजी । 

यत्क।स्यकात्प्रनजितः स जिष्णुस्तदैव ते शाकहता वश्व! ॥ १५ ॥ 
जिस दिन मतवाले हाथीके समान चलनेवाले अजुन अपने भाई युधिप्तिरकी जाज्ञालुसार 
काम्यक बनसे चले गये थे, उसी दिनसे पाण्डव शोकसे व्याकुल हो नये 


® १७ || 
तथा तु तं चिन्तयतां सिताश्वमस्त्राथिन बासथसभ्युपेलस्च्‌ । 
मासोऽथ कृच्छेण तदा व्यतीतस्तस्मिन्नगे भारत भारतानाम्‌ ॥ १६॥ 
हे भारत ! जब अजुन अस्त्रोंकी इच्छासे इन्द्रके पास गये थे तब पाण्डवोको एक एक दिन 
एक एक महीनेके समान वीतने लगा था ॥ १६ ॥ - 
ततः कदाचिद्धरिसंप्रयुक्त महेन्द्रवाहं सहसोपथातस्‌। 


बिद्युत्प्रमं प्रेक्य महारथानां हषाऽजुन चिन्तयतां बभ्भूव ॥ १७॥ 
एकदिन अजुनकी चिन्ता करते समय पाण्डवोने बिजलीके समान प्रकाशमान घोडाके सहित 


आते इए एक रथको देखा, उसको देखते ही वह लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 


क 
थे 
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ख दीप्यसान! खहसान्तरिक्षं प्रकादायन्मातलिसंगहीलः 

वभौ महोस्क्लेव घनान्तरस्था शिखेब चाग्नेज्वेलिता विधूमा ॥ १८ ॥ 
वह रथ भातली सारथीके सहित आकाशको प्रकाशित करता हुआ एसा शोभित होने लगा 
जेसे बादलोंके बीचमे उल्का अथवा विना धुर्वेकी मशाल होती है ॥ १८ ॥ 


NNN 


तमास्थलः खन्दरच किराटा खरया वराण्याभरणाने बिश्रत्‌। 

घनझ्ञयो बज्र घरप्रभाबः श्रिया ज्वलन्पयंतमाजगास्त ॥ ९९॥ 
हृदयम माला आर नवन आभूषणाको धारण किये उसमे इन्द्र्क समान पराक्रमवाल अपन 
तेजसे प्रा अजुन बढे थ। इस प्रकार वह रथ पवेतपर आ पइुचा ॥ १९॥ 


ख़ शेलमासादच किरीरभाली सहेन्द्रवाहादयरुच्य तस्पात्‌ । 


धौस्यस्य पादायामियाद्य पूवेमजातकातरोस्तद्नन्तरं च ॥ २० ॥ 
वृक्गादश्स्थापि चवन्द पादौ साद्रीखुतास्थाममियादितश्च । 
ससत्य कृष्णा पांरेसान्त्व्य चना प्रह्वाऽभवद्धातुरुपहरं सः ॥ २१ ॥ 


तब माला और ब्रुकुटधारी बुद्धिभान्‌ अज्ञुनने उस परवंतपर पहुंचकर ओर इन्द्रके रथसे 
उतश्कर पहले धौम्य फिर युधिष्ठिर ओर उसके बाद भीमसेनके चरणोंकों छकर प्रणाम 
के 


किया । फिर माद्रीपुत्र नकुळ और सहदेवले सत्कृत होकर अजुन द्रोपदीसे मिलझर 
युधिष्टिरके पास नम्र भावसे बेठे ॥ २०-२१ ॥ 

बभूव तेषां परमः प्रहषेस्तेनाप्रभयेण समागतानाम्‌। 

स चापि तान्प्रेक्य किरीटधाली ननन्द राजानमभिप्रदांसन्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर पराक्रमवाळे युधिष्ठिर अज्जुनसे मिलकर प्रसन्न हुए और अजुनने भी अपने भाई- 
को बहुत प्रशसा कर उनको प्रसन्न किया ॥ २२॥ 

यथास्थित! सप्त जघान पूगान्दिते। सुतानां नसुचेनिहन्ता । 

तनिन्द्रवाह ससुपेत्य पार्थाः प्रदक्षिणं 'चक्तुरदीनसत्त्वाः ॥ २३ ॥ 

६५ ~“ कक ब ~ ~ 
जिसपर चढकर नक्रुचिके मारनेबाले इन्द्रने देत्योके सात गणोंका नाश किया था, महा 
पराक्रमी पाण्डवोंने उस इन्द्रके रथकी प्रदक्षिणा को ॥ २३ ॥ 

ले माललश्चक्ुरतीब हुशा। सत्कारमग्ज्य सुरराजतुल्यम्‌। 


सथ यथावच दिवोकसस्तान्पप्रच्छ्रेनं कुरुराजपुचाः ॥ २७ ॥ 
प्रसन्नचिच पाण्डबोने मावलीका सत्कार इन्द्रक समान किया ओर सब देवताओंका यथायोग्य 
कुशल पूछा ॥ २४॥ 
कि 
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टे महाभारते । [ यक्षयुद्धपच 
SOS SI SS SRNR 
तानप्यसौ मातलिरभ्यनन्दास्पितेष पुत्राननुशिष्य 'चैनान्‌ । 
३9 ~~ ` NNN 
ययो रथेनाप्रतिमप्रभेण पुनः सकारा त्रिदिवेश्वरस्थ ॥ २८ ॥ 
Da [ eM ST न ~“ 3 २१५ की ha [4 ~ 
मातलान भो पाण्डवॉका पिता जिस प्रकार पुत्रोंको शिक्षा देता हे उसी प्रकार पुत्रके समान 
शिक्षा दो । फिर अप्रतिम तेजवाले रथपर चढकर इन्द्रे पास चले गये ॥ २६ ॥ 





गते तु तस्मिन्बरदेववाहे शक्तात्मजः सर्वरिपुप्रमाथी । 

शक्रेण दत्तानि ददौ महात्मा महाधनान्युत्तमरूपचान्ति । 

दिवाकराभाणि विभूषणानि प्रीत! पियाये सुतसोममाओ ॥ २६ ॥ 
उनके जानेके पश्चात्‌ पुरुषों और देवताओंमे श्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र राक्षसोके मारनेबाले अजुनने 
युघिष्टिरको इन्द्रके दिये हुए उत्तम रूपबाले धन दिये और सर्यके समान प्रकाशवाले अनेक 
आभूषण अपनी प्रियतमा ट्रोपदीको दिये ॥ २६ ॥ 

ततः स तेषां कुरुपुङ्गवानां तेषां च सूयन माणाम्‌ । 

विप्रथेमाणासुपविदय मध्ये सब यथावत्कथर्थांच सूच ॥ ९७॥ . 
तदनन्तर घूर्य, चन्द्रमा और अभिके समान प्रकाशवाले कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो और जाह्षणोमे 
श्रेष्ठ, सुनियोके बौचमें बेठकर सब पहिली कथाओंछों कहने लगे ॥ २७ || 

एवं मयास्त्राण्युपशिक्षितानि शक्राच वाताच शिवाच्च साक्षात्‌ | 

तथेव शीलेन समाधिना च प्रीता! खुरा में सहिताः सहेन्द्राः ॥२८॥ 
कि सेने इस प्रकार इन्द्र, वायु और साक्षात्‌ शिवसे अस्त साखे। भेने अपने शील और 
समाथिके बलखे इन्द्रके सहित देवोंको प्रसन्न किया ॥ २८ ॥ 

संक्षेपतो चे स विशुद्धकर्मा तेभ्यः समाख्याय दिवि प्रवेशा । 

माद्रीसुताभ्यां सहितः किरीटी सुष्वाप तामावसतिं प्रतीतः ॥ ९९ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि एकषष्टयधिकशततमोऽष्यायः ४ १६१ ॥ ५५६३॥ 

इस प्रकार शुद्धकर्मवाले अर्जुनने अपने स्वर्गमें रहनेकी कथा संक्षेपसे कही । तदनन्तर नकुल 
ओर सहदेवके सहित उस स्थानमें आनन्द्से सो गए ॥ २९ ॥ 


॥ महामारतके आरण्यकपर्वमे एकसो इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१॥ ५५६३ ४ 
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अध्याय १६२ | आंरंण्यकपचे । ८४५ 
' १६२ ° 
शैशम्पायन उषाच 
एतलस्वित्ञेव काले तु सबंवादितरनिस्वन! । 


बूच तुछुलः शाव्दस्त्वन्तारव्त 1दवाकसाम््‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- उसी समय आकाशमें देवोके सभी तरइके बाजॉका महान्‌ शब्द 
हुआ ॥ १॥। 

रथनेसिस्वनञ्जेच घण्टाहाब्द्थ भारत । 

जथर्ड्यालस्जगाणां च पक्षिणां चेच सबेशाः ॥२॥ 


हे भारत ! उसी समय रथके पहियोंछे ओर घंटाओंके शब्द 'सुनाई देने लगे । इसी ञ्चब्दके 
साथ सांप, हिरण और पक्षियोंका शब्द भी सुनाई देने लगा ॥ २॥ 

ले समन्तादनुययुर्गन्धवोप्सरसस्तथा । 

[वसानः सूथस्ङ्गाशदचराजभारन्द्सस्म्‌ ॥ ३॥ 
उसके वाद सर्यके समान प्रकाशमान विमानापर बेठे हुए गन्धव ओर अप्सरायें इन्द्रको 
घेरके आने लभी ॥ ३ ॥ 


तलः स हरिभिर्युक्तं जास्चूनदपरिष्क्तम्‌ । 


बेघनादिनसारुह्य श्रिया परमथा ज्वलन्‌ ॥४॥ 
पाथोनभ्याजगामाह] देवराज! पुरन्दरः । 
आगत्य च सहस्राक्षो रथादवरुरोह चे ॥&॥ 


उसी समय उत्तम घोडोसे युक्त, सोनेळे बने इण, मेघके समान शब्दवाले रथ पर चढ कर 
अपने तेजसे प्रकाशमान इन्द्र पाण्डवोके पास आये । सहस्र नेत्रवाले इन्द्र पाण्डवाके पास 
आकर उतरे ॥ ४-७ |! 

ते दषट्रेव महात्मानं धमेराजो युविछिरः 

ञ्रातूस्रिः सहितः ्रीमान्देषराजसुपागमत्‌ ॥६॥ 
उन महात्मा देवराज इन्द्रको देखते ही श्रीमान्‌ धमराज युधिष्ठिर अपने भाईयाके सहित 
उनके पास गए ।। ६॥। 

पूजयासास चेबाथ विधिवद्‌ भूरिदक्षिण? । 

थथाहसमितात्मानं विधिदृष्टेन कणा  ॥ऽh॥ 
विधिपूर्वक बहुतसी दक्षिणा देनेवाले युधिष्टिरने पूजाके योग्य ओर अमित आत्मशाक्तेवाले 
इन्द्रको विथिपूवक कमसे पूजा की ।। ७॥ 
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८४९ महाभारते । | यक्षयुद्धपवं 
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धनञ्जयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरन्दरम्‌ । 

सुत्यवत्प्रणतस्तस्थो देवराजसमीपतः ॥८॥ 
महातेजस्वी धनञ्जय भा इन्द्रको प्रणाम करके देवराजके पास दासके समान विनीत भावसे 
खडे हो गये ।।'८ ॥। 

आप्यायत महातेजाः कुन्तीपुञओो युविष्ठिर! । 

घनख्जयमासिप्रेद्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥९॥ 
महातेजस्वी इुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने इन्द्रक पास विनीत भावसे खडे हुए अ्जनक्की प्रशंसा 
को॥९॥ 

जटिल देवराजस्य तपोयुक्तम्कल्मषस्त्‌ । 

हर्षेण मड्ताविष्ट! फल्शुनस्थाथ दकानात ॥ १० || 
अजुन तपस्वी निष्पाप और जटाधारी थे । ऐसे देवराजक्षी आज्ञाका पालन करनेवाले 
अजुनको देखनेस युधिष्ठिर अत्यंत हर्षित हो गए ॥ १०॥ 

लं तथादीनमनसं राजानं हषेसंप्ल्रलस्‌ । 

उवाच वचन घीमान्देवबराजः पुरन्दरः ॥ ११॥ 
बहुत प्रसन्न और अदीन मनवाले राजासे बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र यह वचन बोले ॥ ११॥ 

त्वमिमां एथिवीं राजन्प्रशासिष्थस्ति पाण्डव | 

स्वस्ति प्राप्नुहि कौन्तेय काम्यकं पुनराश्रमस ॥ १९॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! हे पाण्डव ! हे राजन्‌ ! तुम इस सब पृथ्वीपर राज्य करोगे । तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम फिर छाम्यक वनको चले जाओ ॥ १९ ॥ 

अस्त्राणि लब्धानि च पाण्डवेन सवोणि मत्तः प्रथतेन राजन । 
कृताप्रियश्वास्नि घनंजयेन जेलुं न दाक््थस्न्िभिरेष लोकैः ॥ १३॥ 

है राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन अर्जुने बहुत यत्न करके मुझसे सब शस्नोंको सीखा है, इन्होंने 
मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब इन तीनों लोझोंमें इनको जीतनेवाला कोई नहीं है ।। १ ३॥ 

एवसुक्त्वा सहस्राक्ष! कुन्तीपुत्र युधिष्टिरम । 

जगाम त्रिदिव हृष्टः स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ १४॥ 
सहस्र नेत्रवाले इन्द्र कुन्ती पुत्र युधिष्टिरखे ऐसा कहकर महाऋषियांसे स्तुति सुनते हुए प्रसन- 
तासे स्वर्गको चले गये ॥ १४॥ | 
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अध्याय १६३ ] आरण्यकपव । ८४७ 


धर्मश्वर्ण॒हस्थानां पाण्डवाना समागमम्‌ । 


राकेण य इद थिद्वानधीयीत समाहितः ॥ १५ ॥ 
संवत्सर त्रह्मचारी नियतः साशितत्रत! । 
ख जीवेत निराबाधः सुसुखी शारदां चातम्‌ ॥ १६॥ 


५ इति भनदाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६२ ॥ ५५७९ ॥ 
जो विद्वान कुबेरे घरमें रहनेवाले पाण्डव और इन्द्रके इस समागमछो एक वर्षतक बहाचारी 
त्रतारी रहरूर एकाग्रचित्तसे पढ़ता है वह रोगरहित ओर सुखी होळूर सौ बर्षतक जीता 
रहता है ॥ १७-१६!) 
३ गह़ार्ारतके आरण्यकपवेमे पक्सौ वासठवां अध्याय खमाछ ॥ १६२॥ ५५७९ ॥ 


° ' १६्े 3 
तेवयाम्णागन उपाच 

सथागलं गते काके आतमि! सह सङ्गतः ! 

कृष्णथा चैय बी भत्खुधमंपुख्रमपूजयत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! जब इन्द्र जेसे आये थे, वैसे ही वापस चळे गए, तब 
अपने भाइयों और द्रौपदीसे मिलकर अजुनने महाराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ १ ॥ 

अभिवादयमान तु सूध्न्युपाघाय पाण्डवम्त्‌ । 

हषगह्दया वाया प्रहष्ोष्जुनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
महाराज प्रसन्न होकर अभिवादन करते हुए अजुनका माथा संघकर दर्षसे गढूगद हुई 
वाणीसे अजुंनसे कहने लगे ।॥ २ ॥ 

कथमजुन कालोऽथ स्वगे व्यातिगतस्तव । 

कर्थं चासञ्राण्यवापानि देवराजश्च लोषितः .॥३॥ 
हे अजुन ! तुमने इतना समय स्वर्गमें कैसे बिवाया ? तुमने इन्द्रको केसे प्रसन्न किया ? 
तुमने किस प्रकार शख्नोंको प्राप्त किया ? ॥ ३ ॥ 

सरुघग्या ते गृहीतानि कचिदस्त्राणि मारत । 

कचित्सुराविपः प्रीतो रुद्रश्ास्त्राण्यदात्तष ॥ ४॥ 
हे भारत ! भला तुमने अच्छी तरह अख्रोंको सीखा छि नहीं ? भला देवोंके राजा रुद्रने 
खुश होकर तुम्हे अख दिए 


ami 
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८४८ महाभारते । [ यक्षयुद्धपव 








यथा दृष्टश्च ले शाको मगवान्वा पिनाकछुकू । 

यथा चास्त्राण्यवापानि यथा चाराधितत्व ले ॥ & ।। 
हे ञत्रुनाशन ! तुमने जिसप्रकार इन्द्रको देखा ओर जिसम्रकार भगवान्‌ रुद्रको देखा, 
तुमने जघे उन्हें खुश किया ओर उनसे अस्न प्राप्त किए ॥ ५ ॥ 

यथोत्त्तवांस्त्वां मगवाञ्शतकतुररिन्द्ञ | 

कूतप्रि घस्त्वयास्मीति तच ते कि प्रियं छुलस्‌ । 


एतदिच्छाम्यहं शतु विस्तरेण महाद्युते ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने हमारे आगे कहा, कि में अजुनसे बहुत प्रसन्न हूँ तो तुमने कौनसा 
उनका प्रिय कार्य किया ? हे महातेजस्वी ! में उन सब कथाको विस्तारपूर्वक सुनना 
चाहता हूँ ॥ ६॥ 


यथा तुष्टो महादेवो देवराजश्च लेडनघ। 

यच्चापि चज्रपाणेस्ते प्रियं कृतमारेन्द्स । 

एतदाख्याहि मे सवेमखिलेन धनञ्जथ ॥७॥ 
हे निष्पाप धनञ्जय ! हे शत्रुनाशी ! तुमसे इन्द्र ओर क्षिव केसे प्रसन्न हुए शे ? तुमने 
इन्द्रका कोनसा प्रिय कार्य किया था ? तुम इन सब कथाओंको हमसे कहो !! ७ |! 

अर्जन उषाच 

शुणु हन्त महाराज विधिना थेन इष्टान्‌ । 

शतक्रतुमहं देख अगवन्तं च इाङ्करम्‌ ॥८॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! में इन सब कथाओंको तुमसे कहता हँ । मैंने जिस विधिसे 
देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ शंकरके दर्शन किये थे, उसे आप सुनिये ॥ ८ ॥ 

विद्यामधीत्य तां राज॑स्ल्वयोक्तामरिमदेन । 


आवता च समादिष्टस्तपसे प्रस्थितो यनम्‌ ॥९॥ 
हे शत्रुनाशी ! आपकी बताई हुई विद्याको पढकर आपकी आज्ञानुसार तप छरनेकी इच्छासे 
भें वनको चला ॥ ९ ॥ 

श्रगुतुङ्कमथो गत्वा कार्यकादास्थितस्तपः । 

एकरात्रोषितः कश्चिदपर्थ ब्राह्मण पथि ॥ १० ॥ 


में काम्यक वनसे चलकर भृधुतुङ्ग पर्वतपर पहुंचा और वहां तप करने लगा । एक दिन 
वहां रहनेपर दूसरे दिन मैंने जाते हुए मागमें एक जंह्मणको देखा ॥ १० ॥ 
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स शाह्मएच्छल्कौन्तेयथ कासि गन्ता ज्बीहि ने । 
सस्था आवितथं सवभललुवं कुरुबन्दन्न ॥११॥ 
है कुन्तीनन्दन ! उन्होंने घुल्लसे पूछा कि घुले बताओ कि तुम कहां जाना चाहते हो; तब दे 
कुरुनंदन ! जसे सब सत्य सत्य कह दिया ॥ ११ ॥ 
ल लथ्य अल लच्छूदहवा ज्ाह्मणो राजसत्तम ! | 
पूजयल खा राजन्प्रीतिनांच्यामवन्माथि . ॥ १२१॥ | 
छु | उल जाह्ममते मेरी सत्यवाणीको सुनकर मेरी पूजा की ओर वे मुझपर अत्यन्त | 
प्रसञ्ञ हो गए ।। १९॥ 
लतो बालजवीत्पीलस्तच आतिष्ठ भारत । 
पर्थी नचिरेण तवं द्रक्ष्यले ।विबुधाषि पस्‌ ॥ १३॥ 
र प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे- हे मारत ! तप करो। तपस्याके बलसे तुम क्लीप 
हौ देवोळे पति शिवको देखोन !। १३ ॥ 


ललोऽहं यथनातस्य गिरिल्लारह्य शेशिर्ष्‌ । 
लाणाऽलप्य सहाराज लाल सूलफलाशनः ॥१४॥ 
° जु 32 ८५ 
तब में उनके वचनसे हिमालयपर चढ गया । वहां जाकर, हे महाराज! एक महिनेतक फल 
और मूल खाकर तपस्या करने लगा ॥ १४ ॥ 


ou 


ह्विलीयञ्भापि मे मासो जलं भक्षयतो गत? । 

निराहारस्तलीयेऽथ भासे पाण्डवनन्दन ॥ १&॥ 
दूसरे भहीनेको भी मैंने केवल जल पीकर बिताया । हे पाण्डुनन्दन ! में तीसरे महीनिमे 
निराहार होकर तप करने लगा !! १५ ॥ 


ऊच्घेबाहुआतुर्थ ठु मासमस्मि स्थितस्तदा । 

न च से हीणते प्राणस्तदद्शुतमिवाभवल्‌ ॥ १६॥ 
सेने चौथा अहीना ऊध्येबाह होकर बिता दिया, परन्तु मेरे प्राण उस महीनेमें भी नही 
निकले, यह बडा आश्रय हुआ ॥ १६'॥ 


चतुर्थ ससाभिकान्ते प्रथमे दिवसे गते । र 
वराहसंस्थितं सूतं मत्खमीपसुपागमत्‌ ॥ १७॥ 


चोथे महीनेके बीतनेवर एक दिन ही हुआ था कि एक प्राणी शुकरका रूप धारण कर मेरे 
बास आया ॥ १७॥ 
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८५० महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
१ यायय 
निन्ञन्प्रोथेन एथियवीं विलिखंश्वरणरैपि । | 
५ € he ~ 
संमाजञ्ञठरेणोदी वियतंश्च छुः ॥ १८॥ 


वह सुअर इधर उधर घूमते हुए कभी अपने थूथनांसे पृथ्यीपर आधात करता था, तो कभी 
परास जमांन खादता था, ता कभी शरीरस प्रथ्वीको रगडला था ॥| ?८॥। 


अनु तस्यापरं भूतं महत्कैरात संस्थित । ॒ 
धलुबाणासिमत्प्राप्त स्त्रीगणालुगल तदा ॥ १९ | 

उसक पाछे ही एक छिरात धनुष, बाण ओर खड़णको धारण किये. अनेक श्त्रियॉके साहित 

सर पास आया ॥ १९ || 


ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 

अताडयं शरेणाथ तद्‌ सूतं लोमहर्षणम्‌ ॥ ९० || 
उसी समय म॑ने अक्षय तूणीर और धनुषको धारण करके भयानळ शुकरकों एक बाणसे 
मारा ॥ २० ॥ 


युगपत्तत्किरात्च विकूष्य बलवद्धनुः । 

अभ्याजनम्न हढतरं करुपयन्निव ले मनः ॥९१॥ 
उसी समय उस ढिरातने भी अपने धनुषको खींचकर मेरे हृदयको कंपाते हुए उस सुअरके 
एक कठोर बाण मारा ॥ २१ ॥ 


स तु मामन्रवीद्राजन्सम पूजेपरिग्रह! । 

सगयाधमसुत्सज्य किमर्थ ताडितस्त्वथा ॥ २२ !) 
हे राजन्‌ ! तब उस किरातने झुझसे कहा कि ' सुअरको मेंने पहिले मारना चाहा था, तुमने 
मृगयाधर्मके विरुद्ध उसको क्यों मारा ? ॥ २२ ।! 

एष ते निरितैबोणेद्प हन्मि स्थिरो आय । 

स वष्मेवान्महाकायस्ततो मासभ्यचावत ॥ २३॥ 
अब में इन तीक्ष्ण वाणेसि तुम्हार अभिमानछो नष्ट कर दूंगा, खडे रहो, ! ऐसा कहकर बह 
बडा शरीरवाला थनधारी मेरी ओर दोडा ॥ २३ ॥। 


४7८. a a 


ततो गगिरीमिवात्यथंमाडणोन्सां सहाशारै? । 
तं चाहं शरवर्षेण महता समवाकिरम ॥ २४ ॥ 
और जैसे जलधारा पर्वतको ढक लेती है ऐसे ही ताक्ष्ण बाणॉसे उसने मेरे शरीरको ढक 
दिया । तब मैंने भी उसको अपने बाणोंकी वर्षासे ढक दिया ॥ २४ ॥ 
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तलः हारैदीपछुलखे! पत्रितिरलु मन्श्रिते! । 

प्रत्थविष्यक्षहं ते तु वजरिव शिलोचयम्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर मेंने प्रकाशमान्‌ ओर मन्त्रथुच्छ बाणोंसे उसको ऐसे बींध दिया जैसे इन्द्रने बज्रसे 
पर्वेदको || २६ !| 


लह्य लड्छतधा रूपभभवच सहस्रधा । 


लानि चास्य झारीराणि चारैर हलताड थम्‌ ॥ २६॥ 
थोडी देरमें उसके एक शरीरके सेकडो और हजारों शरीर हो गये, तब मैंने भी उन सब 


कि चह ५ 


शरीरको अपने बाणोसे मारना आरंभ किया ॥ २६ ॥ 

पुनस्तानि दारीराणि एकी भूतानि भारत । 

अंरदथन्त महाराज तान्यह व्यघस पुनः ॥ ९७ ॥ 
हे महाराज ! फिर वे सब झरीर मिलकर एक ही किरात हो गया । में फिर उसके बाण 
मारने लगा ॥ ९७ | 

आअणुवृ इच्छिरा सूत्या बृहचाणुशिराः पुन! । 

एवी'भूतस्तदा राजन्सोऽभ्ववतेल माँ युधि ॥ २८ ॥ 
कभी बह बडे शरीर और छोटे सिरवाला ओर कभी बह छोटे शरीर बडे सिरबाला होकर 
मुझसे युद्ध करने लगा ॥ १८ ॥ 

यदास्रिसावितुं बाणनेव झाक्नोमि तं रणे । 

तलोषहभस्त्रभातिठं वायव्यं भरतषभ ॥ २९ ॥ 
हे भरतकुलह । जत्र भें उसको युद्धमें अपने बाणोंसे जीतनेमें असमर्थ हुआ तब भेने बायुके 
अद्भक्षो चलानेकी इच्छा व्ली ॥ २९ ॥ 

न चैनमशकं हन्तु तदद्स्ुतामिवाभवत्‌ । 

तरिप्तन्प्रलिहते चास्त्रे बिस्पयो मे महान सूत्‌ , ॥ ३०॥ 
परन्तु यह अज्ञ भौ उसे ज मार सका, यह देख मुझे महा आश्चयं हुआ । उसके दारा फिर 
दुबारा झुन्ञपर अस्र चलाये जानेपर झुझे बडा बिस्मय छुआ ॥ ३० ॥ 


आयव महाराज सविदाषनह ततः! । 


अस्ञ्रपूगेन अहता रणे सूतसवाकिरम्‌ _ ॥३१॥ 9 
हे महाराज ! तब नेने फिर विशेष करके महान्‌ अख्नोंके जालसे युद्धम उस किरातको ढक म 
दिया ॥ ३१॥ F ड 


a CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





८५१०२ महाभारते । i यक्षयुद्धपचं 





स्थूणाकणेमयोजालं झारवर्ष झारोल्बणझू । 

सौलास्त्रमशभवष च सभास्थायहमभ्यथाम । 

जग्रास प्रहसंस्तानि सय!ण्यस्त्राणि मेऽनघ ॥ ३२ ॥। 
कभी स्थूणाकर्ण और कभी झलभास्त, वारुणाल्न, शरवर्ष, पापाणाख्न आदि घोर बाणोंके 
जालसे उसको छा दिया; परन्तु, हे निष्पाप राजन्‌ ! उसने मेरे ञ््नांको हंसते हुए ग्रासकर 
लिया ॥ ३२ ॥ 

तेषु सवेषु शान्तेषु ब्रत्मास्त्रमहमादिकास्‌ । 

ततः प्रज्वलितेबाणेः सवतः सोपचीयत ! 

उपचीयमानश्च मथा नहास्त्रेण व्यवधेत ॥ ३३ ॥ 
उन सब अस्त्रोके शान्त हो जानेपर मेंने त्रह्मशिर अख चलाया । मेरे उस महा अस्त्रे चलते 
ही उसकी वृद्धि होने लगी और मेरे बाणोंत्रे वह बढने रगा ॥ हे हे ।। 

तसः संतापितो लोका सत्प्रसूतेन लेजला । 

क्षणेन हि दिशा! खं च सर्थतोऽभिविदीपिलस््‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर उस मेरे अल्नके तेजसे सब आकाश जोर [दिशाय संतप्त होने लगी ओर एक ही 
क्षणमें मेरे श्रके कारण आकाश और दिशाए चारों ओरसे प्रकाशित हो शई ॥ ३४ १ 

तदप्यस्न्रं महातेजाः क्षणनेव व्यशातयत्‌ ¦ 

ब्रह्मास्त्रे लु हते राजन्सथं सां बहदाविदातल | ३५ । 
हे राजन्‌ ! महातेजस्वी किरातने बह अह्मशिर अख्न की उची क्षण शान्त कर दिया । 
ब्रह्मास्रके व्यथ होते ही मुझे बडा डर लगा ॥ ३५७ ॥ 

तत्तोऽहं घलुरादाय तथाक्षय्यौ सहे जुष्टी ¦ 

सहसाभ्यहन सूत तान्यप्यस्त्राण्य भक्षयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पर मैंने अक्षय तूणीर ओर धनुष लेकर फिर उस शिरातपर बाण चलाये, परन्तु वह उन 
बाणोंको भी खा गया ॥ ३े६॥ 

इतेष्वस््रेषु सर्वेषु अक्षितेष्यायुधेषु च । 

स्म तस्थ 'च सूतस्य बाहुयुद्धभवतेत ॥ ३७ ॥ 
जब मेरे अस्र नष्ट हो गये ओर सब शस्र उसके द्वारा खा लिए गए, तब भेरा और उस 
क्विरातका वाहुयुद्ध होने लगा ॥ ३७ ॥| 

व्यायाम सुछ्टिमि। कृत्या तलैरपि सलाहतौ । 

अपातथच तद्‌ सूतं निश्वेो छगन महीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कमी तमाचे ओर कभी प्रकोले मेने उस किरातको मारा। उसके बाद उस किरातने घुले 
गिरा दिया ओर में भी मूच्छित होकर पथ्वीपर गिर पडा ॥ ३८ ॥ 
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तत! प्रहस्ण तदूस्ूलं तञ्चेवान्तरघीयत । 

नह्‌ सी लबहाराज पढ्यला मऽद्सुतापसम््‌ ॥ ३९ ॥ 
हे महाराज! इसके बाद वह (किरात इंसकर (ल्लिदोंके सहित मेरे देखते देखते ब्दा अन्तष्यान 
हो गया । तब झुझे बहुत आश्रय छुआ ॥ २९ | 

एवं कत्था ख अगवांस्ततोऽन्यद्रपभाह्मनः । 

देन्यमेच महाराज बसानेऽदू सुतमस्घरस ॥ ३० || 

दे महाराज ! इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवने अपना दूसरा रूप बनाया ओर वे अद्शुत वद्ध 
चारण छरफे मेरे पास आये || ४० ॥ 

हित्वा किरातरूपं च भगवांस्त्रिदद्दोश्वर! | 

स्वरूप देऽयम्ास्थाथ तस्थ तञ्च महेश्वर! ॥ ४१॥ 
देवोळे स्वामी भगवान शिवने किरातका रूप छोडकर अपना दिव्यूप धारण किया ओर 
मेरे पास आकर खडे हो गये ॥ ४१ ॥ 

अहदथत ततः खाक्षाद्गगलान्गोद्टयव्कजः । 

डन्रास्हाया हारहण्वहुश्प$ः पनाक शुच ॥४९॥ 
इसके बाद मेंने नंदीकी घ्वजावाळे, पिनाकू घनुधारी, अनेक रूपोझो धारण करनेवाले, 


Caen 


त्रिनेत्रधारी साक्षात भगवानको पावतीळ सहित खडे छुए देखा ॥ ४२ ॥ 


स भामभ्थेत्य समरे लथेबामिस्जुखं स्थितश्ष्‌ । 

झूलपाणिस्थोबाच तुझाउस्लीलि परन्तप ॥ ४३ ॥ 
शूलधारी भगवान्‌ शिवने छुझसे युद्धमें प्रसन्न होकर कहा- कि दे शत्रनाश्ञी ! भ॑ तुमसे प्रसन्न 
इ ॥ ४२३ ॥ 

ततस्तद्धनुरादाय तूणो चाक्षय्यसायकी। 

प्रादान्मसैव भगवान्वरयस्थाति चात्रबील्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब उन्होंने मेरे दोनों अक्षय तूणीर और धनुष शुझको दिया आर कहा, कि जो तुम्हारी 
इंच्छा हो वरदान मांडी ॥ ४४ ॥ 

तुोऽस्मि तथ कौन्तेथ बूहि कि करवाणि ते । 

थत्ते मनोगतं चीर तदूबूहि वितरास्यहस््‌ । 

अमरत्वभपाहाय अहि यत्ते मनोगतम ॥ ४५ ॥ F 
शिवजी बोले- हे कुन्तीनन्दन! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; कहो में तुम्हारा कोनसा प्रिय - 
काम करूँ? हे वीर! तुम्हारे मनी जो इच्छा हो उसे बताओ, वह भे तुम्हें दूंगा । हे वीर! ह 
अमरताको छोडकर और जो.भी तुम्हारा इच्छा दो, उसे मांगो ॥ ४५॥ 
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ततः प्रांक्ललिरेवाहमस्त्रथ गतमानसः । 

प्रणर्थ शिरसा शालं हतो वचनमाददे ॥ ४६॥ 
तब अस्त्रोंकी इच्छा करनेवाले मैंने हाथ जोडकर उनको श्षिरसे प्रणाम करके हसकर 
भगवान्‌ शविवजीसे कहा ॥ ४६ ॥ 

भगवान्भे प्रसन्नञ्चेदीप्सि्ोऽयं बरो सस्र । 

अस्त्राणीच्छार्थई ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचित्‌ ! 

ददानीत्येव सगवानञ्जवीत्त्यस्घकश्च भाऊ ॥ ४७ || 
कि दे भगवन्‌ ! में सब देवोंके पाखर जो भी कुछ अल्न हैं उन सबको जानना चाहता हूं । 
तब भगवान्‌ क्षिवजीने मुझसे कहा कि में तुमको शख्नात्र दूंगा ॥ ४७ ॥ 

रोद्रमस्त्रं मदीयं त्वासुपस्थास्थाते पाण्डव ¦ 

प्रददौ च नल प्रीत! सोऽस्न्जं पाशुपतं प्रु! ॥ ४८ ॥ 
यह भेरा रुद्रा्र है, हे पाण्डव! यह तुम्हारे सामने आकर उपास्थित हो जाया करेगा । तब 
शिवन सुझको प्रसन्न होकर पाशुपत अस्र दिया ॥ ४८ || 

उवाच च महादेवो दत्त्वा मेड सनातनझ। 

न प्रयोज्यं अवेदेतन्मानुषेषु कथञ्चन ॥ ४९॥ 
तब भगवान्‌ महादेवने सनातन अख्को मुझे देकर कहा कि इस अल्को कभी भी किसी 
मनुष्यके ऊपर न चलाना ॥ ४९ | 

पीडयमानेन बरूथत्प्रयोज्थं ते धनञ्जय । 

अस्ञ्राणां प्रतिघाते च स्व प्रयोजथेः ॥ ५० ॥ 
हे घनऽञ्जय ! जब तुमको कोई बलवान शत्रु पीडा दे, तब भी इसको चलाना, तथा अख्नोंका 
प्रतिकार करनेके समय इसको चलाना |) ७० ॥ 

तदप्रतिहतं दिव्यं सवोस्थप्रतिषेघनश्‌ । 

सतमन्मे स्थित पाश्वे प्रसन्न गोवृषध्यज 1 ५१ ॥ 
इस शख्रको कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर यह दिव्य अस्र अन्य सब अनीका नाश कर 
सकता हे । हे महाराज ! जब मुझसे शिवजी प्रसन्न हुए; तब वह अस्तर सति धारण करके 
मेरे आगे आ खडा हुआ ॥ ५१ ॥ 

सादनमसित्राणां परसेनानिकतनम । 

दुराखदं दुष्प्रसहं सुरदानवराक्षसे! ॥ ५३ ॥ 

वह अख छत्रऑका नाश करनेवाला ओर सेनाओंको काटनेवाला है। वह अख बडा घोर, 


कठोर तथा देव, दानव आर. राक्षपाळे लिए. भी. असझ्य, है।॥५७३, |. 
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अलुज्ञातस्त्वहं तेन तत्रैव ससुपाविदात । 
प्रक्षतसेव भे देवस्तजेवान्तरधीयत ॥ ०३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि तरिषष्ट्यथिकदराततमोध्यायः ४१६३ ४ ५६३९ ॥ 
तब में शिवजीकछी आज्ञासे वहीं रहने लगा और मेरे देखते देखते श्रीशिवजी वहीं अन्वर्धान 
हो गये ॥ «है ॥। 
॥ सडामारतवे आरण्यकपक्षेत्र एकसो तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५६४३२ ॥ 





अर्जुन उपाच 

ततस्तामवसं प्रीतो रजनी तत भारत । 

प्रलादाददवदेवस्थ शयस्बकस्य नह!त्ननः ॥१॥ 
अजुन बोले- हे भारत! देवोंके भी देव महात्मा त्यश्बककी प्रसन्नताको प्राप्त करके में प्रसन्न 
होकर उस रात वहीं रहा ॥ १ ॥ 

व्युषितो रजनी चाहं कुत्वा पूचाहिककियाम्‌। 

अपड्यं त द्विजश्रेषछं दृष्टयानस्मि यं पुरा ॥२॥ 
जब रात बीत गई तब मैंने प्रातःकालकी संध्या की; फिर उसी ब्राह्मणको देखा जिसको 
पहले देखा था ॥ २ ॥ 

तस्ये चाहं यथावूत्त स॒वेमेव न्यथेदयम्‌ । 


भगवन्तं महादेव खमसेतोऽस्मीति भारत ॥३॥ 
तब मैंने उससे सब कथा कह सुनायी । मेंने उससे कहा, कि मुझे साक्षात्‌ श्चिवके देन 
हुए हैं ॥ ३ ॥ 

सा भासुवाच राजेन्द्र प्रीयमाणो द्विजोत्तम! । 

दृष्टस्त्वया महादेवो थथा नान्येन केनचिल्‌ ॥४॥ 


हे राजेन्द्र ! तब उस ब्राह्मणश्रष्ठने मुझसे प्रसन्न होकर कहा, कि तुमने शिवका ऐसा दर्शन 
किया, जैसे पइले और किसीने नहीं किया था ॥ ४ ॥ 

समेत्य लोकपालैस्तु सर्वेवेवस्वतादिशिः । 

द्रष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽस्त्राणि दास्याति ॥ ५ ॥ 
हे पापरहित ! तुम इसी स्थानमें यम आदि लोकपालोके सहित इन्द्रको देखोगे और वे 
तुमको अनेक अस्त्र देंगे... वैद Gi (200 एल वतत यी कवा 
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एवसुक्ह्वा स मां राजन्ञार्छिष्य च पुन! पुन! । 

अगच्छत्स यथाकामं ब्राह्मण! सूळ वलि! 1 ६ ॥। 
हे राजन्‌ ! उस ब्राह्मणने ऐसा छहकर मुझे बार बार चिपटाया, तदनन्तर वह सूर्ये समान 
ब्राह्मण अपनी इच्छानुसार चला गया ॥ ६ ॥ 

अथापराहे तस्याह्नः प्राबाह्पुण्यः सभीरण३ | 

पुननवलि लोकं कुर्वन्निव सपह्न हन्‌ ॥७॥ 
हे झत्रुनाशक युधिष्ठिर ! उसी दिन दोषहरळे पश्चात्‌ पवित्र वायु बहने लना, झले ऐसा 
जान पडा कि मानों यह लोक नवीन हो गया हो |! ७ ! 

दिव्यानि चेव माल्यानि सुगन्धीनि नघानि च । 

शैदिरस्य गिरेः पादे प्रादुरासन्समीपलः ॥८॥ 
मेरे पास हिमालय पर्वतके ऊपर दिव्य सुगन्धोले भरी हुई अनेक नवीन भाला प्रकट होने 
लगी ॥ ८ ॥ 

वादित्राणि च दिव्यानि सुघोषाणि समनन्‍ततल।; । 

स्तुतयश्चेन्द्रसंयुक्ता अश्रूयन्त मनोहरः? ॥९॥ 
उसके पश्चात्‌ भेरे चारों ओर दिव्य ओर बहुत शब्दवाले बाजे बजने लगे, उसके पश्चात्‌ मुझे 
इन्द्रकी मनोहर स्तुतियां सुनाई दीं ॥ ९ ॥ 

गणाऱ्याप्सरसां तत्र गन्धबोणां तयैव च । 

पुरस्ताहेवदेचस्य जगुर्गीतानि खे दा! ॥ १० || 
तदनन्तर देवताओंके राजा इन्द्रके आगे अनेक गन्धर्व और अप्सरायें गीत गाने लगीं ॥१०॥ 

सझता च गणास्तत्र देवयानेर्पागसन । 

सहेन्द्रालुचरा थे च देवसद्मनिवासिनः ॥११॥ 
विमानपर चढे हुए मरुत्शण इन्द्रके अचुचर और स्वगभें रहनेवाले देवता मेरे पास 
आये || ११ || य 

लतो मरुत्वान्हरिभियुक्तैवाहेः स्वलडूकते! । | 

चाचीसहायस्तत्रायात्सह सर्वेस्तडामरे! ॥१९॥ 
पीछे भूषणोंसे भूषित घोडोंसे युक्त रथपर बेठे हुए शची और सब देवॉके सहित इन्द्र 
आये ॥ १२ || 

एतस्मिन्नेव काले तु कुवेरो नरवाहनः । 







दश्यामास मां राजलुध्मया परमया युत! ॥ १३॥ . न 
है महाराज ! उसी समय अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ मलुष्यवाहन कुबेरने भी मुझे दर्शन 
दिये ॥ १३ ॥ 
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दक्षिणस्यां दिशि थमं प्रत्यपठय वयवास्थितस्र्‌ । 

वरूण दंवराज थ यथास्थानम वास्थितस््‌ ॥ १७४ ॥ 
बने दध्िणको दिल्लार्म बठे यसको देखा; वहुण ओर इन्द्रको भी अपने अपने स्थानोंपर 
बठे देखा ॥ १४ ॥ 


ते भालूचुमेहाराज सान्त्वयित्वा सुरषे आः । 

सब्यलालिन्सशीक्षर॒ुष लोकपालानवास्थितान्‌ ॥१५॥ 
हे महाराज ! हे पुरुषसिंह | तब उन सब देवोंने प्रुझे सांत्वना दे करके कहा- हे सव्यसाची ! 
हम सब लोकपाल तुम्हारे पाल आये हैं, तुम हमारे दर्शन करो ॥ १५ ॥ 


सुरव्क्रायाथेखिळयथे इष्टचानलि चांकरम्र्‌ । 

अस्त्रत्ताऽःप गहाण ह्वचस्ञ्राणाते सक्षन्तत! ॥ १६॥। 
तुमने देवाके कामके लिये शिवका दशन छिया हे । अब इस लोगोंसे भी शस्राको ग्रहण 
करो ॥ १६॥ 

ततोऽहं प्रथतो सूत्या प्रणिपत्य सुरषेभान्‌ । 

प्रत्यणुहं तदास्त्राणि महान्ति विधिवत्प्रभो ॥ १७॥ 

हे महाराज ! तब मेने प्रसन्न होकर उन सब देबोंको प्रणाम किया और, दे प्रमो ! उनसे 
विधिपूवेक सहान्‌ महान्‌ शत्भात्न ग्रहण किए ॥ १७॥ 


गहीतास्त्रस्ततो देवेरबुज्ञातोऽस्मि भारत । 
अथ देवा थयु। लव यथागतमसार ड्म ॥ १८॥ 
शत्र॒नाशी ! जब में सब अश्लोंको ग्रहणकर चुका, तब सब देवोंने मुझे आज्ञा दी और वे 
अपने स्थानपर चले गये ॥ १८ ॥ 


मघवानपि देवेशो रथसारुष्य सुप सस्रा । 

उवाच मरगणान्थाक्यं स्मयन्निय सुरारिहा ॥ १९॥ 
देवोंके राजा असुरॉके शत्र इन्द्र भी झुस्कराते हुएसे अपने उत्तम प्रकाशवाळे रथपर चढकर 
झुझसे बोले ॥ १९ ॥ 

पुरैवागमनादस्माद्वेदाह त्वां घनख्जय । र 

अत! परं त्वहं दै त्वां दशंये भरतषभ ॥ २० ॥ ड 
हे घञ्जनय ! तुम्हारे आनेके पहिले ही में सब बातोंको जान गया था। हे भरतकुलसिंद ! 
इसके पञ्चात्‌ में तुमको अपना दर्शन दूंगा ॥ २० ॥ 
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त्वया हि तीथंषु पुरा समाछाबः कुतो5लळूृत्‌ । 
तपश्चेदं पुरा तपतं स्वर्ग गन्तासि पाण्डव ॥ २१॥ 
पाण्डव ! तुमने पहले बहुत तीर्थम अनेकबार स्नान किया है तथा तप भी बहुत किया 
इस कारण तुभ स्वगभ जा सकते हो ॥ २१ || 
स्रूयञ्चैषष च तप्तव्यं तप! एरमदारूणक्ष्‌ ! 
उवाच भगधान्सर्य तपसञ्चोपपादनस्‌ ॥ ९९ || 
परन्तु तुमको फिर भी अत्यन्त दारुण तप करना उचित है । यह कहकर फिर भमवानूने 
शश्च तप करनेके सारे उपाय बताये ॥ २२ !! 
सातलिमेन्ञियोगात्त्वां त्रिदिवं प्रापयिष्यति । 
विदितस्त्षं हि देवानास्षीणां च सहात्सनाझ्‌ ॥ ३ ॥ 
भरो आज्ञासे मातली आवेंगे ओर तुमको स्वगं ठे आयेंगे, तुमको महात्मा ऋषि और देब- 
गण जानते हैं ॥ १३ ॥ 
ललो5इम जज चाक प्रसीद मगवयन्लक्व | 
आयां वरये त्वाहमस्त्राथे ज्लिदशेम्वर ॥ ९४॥ 
तब सेन इन्द्रसे कहा- हे भगवन्‌ ! हे देवोंके स्वामी ! आप शुझ्ञपर प्रसभ होइछ । 
झस्त्रविद्याके लिये आपको अपना गुरु बनाता हूँ ॥ ९२४ ॥ 
इन्त्र दाच 
कूरं कमोस्त्रावित्तात ऋरिष्यसि परन्तप । 
यदथेसस्ञ्राणीप्सुस्ह्वं तं काम पाण्डवाप्नुहि ॥ २७ || 
इन्द्र बोळे- हे क्षत्रुनाशन ! हे तात ! तुम सब शस्त्रोंको जाननेवाले ओर क्रूर कर्म करने- 
वाले होगे । हे पाण्डव ! जिस कामके लिये तुम अस्त्रोंकी इच्छा करते हो बह तुम्हारा सब 
मनोरथ पूर्ण होगा ॥ २५॥ 
अर्जुन उषाच 
ततो$हमत्रव नाहं दिव्यान्यस्त्राणि शञ्चहन्‌ । 
सालुषेषु प्रयोक्यासि बिनास्त्रप्रतिघातनस्र्‌ ॥ २६ || 
अजुन बोले- तब मेंने कहा कि, हे झत्रुनाशन ! में अस्त्र प्रतिघातके बिना इन दिष्य अस्त्र- 
को मनुष्यों पर कभी न चलाऊंगा ॥ २६ । 
तानि दिव्याने मेऽस्त्राणि प्रयच्छ विजुधाधिप । 
लोकाँश्चास्त्रजितान्पञ्चाछ मेयं खुरपुङ्क ॥ ९७॥ 
हे देवोंके नाथ ! आप उन सब अ्त्रोंडो मुझे दीजिये । हे देवभ्रेष्ठ ! इसके पश्चात्‌ भें उन 


लोकॉको जाऊं, कि जिनको अस्त्र जाननेवाले जाते हैं ॥ २७ || ....... 


ह 
ह 
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इन्त्र उपाच 

परीक्षा बथेतत्ते वाक्यसुत्तत घनञ्जय । 

ललात्मजरुथ बचने सूपपन्नामिद तव ॥ २८ ॥ 
इन्द्र बोल- है घनञ्जय ! मेने जो यह सब कहा, सो तुम्हारी परीक्षाके लिये कहा था । 
तुभ मेरे पुत्र हो, इसलिये यह तुमने जो कहा सो सब ठीक ही है ॥ २८ ॥ 

शिक्ष ले अवनं गत्या सबोण्यस्ताणि भारत । 

वायोरस्चेषसुभ्योऽथ बझुणात्सघरुङ्गणात्‌ . ॥२९॥ 
हे भारत ! तुस मेरे घर चल कर अस्त्रोंको सीखो, वहां तुमको वायु, अभि, बसु, बरुण 
शोर मरुत गण अस्त्र सिखावेंगे ॥ २९ ॥ 

साध्यं पेतावरहं चेच गन्धर्घोरगरक्षसाञ्च्‌ । 

वैष्णवानि च सवोणि नैऋतानि तथैच च । 

बद्गलाननि च थानीहि सवोस्त्राणि कुरूहड ॥ ३० ॥ 
हे हरुश्रेष्ठ ! तुम साध्य, पितामह, गन्धर्व, नाग, यक्ष, राक्षस, बेष्णब, नेक्त्यके सब शस्त्र 
सीखोगे । हे कुरुनन्दन ! जितने स्त्र मुझको आते हैं, उन सबको तुम सीख लो ॥३०॥ 

अजुन हाच 

एखखुच्त्वा तु सां दाकस्तचेवान्तरधीयत । 

अथापद्यं हरियुजं रथमेन्द्रछुपस्थितसर्‌ । 

दिव्य नायानथ पुण्य थत्त लातालिना नप ॥ ३१॥ 
जजन बोले- इस प्रकार सुझले कह छर इन्द्र वई अन्तधान हो गये । तदनन्तर मेने 
उचभ घोडोंसे युक्त इन्द्रके रथको देखा । हे राजन्‌ ! वह दिव्य ओर मायामय रथ मातालि 


से नियंत्रित हो रहा था ॥ ३१॥ 

लोकपालेषु यातेषु सासुवाचाथ मातलिः । 

दृष्टमिच्छांले दाकस्त्वां देवराजो महाद्यते ॥ ३२॥ 
हे महातेजस्वी महाराज ! जब सब लोकपाल चले गये तो मातालेने मुझसे कहा- [के तुमको 
देवराज इन्द्र देखना चाहते ई ॥ ३२॥ 


संसिद्धस्त्वं महाबाहो कुरु कायेमलुत्तमम्‌ । 


प्य पुण्यकृतां लोकान्सरारीरो दिव ब्रज ॥ ३३॥ 
महाबाहु ! अब तुम चलनेको तय्यार होओ । उसके पञ्चात्‌ सब काम करना। तुम इसी से 
झरीरसे स्वर्गको चलो और पृण्यकर्मोंस्रे मिलने बाले लोकोंको देखो ॥ ३३॥ हे 
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इत्युक्तोऽहं सातालेना गिरिभासन्धर्य दोशिरकल । 
प्रदक्चिणजुपाशत्य सघारोइं रथोत्तलक्ष ॥ ३४॥ 


हे भारत ! सहस नेत्रवाले इन्द्र तुमको देखना चाहता हैं । जब मातलिने ऐसा! कडा, तब मैंने 
हिमालय पर्वतसे आज्ञा ली और में उस रथकी प्रदक्षिणा करके रथणर चढ गया ॥ ३४ ॥ 
चोदयासाख ख हयान्मनोल्षारतरंहख! । 
सातलिहैयशास्त्रज्ञो यथावद्‌ सूरिदक्किणः ॥ ३७ ॥ 
ओर अश्वविद्यामे कुशळ तथा बहुत दक्षिणा पानेदाले मातलिने भी उन सन और वायुके 
समान चलनेवाळे घोडोंकों हांका ॥ ३५ ।! 


अवेक्षत च मे वक्त्रं ल्थितस्थाथ ख खारणथिः | 


तथा श्रान्ते रथे राजन्विर्लितश्चेदननथील्‌ ॥ ३६ ॥ 
अत्थद्सुतामिद्‌ मेऽद्य विचित्रं प्रतिनाति मालू । 
यदास्थितो रथ दिव्यं पदा न चलितो भवान्न ॥ ३७॥ 


मातलिने उस तेजीसे जानेवारे रथम बैठे हुए मेरे शुखको देखा । दे राजन्‌! आश्चर्यचकित 


होकर मातलि बोले- कि यह पुझो परम आश्रय दीख रहा हे कि इस दिव्य रथमें स्थित 
होकर तुम निजस्थानसे एकपद मी विचलित नही हुए ॥ ३६-३७ ॥ 
देघराजोऽपि हि मया नित्यमञ्जोपलक्षिलः 
विचलन्प्रथस्रोत्पाते हयानां सरतघस ॥ ३८॥ 
हे भरतषभ ! घोडोंके प्रथमोत्पतन कालमें देवराजको भी बिचलित होते मेने देखा है॥३८॥ 
त्वं पुनः स्थित एवाञ्र रथे अन्ते कुरूदह । 
अतिदाक्रमिद सत्त्व तथेति प्रतिजाति से ॥ ३९॥ 
किन्तु, हे इुरुभ्रेष्ठ ! तुम ऐसे श्रमणशीक रथमें यथास्थानमें ही बैठे रहे, इससे तुम्हारे ये सब 
कार्य इन्द्रसे भी बढकर इ ऐसा ही सुझे मालूम होता है ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्याकाशसाविइय मातलिविंबुधालयान्‌ । 
दद्दोयाभाख से राजन्वि्तानानि च भारत ॥ ४० | 
ऐसा कहकर मातलिने आकाशमें रथ हाका और स्वर्गर्गे पहुंचा । हे महाराज ! मातालिने 
मार्गमें सुझे अनेक विमान दिखाये ॥ ४० ॥ 
नन्दनादीनि देवानां वनानि बडुलान्युत । 
दर्शयामास मे प्रीत्या मातालि! शक्रसारथिः ॥ ३१ ॥ F | 
इन्द्रके सारथी मातठिने प्रसन्न होकर देवोके नन्दन बन आदि बहुतसे वर्नोको दिखाया ॥ ४१॥ 
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लत! चार्थ भजनमपश्यमणराजलीश । 
__ दिव्येः क्ामफलैछ्षेश्ले रत्तेच्य स्मलङ्कलास्‌ ॥ ४२॥ 
तब भने अमरावती आर इन्द्र्के घरको देखा । वह अमरावतीपुरी दिव्य कामके देनेवाले 


वक्षांस तथा अनेक वरहके रत्नासे ज्लोसित थी ॥ ४९ ॥ 


न ता साखथयते सूर्या न शीतोष्णे न च छनः । 

रेज? पङ्कः न च तसञस्तञ्रास्त न जरा नप ॥ ४३ ॥ 
हे राजन ! वहां न दयका प्रकाश हे, न गर्थी है, न सदी है, न थकावट है, न धूल दै, न 
अन्धकार है ॥ ४४ ॥ 


न तत्र शोको दैन्यं या वेसण्यं चोपलक्ष्यते । 

दिवौकसां महाराज न च ग्लानिररिन्दम ॥ ४४ ॥ 
यहाँ न बुढापा है, न शोक है, न दीनता हे ओर न दुवेक॒ता हे । हे शत्रनाशन ! वहां देवोको 
ग्लानि भी नहीं होती ॥ ४४ || 


न कोधलोमो तच्चास्तामशुल च विशां पते । 

नित्यतुष्टाश्य दृष्टाश्च प्राणिनः खुरवदमनि ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! वहां न क्रोध हे, न लोभ हे, न अशुभ है । हे राजन्‌ ! उस अमरावती पुरीके 
सब प्राणी सदा सन्तुष्ट रइते इं ॥ ४५ ॥ 


नित्यपुषपप्हलास्तञ्र पादपा हरितच्छदा! । 

पुडरिण्यश्च विविधाः पद्मसोगन्धिकायुताः ॥ ४६ ॥ 
बदाँछे वक्ष सदा फळनेवाले और हरे पत्तोसे युक्त रहते हैं, वहांके तालाब अनेक प्रकारके 
सुशन्धबाले कमछोंसे भरे हुए हैं ॥ ४६॥ 


शीतस्तञ्च ववौ वायुः सुगन्धो जीवन? शुचिः । 

लवेरत्नविचित्ञा च स्यमि! पुष्पविभूषिता ॥ ४७ ॥ 
बहां जीवनको पवित्र बनानेवाली ठण्डी सुगंधित हवा चलती हे । वहांकी भूमि अनेक रत्नोसे 
बने हुए फूलोंसे विराजमान है ॥ ४७॥ 


जगढ्विजाओआ घहयो डाविरा मधुरस्वरा) । 
विस्रानयायिनश्चात्र हङ्यन्ते बहयो5मरा! ॥ ४८॥ 
वहां अनेक हिरण और पक्षी मीठे मीठे स्वरॉसे शब्द करते हें । अनेक देवता बिमानोंमें 


बैठे में ह 
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ततो5पहइय॑ बसून्रुद्रान्साध्यांश्च समरुकळूणान । 
हि आंदित्यानस्विनौ सय तान्खबोन मस्थपूजयश्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब भन वसु, रुद्र, साध्य ओर मरुत्गणोंझो देखा । मैंने अश्विनीकुमार और आदित्यको 
भी देखा ओर सब देवोंकी पूजा की ॥ ४९॥ 


ते मां थीयेण यशसा तेजसः 'ब बलेन 'थ | 

अस्त्रैश्चाप्यन्वजानन्त सङ्ग्रालविजयेन 'य ॥ ६० || 
उन्होंने भी मुझे वीर्य, यश्च, तेज, बल, श्न और विज्ञये निपुण जानकर मेरी पूजा 
को ॥ ५० || 

प्रविद्दय तां पुरी रञ्यां देवगन्धर्यलेजिलाल । 

देवराज खहस्त्राक्षखुपातिष्ठं कृताऊ्जालि! ॥ ५१ ॥ 
तब देव ओर गन्धर्वासे पूजित अमरावतीपुरीने प्रवेश करके में हाथ जोडळर देवोंके राजा 
हजार नेत्रवाले इन्द्रके पाख गया ॥ ५१ ॥ 


ददायधालनं प्रीतः शक्तो से ददला बर? । 

बहुमानाच गाचाणि पस्पशे सम वासवः ॥ ५२ ॥ 
तब दानियामें श्रेष्ठ इन्द्रने प्रसन्न होकर सुझे अपना आधा आसन दिया । इन्द्रने बहुत आदरके 
सहित मेरे क्षरीरका स्पशे किया ॥ ५२ ॥ 


तत्राहं देवगन्धर्वेः सहितो स्ररिदक्षिण । 

अस्न्नार्थमवसं स्वगे छुबाणोऽस्त्राणि मारत ॥ ५३ ॥ 
र्ष २२२७ __ ७. ~ Rs ® च्छ टर देवोंके ७ चस २९९८५ 
हे बहुत दक्षिणा देनेबाले युधिष्ठिर ! में वहां, अस्त्रोंके लिए देवोके और गन्थवॉक्ने सहित 
निवास करने लगा ओर ज्ख्नोंको सीखने लगा ॥ ५३ ॥ 


विश्वावसोश्च भे पुत्रखित्रसेनो5भवत्सखा । 

खच गान्धवेम्राखिलं आहयासास मां लप ॥ ५४ ॥ 
बहा विश्वावसुका पुत्र चित्रसेन मेरा मित्र हो गया । हे राजन्‌ ! उसीने सुझे नाचने और 
गानेकी सब विद्या लिखा दी ॥ ५४ ॥ र 


ततो5हनवसं राजन्गरहीतास्त्र। सुपूजितः । 
खुखं शक्तस्थ नवने सर्वेकामसमन्वितः ॥ ५७५ ॥ 
चोरे 


में जब सव शस्त्रॉको सीख चुका, तव आद्रसहित स्वर्गमें रहने लगा। में इन्द्रके घरमें अ हू 
रहब हुआ अपनी -इच्छाजुसार “सत. सुखोको:.भोगने..ळद़्ा.॥-:५७ dhangotr rr 
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शुण्यन्े गीतछाव्द च लूयंशाव्दं च पुष्कलम । 
पढ्थञ्चापसरलः श्रेछा न॒स्थमानाः परंतप ॥ ९६ ॥ 
च्य ०२. ~ = ~ ~ ९९ 
भने उत्तम गीव और बाजोळे छब्द सुने तथा, हे क्षत्रुनाक्षक युधिष्ठिर! नाचदी हुई उत्तम 
उत्तम घप्सराऑळो मी देखा ॥ ५६ ॥ 
तत्सणेशनजज्ञायथ तथ्यं विज्ञाय सारत । 
९ ~ ww 
अत्यथं प्रलिणश्याइस्त्रष्वेण व्यवस्थित ॥ ५७ ॥ 
हे भारत ! उन सब बातोळो मेने तुच्छ समझा और केवल शस्त्र ख्रीखनेको ही में डम 
समझता रहा, हइललिए में अस्त्रबिद्याले ही रत रहा ॥ ५७ ॥ 
ततोऽलुष्यत्सहस्राक्षस्तेन कानेन से विश! । 
एबं ले वसतो राजन्ञेष कालोऽस्यगादिचि ॥ ५८ ॥ 
॥ हति भीमषाभारते आरण्यकएवेणि चतुःषष्टठयाघिकशततमो:<घष्यायाः ॥ १६७॥ ५६९० ॥ 
बब मेरे इस कामसे इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे राजन्‌! इस प्रकारसे स्वर्में रहते हुए भेरा 
इतना रुम्बा समय बीत गया ॥ ७८ ॥ 


५ जहाश्ारतके आरण्यकपलेम कसो चौसठवां छष्याय माप ॥ १६४ ॥ ५६९० ॥ 





* १६ : 
अजेन ढवाच 
छूतार्त्रनतिबिम्वस्तमथ मां इरिवाहन! । 
संर्णछ्य सून्नि पाणिभ्यामिदं बयनसञ्जबीत्‌ ॥१॥ 
अर्जन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास हो गया, कि इनको सब शस्त्रोंकी विद्या जा गई 
है, तब उन्होंने अपने हाथसे मेरे सिरको स्पक्ष करके यह कहा- ॥ १ ॥ 


न त्वच्य युधा जेतुं शाक्यः खुरगणेरपि । 

कि पुनम्रालुष लोके मालुषैरक्तात्माभिः । 

अप्रमेयोऽप्रघुष्यञ्च युद्धेष्वप्रतिमस्तथा ॥ २॥ 
हे बीर ! तुमको अब युद्धमें देवता भी नही जीत सकत तो फिर मत्यरोकमं अजितेन्द्रिय 
अजुष्योंकी तो बात ही क्या हे ? तुम अप्रमेय आर युद्धार्म जोतनेके अयोग्य हो ॥ २ ॥ 
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अथाज्ञदीत्पुनदेच। सं्रहष्ठतनूरुहः। 

अस्त्रयुद्धे समो थीर न ते ऋश्चिङ्विष्याति ॥ ३॥ 
इसके बाद प्रसन्ञताके कारण खडे हुए रोमोंबाले इन्द्रन फिर कहा- हे बीर ! अस्त्ोळे युद्धम 
तुम्हारे समान थोर कोई नहीं होगा ॥ हे ॥ 

अप्रमत्त! खषा दक्ष! खत्यथादी जितेन्द्रियः । 

्रह्मण्यश्थास््रविचासि शरश्चालि छुरूहूड ॥४॥ 
क्योंकि, हे कुरुश्रेष्ठ ! तुम सदा सावधान, निपुण, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, त्राह्मणॉकी पूजा 
करनेवाले और शस्त्रोको जाननेवाले शौर शूर हो ॥ ४ ।। 

अस्त्राणि सन्नधाप्तानि त्यया इशा 'च पञ्च च! 

पञ्चसिर्विधिभिः पार्थ न ह्या विष्यते सम ॥ & ॥ 
तुमने दस और पांच अथीत्‌ पन्द्रह इस्त्रोंको प्राप्त किया है | हे छुन्वीनन्दन ! पांचों 
विधियोंमें तुम्हारे समान छोई नहीं है ॥ ७ ॥ 

प्रयोगसुपसंहारसाश्ात्त च धनञ्जय । 

प्रायश्चित्त च वेत्थ त्वं प्रतिघातं च स्थेषा ॥ ६ || 
तुम श्रोंको चलाना ओर लौठाना दोनों बातोळो तथा आदतिको भी जानते हो । तुम 
प्रांश्चि्तके विधानको भी जानते हो । तुम प्रतिघावकी विद्याको भी जानते हो ॥। ६ ॥ 

तव गुर्वेधेकालोड्यझुपपन्न) परन्तप । 

प्रतिजानीष्य तं कतुमतो वेत्स्याज्यई परम्‌ ॥७॥ 
हे परन्तप ! अब एक बडा भारी काम करनेळा समय तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो 
गया है । तुम उसे करनेकी प्रतिज्ञा करो, तब में तुम्हें बह काम बताऊंगा ॥ ७ ॥ 

ततो5हमज्जव राजन्देवराजाभिद बच! । 

विष्यं चेन्नया कतु कृतमेव निघोध तत्‌ ॥८॥ 
तब, हे राजन्‌ ! मैंने देवराज इन्द्रसे यह वचन कहा- कि जो काम मेरे करने योग्य है, उसको 
आप छिया छुआ ही समझिये ॥ ८ ॥ 

ततो सामन्रवीद्राजन्प्रहस्थ बल्यूतहा । 

नाविषत्यं तवाद्यास्ति त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥ ९॥ 
तब बल और बृत्रासुरके मारनेवाळे इन्द्रने इंसकर मुझसे कहा- कि तीनों लोकोंमें कोई _ 
काम ऐसा नहीं हे कि जिसको तुम न कर सको ॥ ९ ॥ | 


१ किसी निर्दोष प्राणीके वध ददो जानेपर उसे फिर जीवित करनेकी विद्याको प्रायश्चित्त कहते हैं F 
३ घदुके आरळे. पासको, पातर, हर पते "नशो, फिएसे शा घनानेकी विद्याहो प्रतिघात कहते हं। _ 
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निवातकवचा नाल दानवा मश्च छाश | 

सञुद्रछान्तिाश्चित्य दुर्गे प्रतिवलन्त्युत ॥१०॥ 
आजकल मेरे शत्रु निवातकवचनामके दालव बहुत बढ गये हैं। बे लोग सम्ुद्रके बीच दुर्ग 
बनाकर रहते हैं ॥ १० ॥ 

लिख! कोटय! समाख्यातास्तुल्थरूपबलपत्समा३। 

तांस्तत्र जहि कौन्तेय जुर्वेथेस्ते माविष्याति ॥ ११ ॥ 
इनकी संख्या तीन करोड है ओर उनका रूप, बल तथा तेज समानही है। हे कुन्तीनन्दन ! 
तुम वहा जाकर उन सबकों जीतो । यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा होगी ॥ ११ ॥ 

तलो घातलिलंयुक्तं मयूरलमरोलजणि॥। । 

हयैरुपेतं प्रादान्ने रथ दिव्यं महाप अस ॥१९॥. 
तब मोरेके समान रंगबारे घोडोंको मातलिने रशमें जोडा। उस महातिजवाले दिव्य रथको 
इन्द्रने धुझे दिया ॥ १२॥ 

बबन्ध चैव जे सूर्थि किरीदसिद्खुत्तनस । | 

स्वरूप्सरका चेव प्रादादज्ञविसूचणकझ ॥ १३॥ 
ओर इस दिव्य किरीटको उन्हींने अपने हाथसे मेरे सिरपर बांधा, इन्द्रने सुह्ले अपने समान 
आभूषण दिए ॥ १३१ 

अभेद्यं कवचं चेदं स्पछोरूपवतुत्तमम्र । 

अजरां ज्यासिसां चापि गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ १४॥ 
ओर उत्तम रूपवाले तथा स्प्शबाळे इस अभेद्य कवचको पहिनाया । मेरे गाण्डीव धन्ुषपर 
इस न टूटनेवाले रोदेको भी चढा दिया ॥ १४ ॥ 

लल? प्राथामह लेन स्थन्दनेन विराजता । 

येनाजथयददेवपतिबोलि वैरोचनिं पुरा ॥ १५ ॥ 
तब में उस सुन्दर रथ पर बैठ कर वहांसे चला । इसी रथ पर बेड कर पहले इन्द्रने 
विरोचनके पुत्र बलिको जीवा था ॥ १५ ॥ 

तलो देवा! सखे एव सेन घोषेण बोधिता! । 

सन्वाना देवराज माँ समाजर्सुर्षिशां पते। 

दृष्टा च सामएच्छन्त कि करिष्यसि फल्युन ॥१६॥ 
उस रथके झब्दसे सब देवता सचेत हो गये और उन्होंने घ्ुश्नदीको इन्द्र मान लिया और ळे 
मेरे पास आये | पर उस रथमें पुझको देखकर देबोंने पूछा- कि हे अजुन ! तुम कोनसा ढी 
काम करने जा रहे हो? ॥ १६॥ 


|] 
१०९ ( महा, भा. (भरण्यक = र Swathi Ms Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





a se 
FS आ” 





८६६ पहाभारते ! 


तानज्ञुव थथासूतमिषदं कतास्मि संयुगे । 
निवातकवचानां लु प्रस्थितं मां वधैषिणस । 


निबोधत महा भागा? दिव चाछारत लेनचा! || १७॥। 
तब मेने उनके सामने ' बुद्धमें में इसप्रकारका काय करूंगा ! इस प्रकार इत्थंभूत वर्णन किया 
क 
आर मं कहने लगा, [के हे महाभाग पापरहित देवो! भ निवातकवच देत्योळ्यो मारने जाता 


हूं, तुमलोग मुझे मेरे लिये शुभ कामनायं करो ॥ १७।। 


तुष्टबुमां प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 

रथेनानेन मघवा जितवाञ्शस्घरं याधे । 

नसुचे बलवृत्रौ च प्रहा दनरकाबपि ॥ १८॥ 
तब सब देवोने प्रसन्न होकर मेरी वैसी ही स्तुति की जेसी कि वे इन्ट्री करते हैं | देवता 
बोले- इन्द्रने इसी रथपर बेठकर युद्धमें शम्बर देत्यको जीता था आर इसी पर बैठकर नद्लुचि, 
बल, बृत्र, प्रहद और नरकासुरछो मारा था ॥ १८ ॥| 


बहूनि च सहस्राणि प्रयु्तान्यबुदानि च । 
रथेनानेन दैत्यानां जितवान्मघवान्युधि ॥ १९॥ 


च्छ 


इन्द्रन इस रथपर बेठकर सहस्रो, लाखों, करोडो ओर अरबों देत्योको युद्धे जीता है।। १९॥ 


व्थसप्येतेन कौन्तेय निवातकवचान्रणे । 
विजेता युधि विक्रम्य पुरेव सघवान्यक्षी ॥ ९० ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुमभी इस रथपर बेठछूर युद्धमें पराक्रम प्रकट करके निवातकवच देत्योको 


८”. ७ (7 


उसी प्रकार जीतोगे, जिस प्रकार पहले जितन्द्रिय इन्द्रने अशुरॉको जीवा था ॥ ९० ॥ 


अयं च शङ्खप्रबरो थेन जेतासि दानवान। 
अनेन विजिता लोका! शक्रेणापि महात्मना ॥ २१॥ 


2७ ४ ७ 


यह सब इङ्कोमें श्रेष्ठ शङ्ख है, इसीसे तुम सब देत्योळो जीतोगे। महात्मा इन्द्रने पहले इसी 
शङ्कसे सब लोकोंको जीता था ॥ २१ ॥ 


प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्तं जलोद्धवम्‌। 
प्रत्वणुहं जयायैन स्तयमानस्तदामरैः ॥ २२ ॥ 


देवों द्वारा दिए जाते हुए जलसे उत्पन्न देवदत्त झंखकी सब देवोंकी स्तुति सुनकर y 4 
प्रास करनेके लिए मेने ग्रहण किया ॥ २२॥ | 
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स काङ्खी कवची बाणी प्रयहीतरारासनः । 
दानवालयमत्युग्रं प्रयालोऽस्म्ि युयुत्सया ॥ २३ ॥ 
॥ इति महाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चषष्ट्यघिकरातत मोऽध्यायः ॥ १६०॥ ४७१३ ॥ 
में कवच, शङ्ख, याण और धनुषक्षो धारण करके युद्धकी इच्छासे घोर दानर्वोके स्थानको 
चला ॥ २३ । 
४ प्रद्यभारतके आरण्यकपर्वमें एकसौ पैसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६५ ॥ ५७१३॥ 


8 १&& ! 
अर्जन उवा'च 

ततोऽहं स्तुयमानस्तु तत्र तत्र नहर्षिनिः 

अवददयसुदर्धि मीश न्ञपांपतिम्रथावययञ्च ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! में जहां वहां महाऋषियांसे स्तुति सुनता छुआ सक्नुद्रपर पहुंचा 
ओर बहा मेने घोररूपबाले जळके स्वामी भयानक उदाथे देखा ॥ १ 

फेनवत्यः प्रकीणोश्व संहता्च ससुच्छिता! । 

ऊर्भयञ्चाञ इच्थन्ते चलन्त इथ पेताः । 

नायः सहस्रशस्तञ्च रत्नपूर्णाः समन्तल। ॥ २॥ 
उसमें फेनके सहित बडी बडी तरङ्गें उठती हुईं ऐसी जान पडती थीं, कि मानों पवेत चले 
जा रहे हैं । सक्नुद्रमें सहस्रो नावें रत्नासे भरी हुई खडी थीं ॥ २॥ 

तिसिङ्िलाः कच्छपात्च तथा तिमितिमिज्लिला। । 

मसकराशाज हङ्थन्ते जल मझा इवाद्रयः ॥ ३॥ 
उसमें बडी बडी हक आदि मछलियां, कच्छप, मगर और सदचद्रमें दबे हुए पर्वतके समान 
बडे बड ग्राह घूम रहे थे ॥ ३ ॥ 

शङ्कानां च सहस्ताणि मग्रान्थप्छु समन्ततः । 

इङ्यन्ते स्म यथा रात्रो तारास्तन्बञ्रसंडताः ॥४॥ 
जलमें इबे हुए सहस्रों शङ्ख ऐसे दीख पडते थे, जेसे रात्रिमें पतले मेघोंसे ढके हुए तारे 
दीखते इं ॥ ४७ ॥ 

लथा सहस्रशस्तत्र रत्नखज्ला। छवन्त्युत 1 

वायुश्च घूणते सासस्तदद््‌सुतानवा मवत्‌ ॥ ५ ॥ 
सश्चुद्रमे सहस्रों रत्नोंके समूह तेर रहे थे। उसमें बडा घोर बायु उठ रहा था, बह बडे 


अदूधुवके समान था ॥ ९ ॥ 
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तसतीत्य महावेगं सवारुभोनिेसुत्तसस्‌ । 
अपर्यं दानवाकीण त देत्यणुरमान्तिकाथः ॥६॥ 


उस अत्यन्त वेगवान्‌ जळके कोशरूप उस लागरको पार करके मैने दानबोंसे सम्पूण उस 
दत्यनगरीको पास में ही देखा ॥ ६ || 


तञ्रेब मातलिस्तूण निपत्य एथिजीतले । 

नादयन्रथघोषेण लत्छुर सझ्ुपाद्रयल्‌ ॥७॥ 
बहां जाते ही मातलि पातालको चळे; ओर अपने रथके घोपसे लब स्थानोंक्रो शुंजाते हुए 
उस नगरीके पास जा पहुंचे ॥ ७॥ 

रथघोषं तु तं श्रुत्था स्तनयित्नोरिवास्थरे । 

सन्याना देवराजं मां संदिञ्रा दानया भयन ॥८॥ 
आळाक्षमे गरजनेबाळ भेघके समान रथके छब्दको सुनकर राक्षसोंने जाना कि इन्द्र आ 
गये हें । तब बे सब उद्िग्र हो गये ॥ ८ ॥ 


सर्वे संन्रान्वलनल! घारयापथराः स्थिताः । 


तथा झूलाशिपरझुगदाझुसलपाणयः ॥९॥ 
ततो झाराणि पिदघुदोनवास्त्रस्तचेतसाः । 
संविधाय पुरे रक्षां न स्म कश्चन हङ्यते ॥ १० ॥ 


सब दानव आन्तचिच होकर धनुष ओर बाणको धारण करके खडे हो गये । उन दानबोने 
अत्यन्त भयभीत होकर खड्ग, शूछ, फरसा, गदा ओर सूसळ धारण करके अपने नगरके 
द्वारोंको बन्द कर दिया। उन लोगोंने इस प्रकार अपनी नगरीकी रक्षा की, कि कोई भी 
दौखता नहीं था ॥ ९-१० ॥ 


तलः शाङ्कसुपादाय देवदत्त महास्वनम्‌ । 

पुरमाखुरमािष्य प्राधम तं दानेरहस ॥ ११॥ | 
तचर मैने उस असुरनगरीके पास पहुंचकर महाशब्दवाले देवदत्त शंखको धीरे घौरे | 
बजाया ॥ ११॥ ड 


ख तु शब्दो दिवं स्तवध्या प्रतिशाव्दमजीजनत्‌। 

किन्रेजुञ्च निलिल्युश्च भूतानि रुभहान्त्थपि ॥ १२॥ 
उस शब्दके आकाझरमे जानेके कारण उससे बडी भारी प्रातिष्वनि उठी । उस शब्दे बढ | 
बडे सञ्चुद्रके जन्तु उर गए ओर सञ्चुद्रमें छिप गए ॥ १३ ॥ 
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ललो निवातकवचा? खरे एव सम्रन्धल! ! 

नाकाला 'वाथिवस्ञ्राणायाथिधायुधपाणयः ॥१३॥ 
तव नवातळवच अनेक विचित्र रक्षाक साधनों तथा शच्रोंको घारण करके समी तरइसे 
तय्यार हो गए ॥ १३ || 


आयलैश्च महाशलैगेदानिश्लेसलैरपि । 

पट्टिशः करवालैश्व रथचक्रे सारत ॥ १३॥ 
वे लोग लोळ साठे, गदा, मूल, पट्चिश, खड्ग, और रथचक्रको धारण करके लडने 
आये ॥ १४ ॥ 


शलच्ञीभिशुशुण्डीभिः खड्गेच्यित्रेः स्थरब्कूले 

मणाह्‌(तादिलः पुश्चाः प्रादुराखन्सहुस्रशाः ॥९९॥ 
झतव्मी, झुझुण्डी ओर खड्शको तथा विविध अश्ञोंको धारण करनेके कारण उत्तम रीतिसे 
अलळत सहस! ' राक्षस बाइर निकले ॥ १७ || 


चलो विचा् बहुधा रथमार्गेबु लानइयान । 


पायोदयत्खले देशो मातलि भेरतरष'भ ॥ १६ ॥) 
है अरतश्रेष्ठ ! उब मातलिने मार्भेको सब विचार करके उन घोडोंको एक समान" भूमिकी 
तरफ प्रेरित किया ॥ १६ ॥ 


तेन तेषां प्रणुच्चानासाइुत्याच्छाघगासिनास्‌ । 

नान्यपङ्थं लदा किचिच्न्मेऽद्‌ सुततानिवा भवत ॥ १७॥ 
उन शौध्र चलनेवाले घोडोंके दांकनेसे और क्लीप्र चलनेखे उनकी गतिको कोई नहीं जान 
सका, यहद देखकर मुझे बडा आशर्यं हुआ ।। १७॥ 


ततस्ते दानवास्तञ योधब्रातान्थनेककशा! । ४ 
विळूतस्वररूपाणि भ्ष॒ुषं सवोण्यचोदयन्‌ ॥ १८॥ 
तब उन दानवोंने सहस्रों प्रकारळे विकृत रूप ओर स्वरवाळे अनेक तरहके बाजे बजाये और 
वे अपने घोर शब्दसे सब दिशाओंको गुजाने लगे ॥ १८॥ 


तेन शाब्देन महता ससखुद्रे पसेतोपसा+ । 

आहछुचन्स गतै? सत्त्वैसेत्स्या। शलसहस्रशाः ॥ १९ 
उस शब्दको सुनकर सञ्चद्रमेसे पवतके समान बडी बडी सेंकडो और सहस्रां मछलियां 
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प्रद्ांभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
लतो वेगेन महता दानवा मसुपाद्रवन्‌ । 
रचेसुश्चन्तः शितान्बाणाञ्शालचोऽथ खहखश! । २०॥ 
तब सेकडों बोर इजारों दानव तीक्षण वाणोंको छोडते इए बडे ही वेग भेरी ओर दौड़े || ०॥ 


स संप्रहारस्तुसुलस्तेषां मल च भारत | 
अवतत महाघोरो नियातकवचान्तकः ॥ २१ ॥ 
हे भारत | उस समय मेरा ओर उन दानवोंका घोर युद्ध हुआ, उस घोर युद्धर्मे अनेक 
निवातकवच भरने लगे ॥ २१ ॥। 
तलो देवषेयशैय दानवर्षिगणांश्य ये । 
ब्रक्मपेयश्च सिद्धाश्च समाजगखुभेहानधे ॥ २२ || 
तब देवर्षि, दानव, ऋषि, सिद्ध ओर ब्रह्मकऋषियोंके समूह उच्च घोर युद्धको देखनेके लिए 
ञ्ाये ॥ २२ ॥ 
ते दै मामलुरूपाभिमेघुराभिेयेषिण! । 
अस्तुवन्छुनयो वाग्भियेथन्द्रं तारक्वामये 


॥ २३ | 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि बट्षश्यधिकशततमो-5घ्यायः ॥ १६६ ४ ५७३६॥ 


बे छोग मेरी जीत चाहकर मीठी और अनुकूल बाणीश्ले मेरी उसी तरह स्तुति करने लगे, 
जेसे तारकासुरके यृद्धमें इन्द्रकी स्तुति की थी ॥ २३॥ 


॥ महाभारतके भआारण्यकपर्वेमे एकसो छियासठवां अध्याय समाप्त ४ १६६2०७३६ ॥ 


१६७ ६ 
अजन उचाच 
ततो निवातकवचाः से वेगेन भारत । 
अभ्यद्रवन्मां सहिता? प्रणहीतायुधा रणे ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- हे महाराज ! तब वे सब निवातळूवच शल्लोंको धारण इरके युद्धम मेरी ओर 
दोडे ॥ १ ॥। 
आच्छिद्य रथपन्थानसुत्क्रोशन्तो महारथा! । 
आवृत्य सवंतस्ते मां दारवर्वेरवाकिरन ॥९॥ 


महारथी निवातळवचोने गरज कर मेरे रथके मागको रोक दिया आर मुझ चारों ओरसे 
घेरकर मेरे ऊपर ख बरसाने छगे ॥ २ || 
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तलोऽपरे महावीयां! शलपदिशपाणयः । 

शूलानि च जुशुण्डीश खुलुचुदानया मथि ॥३॥ 
शूल और पद्धिशको अपने हाथोंमें धारण करनेवाले अनेक महाबलवान्‌ दानव मेरे ऊपर झूल 
पाडश ओर थुशुण्डी चलाने लगे ॥ हे ॥ 


लष्छूलबष खुभइलदाचाक्तिसमाकुखस्‌ । 
अनिशं झज्यलान तैरपतन्मद्रथोपरि ॥४॥ 
ज्म शू ~) च्छ ha 9 क्के ० 8.० र्‌ = 
बह शूल, गदा ओर शक्तिर्याकी घोर वषा उनके हार्थोसे छट कर मेरे रथपर गिरने लगी ॥४॥ 


अन्ये सामभ्यधावन्त निवातकबचा युधि । 
शितशस्त्रायुधा रौद्रा! कालरूपा! प्रहारिणः ॥ ५॥ 
हुत सारे निवातळूवच राक्षस युद्धमें सेरी ओर दोडे । काढळके समान रूपबाले वे छोग 


७० ८3.९ 


ष्‌ 
घोर शख्रोंछोधारण किये भेरी ओर झाये ॥ ५ ॥ 


तानहं जिविवैषणैवेगवद्धिरजिश्गै) | 

गाण्डीवशुक्तैरस्थप्रमेक्लैकं दशामिस्ठेले । 

ते कृता विशु! सर्वे नत्प्रयुक्तेः शिलाशितैः ॥ ६ ॥ 
मेंने भी युद्धमें एक एक राक्षपोके शरीरमें अनेक तरहके आकारवाळे, वेगबाले, सीघे जाने- 
वाले, ऐसे दस दस बाणोंको गाण्डीब थनुपपर चढा कर मारा । मेरे द्वारा छोडे गए उन 
वीक्षण बाणोंने उन सब राक्षसोंको युद्धसे विमु कर दिया ॥ ६॥ 


ततो भाललिना तूण हयास्ते संप्रचोदिता! । 

रथपागोन्बद्दस्तच्र विचेरुवीतरहस! । 

खुलयला मातलिना प्रामथ्नन्त दिले। सुतान्‌ ॥ ७॥ 
तब मातालिने उन शीघ्र चलनेवाले घोडोंको हांका । बे वायुके खमान छीघर चलनेवाले घोडे 
अनेक तरहके मागोपर दोडने लगे । मातलिके हांकनेके अनुसार चलते डुए उन घोडोंने 
अनेक राक्षसोंका नाश कर डाला ॥ ७॥ 


हालत शतास्ते हरयस्तस्मिन्युरहा महारथे 

तदा सातलिना यत्ता व्यबरन्नल्पका इथ ॥८॥ 
ठस महान्‌ रशर्शे एक हजार घोडे जुडे हुए थे । पर मातलिके द्वारा नियंत्रित होकर वे एक द 
हजार घोडे इस प्रकार चलते थे कि मानों बे थोडे हा हों ॥ ८ ॥ 
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महाभरते । [ सक्षुधं 
तेषां चरणपालेन रथनेभिस्थनेन्न 'ब । 


सम खाणनिपालेस्च हतास्ते चालकोऽस्छुराः ॥९॥ 
[डोके खुर, रथके पहिये शौर मेरे बाणोंके प्रयोग्रसे सेळडो दानव मर नए 


[मथ मर गछ )। ९ ॥ 
गलासवस्तथा चाने घगहीतद्यारासाना! ! 
इतण्लारथथस्तत्र व्यकूष्यन्त तुरंगैः ॥१०॥ 
उस घुद्धय कुछ तो धलषछो पकडे पळडे ही निष्प्राण हो गए और उनके सारथी सी लघ 
मार दिये गए, तब घोडे ही उन देत्योके निर्जीव शरीरोंको खींचे लिए जाते थे !। १० ॥ 
ते दिको थिदिछ? सया! प्रलिरुध्य घ्रहारिण। । 
निघ्नति विविध! दास्चेस्ततो से व्शाथितं सनः ॥ ११ ॥| 
उन शस्त्र चलानेबाले दानबोने सभी दिशा शोर उपदिज्ञाओळो वेर लिया और शुझ्ले घेरकर 
शस्त्र चलाये | तब तो भेरा सन घबरा उठा ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं भातलेबीयशपइर्थ परमादुझुलक्ष 
आअश्वास्लथा बेगवतो यदयट्नादचारयल ॥ १२ ॥| 
उस समय भ॑ने भातलिक अत्यन्त आश्वथेजनक बलको देखा । उन्होंने बहुत यत्नतरे ज्ञीत्र 
चलनेवाले घोडोंको स्थिर किया ॥ १२॥ 


तलोऽहं लघामिञ्चिचरैरस्त्रैस्तानखुरान्र्णे । 
सायुधानच्छिन राजञ्छालछोऽथ स्लहस््रछाः 


॥ १३॥ | 
हे राजन्‌ ! तब मेने शस्त्रोळो धारण करनेवाले उन जैकडों और हजारों अलुरॉकी युद्धे 
अपने बंगवान्‌ बाणोस मार गिराया | १३ !! 


एवं से 'वरतस्तच खवथत्नेन चाखहन । 
परीतिसान भवहीरो मातलि! चाकस्ारथिः 


॥ १४॥ 
हे शत्रनाशक ! अपने सम्पूण प्रयत्नोदे उस रंणमें विचरता हुआ देखकर इन्द्रके सारथी 
वीर माताले बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥। 


वध्यमानास्ततस्ते तु हयैस्तेन रथेन च । 
अगसन्प्रक्षयं केचिन्न्थवतेन्त तथापरे 


, ॥ ९५७ || 
इस प्रकार उन अस्त्रो, उस रथ और घोडोले कईयोंका नाझ हुआ और क्षेष युद्धले भाग 
गये ॥ १५॥ . 


र्प्थेभाना हवास्थासिनिवातळवचा रणे । 
शारवर्षेशेह द्विमा समन्तात्प्रत्यलारयन्‌ 


॥ १६॥ 
श्वात्‌ निवातकवच दानर्वोने मानों हमसे स्पर्धा करते हुए फिर बाणोंकी बडी भारी बरसात 
करते हुए मझे चारों ओरसे घर लिया ॥ १६ ॥ 
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ततोऽहं ल छु भिश्चिैन्रेह्मासत्रपरि मन्त्रितैः | 
व्यध सायकराइु शतशोऽथ सहस्रश! ड १७॥ 

तब मेने सहस्र ओर सेकडों द/नवोंको अपने इलके और विचित्र बाणोंसे मारा, मैंने उन 
वाणोंको ब्रह्मास्त्र सन्त्रसे अन्त्रित करके चलाया था ॥ १७॥ 

तत! संपीडबर्मानास्ते कोधाबिष्टा महासुरा! । 

अपीडयन्मां सहिता? शरझशलासिक्षद्टिमि! ॥ १८॥ 
तब वे भहासुर मेरे बार्णोख पीडित होकर ऋ्रोधपे व्याकुछ हो गये और वे इकट्ठे होकर शक्ति 
आर शुलांसे मुझे मारने लणे ॥ १८॥ 

ततोऽहभस्त्रक्षातिष्ठं परमं तिरमतेज खम्‌ । 

दयितं देवराजस्थ माधवं नास भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! तब सेने इन्द्रके प्रिय महातेजस्वी माधव नामक उत्तम अस्त्रको चलाया ॥ १९॥ 

तल खड्गांस्तरिशुलांश्च तोमरांश्च सहस्रदाः । 

अस्त्रवीर्येण चातधा तैश्ुक्तानहसच्छिनस्‌ ॥ २०॥ 
तब मैंने उस शस्त्रके बलसे उन राक्षपॉके द्वारा छोडे गए सहस्रो खड्ग, त्रिञ्ल और 
तोमरांको सेंकडों डुऊडोमे काट दिया ॥ २० ॥ 

छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सवदा! । 

प्रत्यविध्यमहं रोषाइशाभिदेराभिः चारैः ॥ २१॥ 
उनके सब शस्त्रोको काटकर मेंने क्रोधसे एक एक राक्षसके शरीरमें दस दस बाण मारे ॥२१॥ 

गाण्डीबाड्ि तदा संख्ये चथा अमरपंक्तयः । 

निष्पतन्ति तथा बाणास्तन्मातालिरपूजयत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय युद्धर्भ गाण्डीव घनुषसे ऑरोकी पंक्तिके समान बाण छूट रहे थे। यह देखकर 
माताले भेरी प्रशंसा करने लगे ॥ २२ | 

तेषामपि लु बाणास्ते बहुत्वाच्छलभा इव। 

अवाकिरन्मां बलवत्तानहं व्यघम्नं शरैः ॥ २३॥ 
ओर उन दानवोंके बाण भी पतंगोंकी तरह छूटकर मुझे घेरने लगे, तब मैंने अपने वाणोंसे 
उन सबको काटना आरम्भ किया ॥ २३॥ 

खध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुन! । 

शारवर्षैमे हद्विर्मा समन्तात्पयेवारयन्‌ ॥ २४॥ 
वे निवातकवच मुश्नसे पीडित होकर फिर इकटूठे हुए और चारों ओरसे मेरे ऊपर बडे बडे 
बाण बरसाने लगे ॥ २४॥ 

११० ( महा. भा. मारण्यक, ) | 
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रशारवेगान्रिहत्थाहमस्ओः शराविधलिमिः । 
ज्वलद्धि! परम! शीघेतस्तानविध्य लहस्त्रशा! ॥ २७ ॥ 
तब मेंने अपने बाणोंसे उनके सब बाणोंको काट दिया, फिर शीघ्र चलनेवाले प्रकाशमान्‌ 
बाण उनके शरीरोंमें मारे ॥ २७॥ 
तेषां छिन्नानि गात्राणि विरजन्ति स्म शोणितश्लू ` 
प्राद्ठषीयातिवबष्टानि श्एङ्ाणीय धरास्रताम्‌ ॥ २६ | 
बाण लगनेसे उनके शरीर कट गये ओर रुचिर बहने लगा, उस समय उनकी शोभा ऐसी 
दिखाई देती थी, जेसी वर्षाकालमें अतिदृष्टि होनेपर पर्व॑तोंके शिखरॉकी ॥ २६ ॥ 
इन्द्राशनिसमस्परेर्वगवद्धिरजिह्म गे! । 
सद्ठाणैवेध्यमानारते ससुद्विम्ना! स्म दानवा ॥ २७॥ 
इन्द्रके वजके समान कठोर स्पशवाले, वेगवान्‌ और सीधे चलनेवाले भेरे बाणोंसे मारे जाते 
हुए राक्षस घबडा गये ॥ २७ ॥ 
हतथा भिन्नदेहान्श्वा! क्षीणप्रहरणौजसः । 
ततो निवातकवचा मासयुध्यन्त मायया ॥ ९८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि सप्तषष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५७६४॥ 
मेरे बाणोंसे उनके शरीरोंके ओर आंतोंके सो सो डुकडे हो गये, उनके बल और तेज क्षीण 
हो गये । तब वे लोग मुझसे मायायुद्ध करने लगे !! २८॥ 
॥ मरद्दाआरतके आरण्यकपर्व्मे एकली सडसठवां अध्याय ललभाप्त॥ १६७ ॥ ५७६७ ॥ 
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अञ्न उपाच 
ततो5इमवर्ष खुमहत्प्रादुरासीत्समन्ततः । 
नगमाओम हाघोरेस्तन्मां इढसपीडयल्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! तब मेरे ऊपर चारों ओरसे पबंतके समान घोर रूपवाली शिलायें 
बरसने लगीं, उनसे मुझको बहुत पीडा हुई ॥ १॥ ै 
तदहं वज्रसंकाशे? दारेरिन्द्रास्ञचोदिते! । 
अचूर्णयं वेगवद्धि! शतचैकैकसाहवे ॥ २॥ 
अने अपने वज्रके समान कठोर कठोर महेन्द्रा युक्त वेगवाले घोरबाणोसे उनमेंसे एक एक 


के सो सो दिये 
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चूण्यंमानेऽइमवर्षे तु पावक! समजायत । 
लत्नादमचूणसपतत्पावकप्रकरा इव ॥३॥ 
जब शिलाओंकी वर्षा कट गयी, तब अमि बरसने लगी, उसके साथ ही आगकी चिन्गारियोंके 
समान पत्थरका चूरा बरसने लगा ॥ है ॥ 


ततोऽइमवर्षे विहते जलवे महत्तरम । 
घाराभिरक्षमात्राशि! प्रादुरासीन्ममांतिके ॥४॥ 
जब वह पत्थरकी वषो बन्द हो गई, तब मेरे पास ही बडी बडी धाराओवाली जळकी वषी 
शुरु हुई ॥ ४॥ कठे” 
न'भस! प्रच्युता धारास्तिग्मवीया' सहस्रशः । 
आवृण्वन्सबेतो व्योन दिदाश्चोपदिशास्तथा ॥ ५॥ 
आकाशसे गिरती हुई प्रचण्ड शक्तिवाली उन सहस्रो जलधाराओंसे दिशाओं ओर उप- 
दिशाओंसे युक्त सारा आकाश छा गया ॥ ५ ॥ 


धाराणां च निपातेन वायोविस्फूजितेन च । 

गजितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायत किचन ॥ ६॥ 

~“ ३, he च र. "र ७ ७. चळे च्य ce 
जलधारा गिरने, घोर वायुके शब्द ओर मेघोंके गजनसे देत्यांको कुछ भी नहीं जान पडता 
था॥६॥ 


धारा दिवि च संबद्धा वसुधायां च सवदा! । 

व्यामोहयन्त सां तत्र निपतन्त्योऽनिशं सुबि ॥७॥ 
बे धारायें आकाश और पृथ्वीमें छा गयी थीं। पृथ्वीपर निरन्तर बर॒सनेवाली उन धाराओंने 
झे मोहित कर दिया ॥ ७॥ 

लञ्रोपदिष्टमिन्द्रेण दिव्यमस्त्रं विशोषणम । 

दीप्त प्राहिणवं घोरसशुष्यत्तेन तज्जलख् ` ॥८॥ 
तब मैंने इन्द्रके बताये हुए दिव्य प्रकाशमान और घोर शोषण अस्त्रको चलाया । उसके 
चलते ही वइ जल सूख गया ॥ ८ ॥ 

हतेऽइ्मवर्षे तु मया जलवर्षे च शोषिते । 

सुसुचुदोनवा मायासर्ग्नि वायुं च मानद ॥९॥ 
जब मैने पत्थर और जलको नष्ट कर दिया, तब, हे मानद युधिष्टिर ! दानवॉने फिर 


मायाको प्रकट किया और वे अग्नि तथा वायु बरसाने रणे ॥ ९॥ 
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ततो5हमप्ि व्यधमं सलिलास्त्रेण सवदा! । 

रोलेन च महास्त्रेण वायोर्चेगमधारथमभ्र्‌ ॥ १०॥ 
तब मेने जल अलसे उस अग्निको बुझा दिया और पंत अस्रसे वायुके वेगका नाश कर 
दिया ॥ १०॥ 


तस्यां प्रतिहतायां तु दानवा युद्धदुसदाः । 
प्राकुषान्वाबंधा माया यागपव्यन भारत ॥ ९९ ॥ 
हे महाराज ! जब भने इस सब मायाको नष्ट कर दिया, तब युद्धमें मतवाले सब दानवॉने 
मिलकर एक साथ अनेक मायाओंको प्रकट किया ॥| ११ ॥। 
"ततो वषे प्रादुर भूत्खुमहलोमहषेणम्‌ । 
अस्त्राणां घोररूपाणामय्रेयायोस्तथाइमनास्ू ॥१९॥ 


तब अभि, वायु ओर पबतोंके अनेक अल्न मेरे ऊपर बरसने लगे, वे सब शस्र महाघोर 
रूपवाले आर भयानक थे ।। १२॥। 


सा तु मायामयी वृष्टि! पीडयामास मां युधि । 

अथ घार तमस्ताब प्रादुरासात्समन्ततः ॥१३॥ 
वह मायामया ञ्त्रकी वषा मुझ युद्धमें बहुत पीडा देने लगी । तदनन्तर सब ओर घोर 
अन्धकार फेल गया ॥ १३॥ 

तमसा संबूते लोके घोरेण परुषेण च। 

तुरगा विसुखाश्चासन्प्रासखल्चापि मातालि! । ॥ १४॥ 
उस घोर ओर कठोर अन्धक्षारसे सब जगत्‌ छा गया । तब मेरे घोडे युद्धम विश्ुख हो 
गए ओर मातालि भी घबडा गये ॥ १४॥ 


इस्ताद्धिरण्मयश्चास्य प्रतोद! प्रापतद्‌ सुवि । 

असकृचाह मां भीत! कासीति भरतषभ ॥ १७० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युविष्ठिर ! उनके हाथसे सोनेका कोडा पृथ्वीपर गिर पडा ओर उन्होने 
घबडाकर म्रुझसे कहा, कि हे अजुन! तुम कहां दो? ॥ १५॥ 

मां च भीराविशात्तीव्रा तस्मिन्विगतचेतसि । 

स च मां विगतज्ञानः संत्रस्त हइदमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
उनको घबढाया हुआ देखक्षर मुझ बहुत भय लगा। तब ज्ञानराहित ओर भयभीत माताले 
मुझसे यह वचन बोले- ॥ १६॥ F 
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सुराणामरुराणां च संग्रामः सुमहान सूत्‌ । 

अस्टतार्थे पुरा पार्थ स च इष्टो मयानघ ॥ १७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! हे पापरहित! पहले समयमें असृतके लिये देव दानवोंका जो घोरयुद्ध हुआ 
था, मेंने उसको देखा था ॥ १७॥ 

चारूबरस्य वघे चापि संग्रामः सुमहान सूत्‌। 

सारथ्यं देवराजस्य तत्रापि कूतवानहम्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय शम्बरासुर मारा गया था; उस समय भी महायुद्ध हुआ था; उस समय भी 
इन्द्र सारथिका काम मेंने ही किया था ॥ १८ ॥ 

तथैव वृत्नस्थ वघे संगृहीता हया मथा । 

वैरोचनेमेया युद्धं दृष्टं चापि सुदारुणम्‌ ॥ १९॥ 
उसी तरह वृत्रासुरके युद्धमें भी भेनेही घोडाको हांका था। इसप्रकार मैंने वाले और इन्द्रके 
घोर युद्धको भी देखा है ॥ १९॥ 

एते सया महाघोराः संग्रामा? पयुपासिताः। 

न चापि विगतज्ञानो सूतपूर्वोऽस्मि पाण्डव ॥ २०॥ 
ये सब युद्ध महाधोर थे और में इन सबमें था; परन्तु, हे पाण्डव ! इससे पूव में ज्ञानरहित 
कुमी नहीं हुआ था ॥ २० ॥ 

पितामहेन संहार! प्रजानां विहितो अ्रवम्न्‌ । 

न हि युद्धमिदं युक्तमन्यच जगतः क्षयात्‌ ॥ २१॥ 
है पाण्डव! जान पडता हे, कि ब्रह्मने प्रजाओंका संहार करनेकी ठान ली है। क्योंकि यह 
युद्ध विना जगतका नाञ्च किये समाप्त न दोगा ॥ २१॥ 


तस्थ तहूचनं श्रुत्वा संस्तभ्यात्मानसात्मना । 


मो हयिष्यन्दानवानामहं सायामरयं बलम्‌ ॥ २२॥ 
अञ्चबं माताले भीतं पद्य मे सुज योषेलम्‌। 
अस्त्राणां च प्रभावं मे धनुषो गाण्डिवस्य य ॥२३॥ 


मातलिके ऐसे वचनको सुनकर मैंने अपने आपको धीरज दिय। और दानवोंके मायासे युक्त 
बलको मोहयुक्त करता हुआ में डरे हुए मातलिसे बोला- हे खत ! मेरे बाइबल, ञ्च और 
गांडीव धनुषकी शक्तिको देखो ॥ २२-२३ ॥ 

अद्यास्त्रमाययेतेषां मायामेतां सुदारुणाम्‌ । 

विनिहन्ति तमश्चोग्रं या भैः सूत स्थिरो भव ॥ २३॥ 
इसी समय राक्षसोंकी इस घोर माया ओर उग्र तमका नाश कर दूंगा । हे सारथिन्‌! तुम 
डरो मत, स्थिर रहो ॥ २४॥ 
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एवसुक्त्याहमस्टजमस्त्रसार्शां नराधिप । 
मोहना खबंशञ्रणां हिताय जरिदिवोकसास्‌ ॥ २५ ॥ 
हे महाराज! मेने ऐसा कहकर सब देवोंका हित करनेके लिए सब प्राणियोंको मोहनेवाली 


अख्रको मायाको प्रकट किया ॥ २५॥ 
पीडयमानासु मायाखु ताखु तास्थखुरेश्वरा१ । 
पुनबहुविधा मायाः प्राकुवेन्ननितोजसः ॥ ९६ ॥ 
= ~ 


उन मायाआक मेरे मोइनास्रसे नष्ट हो जानेपर उन अत्यन्त तेजस्वी राथ्चस राजाओंने फिर 
अनेक तरहकी माया प्रकट की ॥ २६॥ 

पुन! प्रकाशममवत्तमसा ग्रस्थते पुन! । 

ब्रजत्यदचोनं लोकः पुनरप्सु निमज्जति ॥ २७॥ 

~ & 6५ 6९% ~ 

कमी जगत्‌ गुप्त होता था ओर कमी जलूमें इच जाता था, कभी प्रक्माक्ष होता और कमी 
कभी गाट अंधकार छा जाता था | २७॥ 

सुसंणहीतेहेरिभिः प्रकाशे सति सातलिः। 


व्यचरत्स्थन्दनाग्-्येण संग्रामे लोमहषणे ॥ २८॥ 
सर्वत्र प्रकाश हो जानेपर मातालि, अच्छीतरइसे नियंत्रित घोडे जिसमें जुडे हुए हैं ऐसे उस 


च. अ 39. 


अष्ठ रथत राय खडा कर दनंवाल सग्रामन सवत्र चूमन छग ॥ ९८ ॥ 


तत! पयपतन्लुग्रा निवातकवचा स्यि । 
तानह [ववर दद्टा प्र।हण्व यम्ञसादनभ््‌ ॥ २९॥ 
तब क्रोधित होकर बे निबात ओर कवच सुझपर टूट पडे | तब मेने भी उनमे कमजोरी 


देखकर उन्हें यमके घर भेज दिया ॥ ९९ || 
बतेमाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । 
नापदय सहसा सयान्दानवबान्त्राययाशतान्‌ ॥ ३० | 
॥ इति भरीमहाभारते आरण्यकपवंणि अष्टष्टयधघिकशततमोऽष्यायः॥ १६८ ॥ ५७९४ ॥ 
इस प्रकार जब निवातकवचोका नाझक यह युद्ध हो रहा था, तब एकबार सब मायावी 
दानव गुप्त हो गये ॥ ३० ॥ 


॥ प्रहाभाश्तके आरण्यकपर्वमे एकसो अडखठवां अध्याय लमा ॥ १६८ ॥ ५७९४ ॥ 


५ 
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१६% ४६४ 
भर्जन उपाच 
अहृङ्यसानास्ते दैत्या योधयन्ति स्म मायया । 
अहङ्णानस्त्रबीयण तानप्यहदशयोधयस््‌ ॥ १॥ 
अजुन वोले- हे महाराज ! वे दैत्य झुझसे गुप्त होकर युद्ध करने लगे और अनेक प्रकारकी 
माया करने लगे । तब मने भी अृइथ शस्त्रके बलसे उनसे युद्ध किया ॥ १॥ 
गा!ण्डीवछुत्ता विशिखाः खर्घगस्त्रप्रचोदिताः | 
अच्छिन्दन्नुच्तमाङ्गानि यञ्च यत्र स्स तेऽमयन्‌ ॥२॥ 
मेरे गाण्डीव धलुपल्े छूटे इए बाण राक्षसोंके सिरोंको काट काटकर पुथ्वीपर गिराने लगे ॥२॥ 
ततो निवातळवचा यष्यसाना अथा युचि | 
संहृत्य माथां सहस्रा त्राविदान्पुरसात्मन! ॥ ३॥ 
तदनन्तर निवातकवच मुझसे पीडित होकर मायाको समेटकर अपने नगरको भाग गये ॥३॥ 
व्यपयातेषु दैत्येषु प्रादुसूते च दशोने । 
अपङ्य दानवांस्तत्र हताज्दातखहस्त्र रा! ॥४॥ 
जब दानव भाग गए ओर सवत्र प्रकाश हुआ, तब मैंने देखा, कि वहां सेकडों ओर सहस्रों 
राक्षस मरे पडे छुए हैं ॥ ४॥ 
विनिष्पिष्टानि तत्नषां शस्त्राण्या मरणानि च । 
कूटाः स्थ प्रहर्थन्ते गात्राणि कवचानि च ॥&॥ 
उनके पास ही पिसे हुए सहस्रों भूषण, शस्र, कवच और गात्र भी कटे पडे हुए दिखाई 
देते थे ॥ ५ ॥ 
हयानां नान्तरं ह्यासीत्पदाद्विचालितु पदस्र्‌ । 
उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तरिक्षगमास्ततः ॥ ६॥ 
उनंकी लाशोसे वह रणक्षेत्र इस तरह पटा हुआ था कि घोडे एक चरणभर भी नहीं चल 
सकते थे । तब वे असुर आङाशर्मे उडकर खड हो गये ॥ ६॥। 
लतो निवातकवचा व्योम खंछाव्य केबलम्‌ । 
अहदया ह्यन्यवतेन्त विस्र॒जन्तः शिलोचयान्‌ ॥७॥ 
तब निवातकवच भी आकाश्चमें छा गये और वहींसे गुप्त होकर बिला बषांने लगे ॥ ७॥ 
अन्तशूमिगताश्चान्ये हयानां चरणान्यथ । 


व्यणुहन्दानवा घोरा रथचक्रे च आरत ॥८॥ 
हे मारत ! उनमेंसे कुछ घोर दानवोंने पृथ्वीमें घुसकर मेरे घोडोके पेर ओर रथके पढियोंको 
पकड लिया ॥ ८ ॥ 
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विनिग्रह्य हरीनश्वान्रथं च सम युध्यतः 
सवतो मानचिन्धन्त सरर्थ धरणीधरैः ॥ ९ ॥ 
चे युद्ध करनेवाले मेरे घोडे ओर पहियाॉंको पकड कर घुझे चारों ओरसे पहाडॉसे मारने 
लगे ॥ ९ ॥ 
ठर NN ‘~ = CN 
पवतेरूपचीर्याद्गः पलमानेस्तथापरैः । 


स देशो थत्र वताम गुहेव समपद्यत ॥१०॥ 


ha  हन्य ~“ 


उन्हान इतन पहाड वर्षाय ।क [जख स्थानम भ खडा था, वह शुहाक समान हो गया ॥ १०॥। 


९, aS 


पवतेङ्छाद्यमानोऽहं निणहीतेश्च याजिभिः । 

अगच्छं परमासातिं मातलिस्तदलक्षयत्‌ ॥११॥ 
मं उन परवतोसे छिपने ओर घोडोंके पकडे जानेसे बहुत पीडित हुआ । इसको मातलिने 
जान [ल्या ॥ ११ ॥। 

लक्षयित्वा तु मां भीतामेद यचनमन्रवीत्‌ । 

अजुनाजुन सा भेस्त्व वज मस्त्रसुढीरय ॥ १६॥ 
तव मातलिने डरे हुए मुझसे यह वचन कहा- कि हे अर्जुन ! तुम डरो मत । इस समय 
तुम वज्अस्रको छोडो ।। १२ ॥ 

ततोऽहं तस्य तङ्ाक्थं श्रत्वा यञ्रसुदीर यम्‌ । 

देवराजस्य दयितं वज्रमस्त्रं नराधिप ॥ १३ ॥| 
है महाराज ! भेने उसके वचन सुनकर इन्द्रके प्रिय अल्न घोर वजको छोडा ।। १३ ।। 

अचल स्थानमाखाच्य गाण्डीवश्ननुमन्त्य थ । 

असुश्चं वज्र संस्पशोनायसान्निशिताञ्चारान्‌ ॥ १४॥ 
में ऐसे स्थानपर खडा हुआ था, जो चलने योग्य नहीं था । बहांसे मैंने अपने धजुषको 
मन्त्रित करके वज्रके समान अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक लोहमय बाणॉको छोडा ।। १४॥। 

ततो मायाश्च ताः सवा निवातकवचांश्च तान्‌ । 

ते वज्रचोदिता बाणा बज्र सूताः समाविशन्‌ ॥ १५॥ 
तब वज़से प्रेरित इए उन बज्रके समान बाणोंने दानवोंकी माया ओर निवातकवच दानवाका 
नाश कर दिया । वे बाण उनके शरीरमिं वज्रके समान प्रवेश कर गये ॥ १५ ।। 

ते वज्रवेगाभिहता दानवाः पर्वेतोपमा! । 

इतरेतरमाशिष्य न्यपतन्ए्रथिबीतले ॥ १६॥ 
पर्वतके समान डीलडौलबाले बे सब दानव उस वजळे वेगसे मरकर आपसमें एक दूसरेसे 
लिपट लिपट कर प॒थ्बीपर गिरने लगे 
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अन्त भूमी च येष्णहन्दानवा रथवाजिन! । 

अलुप्रविद्दश लान्बाणा! प्राहिण्वन्यनसखादनम ॥ १७॥ 
जो दानव अूमिमें प्रवेक्ष- कर मेरे रथ ओर घोडोंको पकडे हुए थे, मेरे बाण उनके हृद्ष्यमें 
घुस गये और उन्हें यमके घर पहुंचा दिया ॥ १७ ॥ 


इतेनिवातकवचेनिरस्तेः प्वेतोप मै) । 
सभाच्छाद्यत देशः ल विव्दीणेरिव पवते! ॥ १८ ॥ 

उस समथ उन पर्वतके समान निवात.और कबचोंके शरीरोंसे पृथ्वी ऐसी भर गई थी, 
मानो अनेक पर्वत पड हुए हों ॥ १८ | 


न हघानां क्षलि? काचिच्च रथस्थ न सालले! । 


सञ्च 'चाइच्थत लदा तदद्‌ शुनभिषामबल्‌ ॥ १९॥ 
उस शुद्धमें न मेरे घोडोंकी कुछ क्षति इई, न रथक्ी, न मातलिळी और न मेरी ही कोई 


A ८९% ७ 


क्षति हुईं । वड भेरे लिए आश्र्थकारक भा ॥ १९०॥ 
! घां प्रहसन्रजन्मालाले! प्रत्यमाषत । 
तदजुन देवेषु त्वायि घीय यदीक्षते ॥ २० ॥ 
तब मातलिने इंसकर मुझसे कहा, कि हे अजुन ! जो बल तुभमें दिखाई देता हे, बह 
देवॉमें भी नही है ।! २० !। 
हतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु सवदा । 
प्राक्तोशज्गरे लस्लिन्यथा चारदि लक्षणा! ॥ २१ ॥ 
जब सब राक्षस मर गये, तब उनकी स्त्रियां नगरमें इस प्रकार रोने लगीं जेसे झरदऋतुमें 
सारस बोलते हैं ॥ २१ ॥ 
ततो भातालिना साधमहं तह्पुरमभ्ययास्‌ । 
ने चासथन्रथघोषेण निवातकवचस्न्रिय! ॥ २९॥ 
तब में मातलिके साथ नगरके भीतर गया । मेरे रथके शब्दको सुनकर निवातकवचांकी 
स्त्रियां अयभीत हो गई ॥ २२ ॥ 
तान्हष्ट्रा दशसाहस्रान्मयूरसहृशान्हयान । 
रथ च रथिसंकारा प्राद्रवन्गणशा! स्त्रियः ॥ २३॥ 
उन मयूरके समान रंगवाले दस हजार घोडे और दर्यके समान रथको देखकर स्त्रियाके 
सहस्रों झुण्ड इधर उधर भागने लगे ॥ २३ ॥ 
१११ : म, सा, लारण्यक, ) 
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ताभिराभरणैः चाव्दस्त्रासितास्िः समीरिलः । 
शिलानामिव शैलेषु पततन्तीनास स्ूक्तदा ॥ २४ ।। 
उन डरी हुई मागती स्त्रियोंके भूषणोंके शब्दसे ऐसा जान पडने लमा जैसा णवेतपे गिरती 
हुई शिकाओआंका शब्द होता है ॥ २४ ॥ 
वित्रस्ता दैत्यनाथंस्ता? स्वानि वेद्रान्यथाबिचान्‌ । 
बहुरत्नविविश्राणि शातकुरुभलयानि च ॥ २८ | 
भयभीत हुई बे देत्योंकी स्त्रियां अपने सोनेसे बने हुए रत्नजटित घरोधें घुस गयीं ॥९७॥ 
तदद्सुताक्तारमहं इदट्टा नगरछुच्तसस्र्‌ । 
विशिष्टं देवनगरादणएरच्छं भातालि तत! ॥ २६ | 
मैंने उस विचित्र ओर देवोंओंके नगरसे भी श्रेष्ठ नगरको देख मातलिसे पूछा ॥ २६॥ 
इद्मेयाविधं कस्माहेबता नाविदान्त्युत । 
पुरंदरपुराद्धीदं विशिष्टमिति लक्षथे ॥ २७ | 
इस उत्तम नगरमे देबलोग क्यों नहीं बास करते ? क्‍योंकि यह नगर तो अमरावतीसे भी 
अच्छा दीखता हे ॥ २७ ॥ | 
मातालिरुषाच | 
आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्थ नः पुरश्‌ । 
ततो निषातकवचेरितः प्रच्याविता? खुरा! ॥ २८ | 
मातलि बोले- हे कुन्तीनन्दन ! पहले यह नगर इभारा और इन्द्रा नगर था, परन्तु 
_निवातकवचोंने यहाँसे देवोको निकाल दिया था ॥ २८ ॥ 
लपस्तप्त्या महत्तीन प्रस्ताव च पितामहम | 
इदं दत निवासाय देवेभ्यश्वामय युधि ॥ २९ | 
उन्होंने पहले अपने तपसे ब्रह्माको प्रसन्न छिया। फिर उस स्थानमें रहनेळे लिये और देवोंसे 
युद्धमें अजेय होनेका वरदान मांगा ॥ २९ ॥ 
तल! दाक्रेण भगवान्स्वय सूर मिचोदित? ! 
विधत्तां नगवानत्रेत्यात्ननो हितकास्थया ॥ ३० ॥ 
तब भगवान्‌ राको इन्द्रने कहा कि अपना हित होनेके लिये इनके नाशका उपाय भगवान्‌ 
को ही सोचना चाहिये ॥ ३०॥ 
तत उक्तो भगवता [दिष्टसत्रति वासवः । 
-मवितान्तस्त्वसेवैषां देहेनान्थेन ब्त्रहन्‌ ॥ ३१॥ ज 
यह इन्द्रका वचन सुनकरके भगवान्‌ ब्रह्मदेव इन्द्रसे बोले- हे बरत्रनाशी ! तुम ही दूसरा _ ब 
शरीर धारण करके इन सबका नाझ करोगे ॥ ३१ ॥ | F 
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अध्यायं १७० ] कारण्यकंपवे । ८९३ 
तत एषां यघारथाय राकोऽस्ञाणि ददौ तथ । 
न हि शाव्त्था१ सुरेहेन्लु थ एते निहतास्त्वया ॥ ३२॥ 
इसीलिये इन्द्रने इन दानवोंछा नाश्च करनेके ।लिये सब झस्त्र तुम्हें दिये । जिन दानवोंको 
तुमने मारा है, उनको देव भी नहीं मार सकते थे ॥ ३२ ॥ 
कालस्य परिणामेन ततस्त्वानिह भारत । 
एघासन्तकरः प्राप्तस्त्वया च कूल तथा ॥ ३३॥ 
हे भारत ! कालके आनेसे तुम्ही इन सबका नाश करनेके लिये यहां आये ओर जैसा त्रह्माने 
कहा था वेसा ही किया ॥ हे डे ॥ 
दानवानां विनाशा महास्त्राणां महद्‌ बलस । 
ग्राहितस्ह्वं महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तमम्त्‌ ॥ १४ ॥ 
हे पुरुषेन्द्र अजुन | इन्हीं दानबोके विनाशके लिए इन महान्‌ अस्त्रोक महान्‌ बलको महेन्द्रने 
तुम्हें दिया ॥ ३४ ॥ 
अजन उपाच 
लत! प्रबिइथ नगरे दानाच निहत्य तान्‌ । 
पुनरमॉललिना साधेमगच्छ देथखद्म तत ॥ ३६॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसतत्यचिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६९ ॥ ५८२९ ॥ 
अजुन बोले- तब में सब दानवोंको मार ओर उस नगरमें प्रवेशकरके फिर मातालिके सहित 
स्वको चला गया । ३८ ॥ 


॥ फ्रडासारतके आरण्यकपर्वम एकसो उनहत्तरवां अध्याय लमात्त ॥ १६९ ॥ २८९९ ॥ 


: १90 $ 
अजन हवाच 

निवतेसानेन सया शहदू ष्टं ततोऽपरम्‌ । 

पुरं कामचरं दिव्यं पावकाकसमप्र मम्‌ ॥१॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! जब में स्वर्थको लोट रहा था, उस्री समय बोचभें एक बडा 
आश्चर्य दिखाई दिया । झुझे खरय, चन्द्रमा और अझिके समान प्रकाशवाला इच्छानुसार 
घूमता हुआ एक नगर दिखाई दिया ॥ १॥ 

31 
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“दड महाभारते । | यंक्षयुद्धपवे 








द्रुमे रत्न मयेस्थिते भास्वरेच्य पति; । 
पौलोमैः कालकेयेत्थ नित्यहडैराधिडितम ॥ २॥ 
उसमें अनेक रत्नोंके बने हुए विचित्र वृक्षोंपर बेठे हुए पक्षी मीठे स्वर सुना रहे थे । उसके 
भीतर सदा प्रसन्न रहनेवाळे पुलोम ओर काळळे बंशी दानव निवास करते थे 1! 2 || 
गोपुरादालकोपतं चतुद्गदारं दुरासदम्‌ । 
सवरत्नमर्य दिव्यमदू सुतोपसदकानस । 
द्रमे! पुष्पफलोपेतेदिव्यरत्नम येतात ॥ ३ |! 
उस नगरके चार द्वार थे, परन्तु चारों ही बड़े दुःखसे जाने योग्य थ | उसकी अटारी 
ओर महल बहुत सुन्दर थे । बह नगर रत्नोंत्रे जडा हुआ दिव्य और विचित्र दिखाई देता 
था । उसके चारों ओर फूले ओर रत्नोसे जडे वृक्ष विराजमान थे ॥ हे |: 
तथा पतत्रिभिरद्धिंव्यैरपेत॑ छुलनोहरे! । 
अस्गुरेनित्यसुदितैः शलष्टिंशुसलायुधेः । 
चापसुद्गरहस्तेश्य स्रण्वाभिः सबतो वतम ॥४॥ 
उन दुक्षांपर मनोहर ओर दिव्य पक्षी बोल रहे थे । उस नगरके चारों ओर अनेक राक्षस 
प्रसन्नतासहित शूळ खड्ग ओर मूल धनुष ओर झुग्दर लिये माला धारण (किये घूम रहे 
थ ॥ ४॥। 
तदहं प्रक्ष्य दैत्यानां पुरमद्‌शुतदचनश्च्‌ । 
अणूच्छ मातलि राजन्किमिद इद्थतेति थे ॥ ५॥ 
ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेने उस बिचित्र देत्यनगरछो देखकर भातलिस पूछा कि- यह किसका 
नगर हवै? ॥ ९॥ 
मातालिरुवाच 
पुलोमा नाम दैतेयी कालका च महासुरी । 
दिव्यं वषेखहृस्रं ते चरतुः परमं तप! । 
तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां स्वयं सूरददाइरस्‌ ॥ ६ ॥| 
माताले बोले- पुलोमा ओर कालका नामकी दो असुर स्त्रियां हुईं थीं, उन्हाने एक हजार 
दिव्य वर्षतक घोर तप किया | जब उनका तप समास हुआ, तब ब्रह्मा उन्हें वर देनेको 
आये ॥ ६ |! 
अग्रह्वीतां वरं ते तु खुतानामल्पदुः'खतास्‌ । 
अवध्यतां च राजेन्द्र सुरराक्षसपत्नरी! ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! उन्होंने यह वरदान मांगा, कि हमारे पुत्रोंकी दुःख न हो, इमको देवता 
राक्षस ओर सप न मार सके | 
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अध्यायं १७० | आंरण्यकपच । ८८५ 


रमणीयं पुरं चदं खचर सुक्कूतप्र भमन्‌ । 
सरत्ने? खञ्जुदितं दुधषममरेरपि । 
तयक्षगन्धबगणै! पन्नगाखुरराक्ष सैः ॥८॥ 
आर इमारा महातजस्वा रमणाय नगर आकाशम घूमा करे। इमारे रत्नोंसे पूणे इस नगरको 
दवता, यक्ष, गन्धव, सांप, असुर आर राक्षस भी न जीत सकें ॥८॥ 
सवकामणुणोपेत बीतशोकमनामथम । 
जह्मणा सरतश्रे् कालकेयकूत कुलम्‌ ॥ ९॥ 
दव त्रह्मान कालकेथ दानवाळे निमित्त उस नगरको सब उपभोगके पदार्थासे युक्त, सब 
गुणसे युक्त आर दुःख तथा रोणोॉखे रहित बनाया ॥ ९॥ 
तदेतत्खचरं दिव्यं चरत्यमरवजितम्‌ । 
पोलोसाध्युाषितं बीर कालकेयेश्च दानवैः ॥ १० ॥। 
वीर ! वहीं यह नबर आकाश देवाले रहित होकर खाली घूमता हे । इसमें पुलोम 
शी और कालकेय वंशी दानव रहते हैं ॥ १०॥ 


flo ,&४/ 


हिरण्यपुरामित्यतत््घायल नगरं महत्‌ । 

रक्षितं कालकेयैश पोलोभेश्च महासुरैः ॥ ११ ॥| 
इस नगरकी रक्षा पुलामवंशी ओर कालकेय वंशी दानव करते हैं। इस महान्‌ नगरका 
नाम ।इरण्यपुर जगतून प्रासद्ध इ॥ ११॥ 

त एते सुदिता नित्यमवध्याः सबेदेवतैः । 

निवसन्त्य राजेन्द्र गतोद्वेगा निरुत्सुकाः । 

मालुषो खत्यरेलेषां निदिष्टो त्रह्मणा पुरा ॥ १२॥ 
है राजन्द्र ! यह दानव इस नगरमें निर्मय ओर सृत्युके डरसे रहित तथा देवोंसे अवध्य 
होकर प्रसन्नतासे रहते हैं | ब्रह्माने वर देते समय कह दिया था, कि इन दानबोंकी मनु- 
प्योंके द्वारा मृत्यु होगी ॥ १२॥ 

अजुन उवाच 

खुरासखुरेरवध्यांस्तानह ज्ञात्वा तत! प्रभो । 

अजब भातालं हृष्टा थाद्यतहपुर मञ्ज सा ॥ १३॥ 
अजुन बोले- हे प्रभा ! तब मेंने उन दानबोको देवता और राक्षसोळे द्वारा मारे जानेळे 
अयाज्य जानकर आनंदित होकर मातलिसे कहा, इसत! श्राप ही इस नगरमे चलो । १ ३॥ 
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श्रिदशेराद्विषो यावत्क्षयमस्जैनेयारप इस । 

न कथाचिद्धि से पापा न वध्या ये सुरहद्धिबः | १४ ॥ 
जतन इन्द्रके शत्रु ई, उनको में शख्नसे मारूगा । जो देवोंके शत्रु हैं, वे पापी राक्षस ग्रुझसे 
अवध्य नहीं हागे ॥ १४ ।, 

उवाह लां तत! शीघ्र हिरण्यपुरनन्तिव्हात्‌ । 

रथन तंन 1दंब्यन हारयुक्तन मातलिः ॥ ९५॥ 
तब माताले मुझे उत्तम घोडोसे युक्त दिव्य रथके श्रीघ्रताके साथ हिरिण्यपरके पास छे 


गय | १८७ || 


ते सामालक्ष्य दैतेया विचित्रामरणाम्यरा) । 
कैम ७ ७ ७ 65. 
खसुत्पलुमहायंगा रथानास्थाय दादाता! ॥ १६ ॥ 
वह महावेगवान्‌ दानव मुझको देखकर विचित्र आभूषण और अस्त्र पहिलकर रथोंपर चढ 
कर मेरे सम्मुख लडनेके लिए तेय्यार होकर आ गए ॥ १६ ॥ 
ततो नालीकनाराचे मछुशक्त्युष्टितोसरैः । 


अभ्यन्रन्दानवेन्द्रा मां कुद्धास्तीब्र पराका ॥ १७। 
तब भयकर पराक्रमी वे दानव क्रुद्ध होकर सपके समान बाण, माले, बरछी, तोमर आदि 


कुस्त्रासे झुझ मारन लग ॥ १७॥ 

तदहं चास्त्रवर्षेण महता प्रत्यवारयस्‌ । 

शस्त्रवर्षं महद्राजन्विद्यावलसुपाञ्रितः | १८ ॥ 
है महाराज ! तब भ॑ भी अस्त्रविद्याके बलका सहारा लेकर अपने अस्त्रोंक्ी वर्षासे उन 
दानवोंके झस्त्रॉकी बषांको रोकने लगा ॥ १८ ॥ 

व्यामोहयं च तान्सवान्रथथागेस्वरन्रणे । 

ले$न्यान्यमाभलसूढाः पातयान्ति स्म दानवा! ॥१९॥ 
भने रथकी चाल ओर बाणोंकी वषासे दानवोंको ऐसा मोहित छिया, कि वे आपसभे ही 
लडने ऑर एक दूसरेंको गिराने लगे ॥ १९ ॥ 

तेषासहं विसूढानामन्योन्यमभिधावताम््‌ । | 

शिरांसि विशिखैदीपैव्थहरं शतसंघशः ॥ २० ॥ हि 

र a A LN TN "०3 2७ a ग 

उन मोहित हुए तथा एक दूसरोंकों मारनेवाले दानवोंके सिर मेरे सेकडां तीखे बार्णोसे कट 
कृटकर गिरने लगे ॥ २० ॥ 
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अध्याय १७० ] आरण्यकपवे । ८८७ 


ये वध्यमाना दैतेया! पुरमास्थाय तत्पुन! । 
खरसुत्पेलुः$ सनगरा मायाजास्थाय दानवीर ॥ २१ ॥ 
च्य) _ ५७ ४५, जक ~ *_ 62९ च ~ = 
जब उन देत्याको मेने मारला शुरु किया, तब वे फिर अपने नगरमें जाकर प्रविष्ट हो गए 
अर अपनी दानवी मायाका विस्तार करके वे उस नगरके साथ आकाशमें उड गए :.२१॥ 
ततोऽहं शरवर्षेण महता प्रत्थचारथस्‌ ! 
९ a ¢ € 
सागंभावूत्य देत्यानां गति चेषामचारथम् ॥ २२ ॥ 
०३९७७ 
वब मने वार्णोकी वषांसे उनछे भागळो रोक दिया ओर इस प्रकार उडनेवाळे नगरको 


a च्य 


गतिको भी रोक दिया ॥ २२ ॥ 
तत्पुरं खचरं दिव्यं कामगं दिव्यवचेस्स्‌ । 
दैतेयेषेरदानेन घाते स्स थथासुखम ॥ २३ ॥ 
आकाशमें उडनेवाळा, दिव्य, इच्छानुसार सर्वेत्र-जानेबाला दिव्य तेजस्बी वह नगर वरदानके 
प्रतापसे दानवॉकी इच्छानुसार पृथ्वीम या आकाराम सुखसे रहता था ॥ २३ ॥ 
अन्तर्भूमौ निपतितं पुनरूध्वं प्रतिष्ठते । 
पु्नस्तिथेक्प्रयात्थाछु पुनरप्सु निभज्ञजति ॥ २४ ॥ 
वह कभी भूमिपर स्थिर हो जावा था, तो कभी आकाशभं उड जाता था, तो कभी तिरछा 
उड़ने लगता था, तो कभी कमी जळमें इब जाता था ॥ २४ ॥ 
अस्ञरायतिसंकाशं पुरं कामगस लु तत्‌ । 
अहमस्त्रैवहुवियेः प्रत्यणहणं नराधिप ॥ २५ ॥ 
बह नणर अमरावतीके समान इच्छाचारी था । हे राजन्‌ ! उसे मेंने अनेक -तरहके अस्त्रोंकी 
वरषांसे रोक लिया ॥ २८७ ॥ 
लतो5६ शरजालन दिव्यास्त्रसादितेन च ¦ 
न्यणुहं सह दैतेचैस्तत्पुरं भरतषभ ॥ ९६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! देत्यसहित उस नगरको दिव्यास्त्रोंसे प्रेरित बाणोंके जाळसे घेर लिया ॥२६॥| 
विक्षतं चायसैबाणमत्प्रयुक्तेरजिह्मग! । 
स्हीसभ्यपतद्राजन्प्रभस्नं पुरमासुरख्‌ ॥ २७ ॥ 
भेरे द्वारा छोडे गए सीधे जानेवाले लोहेके बाणोंसे वह नगर टूट फूट गया, ओर हे राजन्‌! 
असुरोका वह नगर टूट कर पृथ्बीपर गिर पडा ॥ २७! 
ते यध्यमाना मडाणेवजवरोरयस्मयेः । 
पथञ्रमन्त वे राजज्नसखुरा! कालचोदिताः ॥ै२८॥ 
हे राजन्‌ ! कालसे प्रेरित वे राक्षस भी वज्के समान वेगवान्‌, लोइके बने मेरे बाणेंसे मारे 
जाते हुए बे देत्य श्रान्त हो गए ।। २८॥ 
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८८८ मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपचं 
ततो सातालिरप्याशु पुरस्ताज्षिपतन्निव । 
महीसथातरत्क्षिप्रं रथेनादिल्यवचेला ॥ ९९ 
इसके बाद सूयळे.समान तेजस्वी रथसे मातालि भी उन देत्योके सामने इतनी तेजीसे उतरे 
कि भानों वे शिर ही रहे हों ॥९९॥ 
तलो रथसहस्त्राणि षटडिस्तेषासनार्षिणास । 
युयुत्सूनां मथा साचे पथंवतन्त भारत ॥ ३० ॥| 
पृथ्वेपर आकर उन युद्ध करनेवाले दानवोंके साठ हजार रथ देखे, वे सब मुझसे 
के लिए खडे थे | उन्हाने मझे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० || 
तानहं निदितेबाणिव्येधसं गाश्रबाजितैः | 
1. __ ते युद्धे संन्यबतन्त सखुद्रस्य यथोसेयः ॥ ३१॥ 
मने एस तोक्ष्ण बाणोसे, जिनमें पक्षियांक पडुछ लगे थे, दानवोको अच्छादित छर लिया | 
वह लोग युद्धंमं ऐसे उमहे आ रहे थे जेसे समद्रकी तरङ्गं उमडती हैं ॥ ३१ ॥ 
नेसे शाक्या मानुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य वे । 
तलोऽहमानुएूव्येण सबाण्यस्त्राण्ययोजयम्‌ 1 ३२॥ 
अने यह सोचा कि, यह.लोग-माचुष अस्त्रासे युद्धमें जीतने योग्य नहीं हैं, तब दिव्य अस्रोको 
क्रमसे चलाना आरम्भ किया ॥ ३२ ॥ 
ततस्तानि सहस्राणि रथानां चित्रयोधिनम्‌ । 
अस्त्राणि मम दिव्यानि प्रत्यप्रञ्शानकैरिष ॥ ३३॥ 
तब मरें दिव्य अस्त्रोंने अनेक तरह से युद्ध करनेवाले उन इजारों राथियोंको धीरे धीरे मार 
डाला ॥ ३ ४ ॥ 
रथमागान्धाविचांस्ते विचरन्तो महारथाः 
प्रत्यहच्थन्त संग्रामे शातशोऽथ सहस्रशाः ॥ ३४॥ 
तब नाना प्रकारकी रथकी बातिसे संचार करनेवाले व महारथी राक्षस युद्धभें सेंड्डो और 
सहस्रोंकी संर्थाभंमें दिखाई देने लगे ॥ ३४ ॥ 
विचिञसुकुटापीडा थिचित्रकबचध्यजाः । 
थिवित्राभरणाञ्चैव नन्दयन्तीव से मनः ॥ ३६ ॥ 
उनके विचित्र मुकुट, कबच, ध्वज और आभूषण देखकर मेरा मन प्रसन्न हुश्चा । ३७ ॥ 
अहं ठु दारवर्वेस्तानस्त्रप्रसुदिते रणे । 
नादाकलुय पीडायेतुं ते तु मां पयपीडयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
युद्धमें अनेकों अस्त्रोंकी सहायतासे बाणोंकी वर्षा करके भी में उन दानवोंको पीडित करनेमे 


समथं नहीं हुआ, इसके विपरीत उन्होंने ही मुझे पीडित कर दिया। ३६ ।! 
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अध्याय १७० ] झारण्यकपचे । ८८९ 





al 


पीडथमानो बहुभिः कुतास्जै। कुशालैयूवि । 
व्याथितोडस्मि महायुद्धे अर्थं चागान्नहन्नन ॥ ३७॥ 
i ~ _9) 
तब युद्धम कुछछ और अस्नोंमें निपुण उन दानबोंसे पीडित होकर दुःखी हो गया और उस 


महायुद्धभ झुझ बडा भथ इः गया । ३७ ¦! 


ततो ह देवदेवाथ रूद्राय प्रणत्तो रणे । 

स्वस्ति शूतेस्थ इत्युक्टबा शास्त्रं खमयोजयस्‌ । 

यत्तद्रीद्रानिति ख्याल सथासि ञधिनाचानम्म्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब नें चित्तसे युद्धमें ही देवोंके भौ देव रुद्री शरण गया, जगतका कल्याण हो, ऐसा कह 
कर सने एक महान्‌ अ्नको धनुषपर चढाया । रुद्राखळे नामसे प्रसिद्ध बह सभी झत्र॒ओका 
विनाश करनवाला था ॥ डेट ॥ 


ततोऽपद्थं श्रिशिरश्लं पुरुष नवलोचनस । 

न्रिलुखं षड्सुजं दीसमकेज्वलनसूर्धजम््‌ । 

लेलिडानैमंहानागे! कुलशीर्षमसितरइन ॥ ३९॥ 
हे शत्रुनाशी युधिष्ठिर ! तब मैंने एक ऐसे पुरुषको देखा कि जिसके तीन सिर, नौ आंखें, 
तीन छुख, छे शुञ्जायें, सिरक बाल प्रदीप्त भमि तथा सर्थेके समान तेजस्वी तथा लपलपाती 
जीमोॉवाले महानाग थे ॥ ३९ ॥ 


विभीस्ततस्तदर्त्रं तु चोरं रौद सनातनस्र्‌ । 


दृष्ट्रा गाण्डीवसंयोगलानीय भरतषेभ ॥ ४० ॥ 
नशस्कूत्या त्रिने्राय दावोयासितलेजसे । 
सुत्त्तवान्दानथन्द्राणा पराभावाथ भारत ॥ ४९ ॥ 


में उस घोर और सनातन अजख्को देखकर मयरदित हो गया । हे भरत श्रेष्ठ ! गांडीवके 
साथ जोडा फिर अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी महादेवको नमस्छार करके हे भारत ! राक्षस 
श्रेष्ठोंका पराभव करनेकी इच्छासे दानवेन्द्रोके ऊपर अक्ल वह छोडा ॥ ४०-४१ ॥ 


सुक्तमात्र ततस्तस्थिन्रूपाण्याखन्खहस्त्रदा! । 
सुगाणासथ सिंहानां व्थाघाणां व विशाँ पते । . 
ऋक्षाणां साहिषाणां च पन्नगानां तथा गयास्‌ ॥ ३२॥ 
हे भारत ! उस झस्रके छोडते ही हजारो रूप प्रगट हो गये। हे एथ्वीनाथ ! उस समय युद्धमें 
हिरन, सिंह, व्याघ, रीछ, भेस, सांप, गौ, ॥ ४२ ॥ 
११२ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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८९० मद्दाभारत । [ यक्षयुद्धपचे 


गजानां स्टमराणां च शाराणां च खेचा । 
ऋषभाणां वराहाणां माजाराणां तयै च | 
झालाषकाणां प्रेतानां सुरुण्डानां च सथेहाः ॥ ४३॥ 
शादूंल, हाथी, झुण्डके झुण्ड, बन्दर, ऋषभ, खअर, बिली, ऊदाबिलाव, प्रेत, भूत ।।४३॥ 





गुध्राणां गरुडानां च मकराणां लयैव च । 
पिशाचानां सथक्षाणां तथै् च खुरद्रिषास ॥ ४४॥ 
गिद्ध, गरुड, मकर, पिशाच, यक्ष, असुर, ।। ४४ ॥ 


गुछ्यकानां च संग्रामे नैऋतानां लथैष 'च । 
झषाणा गजवक्ताणाञुळूकाना लथेण च | ४५ | 
गुद्यक, तथा नेऋत हार्थाळे समान थुंहबाळी मछली, उरल, ॥ ४५ ।। 


मोनकूमसस्तूहानां नानाशस्त्रासिषाणिनाओ । 
तथव यातुधानानां गदासुङ्गरघारिणा्‌ ॥ ४६ | 
मछली कछुआ अनेक शत्त्र धारण किये, धनुष,गदा, मुग्दरधारी राक्षस || ४६ ।। 


एतैश्चान्यैश्च बहुभमिनानारूपधरेस्तथा 

सववमासीसगठयापं तस्मिन्नस्रे विसर्जित ॥ ४७ ॥ 
तथा ओर भी अनेक रूप धारण किये प्राणी उस अख्रद्गो छोडते ही प्रकट हुए। उन सबसे 
जगत्‌ व्याप्त हो गया | ४७ || 


त्रिशिरोभिअचतुर्दष्टैथतुरास्यैञ्चतु से जै! 

अनेकरूपसंयुक्तैमा समे दोव साशिभिः 

अभीक्ष्ण बध्यसानास्ते दानवा ये सागता! ॥ ४८ ॥ 
उसी समय तीन सिर, चार दांत, चार मुंह ओर चार हाथवाले, अनेक रूपवाले, मांस, 
मेदा और अस्थियाँसे युक्त प्राणियोंसे वधको प्राप्त होकर बहुत राक्षस नष्ट होने लभे ।। ४८॥ 


अकेज्वलनतेजोभिवज्ञाशनिसमप्र मै! । 

अद्रिसारमयैश्ान्यैबाणररिविदारणैः । 

न्यहनं दानवान्सवॉन्सुहर्तेनेव भारत ॥ ४९ ॥ | 
उसी समय द्र्य और अझिके तेजोंसे युक्त, वज्र और बिजलीके समान कान्तिवाले मेरे वाण 
चलने लगे । मेंने पबंतके समान कठोर तथा श्त्रुओंका संहार करनेबाले बाणोंसे क्षणभरमें 
सब दानबॉको मार डाला ॥ ४९ ॥ 
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गाण्डीवासन्नप्रणुन्नांस्तान्गतासून्नमसङ्च्युतान्‌ । 

दृष्ट्राह प्राणम सूथास्न्रपुरप्नराय वेधलं ॥ ५० ॥ 
दे आरत! तब मंन गाण्डीव धनुपसे छूट हुए बाणांसे मरे हुए तथा आकाद्से गिरे हुए 
राक्षसाछो देखकर त्रिपुरासुरको भारनेवाले शिबंजीका प्रणाम किया ॥ ५० || 

तथा रोद्रास्त्रनिष्पि्टान्दिव्याभरणभूषितान । 
॥नेशास्य परमन हषसगसदवसाराथः ॥ ५ १ ॥ 
म॑ शिवजीके वाणोंस मरे हुए दिव्य भूषणोंसे भूषित राक्षसोंको देखकर आनन्दित हुआ | 
इन्द्रके सारथी मावलि इन बातोका देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 

तदसह्य कृतं कने देवैरपि दुराखदस्र्‌ । 

दृष्टा मां पूजथामास मातालि! शकसारथिः ॥ ५२ ॥ 


“NX ०७. 


दबास भा दुश्साच्य कर्म करत दख इन्द्रक सारथी मातारळन मरा बहुत प्रशसा की ।।५२।। 


उवाच चेदं बचने प्रीयभाणः कुताञ्जलिः 
सुराज्ुरैरखद्यं हि कं यत्साधितं स्वया । 
न श्ेतत्संयुगे कतुभपि शक्तः सुरेश्वरः ॥ ५३॥ 
ओर बहुत प्रसन्न होकर हाथ जोडकर यह वचन कहा- दे अजुन ! तुमने जो कर्म किया 
उसको देवता ओर राक्षस भौ नहीं कर सकते थे । इस कमको युद्धमे साक्षात्‌ देवोंके राजा 
इन्द्र भा नहा कर सकते भ ॥ ५३ ॥ 
सुराखुररवध्यं हि पुरभतत्खग अहत्‌ । 
त्वया विमथित वीर स्ववीयो सञ्रतपोबलाल्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह आकाशम चलनेवाला यह महान्‌ नगर देवो ओर राक्षसोंसे भी अवध्य था। हे वीर ! 
तुमने इस कामको अपने पराक्रम और अस्त्रोके तेजसे किया है ॥ ९४ ॥ 
विध्यस्तेऽथ पुरे तस्मिन्दानवेषु हतेषु च । 
[बनदन्त्य। पस्त्रथः सवा ।नष्पलुनंगराद्वाह ॥ ९५ ॥ 
उन दानवांक मारने ओर नगरके नष्ट हानेपर अनेक स्त्रियां रोती हुई नगरसे बाहर 
निकलीं ॥ ५५ ॥ 
प्रकीणकेक्यो व्यथिताः कुरथे इव दुःखिताः । 
पेलुः घुत्रान्पितुन्भात्‌ञ्शोचमाना महीलले ॥५६॥ 
बाळ खोले, दुःखसे भरी इई कुररीके समान रोती हुई वे स्त्रियां नगरके बाहर निकलीं । 
[ई पातिके लिये कोई पुत्रके लिए, कोई भाईके लिए रोती रोती एर्थ्यापर लोटने लगीं ॥५६॥ 
(३ 


FE “५१ 
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रुइन्त्यो दीनकण्ठघस्वा विनदन्ल्यो हलेम्वरा३ : 
बी) 20०. HN 7. र 
उरांश्तवि परिभिघेन्त्यः घ्रस्रस्तस्रार्चि भूषणाः 
जिनके स्वामी मार दिये गए हे ऐदी वे स्त्रियां अपनी छातियोंछो पी 


ट्क 


रोने ओर विलाप करने लगा | ५७ || 
लच्छोकयुक्तमश्रीकं दुःखदैन्यसमाहतम्‌ । 
~ ° o> > 
न बला दानवपुरं हतत्विट्क हतेश्वरम्‌ ॥ ५८ || 
उस समय वह ननर तेज आर दानवांसे राहित होकर शोक ओर अलक्ष्त्रीसे भर गया: इस- 
लिए वह दुःख ओर दीनतासे युक्त हो गया। ५८ ॥। 


गन्धदेनगराक्रार हतनागमिय हदस | 
शुष्कद्वक्षानिवारण्यमरदयमभवत्पुरम ॥ ५९ !| 
उस नगरका अस्तित्व गन्धवेनगरके समान मिथ्यासा हो गया जैसे हाथीळे बिना तालाब 
ओर जेसे सडे इक्षांवाला बन शोभित नहीं होता है, वेसेही वह नगर दिखने लगा ।।५९१ 


॥ 
झरुण स्प॒रसे 


९ 
$ 


मां तु संहष्टमनसं क्षिप्रं मा्तलिरानयल्‌ | 
देवराजस्थ भवनं कृतकमाणमाहवात्‌ ॥ ६० ॥ 
तदढन्तर सब कार्मोका समाप्त करनेके बाद झुझको प्रसनचित्त देखकर मावलिने शीघ्र ही 
युद्धभूमिसे इन्द्रक घर पहुंचा दिया !! ६० ॥ 
हिरण्यपुरमारुज्य निहत्य च भहासुशान । 
निवातकवचांश्चेच ततोऽहं शककसागसच्‌ ॥ ६१ ॥ 
में हिरण्यपुरळे सब राक्षसोंको मार निवात-कवचोंका नाझकर इन्द्रके पास गया ॥ ६१॥ 
अम कमें च देवेन्द्रं माताळिविस्तरेण तत्‌ । 
सर्वं विश्रावयासास यथाशूतं नहाव्युते ॥ ३२॥ 
हे महातेजस्विन्‌ युधिष्ठिर ! जो कुछ हुआ था, उसे और मेरे केको आातालिने इन्द्रको 
विस्तारपूर्वक कहा ॥ ६२ ॥ 


हिरण्यपुरघातं च नायानां च निथारणम्ष्‌ । 

निवातकवचानां च बध संख्ये महौजसाम्‌ ॥ ६३॥ 
हे महातेजस्तरिन्‌ ! मेंने जेसे हिरण्यपुरका नाश किया था, जैसे मायाझो निवारण किया 
था और जैले युद्धमें महातेजस्वी निवात कचोंको मारा था वह सब कथा मातालिने इन्द्रस 


कही | ६३ || 
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तच्छ्र्ह्या अगधान्प्रीलः सहस्राक्ष! पुरंदरः । 
भरद्धिः सहितः श्रीमान्साघु साथ्वित्यथात्रबीत्‌ ॥ ६४॥ 
इस कथाको सुनकर सहस नेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर मरुत-गणोके सहित 
भीमान्‌ इन्द्र ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ”” कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करने लगे । ६४॥ 
ततो मां देवराजो जे समाश्वास्य पुनः पुनः 
अजवीह्वियुवे। खाधमिदं खुमधुर वचः ॥ ९७ ॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रने धुझे बार बार आश्वासन देकर देवोंके सामने मुझे प्रसन्न करके ये 
मीडे बचन कहे- ॥ ६५ ॥ 


अःल्द्वाखुर कन कुतप्रतत्त्वया रण । 

शुर्बथेश्च महान्पार्थ कुतः शञ्चन्त्रता मम _ ॥६६॥ 
हे छत्रनाशन्‌ | जो कमे तुमने किया इसको देवता ओर असुर भी नहीं कर सकते थे; हे 
धनञ्जय ! मेरे महान्‌ शत्रओंका तुमने जो नाश किया है, इससे तुम्हारे गुरुका मनोरथ पूर्ण 
हआ हैं ॥ ६६ |! 

एवमेव सदा साव्यं त्थिरेणाजो धनजय । 

असंसूढेन चरस्त्राणां कतव्यं प्रतिपादनम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
हे घनंजय ! अब युद्धे स्थिर होकर सदा ऐसे ही कम करना | तुम सावधान होकर युद्ध 
सब शत्राका चलाना ॥ ६७॥। 

अविषह्यो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः । 

खथक्षासुरगन्धजे! सपक्षिगणपन्नगः ॥ ६८ ॥ 
क्योकि तुमसे देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, असुर, पक्षी ओर सपोदि कोई भी नई लड 
सकता ॥ ६८ ॥ 

वसुधां चापि कौन्तेय त्वहाहुषलनिजितास्‌। | 

पालयिष्याति चमोत्मा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः ॥ ६९ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तत्यघिकदशततमो.5घ्यायः ॥ १७० ॥ ५८९८॥ 

हे इन्तीनन्दन ! तुम्हारे बाहु बलसे जीति हुई एथ्वाका महाराज धमोत्मा कुर्न्तापूत्र युधिष्ठिर 
पालन करेंगे ॥ ६९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे पकौ सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५८९८ ॥ 
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अजन उवाच 
ततो मामभिविश्वस्तं संरूढशरविक्षतम्‌ । 
_ देषराजोऽनुह्यदं काले वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- जब इन्द्रका यह विश्वास हो गया, कि ये छत्रुओको जीत सकेंगे, ओर जब 
उन्हाने भेरं शरारम बाणांके घाव दख, ता एक दिन देवराज इन्द्र छ्ुझसे बोले ॥ १॥ 
दिव्यान्यस्ञ्रांणि खवांणि त्वयि ।ति्ठन्ति भारत । 
न त्वाभिभवितु शक्तो मानुषो सुवि कञ्चन ॥ २॥ 
हे भारत ! अब तुमने सब दिव्य अख्नोंको साख लिया, अब पृथ्वीपर कोई भी मनुष्य | 
ऐसा नहीं दे जो तुमको किसी प्रकारसे भी जीत सके ॥ २ ॥ | 
भीष्मो द्रोणः कूपः कर्णः शकुनिः सह राजभिः | 
संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलां नाहेन्ति घोडकीम्‌ ॥ ३॥ 
हे पुत्र ! भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचायं, कणे और शकुनी सब राजाओंको साथमे केकर 
भी युद्ध करें तो भी तुम्हार सोलहवे भागके समान नहीं होंगे ॥ ३॥ 
इद च मे तनुत्राणं प्रायच्छन्मघवान्प्र सु? । 
अभेद्यं कवचं दिव्य स्रजं चेच हिरण्मयाीश्च्‌ ॥४॥ 
तदनन्वर भगवान्‌ इन्द्रन मुझे यह अभेद्य कवच, सोनेकी दिव्य माढा दी ॥ ४ ॥ 
देवदत्त च मे शाङ्खं देव! प्रादान्महारवम्‌ । 
दिव्यं चेदं किरीटं मे स्वयामिन्द्रो युयाज हृ ॥७५॥ 
देवराज इन्द्रन बहुत शब्दवाला देवदत्त शंख दिया, फिर इन्द्रने अपने हाथसे यह किरीट मेरे 
सिरपर बांधा ॥ ५ || 
ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
प्रादाच्छक्रो मभेतानि रुचिराणि वृहन्ति च ॥ ६ ॥ 
इसके वाद इनदरने युझ ये सुन्दर, बडे और दिव्य आभूषण दिए तथा दिव्य अख भौ प्रदान. 
किये ॥ ६ ॥ ह 
एवं संपूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो न्टप । 









इन्द्रस्य भवने पुण्ये गंधवेशिज्ञामिः सह ॥७॥ RE 
हे महाराज ! में इस प्रकार पूजित होकर इन्द्रके पवित्र घरमें गन्धव-पुत्रोके साथ सुखपूवक | 
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लतो मासजवीच्छक्क। प्रीतिमानमरै? सह । 

ससयोऽज्जुन गन्तुं ते आतरो हि स्मरन्ति ते ॥८॥ 
एक दिन देवताओंके सहित बैठे हुए इन्द्रने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, कि हे अजुन ! अब 
तुम्हारे जानेळा समय हो गय! है, अब तुम्हारे भाई तुमको स्मरण करते होंगे ॥ ८ ॥ 


एवानिन्द्रस्य भवने पञ्च वर्षाणि भारत । 

उषितानि सया राजन्स्मरता व्यूतज कालिम्‌ ॥९॥ 
हे भरतबंझी महाराज ! में इस प्रकार जूएके कलहका स्मरण करता हुआ पांच वर्षतक 
इन्द्रके घरले रहा ॥ ९ ॥। 

तलो भवन्तमद्राक्ष स्राताभिः परिवारितम्‌ ! 

गन्धमादनमासाद्य पवतस्यास्य सूधेनि ॥ १०॥ 
फिर इस गन्धमादन पर्वतपर आकर झिखरपर भाइयोंके सहित बैठे हुए आपका दर्शन 
किया ॥ १०॥ 


शाधिन्ठिर उवाच 
दिष्टया धनंजथास्त्राणि त्वया प्राप्तानि भारत । 
दिष्टया चाराषितो राजा देवानामीश्वर! प्रस ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे धनञ्जय ! तुमने प्रारव्धसे सब झस्रोंको प्राप्त किया । प्रारब्धसे देबोंके 
राजा भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न क्रिया ॥ ११॥ 


दिष्टया 'च 'मगवान्स्थाणुर्दैव्या सह परतप । 
साक्षाद्‌! सुयुद्धेन तोषितश्च त्वयानघ ॥ १२॥ 
हे त्रुनाञ्चक पापरहित अजुन ! तुमने प्रारव्धसे पार्वती सहित शिवको अपने युद्धसे प्रसन्न 
किया ॥ १२ ॥ 
दिष्टया च लोकपालेस्त्व समेतो भरतषेभ। 
दिष्टया वामहे सर्वे दिष्टयासि एुनरागतः ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुमको प्रारव्धसे लोक-पालोंके दर्शन हुए । प्रारव्धसे हमारी उन्नति हो रही 
है ओर प्रारव्धहीसे तुम लोटकर आये हो ॥ १३ ॥ जै 
अद्य कृत्स्नामिमां देवी विजितां एरमालिनीम्‌ । ' ' 


मन्ये च घृतराष्ट्रस्य पुत्नानापि वशीकृतान ॥ १४॥ ह 
अब में सब नगरोंके सहित पृथ्वीको जीती हुई और दृतराष्ट्रके पुत्रोंको अपने वक्षमें 
खमझता हू ॥ १४॥ [ आओ 
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लानि त्विच्छामि ते द्रष्टुं दिव्यान्यस्ञ्राणि भारता । 

चैस्तथा बीयेषन्तस्ते निवातकवचा हताः ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! अब में उन दिव्य अख्नोंको देखना चाहता हूं, जिनसे तुमने बलवान्‌ निवावळवच 
दानवोको मारा था ॥ १५ ॥ 


अर्जुन उवाच 
श्व! प्रभाते अवान्द्रष्टा दिव्यान्यस््राणि सवदा! । 
निवातकथवचा घोरा यैमेथा विनिपातिताः ॥ १६ ॥ 
अजुन बोले- हे महाराज! में प्रातकाल आपको उन सब अस्रोको दिखाऊंगा, जिनसे मेंने 
घोर निवातकवचोंछो मारा था ॥ १६॥ 


शैशम्पायन उपाच 
एवसागसनं तत्र कथथिट्या धनंजय! । 
भ्रातूभि! सहितः सर्वे रजनी तासुवास इ ॥ १७॥ 
७ इति भीमदाभारते आरण्यकपषेणि एकसप्तत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १७१ ॥ ६९१७ ४ 
वेक्षम्पायन बोले- अजुन इस प्रकार अपने आनेकी सब कथा कहकर भाइयोंके सहित 
उस रात बहीं रहे ।। १७॥ 


७ भष्ठाभाश्सके आरण्यकपवेमे एकस इकददत्तरवां अध्याय ज्लमाष्त ॥ १७१॥ ५९१५ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
तस्याँ रजन्यां व्युष्टायां धमेराजो युधिष्ठिरः 
थायावद्धथकायांणि कृतवान्भ्रातृनिः सह १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! उस रातके बीतनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने अपने 


७ ७०५ ९ 


भाइयोंके सहित उठकर अपने नित्यके आवश्यक कमं किये ॥ १॥ 

ततः संचोदयासास सो5जुन भ्रातूनन्दनन । 

दशोयास्त्राणि कोन्तेय यैजिता दानवास्त्वया _॥२॥ है 
भाइयोंको आनन्द देनेवाले अजुनको प्रेरणा दी, हे कुन्वीनन्दन ! जिन अद्ञोंसे तुमने दानवोको ._ 
मारा दे, उन सबको हमें दिखाओ |! २॥ औ 
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तलो धनंजयो राजन्देबैदत्तानि पाण्डव! । - 

अस्ञ्राणि तानि दिव्यानि दरायामास भारत ॥३॥ 
हे भारत राजन्‌ ! तब पाण्डुनन्दन अजुन देवताओंके दिये हुए सब दिव्य अत्न महाराजको 
दिखाने लगे ॥ है ॥ 


यथान्याय महातेजा! चोचं परमसास्थितः । 

गिरिकूबर पादपाङं झुसवेणु ञ्रिवेणुकस्‌ । 

परर्थिषं रथमास्थाय शोभमानो धनंजयः ॥४॥ 
यथायोग्य पवित्र होकर अजुन सुन्दर पर्वत ही जिसका कूबर है, पेर ही जिसके चक्र है 
ओर बांस आदि ही जिसके त्रिवेणु हैं, ऐसे पृथ्वीरूपी कबचपर चढकर धनंजय सुशोभित 
हुए ॥ ४ ॥ 

तत! सुदंशितस्तेन कवचेन सुवचसा । 


घलुरादाय गाण्डीवं देषदत्तं च वारिजम्‌ ॥ &॥ 
शोइुस्यसानः कौन्तेय आलुएव्यान्महाशुजः । 
अस्त्राणि लानि दिव्यानि दशोनाथोपचक्तमे ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर कुन्तीनन्द्न महाबाहु अजुन उस तेजस्वी कषचको पहनकर तेय्यार होकर गाण्डीव 
धनुष ओर देवदत्त शंखको क्रमश्च धारण करके विराजमान हुए; फिर ऋमसे दिव्य अस्नोंको 
दिखानेके लिए उद्यत हुए ॥ ५-६ ॥ 

अथ प्रथोक्ष्यसाणेन दिव्यान्थस्थाणि तेन वै । 

समाक्रान्ता मही पद्भयां समकम्पत सद्रला ॥७॥ 
जिस समय अजुनने उन अल्लोंका प्रयोग किया और पैरोंसे दबी हुई पथ्जी बृक्षोके सहित 
कांप उठी ॥ ७॥ 

झुमिताः सरितञ्चेष तथैव च महोदधिः । 

शैलाऱ्भापि व्यशीयेन्त न वबौ च समीरणः ॥८॥ 
समुद्र और नदी उमडने लमी, पर्वत फटने लगे, वायुका चलना भी बन्द हो गया ॥ ८॥ 


न बभासे सहस्रांशुने जज्वाल च पावक! । 
न वेदा? प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कर्थचन ॥ ९॥ 
सयेका चमकना बंद हो गया और अप्निका जलना बन्द हो गया । ब्राह्मणोंके सामने वेद 
प्रकट होने बंद हो गए ॥ ९ ॥ 
११३ । म, भा. लारण्यक. ) 
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अन्त भ्रॅमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय । 
पीडधमानाः खसुत्थाय पाण्डवं पथेवारथन ॥ १०॥ 
हे जनमेजय ! जो प्राणी भूमिके अन्दर थे, वे व्याकुळ होकर पृथ्वीसे बाहर निकलकर अजुंनको 
रोकने लगे ।। १० ॥ 
वेपमाना! प्राज्जलयस्ते सर्वे पिडिलानना? ! 
दह्रमानास्तदा स्रैस्नैयोचान्ति र्थ धनंज यक्ष ॥ ११॥ 
उन दिव्य अज्ञोंसे जले जाते हुए वे प्राणी अपने पुखाळो ढकळर आये ओर हाथ जोडकर 


च्छ 


कापते हुए वे धनंजये प्रार्थना करने लगे ॥ ? १ ॥ 
ततो ब्रह्मषेयआच सिद्धाञ्चैय सुरषेय! । 
जङ्मानि च भूतानि सबोण्येवाबतस्थिरे ॥ १२ 
तब त्रह्मर्षि, सिद्ध, महर्षि, देवर्षि और सभी चर प्राणी वहाँ आकर उपस्थित शे गए ॥ १२॥ 
राजषेयश्च प्रघरास्तयैच च दिवोकलः । 
यक्षराक्षसगन्धवास्तयेव च पतात्रिण! ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ श्रष्ठ राजर्षि, देवगण, यक्ष, राक्षस, गन्धे तथा पक्षीगण भी जाये ॥ १३ ॥ 
ततः पितासह्चैच लाकपालाश्च सनदा! । 
सगबांश्च महादेवः सगणोऽभ्यायचो लदा ॥ १४ ॥ 


~ 


उसके पश्चात्‌ सब लोकपालोके साहित ब्रह्म ओर सब गणोंडे सहित श्चिव वहाँ आये ।। १४॥ 


ततो वायुमहाराज दिव्येसाल्यः सुगन्धिभिः । 

असित? पाण्डथांस्वित्रेरवचक्रत खघन्ततः ॥ १५ ॥ 
तद्नन्तर हे महाराज जनमेजय ! दिव्य सुगन्धिवाले पुष्पोसे यु वायु अजुनके चारों ओर 
चलने लगा ॥ १५ ॥ 

जरगाश्च गाथा विविधा गन्धर्वा? सुरचोदिलाः । 

ननृतुः संघरञ्चैव राजन्नप्सरसां गणाः ॥ १६ ।। 
हे राजन्‌ ! गन्धने देवांकी आज्ञासे अनेक गीत गाने लगे ओर अप्सराळे गण समूह बनाकर 
नाचने लगे ॥ १६ ॥ 

तस्मिस्लु तुखुल काले नारदः सुरचोदितः । 

अ।गस्याह वच! पाथ श्रवणायामेद नप ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! उस संकटके समय देवताओके द्वारा भेजे हुए नारदने जाकर अजुनसे यह सुनने 
योग्य वचन कहे ।। १७॥। F 


.' ४.५ BN 
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८९९ 





७ ९ ~~ 
अज्ुनाजुन मा युङ्क्घ दिव्यान्यस्त्राणि भारत । 
; नेलानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कदाचन ॥ १८ ॥ 
हे अजुन | इन [दिव्य अल्लोंको मत चलाओ | हे मारत! इनको अयोग्य स्थानपर कभी 


अधिष्ठाने न वानाते! प्रयुञ्जीत कदाचन । 
प्रयोगे खुमहान्दोषो च्यस्ञ्राणां कुरुनन्दन 


ty, 


॥ १९॥ 
[र योग्य स्थान पानेपर भौ इन्हें विना महादुःख पडे नहीं चलाना चाहिये; हे कुरुनन्दन ! 
न अर्नाको चलानेमें महादोष होता है ॥ १९ ॥ 


“०1 


एतानि रध््यभाणानि घनजथ यथागलस । 
आप Cr ~ #" क 
वळचःन्त खुखाहणि नविष्वन्ति न खशयः 


॥ ६० ॥। 
यदि तुम इनको सुरक्षित रखोगे तो सभयपर ये बहुत सुख देनेवाले और बलवान्‌ होंगे ॥२०॥। 


अर्थम एणान्येतानि चैलोक्यस्यापि पाण्डव । 
भवन्यि स्म विनाशाय मेव सूयः कथाः कचित्‌ ॥ २१॥ 
यदि सुरक्षासे न रक्‍खोगे तो यह तीनों लोकोंछा नाश कर देंगे । अतः तुम किर कभी ऐसा 
मत करना || २१ || 
अजातशात्रो त्थं चेव द्रक्ष्यसे तानि संयुगे । 
योज्यमानानि पार्थेन द्विषतामवक्वदैने 


॥ २२ ॥ 
हे युधिष्ठिर | जब अजुन शन्रु मके भारनेके लिये युद्धभें इन शस्रोंको चलावेंगे, तब तुम 
देख लेना ॥ २९ || 


निवायोथ लतः पार्थ सर्वे देवा यथागतम्‌ । 
झग्सुरन्ये च थे तच खसाजर्छुनेरषम ॥ २३॥ 

हे नरश्रेष्ठ जनमेजय ! अज्ञुनका निवारण कर सब देवता अपने अपने घर चले गये वथा जो 
दूसरे शुनि वहां आए थे, वे भी चले गए ॥ २३ ।! 

तेषु सर्वेषु कौरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । 
तस्मिन्नेव यने हृष्टास्त ऊषुः सह कुष्णया ॥ २४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि द्विसप्तत्यधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १७२॥ 

समाप्त यक्षयुद्धपवे ॥ ६९३९॥ 


देवताओंके जानेके पश्चात्‌ वीर पाण्डव प्रसन्न चित्तसे ट्रोपदीके सहित उसी बनमें रहने 
लगे ॥ २४ ॥ 


४ मद्दाभारतफे आरण्यकपर्वमं एकसो बहत्तरवां भ्रष्याय ज्ञमाप्त ॥ १७२॥ 
यक्षयुद्धपवे समाप्त ॥ ५९३९ ॥ 
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९.७७ पेद्दाभारते । [ आजंगरपषे 


i i जि जि जिन मिलन 





: १७ 


जनमेजय उपाच 
तस्मिन्कूतास्म्र रथिनां प्रधाने प्रत्यागते सयनाद्श्चञहन्लुः | 
अतः परं किमळुवन्त पाथाः समेत्य शरेण धनंजयेन ॥ १॥ 


जनमंजय बांल- हे बशम्पायन | जन महाराथयाम श्रष्ठ वार अजुन इन्द्रक यडाल शस्त्राका 
सौस्थकर लोट आये तब पाण्डवान उन शूरवीर अजुनळे साथ ।मेलळर कया किया ? ॥ १॥ 


पि्ाम्पायन उपाच 

बनेषु तेष्वेव लु ते नरेन्द्राः सहाजुनेनेन्द्रसमेन वीरा! । 

तरिंमञ्च शेलप्रवरे सुरम्ये धनेश्वराक्रीडगला विजऱ्हुः ॥ २॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इन्द्रे समान पराक्रप्री अजुनके साथ नरनाथ 
पाण्डव लोग उसी वनमें रहने लगे ओर उस कुषेरके क्रीडास्थान रम्य परबतपर विहार 
करने लग ॥ २ ॥ 

घेद्मानि तान्यप्रतिमानि पदयन्क्रीडाश्व नानाद्रससंनिकषा? ! 

चचार धन्या बहुधा नरन्द्रः साअउस्त्रषु सत्त! सतत कराटा ॥ ३॥ 
श॒स्त्रोंके जाननेवाल नरराज धलुषधारी अजुन उन अनुपम स्थान ओर वृक्षोंकी देखते हुए 
विहार करने लगे ॥ हे ॥ 

अवाप्य यासं नरदेवपुत्राः प्रसादजं वेश्रवणस्य राज्ञः 

न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजञ्किवश्च कालः स बसूच तेषाम्‌ ॥४॥ 
राजपुत्र पाण्डवोंको कुबघरकी कृपासे स्थान मिले; वे लोग किसी भी प्राणीके ऐश्वयकी इच्छा 
नहीं करते थ। वह समय उनके आनन्दका था ॥ ४ ॥ 


समेत्य पार्थेन यथेकरात्रसूषुः समास्तत्र तदा चतस्रः । 
पूवात्च षट्‌ ता दशा पाण्डवानां शिवा बभूवुवसता वनेषु ॥ & ॥ 
अजुंनसे मिलकर पाण्डव चार वषंतक वहां रहे, यह चार वषेका समय उनके एक रात्रे 


3-9 


समान बीता । इस रीतिसे वनम सुखसे रहत हुए पहले छ? आर अबक चार सब मिलाक 
दस बर्ष व्यतीत हो गए ॥ ५ ॥ 

ततो5ब्रवीद्वायुखुतस्तरस्वी जिष्णुश्च राजानसुपोपविद्य । 

यहा च बारा खुरराजकल्पावंकान्तमास्थाय ॥हंत प्रय च ॥ ९ ॥ | 
तब बलवान वायुपुत्र मीमने, अर्जुन तथा इन्द्रके समान बीर नकुल, सहदेवके साथ बठे हुए 


राजासे एकान्तमें ये प्रिय ओर [तके वचन कहे ॥६॥ 
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a 0" नम." 


तब प्रतिज्ञां कुरुराज सत्यां चिक्ीषेमाणास्त्वदनु प्रियं च । 
तलोऽलुगच्छाल बनान्यपास्य सुयोधनं सानुचरं 'नि हन्तुस्‌ ॥७॥ 
दे कुरुर।ज | हम लोग आपको प्रतिज्ञाको सत्य करने ओर आपके प्रिय करनेद्दीकी ३च्छासे 


a De 


वनको छोडकर दुर्योधनको मारने नहीं गये थे ॥ ७॥ 


एकादशं बर्बनिद बलाम! सुयोघनेनात्तसुखाः सुखाहा! । 

लं यञ्चयित्वाधमबुरडिशीलमज्ञातयास खुखमाप्नुयाम! ॥८॥ 
हे महाराज | इम लोग अत्यन्त सुखके योग्य होनेपर भी वनके अनेक दुःखको सह रहे हैं: 
हमको वनभें रहते हुए ग्यारहवां वर्ष आरंभ हो गया; अब हम लोग उस अधम बुद्धिरद्वित 
दु्थाधनळो वञ्चना करके अज्ञातवासकों बिताकर सुख पावेंगे ॥८॥. 


तथाञ्ञया पार्थिव निर्विश्वा विहाय म्रानं विचरन्वनाने : 

समीपवासेन विलोसितास्ते ज्ञास्यन्ति नास्भानपक्रृष्टदेशान्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञासे इम भय रहित होकर मानापभानका ख्याल न करते हुए वनोंमें 
विचरेंगे । प्रथम हभ दूयोधनके राज्य पासके वनोंमें विचरेंगे, ताकि वह यह समझकर कि 
इम पासके वनोमें ही हैं, बह हमें समीपके वर्ना दी दुंढेगा । पर तबतक् इम दूरके देशमें 
चलें जायेंगे, अतः हमें बह कोरव जान नहीं सकेंगे ॥ ९ ॥ 

संजत्सरं लं तु विहत्य गूढं चराधम ते खुखसुद्धरेल । 

निथोत्य बेर सफल खुपुष्पं तस्मै नरेन्द्राधमपूरुषाय ॥ १० ॥ 
हम एक वर्ष छिपे हुए रहकर उस मूखे दुर्याधनसे सुखोसे छीन लेमे; हे नरदेव ! डे घ्भे- 
राज ! अप उस अधम पुरुष तथा अपने सेवकसे घिरे रहनेवाले दुयोधनसे अपने वेरका 
बहला लेकर फिर फळ ओर पुष्पांके सहित इस एथ्त्रीको प्राप्त कोजियेगा ॥ १०॥ 

सुथोधनायालुचरेजताय ततो महीमाहर धमराज । 

स्वगोपमं शेलामिमं चरद्भिः शाक्यो विहन्तुं नरदेव शोक! ॥ ११ ।। 
हे नरेश्वर ! यह पर्वत स्त्रगेळे समान है, इम लोग यहां रहकर दुःखको नाश कर सकते थे ॥ १ १॥ 

कीलतिश ते सारत पुण्यगन्धा नइयेत लोकेषु चराचरेषु । 

तत्प्राप्य राज्यं कुरुपुंगवानां शाक्य सहत्प्राप्तुमथ क्रिया ॥ १२॥ 
हे भारत! यदि आप दुर्योधनको न जीतेंगे तो चराचर लोकोंमें आपकी पवित्र कीति नष्ट हो 
जायेगी और जब आप कुरुराज्यको ले लीजियेगा तो (फिर उन्हीं क्रियाओको कर 
साकियेगा ॥ १२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९०२ महांभारते । [ आजगरपव _ न 


खक 





इद लु शक्य सतत नरेन्द्र प्राप्लु त्वया थछमसे कुबेर ! 
कुरुष्य बुद्ध ।इषला वधाय कूलागसा भारल निग्रह च ॥ १३॥ 
दे नरर! हे भारत! आप जो इस समथ प्राप्त कर रहे द वह छुबरसे इर समय प्राप्त 
सकते इई । अब आप अपराधी झत्रुओऑको मारने ओर पकडनेका इपाय कीजिये !| १३ ॥ 


लेजस्तबीय् न सहेत राजन्समेत्य साक्षादपि वज्रपाणिः | 


न हि व्यथां जातु करिष्यतस्तौी समेत्य देवैरपि धर्थराज ॥ १४॥ 
व्वदथसिद्धयथममिप्रवृत्ती छुषणक्षेतुआ [शिनेश्च नत्ता ¦ 
यथेव कृष्णोष्प्रतिशो बलेन तथेव राजन्स शिनिप्रबीर! ॥ १५ ॥ 


हे धर्मराज! आपके सामने आकर आपके घोर तेजको साक्षात्‌ वजधारी इन्द्र भी नही सह 
सकते । गरुडको ध्वजावाले कृष्ण ओर शिनिके नाती सात्यकि दोनों ही आपके वामको 
सिद्ध छरनक लिये सदा उद्यत रहते 8 । है धमराज ! वे दोनों देवोंसे हुळाबला करते हुए 
भी व्याकुळ नहीं होते । हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कुष्ण बलमें अप्रतिम हैं, उसी तरह 

शानंप्रवार सात्याळ भा बलवान्‌ हैं ॥ १४-१५ || 

तवाथेसिद्धयर्थेध्रभिप्रश्नत्तो थथेव कूष्णः सह थादवेस्ते। । 

तथैव चावां नरदेववये थम्रौ च थीरो कृतिनौ प्रयोगे । 

त्वद्थयोगप्र भवप्रधानाः सं करिष्याम परान्छसेत्य ॥ १६॥ 
याद्वोके सहित श्रीकृष्ण आपके प्रयोजनकी सिद्धिळे लिए कुतप्रयस्न हैं, उश्ली तरह बछमें 
अनुपम अजुन तथा अप्रतिम बली सभी युद्ध करनेको उपस्थित हैं, हे नरदेव! थे वीरोंमे 
श्रेष्ठ नङुछ ओर सहदेव सब श्रोमें निपुण हैं। हम सब लोग युद्धको जाननेवाले हे, इस सब 
युद्धमें आपके वेरियोंको मारणे | १६ !॥ 

ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा तेषां स घर्मस्य सुतो हरि! । 

प्रदक्षिणं वेश्रवणाधिवासं चकार घलाथेविदुत्तभोजाः । १७॥ 
हे राजन्‌ जनभेजय ! घर्भ ओर अर्थके जाननेवाले महातेजस्वी धर्मपुत्र महाराज महात्मा 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकी संमति जान कुभेरके स्थानकी प्रदक्षिणा की ॥ १७ || 2 


आमन्त्र्य वेदमानि नदी! सरांसि सचोणि रक्षांसि च धर्मराज! ! 

यथागतं सागमवक्षमाणः पुनागार चय निराक्षलाण! ॥ १८॥ 
घर, नदी, तालाव, सब राक्षस ओर स्थानोंसे घमराजने जानेकी आज्ञा मांगी | तदनन्तर 
जिस मागसे आये थे उसी मागको देखते हुए ओर फिर पवंतकी ओर देखते इए बह महात्मा 


धर्मराज चल दिए ॥ १८॥ 
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खमाघकला सहित! खुहृद्धि्जित्वा सपत्नान्प्रलिलभ्य राज्यम्‌ । 

शालन्द्र सूथस्टपस चुलाल्ला द्रा लवास्थाले मात चकार ॥ १९॥। 
चलते समय उन्होंने अपना निश्चय पर्वतको छुनाया कि हे पर्बेतराज ! में सब कर्मोको समाप 
कर अपने भाइयाकि सहित झत्रुओंछो जीतकर जब राज्य प्राप्त करूंगा, तब जितेन्द्रिय तय 
छरनेक ।लेथे तुम्हे देखनेके लिए फिर आऊगा ॥ १९॥ 

शलः स सबरलुजेद्विजिः्च तेने आर्गेण पातिः कुरूणाम्‌ । 

उल्याह चेनान्सजणांस्तयेव घरोस्कचः पर्यतनिझरेषु ॥ २०॥ 
ऐसा खडकर कुरुवंशके स्वामी महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाई ओर सब ब्राह्मणोंके सहित 
उसी मागेसे चलने लग जिस मागस आये थे | घटोत्कच इन सबको अपने ऊपर चढाकर 
पर्वतो ओर झरनॉपर चलने लभे ॥ २० ॥ 

ताब्प्रस्थितान्प्रीललना महि पितेव पुजानलुशिष्य सवान । 

ख लांमशाः प्रमतब्रना जगान दिवाळला पुण्यलल नियासस् ॥ २१ | 
महात्मा महा ऋषि लोमश उन सबळो चलते देखकर पिताके समान शिक्षा देकर प्रसन्नमनसे 
देवोंके पवित्रतम निवासस्थानको चले गए ॥ २१ ॥ 

लेनाळुशिष्टाष्टिषणिन चेड लीथानि रम्याणि तपोवनानि । 

महान्ति चान्यानि खरांसि पार्थाः खंपश्यमानाः प्रययुनेराग्य्याः ॥ २२॥ 

॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्यणि त्रिसप्तत्यधिकराततमो-ऽध्यायः ४१७३ ॥ ५९६२ ॥ 
महात्मा आष्टिपेणकी शिक्षा सुन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव रमणीय तपोवन, तीर्थ और बडे बडे 
तालाबोंको देखते हुए वहांसे चले ॥ २२ ॥ 


॥ उह'ख्'रले आरण्यकपबेमे एकसो तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ५९६२ ४ 


पिाम्पायन णाच 

नगोत्तमं प्र्रवणैरुपेतं दिशां गजैः किन्नरपक्षिमिश्थ । 

खुखं निवासं जहतां हि तेषां न प्रीतिरासीद्गरतषेभाणाम्‌ ॥१॥ 
बेक्षश्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय मरतकुलसिंह पाण्डब उस झरने, दिग्गज, 
किन्नर और पक्षियोंसे सम्पन्न पर्वतके सुखयम निवासको छोडकर चलने लगे तो उनका 
चित्त प्रसन्न न हुआ ॥ १॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








९०४ महाभारते । [ आजगरपषं 


लतस्लु तेषां पुनरेण हष! देलासमालोक्य महान्बभूब ! 

छुबेरकानल सरतष सारणा घहीधरं वारिधरप्रकाडाळ ॥ २ ॥ 
परन्तु अघळ समान कान्तिमान्‌ , कुबेरको प्रिय केलासपवेतको देखकर उन भरतश्रेष्ठ 
पाण्ड्बाको फिर महान्‌ इषे हुआ ॥। २ ॥ 


सझुच्छ्यान्पवंतसंनिरोधान्गोष्ान्गिरीणां गिरिसेतुमालाः । 
|  बहून्मपातांच्य समी क्य वीरा! स्थलानि निरुनानि च तत लनन ३ ॥ 
ऊच ऊचे पवतो शिखर, पवतोंकी शुफाये, पर्वतीय नदियोंपर बने इए फुछोंङी पंक्तियोको 
तथा अनेक झूले झरने ओर नीचे ऊंचे स्थानोंको देख बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ || 
तथैव चान्यानि महावनानि सूगट्विजानेकपसेबितानि । 
जा आलोकयन्तोऽभिययुः प्रतीतास्ते घन्विन! खड्डघरा नराण्ञ्याः ॥४॥ 
आर अनेक पक्षी ओर हाथियांसे भरे हुए अन्यान्य वनोको देखळर प्रसन्न होते हुए खडग 


सॅ 


आर धनुधररा मनुष्यश्रष्ठ पाण्डव चलन लगे ।! ४ ॥ 


बनानि रस्याणि सरांसि नद्यो गुहा गिरीणां गिरिगहराणि । 

एते नेवासा? सतत ब सूबुनशानिरां प्राप्य नरष भाणाओ ।। ६ ॥। 
नेरश्रेष्ठ पाण्डव जहां भी रातका पछुच जाते वहीं सुन्दर वन, तालाब और नदियोंके तट 
पहाडाको शुफार्य, पहाडॉको छोटी छोटी कन्दरायें उनके निबासके स्थान बन जाते ॥७॥ 


ते दुगवासं बहुधा निरुष्य व्यतीत्य केलासमचिन्ह्यरूपस््‌ । 
आसेढुरत्यथमनोरमं चे तमाञ्रघाउ्उ्यं छृषपवणस्ते ॥६॥ 
वे लोग दुगेम तथा रहनेके लिये कठिन ओर अचिन्त्यरूप केळास पबतके ऊपर रहनेके 
पश्चात्‌ उसे छोडकर आश्रमोंमें श्रेष्ठ ओर मनोहर वृषपबोळे आश्रममें पहुंचे ॥ ६ ॥ 


समेत्थ राज्ञा ब्ृषपवेणा ते प्रत्यर्चितास्तेन 'व बीतमोहाः । 

दाशांसिरे विस्तरदा! प्रवासं शिं यथावद्ज्घपवंणस्ते ॥७॥ 
वहां उन सबछी राजऋषि बृषपबोने पूजा की ओर पाण्डव भी शोकणे रहित हो गये ओर 
उन्होने इपपवांसं सब कथा विस्तारपूवेक कही आर अपने पवतर्म रहनेळा वणन किया ।।७॥ 


खुखोषितास्तत्र ल एकरात्र पुण्याश्रमे देवमहर्षिजुष्टे । 

अभ्याथयुस्त वदरा बिचालां सुखेन बीरा? पुनरेव यासम्‌ ॥८॥ 
महात्मा पाण्डव देवर्षियासे भरे हुए उस आश्रममें सुखपूर्वक एक रात रहे । वहांस चलकर 
वे वीर फिर अपने बदरी बिश्वालके निवास स्थानपर सुखसे जा पहुंचे ॥ ८ ॥ 
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अध्याय १७४ ] आरण्यक्पछे । ९०७५ - 





ऊघुस्ततस्लत्र मह!लुसाब नारायणस्थानगता नराग्य्या! । 

कुबरकान्त नलिनीं विशोका! संपददयनाना! सुरसिद्धजुष्टाम्‌ ॥९॥ 
उस नारायणके आश्रमम पहुंच डर वे नरश्रेष्ठ महालुभाव पाण्डव बदरिकाश्रमे ठडरे | वहां 
उन्हॉ ने शोळगहित होकर कुबेरकी पोखरको देखा, वहाँ अनेक देवता और सिद्ध निवास 
करते थे । ९ ॥ 

ला चाथ इषा नलिनी विशोका! पाण्डो! सुताः सयेनरप्रवीरा! । 


ते रेभिरे नन्दनबासमभेल्य द्विजणंयो बीत भया यथैष ॥१०॥ 
महात्मा पाण्डुळे पुत्र सब अझुष्यालें जेष्ठ पाण्डव सुखते उसे देखकर इसप्रकार विहार करने 


"२७ oe 


लगे, जेसे निभल ब्रह्मर्षिं नन्दनवनसे विहार करते हैं ॥ १० ॥ 
तलः न्णेणोपथयुद्धयीरा यथागलेनैल पथा, सभया! 
लिछुत्ण शासं खुखिनो बढ्यो छिशावशज्ञो विषय बाहोः ॥ ११॥ 
तद्नन्शर वे वीर पाण्डव क्रमसे उन्हीं सागसि बायस चलने लभे कि जिनसे वे आए थे | 
बे सुखपू्वक एक माखतक बदरिकाश्रमभें विहार करते किरातराज सुबाहुके राज्यर्मे जा 
पछुच !! ११ ॥ 
शीनांस्लुखारान्दरदान्छदावान्देछा।न्छाणिन्द््य च सूरिरत्नान्‌ । 
अतीत्य दुर्ग हिभधत्प्रदेशां पुरं सुबाहोदेदशुबेवीराः ॥ १२॥ 
तदनन्तर चीन तुषार, इरद और कुणिन्द देशळे पृथ्वीसे उत्पन्न हुए रत्नॉसे युक्त प्रदेश 
तथा दिमालयका दुगंम देशसे राजा सुबाइके नगरमे पहुचे ॥ १९॥ 
शत्या च तान्पार्थियपुञपौञन्प्राप्तान्खुषाह्ठथिषये समझ ! 
युद्ययी प्रीलियुल! स॒ राजा ते चाभ्यनऱ्दन्छृषमाः छुर्ूणाम्न ॥१३॥ 
व्‌ राजा झुवाहुने सुना कि पाण्डुपुत्र हमारे राज्थमें पहुंच गये, तब वह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर इनके पास आये | कुरुकुलसिंइ पाण्डवांने भी उनका आदर किया ॥ १३ ॥ 
सलेत्य राजञा तु सुबाहुना ते सूतैविझोकप्रचुखैश्च सर्वे! । 
खडेन्द्रसेने? परिचारकैश्च पौरोगवैर्ये च अहानसस्थाः ॥ १४ ॥ 
पाण्डव राजा सुबाहु, विशोक आदि सब पुत्र, इन्द्रसेन आदि परिचारक तथा भोजन बनाने- 
वालॉसे मिलकर प्रसन्न हुए ॥ १४॥ 
खुखोबितास्त त एकरात्रं सूतानुपादाय रथांश्च सवान । 
घटोत्कचं सानुचरं विरज्य सतोऽभ्ययुयाछुनसद्रिराजम्र्‌ ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग राजा सुबाहुके यहां सुखसे एक रात रहे, वहाँसे अनुचर सहित 
घटोत्कचको बिद। किया । फिर सारथी सहित रथोंको लेकर यामुन पवेतपर पहुंचे ।। १५॥ 
११७ ( महा, भा. भारण्यक. ) १ 
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९०६ प्रद्याभारत । [ आजगरपबं 





लस्मिन्गिरो प्रस्तवणोपपज्ञे हिसोत्तरीयारुणप।ण्ड्सानौ ` 
विशाखयूप ससुपेत्य चकुस्तद! निवालं पुरुषप्रवीराः ॥ १६ ॥ 


वहां जो झरने बहते थे और जो बर्फ पडा था, उनकी शोभा छाल जोर श्वेत रंगके कारण 
ऐसी दीख पडती थी मानो ये पवंतळे दूपट्टे हैं ! बडांसे चलकर परुषवीर पाण्डव विज्ञाख 
यूण एनतपर पहुंचे ओर वहां जाकर निवास किया ॥| १६ | 

वराहनानाव्यगपश्चिजुटं सहृह्॒त॑ चेखरथप्रकाकाझ | 

शिषषन यात्या छुगयाप्रधानाः संवत्सर तत बने विजऱ्हः ॥ १७ ॥ 
उस बनमें अनेक शूकर और हरिन रहते थे। इस बनकी शोभा साक्षात्‌ चैत्ररथके समान 
दीखती थी । पाण्डव सुखसे शिकार खेलते हुए एक वर्षवळ उस बनमें रहे ॥ १७॥ 

ततञ्राससादातिबल सुर्जगं क्षुधार्दितं सत्युनिबोगरूपर । 

घकोदर। पर्वेतकन्दराथां विषादमोहड्याथितान्तराह्सा ॥ १८ ॥ 
एकदिन एक गुफामें भीमसेनको सृत्युके समान महाउग्र रूप ओर अहाबछचान्‌ एक भूखा 
सांप मिला, उसळो देखते ही भीम दुःख ओर मोहसे व्याकुल हो गये ॥ १८ ॥ 

द्वीपो$भवद्यत्न बृक्कोदरस्य युधिष्ठिरो घर्लेश्वर्ता वरिष्ठः । 

असोक्षयद्यस्तननन्ततेज! ग्राहेण संघेडितसणेगालजम ॥ १९ ॥ 
उस समय घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने मीमसेनको बचाया था। तदनन्तर तेजस्वी । 
महाराजने उस सर्परूपी ग्राहसे घिरे हुए भीमझी रक्षा की ॥ १९ ॥ 

ते झादशां वषेमथोपयन्त बने थिहतुं छुरवः प्रतीताः ! 

तस्माद्वनाचैत्ररथप्रकाशाच्छिया ज्वलन्तस्तपसा च युक्ता! || २० ॥। 
तपसे युक्त होनेके कारण तेजसे देदीप्यमान उन कुरुबशियोंका प्रसन्न होकर उस चैत्ररथके 
समान सुन्दर उस वनमें बिहार करते हुए बारहवां वर्ष शुरु हो गया ॥ २० ।' 

ततश्च यात्या सरूधन्वपाश्वं सदा घनुर्वेदर लिप्र धानाः । 

सरस्वतीमेत्य निवासकामाः सरस्ततो दैतवनं प्रतीचुः ॥ २१ ॥ 
उसके पश्चात्‌ मरुभूमि देशके समीप गये । धनुवेंदको जाननेवाले पाण्डव सरस्वतीळे तटपर 
गये ओर बहां कुछ रोज रहनेकी इच्छा की । उसके बाद दैववनमें पहुंचे || ९१ ॥ 

सम्रीक्ष्य तानदेतवने निविश्ञान्निषासिनस्तत तलोऽभिजग्छुः ! 

तपोदायारसमाधियुक्तास्तूणोदपातज्ाहरणाइम कुद्दाः ॥ २२॥ 
हवेत बनके निवासी उनको अपने वनमें आया देखकर सब उनसे भेट करने आये । तप, 
दम, आचार ओर समाधिसे युक्त और व बेठनेके लिये तृण और जलपानका ही केवल 
स्वीकार करनेवाले ओर खानेके लिये पत्थरोंसे अन्न कूटनेवाले तपोधन पाण्डवाॉके पास 
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अध्याय १७५४] आरण्यकपचे । ९०७ 





छक्षाक्षर हीतकरवेतलाच्य स्लुहा वदय! खदिरा? दिरीषा! 

विल्वेड्युदाः पीलुशनीकरीरा! सरस्वतीतीरझरुहा बभ्ूचुः ॥ ९३ ॥ 
बड, बहेड, रोहतक, बेत, वेर, खेर सिरस, बेल, अजुनवृक्ष, पीळ, शमी, कुरीलादि 
सरस्वदीळे तटपरळे सब वृक्ष पाण्डवाळे वहां जानेसे अति शोभायमान हो गये ॥ २३ ॥ 

ता यक्षगन्धवनइर्षिकान्तामाथाग लूतामिव देवतानाम । 

सरस्वती प्रीलियुताश्षरन्‍्तः) खुखं विजऱहुनेरदेवपुत्रा! ॥ २७ ॥ 

। इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवणि चतुःसप्तत्यचिकराततमो$च्यायः ७ १७४॥ ५९८५ ॥ 

नरदेव पाण्डव बडी प्रीतिक साथ देवोके स्थानके खमान यक्ष गन्धने सेवित सरस्वती नदीपर 
सुखसे विहार करने रणे ॥ २४ ॥ 


॥ म्रदाभारतके आरण्यकपवेमे पकसौ चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ९२७४ ॥ ५९८७ ॥ 


३२ 


१७५ 
जनमेजय उषाच 
कर्थं नागायुतप्राणो भीमसनों महाबल)। 
आअथशाहारयत्षीत तस्मादजगरान्छुने ॥१॥ 
भेजय बोके- हे झुनि ! दस हजार हाथीके समान बलबाळे महापराक्रमी भीमसेनने किस 
प्रकारसे आजगरके सयसे तोत्र क्लेश पाया था॥ १ ॥ 


पौलस्त्थ थो७हथव्युद्धे घनद बलकदपितः । 

नलिन्या कदनं ळुत्वा खराणां यक्षरक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
जो अभिमाने आकर पुलस्त्यके पुत्र कुबेरो युद्धम पुकारते थे, जिन्होंने राक्षपॉको 
मारकर कुबरके पोखरसे कमळ लिये थ ॥ २ ॥ 


त॑ शंससि सयाविष्टमापन्नमरिकषेणस्‌ । 
एतादिच्छास्यहं ओतु परं कोतृहलं हि मे ॥ ३॥ 
वही अजगरखे ग्रस्त हुए और शत्रुनाशी भीमसेनके बारेमे आप कहते हैं, कि वह डर गये | 
अतः उस कथाके सुननेकी भेरी बडी अभिलाषा है ॥ ३ ॥ 
हि र 
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९०८ धर्ासाःरखे । [ आजगर 


री 





पैदाम्पागन उपाच 

बह्लाश्चयें बने तेषां बसलाझुअधन्विनादं । 

प्राघानासाश्रमाद्राजन्राजर्षेद्वेषपचंणः | ४१ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! महाधलुधोरी पाण्डव राजछषि बृषपर्वाळे स्थानसे जब उस 
विचित्र बनमें रहने लगे || ४ ।! | 

थहच्छया धलुष्पाणिबेद्धखड़ो बक्कादरः । 

दुखूछा तद्दन रम्यं देयगन्धर्वसेवित्‌ ॥५॥ 
तब एक दिन धनुष ओर खङ्ग लेकर भौमस्लेन उस देव ओर गर्घवो्े सिद 
घूमने गये ॥ ५ || 

स ददशो शुभान्देशान्गिरेहिंसवलस्लदा । 

देशजिखिद्धचरितानप्लशोगण सेचितास ॥ ६ || 
उन्होंने हिमाचल पर्वतळे शुम देशोंको देखा, जहां देवर्षि, [सिद्ध अप्पराओके गण विचरते 
थे ॥ ६ |! 

चकोरेश्वक्रवाकेश पक्षिसमिजीवजीवकैः ¦ 

कोकिलेमेड्रराजैश तच लच विनादितान ॥७॥ 
वहां चकोर, चकबे, जीवका, छोकिल ओर मोर आदि अनेक पक्षियोंसे छोभित वक्षोंको 
देखा ॥७॥ 

नित्यपुष्पफलेवक्षेहिभ संस्पछो को सलै। । 

उपेतान्बहुलूच्छाथैम नोनथननन्‍दने! teh 
वे वृक्ष, सदा फल्ने और फूछनेवारे तथा हिमळे स्पशेले शीतल थे। उनकी छाया मन और 
नेत्राको सुख दे रही थी । ८ ॥ 

स संपझ्यन्गिरिनदीवेंड्येसणिसंनि भैः । 

ख लिलै हिं मलंस्पशैहंसकारण्डवायुतै! ॥ ९॥ 
इसप्रकार वैदूर्य हीरेळे समान निर्मल नदीके बर्फेके समान अत्यन्त उण्डे जलोंको देखते हुए 
भीम घूमने लगे । उन नदियांके तटोंपर हंस और सारस विराजमान थे ॥ ९ ॥ 

वनानि देवदारूणां मेघानामिय वागुरा! । 

हरिचन्दनमिश्राणि तुङ्गककालीयकान्यापि ॥ १०॥ य 
वहां मेघोंके समान सघन देवदारु, हरिचन्दन, राल ओर अगरके वनको देखने छगे॥१०॥ 
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स्ुगथाँ परिधावन्स खसेषु सख्यन्यस्ु । 
िष्यन्छ्गाञ्चारेः शुद्धै्यचार खुमहाबलः! ॥ ११ ॥ 
बहा महाबहवान्‌ भीमसेन शुद्ध बाणोंसे हरिन मारते हुए निन स्थानोमें घूमने लगे | ११॥ 
स ददशो महाकार्थ सुजंगं लोमहर्षणम्‌ । 
गिरिदुर्ग खसापन्नं काथयेनावृत्य कन्दरम्‌ ॥ १२ ॥ 
वदनन्वर देवोंके सभान महा-बलप्रान्‌ भीमसेनने एक बडे मारी शरीरवाले भयानक सर्पको 
देखा, वह सर्प एक पर्वेतळी खोहमें गुफाको अपने शरीरसे रोके हुए बैठा था ॥ १२॥ 
पर्वतामोगवष्माणं मोगैश्वन्द्राकेमण्डलैः । 
चित्राङ्गमजि नेश्चित्रेहरिद्रासहचाच्छबिम्न्‌ ॥ १३॥ 
चन्द्र और सके मण्डलके समान गोल गोल फनोंबाले उस सांपका फन पवतके समान 
बडा भारी था ॥ १३ ॥ 
गुहाकारेण बक्त्त्रेण चतुर्देष्रेण राजता । 
दीझाक्षणातिताञ्जण लिहन्तं खुक्किणी सुः ॥ १४॥ 
चार दाढ़ोंते युक्त, तेजस्वी, लाल नेत्र युक्त उसका सुख पर्नेतक्गी गुद्दाळे समान था और 
वह जिह्ाओंको चाट रहा था ॥ १४ ॥ 
चासनं सचेस्ूतानां कालान्तव्णयम्रोपमम्‌ । 
नि!श्वासक्ष्वेडनादेन मत्सयन्तमिय स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
बह सब प्राणियोंको डरानेवाला काल और यमके समान भयानक सर्प जिह्वासे होठोंको चाट 
रहा था, उसके श्वासके साथ निकले हुए बिषसे सब जन्तु डर रहे थे ॥ १५॥ 
ख सीमं सहसाभ्येत्य एदाकुः क्लुवितो भ्रमन ¦ 
जग्राहाजगरो आहो सुजयोरुभयोबेलात्‌ ॥ १६॥ 
बह अत्यन्त भूखा घोर सप भीमको निकट पाके पेगसे भीमके दोनों हाथामें लपट 
गया ॥ १६॥ 
लेन संस्पष्टमात्रस्य भीमखेनस्य वे तदा । 
संज्ञा सुम्रोह सहसा वरदानेन तस्थ ह ॥ १७॥ 
उस सर्पेके छते ही भीमको मूच्छा आ गई । यह अगस्त्यके वरदानसे हुआ ॥ १७॥ 
दृश नागसहस्राणि धारयन्ति हि यइ्‌लम्‌ । ह 
तडलं भीमसेनस्य सुजयोरसमं परैः ॥ १८॥ हः 
भीमसेनका जो बल दस हजार ह्याथयोके समान था, जो भौमकी थुजायें और सब पुरुषेसे 
अधिक थीं ॥ १८ ॥ 
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९२० जे | भद्दामारते । ॥। आजभरपवं 
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ख तेजस्वी तथा तेन शुजगेन बझीकलः । 
विस्फुरञ्चानकेनीसो न दाशाक विचेडितुन ॥ १९ ॥ 
वहा तेजस्वी अुजाय सपक वश्र्भ हो गई । भीम पराक्रम करनेपर भी उससे छूट न 


च्य 


सद्ध ॥ १९॥। 


नागायुतसम्रप्राण! (सहस्कन्यो महशुअः । 
गहीतो व्यजह!(त्सत्त्व बरदानेन भोहितः ॥ २९० || 
उप्र वरदानकष वश्चर्म होकर दस हजार हाथियोके समान बलशाली, विळे समान $घो- 
वाले तथा महान्‌ झुजाआओंवाले भौम अपनी शक्तिको भूछ गये ॥ ३० ॥ 
- से हि प्रयत्नमकरोच्तीबरमात्मविस्रोक्षणे । 
न चेनभशकङ्वीरः कर्थचित्प्रतिवाधितुस ॥ २१ ॥ 
॥ इति भरीमडाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चसप्तत्यधिकदाततमोऽष्यायः ७ १७५॥ ९००६ ॥ 


उन्हांन अपन छटनक लिये बहुत यत्न कंथा, परन्तु व वार छूट न सके ॥ २९१॥ 
| प्रह्मभारतके झारण्यकपर्वेमं एकसो पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७५ ४ ६००६॥ 





१७& ४५ 


पिषाम्पागन उपाच 
ख मीससेनस्तेजस्थी तथा सपय गत! 
चिन्तयामास सपेस्य वीयमत्यद्‌ सुतं महृत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायंन बोले- हे राजन्‌ जनमेजथ ! जब तेजस्वी भीमेन सपेके वक्ष 
उसके विचित्र ऑर अद्‌भुत बलको बिचारने टगे ॥ १॥ 
उथाच च महासपं कामया नहि पन्नग । 
कस्त्वं भो सुजगश्रष्ठ के सथा च कारेष्यस्ि ॥ २॥ 
और उस सांपसे बोले, कि हे पन्नग! दे सपश्रेष्ठ ! तुम कोन हो? ओर हमसे कोनसा काम 
करना चाइते हो? ॥ २ ॥ 
पाण्डवो मीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः । जु 
नागायुतसभप्राणस्त्वया नातः कथ वदास ॥३॥ ` क | 
राजा पाण्डुका पुत्र महाराज धमराज युधिष्ठिरका छोटे भाई भाम हू, झुझर्म दस सहस्र 
हाथीका बल था; परन्तु न जाने तुमने केसे मुझको वशमें कर लिया ॥ ३॥ 
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झध्याय १७६ ] आारण्यकपले । ९११ 


सिर) केसरिणो व्याघा महिषा वारणास्तथा । 
स्भागताऱ्य बहुशो निहताच्य सथा स्थे ॥४॥ 
ने युद्धमें अबतक सेकडों सिंह, केसरी, व्याघ्र, भसे ओर हाथियोंको मार डाला है ४॥ 
दानवाओत पिशाघचाश्व शक्षसात्य महायला! | 
सुजधेगनशाच्हा मे सोडु पत्नगलत्तल ॥५॥ 
येने युद्धमें अनेक महाबल्यान्‌ दानव पिशाच ओर सर्पोछो मारा है। हे सपश्रेष्ठ ! भेरी श्रुजा- 
के पराक्रमकों कोई भी नहीं सह सकता ॥ ५ ॥ 
कि नु विद्यावल कि या वरदानमथो तब । 
उद्योगलपि छुवोणो धकागोऽस्मि कृतस्ट्थया ॥ ९ ॥ 
सर्पश्रेष्ठ ! तुम्हें क्या कोई विद्याबल प्राप्त है ? अथवा किसीन तुमको वरदान दिया है ? 
क्योंकि मेरे अत्यन्त पराक्रम करनेके बावजूद भी तुमने मुझे अपने वशमें कर लिया हे ॥ ६ ) 


असखत्यो विकलो नणासिलि मे निश्िता मति! । 
यथे मे त्वया नाग बलं प्रतिहत महल्‌ ॥ ७ 
मेरी समझमें तो यही जाता है, कि मलुष्योंका पराक्रम झूठा है, क्योंकि दे सर्प ! तुमने मेरे 
हजार हार्थीके बलको भी छीन लिया !! ७ ॥ 
हत्येववादिन वीरं सीमन ल्ि्टकाररिणम्‌ 
ओगेन लहता सपे? समन्तात्पयवेष्टयल्‌ ॥८॥ 
जब अक्िष्ट कम करनेवाले भीमने ऐसा कहा, तो सपने उनको अपने शरीर द्वारा चारों 
ओरसे रपेट लिया ॥ ८ ॥ 
निणुछ्य तं महाबा ततः स सुजगस्तदा । 
थिस्ुच्यास्थ सुजौ पीनाविदं खचनमन्रवीत्‌ ॥९॥ 
तब उस सांपने महावाह सीमके खरीरको तो अच्छी तरह जकड छिया, पर महाबाइ 
_भीमसेनके दोनों पुष्ट छुज छोडकर सर्प कहने लगा ॥९ ॥ 
दिष्टथा त्यं क्षुधितस्थाद्य देवे लक्षी सहासुज्ञ । 
दिष्टया कालस्य महत! प्रियाः प्राणा हि देहिनाम ॥१०॥ 
हे महाभुज ! आज तुमको हमारे खानेके शिये देवोंने भेज दिया है, प्रारब्घहीसे तुम 
मेरे पास आये हो; पुरुषोंको अपने प्राण बहुत प्यारे होते हें ॥ १० ॥ 
यथः स्बिदं मथा प्रां सुजंगल्वमारिद्म । 
तदवदर्य मथा ख्याप्यं तबाब्य *उणु सत्त्म | ॥ ११॥ 
हे भीम ! जैसे में सपेयोनामें प्राप्त हुआ हूँ बह तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ११॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


i 


i 








९२२ महाभारते । [ आजगरपव डी 





इमामवस्थां संप्राप्ती सह कोपान्मनीषिणाओ्‌ | 

शापस्थान्त परिप्रेपखुः सपस्थ कथयानि तत्‌ ॥१२॥ 
भ॑ ऋषियोंके कोएसे इस दक्षाको प्राप्त छुआ हूँ; अपने शापक्वा अन्त विचारते हुए यहां 
रहता हूं || १३ || 


नहुषो नाम राजषिंव्येक्त ले भोचसमागत! । 
तवैव एव! पूर्देषामायोर्वचाकरः सुत! ॥ १६ 


मैं तुम्हारे ही पूर्वज आयुका पुत्र हूँ, मेरा नाम राजकऋषि नहुष है; तुमने भी मेरा नाम 
सुना हा होगा | १३॥ 


सोऽहं छापादगस्त्यस्य ब्राह्मणानवम्न्थ व । 

इमामवस्थामापन्नः पर्थ दैवामिदे मस ॥१४॥ 
म ब्राह्मणोंके निशदर और अगस्त्य मुनिके ज्ञापसे इस दक्षाको पहुँचा हूँ, देखो प्रारब्ध बडा 
बलवान्‌ है !! १४॥ 

त्यां चेदवध्यभायथान्तमतीय प्रियदरोनम्‌ ! 

अहश्चद्योपयोक्ष्यासि विधान पद्य याइचाछ्‌ ॥ १७ ॥ 
ये अपने वंशयें उत्पन्न हुए अत्यन्त सुन्दर रूपवाले तुमको खाना चाहता हूँ। यह प्रारब्धदीका 
फल है ॥ १५ || 

न हिमे सुच्यते कञ्चित्ककर्थचिद्य्रहणं गत! । 

गजो वा भहिषो यापि षछे काले नरोत्तल ॥ १६ । 
हे नरोत्तम! दिनके छठे भागमें चाहे हाथी हो, चाहे मेंशा हो जो मेरे पास आता है, वह 
छूट नही सकता ॥ १६ ॥ 


नासि केवलसर्पेण तिथेग्थोनिषु बतेता । 

गुहीलः कौरवञ्रछ बरदानमिदं सस ॥ १७॥ 
हे कौरवश्रेष्ठ ! तुम केवल तिर्यक्‌ योनिवाले सर्पहीसे नहीं पकडे गये हो, वरन झुझको एक 
बरदान भी है । १७॥ | 


पतला हि विस्ानाग्रान्मथा दाकासनादू द्रतम्‌ । 

कुरु शापान्तमित्युक्तो भगवान्छुनिसत्तनः ` ॥१८॥ 
जब में इन्द्रके लोकसे विमानसे नीचे गिरने लगा था, तब मेने भगवान्‌ सुनिश्रेष्ठ जि 
कहा था, कि हे भगवन्‌ ! मेरे शापका अन्त बताइये ॥ १८॥ 
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स माझुयाच तेजस्वी कूप्यासिवरिप्ळुत! 

मोक्षस्ते लबिता राजन्कल्नाचित्छालपर्ययात्‌ ॥ १९॥ 
तब महा तेजस्वी अगस्त्यने ळुपासे पूण होकर कहा, कि हे राजन ! तुम्हारे शापका अन्त 
कुछ कालके पश्चात होगा !। १९ | | 


लत्तोऽस्मि पतिती सनी न च बाभजहात्स्म्यतेः । 


स्त्तालसस्लि पुराणं से थथेषाधिगलं तथा ॥ २० ॥ 
° 2. 
तब में स्वगंसे एथ्वीपर थिर गया । परन्तु भेरी स्मरण-अझ्क्ति कम नहीं हुई । मरुझको अब 
भी स्मृति पुराण जैसे पढे थे, बैसे ही याद हैं ॥ २० ॥| 


यह्तु ते व्याह्तान्प्रश्नानप्रतिजञयाद्रिकाषवित्त्‌ | 

स त्यां मोक्षयिला शापादिति मामन्रवीहषि! ॥ २१॥ 
अगस्त्य छुनिने घुसे कहा था, छि जब सब विद्याओको जाननेवाले पुरुष तुम्हारे प्रश्नका 
उत्तर देंगे, तभी तुम इस कापसे छटोगे ॥ २१ ॥ 


गुहीलस्थ त्वया राजन्प्राणिनोऽपि बलीयसः । 

सच्त्वञ्रंशोऽधिकस्थापि सवेस्थाहु भविष्यति ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! जिसकी तुम पकडोगे वह कैसा ही बलवान्‌ क्यों न हो, तो भी बलरहित हो 
जायेगा ॥ २२ ! 


इति चाप्यहसश्रौषं वचस्तेषां दयावताम्‌ । 
मयि संजालहादॉनामथ तेऽन्तर्हिता द्विजाः ॥ २३॥ 
Ny ~~ = 
मैंने कृपाळ दयावान्‌ महात्मा ऋषियोंके बचन सुने, तब वे ब्राह्मण अन्त्ष्यांन हो गये ॥ २३॥ 


सोऽहं परसहुष्कलो थसासि निरयेऽशुचौ । 

सपथोनिसिमां प्राप्य कालाकाङ्क्षी महायुते ॥ २४॥ 
तबसे महा दुष्छर्भी में इस अपवित्र नरकर्मे पडा हुआ हूं । हे महा तेजस्वी ! में इस सप- 
योनिको धारण करके अपने समयकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ॥ २४ ॥ 


तसुबाच महाबाहुर्मीमसेनो सुजंगमस । 

न ते कुप्ये महासपे न चात्मानं विगहेये ॥ २७ ॥ 
ऐसा सुनकर उस सर्पश्रेष्ठठे महाबाहु भीम बोले- हे सर्प ! में कुछ क्रोध नहीं करता हुँ 
और न अपनी कुछ निन्दा ही करता हूँ ॥ २५ ॥ 

११५ ( महा. भा. नारण्यक. ) 
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९१४ महाभारते । [ आजगरपवं 
यस्सादभावी भावी या सलुष्य! झुखलुःखयो! | 
आगले यदि वापाये न तत्र ग्लफप्थेन्मनः ॥ २१६ ॥ 
क्याक होने आर न होबेवाल सुख दुःखम तथा पाण ओर पुण्यमें पनुष्यक्षे मनको ग्लानि 
नहीं होनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
देव पुरुषकारेण को नियार्तितुमहे 
देवमेव परं अन्ये पुरुषाथों निरथक || २७ || 
क्यांकि प्रारव्धसे होनेबाले कामको कोई प्रयत्नसे रोक नहीं सकता | में प्रारब्वकों बलवान 
ओर पुरुषा्थको व्यर्थ समझता हुं ।! २७ ॥| 


पद्य देवोपचाताडि सुजवीयेब्यपाआयल्त | 
हमामवस्थां संप्राप्तमनित्तमिहादय सास्‌ ॥ २८ ॥ 
देखो, प्रारब्धके बल ओर वाइबलके अभिमानसे में इस दुर्दशामें व्यर्थ ही पड गया ।२८॥ 


कि तु नाद्यानुशोचामि लथात्प्रानं विनाशितम्‌ । 

यथा तु यापन न्यस्तान्श्रालुन्राज्यपरिच्युतान ६९ । 
अपन इस विनाशक चारमं म॑ अपन लिये उतना झोक नहीं करता जितना राज्यसे निकाले 
इए वनवासी अपने भाइयोंके लिये ॥ २९ ।! 


हिमवांश्च खुदुगोंड्य यक्षराक्षससंङुलः 
मा च ते ससुदीक्षन्त! प्रपतिष्यन्ति विह्वलः ॥ ३० ॥| 
यह हिमाचल अत्यन्त दुःखसे आने योग्य तथा यक्ष और राक्षसोंत्रे भरा हुआ है, झुले वे 


इस हालतम देखकर व्याकुल हो जाएंगे ॥ ३० !। 


विनष्टमथ वा श्रत्या भविष्यन्ति ननिङ्द्यस्षाः । 

धमशाला मया त हि बाध्यन्ते राज्यशाद्धिना ॥ ३९ ॥। 
जब वे ध्रुञझको मरा हुआ सुनंगे, तो राज्यप्राधिझा उद्यम भी छोड देंगे। क्यॉळि वे सब लोग 
चमोत्मा ह आर राज्थको इच्छा करनेके कारण में ही उन्हे राज्यप्राप्तिफ़ लिये बारबार 
प्रणा दिया करता हू ॥ ३१॥ | 

अथ वा नाजुनो घीमान्बिषादसुपयास्यति । 

सवास्त्रविदनाधष्यो देवगन्ध्वराक्ष सैः ॥ ३६ || 

. अथवा बुद्धिमान्‌ अर्जुन दुःख नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब अश्लोंके जाननेवाळे तथा यक्ष 

ओर राक्षसोंसे भी अजेय हे ॥ ३२ ॥ 
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समर्थः स सह।बाहुरेकग्हा खुमहाबलः 

दवराजमाप स्थानात्प्रच्याजाथतु मोज सा ॥ ३३ ॥ 
और महापराक्रपी अजुन एक ही दिनमें अपने ओजसे इन्द्रको भी स्वगसे निकाल 
सकत ह ॥ दे हे ॥ 


के पुनधुतराष्ट्रस्थ पुत्र दुच्यतदेविनम । 
ग्याहद्ट खवलाकल्थ दरूमलाभपरायणस््‌ ॥ २४ ॥ 
उनके आगे सब लोझोंका शत्रु कपट ओर लोमसे भरा हुआ ओर छलसे जुआ खेलनेबाला 
दुर्योधन कया है? ॥३४!! 
तरं चेच शोचामि कृपणां पुञ्नण द्धिनीम्‌ । 
यास्थाक नित्यसाशास्ते महत्वसचिकं परे! ॥ ३५ ॥ 
में तो अपने पुत्रोंसे अत्यधिक प्यार करनेवाली अपनी बूढी माताके बारेमें बहुत शोक करता 
हूं, वह अपने पृत्रोंकों शत्र थोसे बडा ऐश्वय प्राप्त हो ऐसी इच्छा धारण करती है ॥ ३५ ॥ 
कर्थ नु सस्यानाथाया मह्विनाशाद्‌ सुजंगम । 
अफलास्ते भविष्यान्ति मयि सर्वे मनोरथा? ॥ ३६॥ 
हे सर्प ! जब सें अर जाऊंगा तो वह कपा करेगी, उसके सब मनोरथ मेरे मरनेसे नष्ट 
हो जायेंगे ॥ ३६॥ 
नझुल सहदेवश्च यमजौ युरूषर्तिनौ । 
मट्टाइवलसंस्तडधी नित्य पुरषमानिनो ॥ ३७॥ 
अपने बडे भाईकी आज्ञामें रहनेवाले नकुल और सहदेव मेरे पराक्रमसे रक्षित होकर ही 


५ 


अपनेको वीर मानते ६ ॥। ३७ || 


निरुत्साहौ अविष्येते अच्वीयेपराक्मों । 

अद्विनाशात्पारियूनाथिति मे बतेते सतिः ॥ ३८ ॥ 
मेरे मरलेसे उनका वीर्य, बल ओर उत्साह नष्ट हो जायेगा । मेरी बुद्धिमें आता है, कि मेरे 
मरनेले वे दोनों किसी योग्य न रहेंगे ॥ ३८॥ 

एवंविधं बहु लदा विललाप घृकादरः । 

सुग भोगसंरुद्धो नाशकच विचेशितुम्‌ ॥ ३९॥ 
सांपके शरीरसे बंधे हुए भीमने इस प्रकार बहुत विलाप किया । परन्तु छट न सके ॥ ३९॥ 
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युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो न भ्ूबास्वस्थचेलनः । 

अनिष्टदशेनान्घोरालुत्पातान्परिचिन्तयन ॥ ४० ॥ 
उसा समय ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अनिष्टककी सूचना देनेवाले घोर उत्पातोळो देखकर छौ 
उनके बारेमे सोचकर अस्वस्थ चित्त हो गए ॥ ४० ॥! 

दारुणं छ्याशिषं नादं दिघा दाक्षिणलः स्थिता ¦ 

दीप्तायां दिशि विज्ञस्ता रौति तस्याश्रमल्थ इ ॥ ४१॥ 
उनकी दाहिना ओर खडी होकर एक सियारी उस आश्रम्नसे दीसत ल ओर खडी होकर 


_ ५ ७ 


भयानक शब्दस राब लगी || ४१ ॥ 


एकपक्षाक्षिचरणा घर्तिका घोरदछोना | 
रुघिर वश्चन्ती दहरो प्रत्यादित्थसपर्चरा ॥ ४२ ॥| 
एक पंख, एक चरण और एक आंखवाले अनेक भयानक बटेर अपने मुखसे रुधिरळो गिराते 
हुए सर्यकी ओर देखकर बुरे स्व॒रमें रोने लगी । ४२ || 
प्रववावनिलो रूक्षश्षण्डः राके्‌रकर्षणः । 
अपसव्यावानिे सवाणि स्ुगपक्षिरुलानि ख ॥ ७३ ॥ 
उस समय धूलसे भरा हुआ घोर वाशु बहने र्गा । सब हिरण ओर पक्षी बाई ओरसे 
बोलते हुए जाने लगे ॥ ४३४ ॥। 
पछतो वायसः कृष्णा याहि याहीति वादाति ! 
सुहुसंहु! प्रस्फुरति दक्षिणोऽस्थ छुजस्तथा | ॥ ४४ ॥ 
पोछेसे काला कोआ  जाशो जाओ? कहने लगा और दायां हाथ पांव फडकने लगा ॥ ४४॥ 
हृद्य चरण्चापि यामोऽस्थ परिवतेते ¦ 
सव्यस्याकष्णो बिकारश्चाप्यनिष्ट! सस्रपव्यत ॥ ४५ ॥ 
हृदय और वायां चरण जलने लगा ओर दार्ये नेत्रमें अशुभ चिह्न प्रकट होने लगे ॥४५॥ 
ख घर्मराजो मेधावी छाङ्मानो मह्यम्‌ । 
द्रौपर्दी परिपप्रच्छ क भीम इति भारत ॥ ४६ ॥ 
हे जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज बहुत भयसे व्याकुल होकर द्रौपदीसे पूछने लगे, कि 
भीमसेन कहां हैं ? ॥ ४६॥ 
राशंख तस्मे पाञ्चाली चिरयातं बृकोदरस्‌ । 
स प्रतस्थे महावाहुरघोस्येन सहितो वप! ॥ ४७॥ 
तब द्रोपदीने कहा कि भौमसेनको गये बहूत देर हुई है । यह सुनकर महाबाहु 


घौम्मसुनिके साहित चळ पडे || ४७ ॥ 
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द्रौषद्या रक्षणं कार्यभित्युयाच धनञ्जयम्‌ । 

नकुल सहदेव च व्यादिदेश द्विजान्प्रति ॥ ४८ ॥ 
ओर अज्जुनसे बोले, कि तुम द्रौपदीकी रक्षा करना तथा नकुल और सइदेवसे रहा कि तुम 
ब्राह्मणोंकी रक्षा करना ॥ ४८ ॥ 

सल तस्य पदसुन्नीय तस्भादेवाश्रमात्प्रज्ञु! । 

दद्को पथिवी चिह्ै मीमस्ण परिचिह्िताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
महात्मा धर्मराज उसी आभ्रमसे उन्हीके चरणोंके सहारे भौमसेनके चरणोंके जचिन्द्रोंस अंकित 
जमीन देखी ॥ ४९ ॥| 

थावतस्तस्थ वीरस्य सगार्थे बातरंहस॥। 

ऊरूवातचिनि भेग्नान्द्रान्व्थाचाजितान्पाथि ॥ ५० || 
महापराक्रमी भीमके वायुङे समान वेगसे चलनेसे उनको जांघसे उठे हुए वायुसे माणके 
युक्ष ट्टक गिर पड थ ॥ ५० ॥| 

स गत्या तैस्तदा चिहैदंदशो गिरिगह्वरे । 

होत सुजगन्द्रेण 1नञ्चछनलुज तथा ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि षद्सप्तत्यधिकशततमो5घ्यायः ॥ १७६ ॥ ६०५७॥ 

महात्मा धर्मेशज उन्हींके चरण चिह्न पर चलते छुए एक पवंतकी खोहमें पहुंचे । वहीं 
सर्पसे पकडे हुए अपने भाई भौमसेनको निश्चेष्ट हुए देखा ॥ ५१ ॥ 


॥ महाआणतके आरण्यकपर्वमे एकलो छिहत्तरवां अध्याय जमात ॥ १७६॥ ६०५७॥ 


१७७ 3 
पिशाम्पायन उपाच 

युचिष्टिरस्तमासाव्य खपे मोगाभिवेछितम्‌ । 

दयितं भ्रातर वीरभिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्टिर सर्पके फनसे पकडे इए अपने माईके पास 
जाकर अपने प्रिय और वीर भाईसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

कछुन्तीसातः कथमिमामापदं त्वमवाप्तवान । 

कश्चायं पवता भोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः ॥२९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम इस आफतमें केसे पड गये ? और यह पवेतके समान झरीरवाला सर्प- 
श्रेष्ठ कोन है ? ॥ २॥ 
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= 


स धर्भराजमालक्ष्य भ्राता आ्रातरभग्रजस्‌ । 
कथयामास तत्सव ग्रहणाद्‌ [वेचष्टितम््‌ ॥ ३॥ 
सीमचे बडे माई घमराजको देखकर अपने पकडे जानेकी सच कथा कह सुनाई | ३॥ 


गांधिष्ठिर उपाच 
देयो या यदि या दैत्य उरगो चा भवान्थादि । 
सत्य खपे बचो ज्रूहि एच्छाते त्वां युविछिरः ॥४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सप ! तुम देव हो, या दैत्य हो, या सर्प हो या जो हो सत्य इहो, 
तुमसे म॑ युधिष्ठिर पूछ रहा हूँ ॥ ४॥ 


किसाहत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्यादू शुजंगभ | 

किमाहार प्रयच्छामि कथं झुञ्चङ्भवानिमस्‌ ॥ &॥ 
तुम कोनसे भोजनसे प्रसन्न हो सकते हो ! इम तुम्हारी प्रसश्नताछे लिये कौनसा भोजन 
ले आवे, जिससे तुम भीमसेनको छोडोंगे !। ५ |! 


सर्प उपाच 
नहुषो नाम राजाहमासं पूर्वस्तवानघ | 
प्रथितः पञ्चस! सोमादायोः पुत्रो नराधिप ॥ ६ || 
सरपं बोला- हे पापराहित ! में तुम्हारा पूर्वज नइष नामक राजर्षि हं । नरनाथ! में चन्द्रमासे 


पांचवीं पीढीर्म आयुका पुत्र हूँ ॥ ६ ॥ 


क्रतुभिस्तपसा चेव स्थाध्यायेन दमेन च । 
ञ्रलोक्यैश्वयेसव्यग्रं प्रातो विक्रसणेन च ॥७॥ 
ने अपने पराक्रम, तप, यज्ञ और वेदपाठसे तीनों लोकोंके ऐश्व्यको प्राप्त किया था ॥ ७॥ 


लदेश्वथ समासाव्य दपा मासगमत्तदा । 

सहस्रं हि ड्विजातीनासुवाह शिबिकां सप्र ॥८॥ 
उस राज्यको प्राप्त करके बुझे बहुत अभिमान हो गया । मेरी पालकीको सहस्र ब्राह्मण ढोते 
थे॥८॥ 

रेश्वयेमदमत्तो$हमवमन्य ततो द्विजान । 

इसासगस्त्येन दशासानीत! एथिवीपत ॥ ९॥ के 
तब मैंने उस ऐंश्यंसे उन्मत्त होकर ब्राह्मणोंका अपमान किया। दें -एथिवीपते ! में उसी. 
अपमानक कारण भगवान अण स्त्य के शापसे इस दाक गाळा आप हुआ हूं । । र । 


'ए/ 21111 





अध्याय १७७ ] आरण्यकपचे । ९.१९ 





न लु झामजहात्प्रज्ञा थाचढद्येति पाण्डब । 
तस्थेवालुग्रहाद्राजन्नगस्त्यस्थ महात्मनः ॥ १०॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! हवे पाण्डव ! इस दश्चामें पडनेपर भी मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई । यह भी उन्हीं 
महात्मा अगस्त्यकी कृपा है ॥ १० ॥ 
घे काले बाहार? प्रा्तो$्यसनुजस्तव | 
नाहमेनं विलोक्ष्यानि न चान्यमणिकास ये ॥ ११ ॥ 


~“ 


येने दिनके छठे आगमें भोजनके लिये तुम्हारे भाईको पकडा है, इसलिये में इसको नहीं 


प्रश्नालुचारितांस्तु त्व व्याहरिष्यसि चेन्मम । 
अथ पञ्चाद्विमोध्यामि आतर ते ब्रळोदरस ॥ १२॥ 
यदि तुम मेरे द्वारा कहे गए प्रश्नोंका उत्तर दो दो में तुम्हारे भाई भीमको छोड दूं॥ १२॥ 
शाध्ाष्तर उपाच 
नहि खप यथाकामं प्रतिवध्यामि ते बच! । 
आपि चच्छक्लुया प्रातिमाहत ते सुजगम | ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! अपनी इच्छाजुसार तुम अपने प्रश्रोंझो कह्दो, में शक्तिके अनुसार 
तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये उनका उत्तर दूंगा ॥ १३॥ 
वेद्य यद्‌ ञ्राह्मणनेह तह्भवान्वेत्ति केवलस्र। 
लपेराज तत! श्त्या प्रातबक्ष्याश त वच! ॥ १४॥ 
जिस विषयको जाण जान सकते हैं, उन्हींको तुम जानते हो। हे सपं ! तुम्हारे वचनॉको 
सुनकर म॑ उत्तर दूगा ॥ १४॥ 
सप ठता ७ 
ब्राह्मण) को भवेद्राजन्वेद्य कि च युधिषिर । 
ब्रवीह्मतिभति त्यां हि वाक्मैरलुमिलीमहे ॥ १५ ॥ 
सर्प बोला- हे युविष्ठिर ! ब्राह्मण किसे कहते हैं? जगतमें कोन वस्तु जानने योग्य हे? तुम 


he 


मरे इन दो प्रश्नांका उत्तर दो, तो में तमको बहुत बुद्धिमान्‌ जान्‌ ॥ १५ ॥ 
शाधिष्ठिर उवाच 
सत्यं दानं क्षमा दीलमानशांस्थं दसो घृणा 
इङ्थन्ते थत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मरत! ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे नागेन्द्र ! जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अक्ररता, दम ओर दया न 
हसे ब्राह्मण कहते हैं ॥ १६ ॥ 
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९२० महाभरते । 








येव्धे सपे परं अश्य निदुःखलसखुखं च यत्‌ । 

यत्र गत्या न शोचन्ति अबलः कि विवक्षिलस्‌ ॥ १७॥ 
हे सपं! जहां जाकर पुरुष झोकसे रहित हो जाते हैं, जिसमें सुख और दुःख नहीं है, वही 
एक ब्रह्म जानने योग्य है। कहो, अब ओर कया पूछना चाहते हो १ ॥ १७ | 

सपे उपाच 

'वालुवण्यं प्रमाणं च त्थं च जहम चेव ह | 

शुद्रेषबापि च सत्थं च दानमकोध एव च। 

आव्दांस्यमाहिसा च घृणा चेय युधिषिर ॥ १८ || 
सपे बोला- युधिष्ठिर ! इस जगतमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र चार वर्ण हैं, थे चारों 
अपौरुषेय वेदको प्रमाण मानते हैं, यादि किसी शूद्रमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा 
ओर दया हो, तो कया वह भी ब्राह्मण ही हो जायेगा? ॥ १८ ॥ 

वेद्यं यचात्थ निदुःखमरुखं च नराधिप । 

ताभ्याँ हीनं पदं चान्घन्न तदस्तीति लक्षये ॥ १९ १ 
तुमने जो कहा, कि ब्रह्ममें सुख ओर दुःख नहीं हे और वही ब्रह्म जानने योग्य है, तो 
तुम एक ऐसे प्राप्त होने योग्य स्थानको कहो, कि जो सुख ओर दु!खसे रहित हो क्योंकि 
हमको ऐसा कोई पद नहीं दीख पडता ॥ १९॥ 


गांधिष्ठिर उपाच | 
शुद्र चेतद्भवछुक्ष्यं द्विजे तच न विद्यते । | 
न चे शूद्रो भवेच्छूद्रो जाह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ २० || 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! जो ये लक्षण शूद्रमें हों और ब्राह्मणोंमें न न हों, तो बह शूद्र शूद्र 
नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ॥ २० ॥। 


यञ्जैललुक्ष्यते सपे वृत्त ख ब्राह्मणः स्खतः । 






यजैतज्ञ भवेत्सप ते शूद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
हे सर्प ! जिसमें ये लक्षण हों वह शूद्र ब्राह्मण है और यदि ये लक्षण ब्राह्मणमें न हों तो. 
वह ब्राह्मण भी शूद्र ही है ॥ २१॥ 
यत्पुन भेवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह । ; 
ताभ्यां हीनमतीत्यात्र पदं नास्तीति चेदपि ॥ २२ ॥ 


हे सर्प ! जो तुमने कहा, कि कोई वस्तु सुखदुःखसे रहित जानने योग्य नहीं. हे और कोई 1 ड 
पद ऐसा नहीं हे जिसमें सुख और दुःख नहीं हो ॥ २२॥ 
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एवभेतन्मत सप ताभ्याँ हीनं न बिद्यते । 


यथा शोालाष्णयोमध्ये अवेज्ञोषणं न शीलता ॥ २३॥ 
एब घे सुखढुखाभ्यां हीनमस्ति पदं कचित्‌ । 
एवा लख माति! खप यथा बा सन्यते भवान ॥ ९५ ॥ 


हे खण ! ऐसा बोध होता हे कि सुख दुःखसे रहित कोई वस्तु नहीं है । जेसे गर्मीमें सर्दी 
ओर सदीर्म गर्मी नहीं हे, वेसे ही कोई पद सुखदु/खसे रहित नहीं हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
झीवता और उष्णताके विना कोई अनिवेचर्नीय पदार्थका रहना स्वीकार किया जाता है 
उसी भांति सुखदुशखसे राहित कोई अनिवेचनीय ज्ञेय वस्तुका रहना अवदय स्वीकार होगा: ' 
मेरी ऐसी ही विवेचना हे, तुम चाहे जैसी विवेचना करो ॥ २३-३४ ॥ 
सर्प उपाच 
थादि ते घपृत्ततों राजन्न्नाह्मण! प्रसभीक्षितः । 
व्यथा जातस्तदायुष्सन्छ्रातयाचन्न इदयते ॥ २५ ॥ 
सप बोला- हे राजन्‌ ! यदि तुम चारित्रे ब्राह्मणत्व मानते हो, तो हे आयुष्मन्‌ ! जब- 


तक चरित्रका कायं न हो तबतक जाति बृथा ही हे?॥ २५॥ 


शांधिष्ठिर उपाच 
जातिरच महासपे मलुष्थत्शे महामते । 
संकरात्सववणानां डुष्परीक्याति से न्ति ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महासर्ष ! हे महाबुद्धिमान्‌ ! भेरी बुद्धिमें जगतके जितने मनुष्य हैं; सभी 
बणेसङ्कर हैं। इससे उनकी जातिकी परीक्षा दोनी बहुत ही कठिन हे ॥ २६ ॥ 


सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति यदा नरा! । 

थाङ्सैथुनसथो जन्भ मरणे च समं न्ृणास्र्‌ ॥ २७॥ 
में देखता हूँ, कि दूसरे वणेकी ख्रीसे दूसरे वर्णका पुरुष सन्तान उत्पन्न करता है। वचन, 
मैथुन जन्म और मरण सब पुरुषांछा समान ही होता है ॥ २७॥ 


इद्स्रार्ष प्रभाणे च ये थजामह इत्यपि । 
तर्स्राच्छीलं प्रधानेष्ट विदुर्थ तत्त्वददिन! ॥ २८॥ अ 
यह “ये यजामहे? आदि वेदवाक्य ही प्रमाण हैं और हमें मानने योग्य हैं, इसीसे तरवदक्षी F र 
पण्डित सब चरित्रको प्रधान मानते दें ॥ २८ ॥ र. 
११६ ( म. आ, आरण्यक. ) 
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प्राङ्नाभिवधेनात्पुसो जातकर्म बिधीयते । 

तञ्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाथे उच्यते | 
जब लडका उत्पन्न होता हे, उनका नाल काटा जाता है उससे पहिले ही जातिक किया 
जाता हे, उस कमेसें उस बालककी माता सावित्री और पिता थाचार्य होता है ॥ ३ 

ब्वा शद्रसमो सख्रष यावंद्वेदे न जाथते । 

अस्मिन्नेवं मतिद्वेघे मनु? स्वायंसुवोऽत्रबीस्‌ ॥ ३० || 
भगवान्‌ स्वायम्भू मनुने भी अपनी स्मृतिमें ऐसा ही कहा है, कि जबतळ बालक बेद न 
पढे, तबतक वह दयद्रवत्‌ रहता है ॥ ३० ॥ 

कृतकूत्या! पुनवेणा यदि शृत्तं न विद्यते । 

संकरस्तञ्र नागेन्द्र बल्वान्प्रसमीक्षिलः ३१ 
हे नागेन्द्र ! सब वर्णोकी संस्कार आदि क्रिया हो जानेपर भी यादि उनमें सञ्चरित्रता न रहे, 
तो सङ्करत्वको बलवान्‌ निश्चय करे ॥ ३१ |! 

यञ्रेदार्नी महासप संस्कृत घृत्तमिष्यले ¦ 

ते ब्राह्मणमहं पूर्येसुक्तवान्सुजगोत्तस ॥ १२ ॥| 
है सपं ! हे सपमे श्रेष्ठ ! इसलिये जिसमें सुसंस्कृत चरित्र दिखाड दे उसीका पहिले मैंने 
नाझण कहकर बणेन किया है ॥ १९ ॥ 

सर्प उवाच 
श्रुतं विदितवेव्यस्य तय वाक्य युधिष्टिर । 
अक्षययमह कस्माद्भरातर ते चकाद्रश्ष्‌ ॥ ३३ | 
॥ हति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यघिकशततमो$ध्याय: ॥ १७७ ॥ ६०९० ॥ 

सर्प बोला- हे युविष्ठिर ! येने तुम्हारे सब वचन सुने अब में तुम्हारे भाई भीमसेनको छैसे 
खा सकता ई ? ॥ ३३ ॥ 


४ महाभाशतके आरण्यकपर्वमे एकसो सतहत्तरवां अध्याय खात ॥ १७७ ॥ ६०९० ४ 


गांधिण्ठिर उपाच 
भवानेताहशो लोके वेदवेदाह्॒पारगः | 
हि कि कुवत। कम भवेद्वतिरतुत्तमा ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- आप इस लोकमें वेद ओर वेदाङ्गोके जाननेवाले हे, अतः इससे कहिये, कि 
कौन कर्म करनेसे मनुष्यको उत्तम गति होती है? ॥.१॥ 
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अध्याय १७८ | भझारण्यकपवे । ९२३ 





सपं उपाच 
पाचे दत्त्वा प्रिथाण्युक्त्वा सत्यसुक्हबा च आरत । 
अहिंसानिरतः स्वर्ग गच्छेदिति मतिमेम ॥ २॥ 
पर ON 
प बोला- हे भारत ! सत्पात्रको दान देना, प्रिय वचन कहना, सत्य बोलना और 


CT 4 णे 


को दुः न देना इन्हीं कमसि पुरुष स्वगेको जाते हें ॥ २॥ 


500 A 


शांधिण्ठिर उषा 
दानाठा सपे सत्याद्वा किमतो गुरू इझ्यते । 
झहिसाप्रिययोञ्रेव युइलाचषसुच्यतास्‌ ॥३॥ 


युधिष्टिर बोले- हे सप! दान, सत्य, अहिंसा ओर ग्रियबाणी इन चारोंमें कौन अधिक कोन 
कूम है १ ॥| 





सपं उवाच | 
दाने रतत्ब सत्य च अहिसा प्रिथसेष च । 
एषां कार्यगरीथस्त्वादू रहथते गुरुलाघवम्‌ ॥४॥ 
सर्प बोला- हे युधिष्ठिर ! दान, सत्य, अहिंसा और मीठीबाणी इन सबकी बडाई और 
छोटा केवल कायेके अनुसार होती है ॥ ४ ॥ 


कह्मानचिदानथोगादधि सत्यसेथ विशिष्यते । 
सत्यवाव्त्याच राजेन्द्र किचिहानं विशिष्यते ॥५॥ 
कहा दानसे सत्य बढकर होता हे ओर कहीं सत्यसे दान अधिक हो जाता है ॥ ५॥ 


ba 


एचमेच महेष्वास प्रियवाक्यान्महीपते । 
अहिंसा इङ्थते युवी ततश्च प्रियमिष्यते ` ॥६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! हे महा धनुर ! इसी प्रकार कहीं अहिसासे मीठीवाणी चढ जाती है और 


६१ 


छा भाठावाणीस भाईसा बढ जाती इ ॥ ६ ॥ 


एवमेतङ्क बेद्राजन्कायापेक्षमनन्तरम्‌ । | है 

यदाभिप्रेतमन्यत्ते ब्रूहि यावड्रवीम्य हम्‌ ॥ ७॥ ऱ्य 
है राजन्‌ ! मेने यह सब कहा अब ओर जो तुम्हारी इच्छा हो वह कहो, में तुम्हें उसका जज 
उत्तर दूंगा | ७ ॥ 9 


२५ 
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९१४ मंदाभारते | ['आजगरपपे त 
गधिष्ठिर उपाच 


कथं स्वर्ग गतिः सपे कर्णां च फलं शुचयस्‌ । 

अरारीरस्य हङ्येत थिषशांश् अबीहि दे ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोळे- हे सपे ! शरीर नष्ट होनेके बाद स्वर्ण किस प्रकार मिळता है और शरीर 
नष्ट हो जानेके बाद केका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका कया प्रमाण है, इन सब 
विषयोंको तुम हमसे कहो ॥ ८ ॥ 

सर्प उपाच 

तिस्रो बे गतयो राजन्परिदृष्टठा) स्वकप्रोनि१ | 

सालुज्य स्वगेवासअ तिथग्योनित्व तल्मिचा ॥ ९ || 
सपे बोला- हे राजन्‌ ! मैंने अपने कर्मोसे तीन दशा देखी। मैं पहले मनुष्य था फिर देवता 
हुआ, फिर सर्प हो गया ॥ ९ ॥ 

तत्र जे सालुषाछोका दानादिमिरताऱ्द्रितः । 

अहिसार्थसमायुक्तैः कारणे स्थगमइ्नुले , ॥ १०॥ 
निश्चय दी पुरुष मनुष्य लोकमें दान ओर आहिंसादिक कर्म करके स्वर्गके सुखको भोगता 
है॥ १०॥ 

विपरीतैश्व राजेन्द्र कारणैमालुषों भवेत्‌ । 

तियग्योनिस्तथा तात विशषञ्चात् वक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
है राजेन्द्र ! हे तात ! उसका उस कमंके विपरीत करनेसे मनुष्य बा किसी नीच योनिमें 
जन्म होता है । में इसका विशेष रूपसे वर्णन करता हूँ ॥ ११ ॥ 

कामक्रोधसमायक्तो हिसालोमसमन्धितः ! 

मनुष्यत्वात्परिञ्रष्टस्तिथग्योनौ प्रसूयते ॥ १९॥ 
काम, क्राध, लोभ ओर हिंसा करनेसे मनुष्य मजुष्यतासे नष्ट होकर तिथकू योनियोमें जन्म 
लेता है ॥ १२॥ 


तियग्योन्यां एथरभावो मतुष्यत्ये विधीयते । 
गावादिभ्यस्तथाश्वेभ्यो देवत्वमापे ह्यते ॥ १३॥ 


नीच योनियाँसे प्रथक्‌ होना मचुष्यके लिये ही संभव हे । गाय ओर घोडे आदिमं भी देव 
भाव दीख पडता है ॥ १३॥ 

सोऽयन्नेता गतीः स्वा जन्तुश्चरति कायंवान्‌। 

नित्ये महति चात्मानसवस्थापथते नप ॥ १४॥ 
सभी जन्तु इस प्रकार तीन गतियोंको प्राप्त होता हे, तथा सब महान्‌ एव नेत्य परमात्माम | 
दी अवस्थित रहते हैं ॥ १४ £ 
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भष्यांय १७८ ] भारण्यकपरचं । ९२५ 


a न 








जातो जातञ्च बल्यान्सुङ्क्त चात्मा स देहयान। 

फळाथेस्तात निष्णुत्त! प्रजालक्षण मावनः ॥ १० ॥ 
हे तात ! जीवात्मा बारबार जन्म लेकर सुख ओर दुःखको भोगता है, परंतु फलके लिये 
देहयुक्त होकर निस्पद्द मनुष्य प्रजाका अथात्‌ संसारका देतु जानता है ॥ १५॥ 


गाँधिष्ठिर उपाच 
झाव्दे स्पशो च रूपे च तथैव रक्षगन्धयो? । 
लस्थाघि्ठ।नसव्यग्रं बूहि सपं यथातथम्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! शब्द स्पशे, रूप, रस ओर गन्धक्ता आधार क्या दै ? ॥ १६॥ 


कि न गह्णासि विषयान्युगपत्त्वं महाजले । 

एताथळुच्यता चाक्त सर्व पन्नगसत्तल ॥ १७॥ 
हे महामते सपश्रेष्ठ ! इन पांचोंको बुद्धि एक दी बार क्‍यों नहीं ग्रहणकर सद्धती है, तुम यह 
सब मुझसे रहो ॥ १७ ॥ 


सपं उषा'च 
यदाहन्द्रदयमायुऽ्वन्देह संश्रयणान्बिलस््‌ । 
करणाषिछितं मोगालुपसुङ्तक्ते यथाविधि ॥ १८ ॥ 
सर्प बोला- हे चिरंजीव ! जो आत्मा सब इन्द्रिय तथा स्थूल और स्रक्ष्प शरीरोखे युक्त है 
वही कर्मके अनुसार सब फलोंको भोगता है ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं चैवात्र बुद्धिश्च सनञ्च भरतषेभ । 
तस्थ सोगाधिकरणे करणानि निबोध मे ॥ १९॥ 
उसको भोग झरनेके आधार ज्ञान, बुद्धि, मन और इन्द्रिय है ॥ १९॥ 
सनखा लाल पथति कमशो विषथानिमान । 
विषयायतनस्थेन खूतात्मा क्षेत्रनिःखत! ॥ २०॥ 
हे तात ! भूतात्मा विषय क्षेत्रसे चलकर विषयमे स्थिर हुए मनसे प्रेरित होकर इन सब 
विषयोको क्रमसे भोगता दै, इसलिये बह विषयोंहीमें रहता है ॥ २० ॥ 


अच चापि नरव्याघ मनो जन्तोर्विधीयते । 

तस्ता्गपदस्यात ग्रहण नोपपद्यत ॥ २१ ॥ 
हे पुरुषव्याप्र ! इन सबका कारण मन ही हे ओर मनर्भे एक ही बार दो ज्ञान नहीं आ 
सकते । इससे इन सब विषयोंका एकवार ज्ञान नह होता ॥ २१॥ 
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९२६ । ज 
९६ प्रहासारते । [ आजगरपवै 
MT कक ती... 


स आत्मा पुरुषव्याघर खबोरन्तरनात्रिततः | 
प द्रव्येषु सजते बुद्धि विथिघेजु परावरास ॥ ९९॥ 
~ ४ <०. 


ई पुरुषातह ! वह आत्मा दोना भ्रुकुटियोके बीचमें रहता है और बुद्धिको उच्च और नीच 
कमास प्रेरित करता है ॥ २२ ॥ 


बद्धरुत्तरकाल च वेदना हङ्यते वुधैः । 

एष वे राजशादूल विधि! क्षेत्रज्ञ भावनः ॥ 
इ युधिष्ठिर ! बुद्धिक बाद जो ज्ञान होता है, पण्डित उसे ही वेदना शक्ति कहते हैं । हे 
राजशादूल ! हमने यह क्षेत्रज्ञकी विधि कही ॥ २३ ॥ 


गपाष्ठर उपाच 
मनसश्चापि बुद्धेश्च बूहि मे लक्षणं परस्‌ । 


एतदध्यात्माबिदुषां परं कार्य विधीयते ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सप! तुम मुझसे बुद्धि और मनक्का लक्षण कशे । क्योंकि अध्यात्म बिद्या 


चे 


जाननेवालोंको उसका जानना बहुत आवश्यक है ॥ ९४ ॥ 


“डी 
“५५४ 


- सपं उषाच 
बुद्धिरात्सानुगा तात उत्पातेन विधीयते । 
तदाश्रिता हि संज्ञेषा विधिस्तस्यैषणे अवेत्‌  ॥२५॥ 
सपं बोला- हे तात युधिष्ठिर ! बुद्धि आत्माके पीछे चळनेवाली है यह सिद्ध है । इसलिये 
आत्माक आश्रयसे वह हे एसा समझकर आत्मज्ञाने लिये उसीळा आश्रय करो ॥ २५॥ 


बुद्धेयुणविधिनांस्ति मनस्तु गुणवद्धवेत्‌ । 

बुद्धिरुत्पद्यते कार्य मनस्तृत्पन्नमेष हि ॥ २६ ॥ 
विषयोर्म इन्द्रियोके संयोग देतुसे बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है; मन पहलेहीसे उत्पन्न हुआ 
होता है । बुद्धि कायसे उत्पन्न होती दे और मन उत्पन्न हुआ ही होता है इस प्रकार जिस 
गुणको धारण बुद्धि करती हे उसको मन भी धारण करता हे ॥ २६॥ 


den Bal 35% # ` a 
* Be, FB i ae SE, «४» «० Fh innit 0 आऋआ -_ अक अभय, 


एतद्विशिषणं तात मनोवुद्धघोमेयेरितश्न । 

व्वमप्यत्नामिसंवद्ध! कथ या मन्यते भवान ॥ २७॥ 
हे तात ! मन ओर बुद्धिमें इतना ही भेद हे । हे युधिष्ठिर ! तुम भी इस विषयोमे ज्ञानी री 
अतः इन विषयोंको तुम केसा मानते हो, बह कहो ॥ २७॥ 
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अध्याय १७८ ] 


आरण्यकपर्च । 


शधिष्ठिर उपाच 


९२७ 





अहो णुद्धिमताँ श्रेष्ठ झु मा बुद्धिरियं तच । 


!यादिलं बेदितव्य त करमान्नामचुएच्छस्ि ॥ २८॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे बुद्धिभानोमिं श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, तुभ सब जानने योग्य 
~ = 

विषर्थाक्षो जानते हो, तब मुझसे क्यों पूछते हो ? ॥ २८॥ 













सवज स्वां कर्थं मोह आविषात्स्वगसासिनस््‌ । 
एयञञद्शुतकमाणामेलि भे संशयो महान्‌ ॥ २९॥ 

~ ९ ~ | च Fe 

दे सपे | मुझको एक बडा भारी सन्देह हुआ है, कि अदधत कमेकारी सब जाननेवाले तुम 

स्वणेछो प्राप्त हुए थे, फिर ऐसे स्थळमें तुमको मोह कयां हुआ १ ॥ २९ ॥ 

सर्प उवाच 


खुभज्ञनपि चेच्छ्रस्रद्धिमाहयते नरश्‌ । 
वलसान! सुखे सथा नाचेतीलि सतिमस 


॥ ३०॥ 
सप बोला- हे युधिष्ठिर ! महाशूरवीर और बुद्धिभानकों भी ऐश्वर्यके बढनेसे अभिमान हो 
जाता है। मेरा ऐसा मत हे, कि सुखें रहनेसे सब मोहमें पडते हैं ॥ ३० ॥ 


खोऽहमैश्वयेसोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । 
पतित! प्रलिसंबुद्धस्त्वां लु संबोघयास्य हक्ष्‌ 
~ र्‌ YY mw ~ 


रहा छु ॥ ३१ ॥ 


॥ ३१ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! में भी उसी ऐश्वयेमें एडकर अभिमानके वश्चमें हो गया और उस अभिमानके 
कारणे पृथ्मीपर शिराया गया | इसालिये इन सब बातोंको में जान चुका हूं अब तुम्हें बता 


कुलं कार्थ महाराज त्यया मम परंतप । 
क्षीणः शापः सुळूच्छो मे त्वया संभाष्य साधुना ॥ ३२॥ 
हे महाराज! हे झत्रुनाशक | तुमने झुझपर बहुत उपकार किया । आज तुम महात्मासे बात 
करनेसे मेरा ज्ञाप नष्ट हों गया ॥ ३२ !) 
अहं हि दिवि दिव्थेन विमानेन चरन्पुरा 
असिक्षानेन सत्तः सन्कश्चि्ञान्यसचिन्तयम्न्‌ ॥ ३३॥ 
में जब पहले दिव्य विमानपर घेठकर आळाशमें घूमता था तब अभिमानके वशर्मे होकर 
कुछ भी विचार नहीं करता था ॥ ३३॥ 
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९२८ मद्दाभारते । [ आजगरपषं ` 





ब्रह्मर्षि देवगन्धवंयक्षराक्षसर्किनरा? । 

करान्मम प्रयच्छन्ति सर्वे चलोच््ययास्तिनः ॥ ३४॥ 
त्रह्मषिं, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस जोर सर्पलोग तथा और भी तीन लोकमें निवास 
करनेवाले प्राणी धुझे कर देते थे ॥ ३४ ॥ 


चक्षुषा थ प्रपछ्थासि प्राणिनं एथिष्षीषले । 

लस्य तेजो हरास्थाइ तदि इष्टिबलं खस ॥ ३५ ॥ 
हे एथ्वानाथ ! में जिसको अपने नेत्रोसि देख लेता था, उसीका तेज में इरण कर लेता था। 
यह मेरी इष्टिका बल था ॥ ३५ ॥ 

त्रत्मषीणां सहस्रं हि उवाह शिबिकां सश | 

स सामपनयो राजन्ञ्ररायाम्रास चै श्रियः ॥ ३६ ॥ 
ह राजेनद्र ! हजार ब्रह्मर्षि मेरी पालछीको लेकर चलते थे, इस प्रकार अनीतिमान्‌ होनेके 
कारण मं लक्ष्मीसे भ्रष्ट हुआ ।! ३६ ॥ 


तत्र त्यगस्त्य! पादेन वहन्स्पृष्टो स्था खुनि! । 

अइष्टन ततोऽस्म्युक्तो ध्वंस सर्पेति वै रुषा ॥ ३७॥ 
एक दिन महाशनि अगस्त्य मेरी पालकीमे लगे हुए थे, तो मैंने उनको अपने पावसे स्पश 
किया । तब उन्होने क्रोधित होकर क्रुझ ज्ञाप दिया छि तू सर्प होकर स्वर्गऐे गिर जा ॥ ३७॥ 


ततस्तस्माह्विसाना ग्रात्प्रच्युतइच्युत भूषण! । 
F प्रपलन्बुबुषेऽऽत्सानं व्याली सूतम घोघुखम्‌ ॥ ३८ || 
तब मने अपनेको उस विमानसे गिरते हुए और सब भूषर्णोसे रहित होते देखा । उस समय 
गिरते हुए मैने जाना कि में सर्प बन गया हूँ और भेरा सुख नीचेको हो गया है ॥ ३८॥ 


अयाचं तमहं विप्र शापस्थान्लो मथेदिति। 
अज्ञानात्संप्रबृत्तर॑य मगवन्क्षन्तुमहेसि ॥ ३९॥ 
तब मेंने अगस्त्य घुनिसे कहा, कि मेरा शाप नष्ट हो। हे भगवन्‌! मैंने यह कमे भूलसे 
किया है, इसलिये आए क्षमा कीजिये ।! ३९ ॥ 
ततः स साखुवाचेद प्रपतन्तं कृपान्वित! । 
| युविष्ठिरो धमराज! शापात्त्वां मोक्षयिष्यति ॥ ४० ॥ 
तब उन्होंने कृपा करके मुझसे कहा, कि दे नरनाथ! इस शापसे तुमको धर्मराज युधिष्ठिर 


छुडायेंगे ॥ ४० ॥ 
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अ्रध्याय १७८ ] आरण्यकपचं , ९२९ 


अभिश्ञानहण घोरस्य बलल्थ च नराधिप । 

फले क्षीणे महाराज फलं पुण्य्रबाप्ट्यास्ति ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ | तुम जब इस अभिमानरूपी घोर पापळे फलको भोग चुकोगे, तब पुण्य फल 
भोगोगे ॥ ४१ !; 

ततो घे विस्मयो जातस्तदृचट्धा तपसो बलम्‌ । 

ब्रह्म च बाह्मणत्बं च थेन त्वाहनचूचुदश् ॥ ४९ ॥ 
मैंने उनके तएस्थाक बलको देखकर बहुत आश्रय किया । इसी हेतु ब्रह्म ओर ब्राह्मणत्व 
विषयक प्रश्न मेने तुमसे किया ॥ ४९ | 

सत्य द्स्तपो थोगभर्हिसा दाननित्यता । 

साधकानि सदा पुसा न जातिने कुल रूप ॥ ४३ ॥ 
सत्य, दम, इन्द्रिय जीतना, तप, दान, अहिंसा और घर्मको नित्य मानना यही मलुष्यकी 
श्रेष्ठताके चिन्ह हैं; हे नरनाथ! जाति और कुल साधक नहीं है ॥ ४३ ॥ 

अरिष्ट एष ते भ्राता भीलो झुचक्तो सहासुजः । 

स्वस्ति तेऽस्तु महाराज गमिष्या दिवं पुनन ॥४४॥ 
महा बलवान ! तुम्हारे भाई भीमसेन सुखसे रहें, तुम्हारा कल्याण हो । में अब स्तर्गको 
जाता हूँ ॥ ४४ ॥ 


पेदाम्पायन बघाच 
इत्युक्त्वाजगरं देहं त्यक्त्वा स नहुषो नप! । 
दिव्य वपुः समास्थाय गतस्त्रिदियसेच ह ॥ ४५ ॥ 
वेदाड्पायन बोले- महाराज नहुष ऐसा कहकर उस सपेळे शरीरको छोड ओर देव शरीर 
धारण कर स्वर्गको चले गये ॥ ४५ ॥ 
युथिछिरोडपि घम्तोत्मा आजा भीमेन संगतः । 
धौड्येन साहित! श्रीमानाश्रमं पुनरभ्यगात्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रीमान्‌ धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धोम्य घ्ल॒निके साहित अपने आभ्रंमको 
लौट आये । ४६ ॥ ह 
ततो ह्विजिभ्यः सर्वेभ्य! समेतेभ्यो यथातथम्‌ । र 
कथयामास तत्सर्वं घमेराजो युविछिर! ॥ ४७॥ 


तदनन्तर धर्मराज युघिष्ठिरने आये हुए सभी ब्राह्मणोंसे उस कथाको कह सुनाया ॥ ४७ ॥ 
११७ ( महा. सा. भारण्यक. ) 
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९२० प्रद्यभारते । [ सार्कण्डेयसमास्यापवे 





तच्छ्रुत्वा ते द्विजा। सर्व भ्रातरश्चास्य ले अथः | 
आसन्सुत्नीडिता राजन्द्रौपदी च यथशस्जिनी ॥ ४८ ॥ 
उसको सुनकर सब ब्राह्मण ओर अजुन, नकुल, सहदेव ओर यश्ञरिवनी द्रौपदी आ! 
बहुत लज्जित हुए ॥ ४८ ॥ | 
ते तु सव द्विज़अछाः पाण्डयानां हिलेप्सया । 
समैवमित्यन्लवन्मीम गहेथन्‍लो5सथ साहसल ॥ ४९ || 
ब्राह्मण पाण्डवोळे कल्याणके निमित भीमसेनसे कहने लगे, छि ऐसा फिर कशी न करना | 
बे लोग भीमके दु१साइसकी निन्दा करने लभे ॥ ४९।। 
पाण्डवास्तु भयान्छुक्तं प्रेक्य मील महाणलस््‌ ! 
हषसाहारयांचन्नार्विजर्‍्हुश्च खुदा युताः 
७ इति भोमहाभारते आरण्यकपवंणि अष्टसत्तत्यधिकशततमोऽ४्यायः ४ १७८ ॥ 
समात्तमाजगरप्वे ॥ ६१४० ॥ 
पाण्डबोने महाबली भीमसेनको भयसे छटा हुआ देखकर बहुत आनन्दित छुए और वहां 
प्रसन्न होकर विहार करने लगे ॥ ५७० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो अठहत्तरवां शष्याय समाप्त ॥ १७८ ॥ 
© १ 
आजगरपव सम्राप्त ॥ ६१७० ॥ 


| i ७ | 7 


१७० ४ 


बैक्षम्पायन उपाच 
निदाघान्तकरः काल) सव भूतसुखायह! । 
तत्रे वसतां तेषां प्रावूट समामभिपच्यत ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- उसी स्थानपर निवास करते हुए पाण्डवाके सब प्राणियाळी सुख देन- 


वाला, उष्णतानाशक वषांकाल आ गया ॥ १॥ 
छाड्चन्तो महाघोषा? खं दिशाञ्च बलाहा! । 


प्रयवषुर्दिवारात्रमासिता? सततं तदा ॥ २॥ 
बडे गजनेवाले मेघोंने आकाशको छा लिया, वे काले काळे मेघ रात आर पदेन बरसन 


लगे ॥ २ ॥ 
तपात्ययानिकेताञ्च कालोऽथ सहस्रशाः । | 
अपेताकप्रमाजालाः सविद्यद्धिमलप्रभा! ॥ ३॥ ऊ 
वर्षाकालमें रहनेवाले ब्रर्यके तेजको रोकनेवाले मेघ निर्मल बिजळीके तेजसे चमकने लगे ॥३॥ _ 
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भेष्याय १७९. ] क्षारण्यंकंपंच । ९३१ 





विरूढचाड्या एथिषी सत्तदरासरीसपा । 
य पयसा सिक्ता शान्तधूमरजोरुणा ॥४॥ 


पृथ्वी घानळे खेत इरे हो गये । सप आदि जन्तु उन्मच होकर घूमने लगे, जलसे भर 
' जानेके कारण पृथ्वी घुंए, धूल आदिसे रहित हो गई ॥ ४॥ 


न स्थ प्रज्ञायते किचिदरूम सा समवर्तत । 
सं जा विषल वापि नव्यो चा स्थावराणि या ॥५॥ 

पृथ्वीमें इतना जळ भर गया, कि जिससे नीचा ऊंचा जल और थल कुछ भी नहीं जान 
पडता था ॥ ५ ॥ 

` छुड्यतोया महाघोषाः वसमाना हवाशुगाः । 

सिन्धः शामथांचक्कुः काननानि तपात्यये ॥ ६॥ 
उस्र समय उमडे जळले भरी हुईं बडी बडी नदियोंकी तरज्ञें मानों श्वास लेती हुई क्षीघ 
चलने लगीं और सब बदी तथा वन शोभासे भर गये ॥ ६॥ 

नदला काननान्तेषु श्रूयन्ते विविधा? स्वनाः । 

सष्िसिस्ताडयभानानां वराहस्त॒गपश्षिणाम्‌ ॥ ७॥ 

_ RR UN = € 
उस समय जलसे भीगनेके कारण वनोंमें खअर, इरिन र पक्षिओंके अनेक शब्द्‌ सुनाई 
देने लगे ॥| ७ !| 

' स्तोकका? शिखिनश्चैव पुस्क्ताकिलगणे! सह । 
मत्ताः परिपतन्ति स्म ददेराञ्चैष दर्पिताः ॥८॥ 
पपीहा, मोर और कोकिळ उन्मत्त होकर नाचने ओर गाने लगे। मतवाले मेढक आनन्दसे 
शब्द करने लगे ॥ < ॥ 
तथा बहुविधाकारा प्राचूण्मेचानुनादिता । 


अभ्थतलाता शावा तेषा चरतां नरुघन्यसतु ॥ ९॥। 
इस प्रक्कारक मर्घाछ शब्दस मरा हुईं वषोऋतु पाण्डबांने उसी वनमें सुखपूवेक बिता दी ॥९॥ 


ऋौश्वहंसगणाकीणा दारत्प्रणिहिताभवत्‌। 
रूडकक्षवनपग्रस्था प्रखन्नजलनिञ्जगा ॥१०॥ 
तदनन्तर सारस छोर इंसोंको आनन्द देनेवाली श्रतकऋतु आ गयी । उसके आते ही सब 


वन प्रसन्न दीखने लगा । नदियोंके पानी स्वच्छ हो गए ॥ १० ॥ 
9३ 
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९३२ भह्वांभारते । [ माकेण्डेयसमास्यापवै 


बिमलाकाशनक्षजत्रा शरत्तेषां शियामयल । 
मसगद्विजसमाकीणा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 


आकाशक तारे निमल हो गये । इस प्रकार महात्मा पाण्डबोंने हिरण और पक्षियोंसे भरी 
इ९ केल्याणदायना शरतक्रतुका देखा ॥ ११ ॥ 


पद्यन्तः शान्तरजसः! क्षपा जलदशीतला$ । 

ग्रहनक्षत्रसंघेश्च सोमेन च विराजिता! ॥ १२॥ 
उस ऋतुमें धूलसे रहित, भेघॉसे शीतल चन्द्रमा और तारोसि विराजमान रात्रि दीख 
लगी ॥ १२ ॥ 

कुसुदे! पुण्डरीकैश्च शीतवारिधराः शिवाः | | 

नदीः पुष्करिणीशैज दहशु! समलंकूता! ॥१४॥ 
सब पाखरा कमल कुमद खिल गये, भेघ भी सुखकर हो गए । सब नदी शां र्‌ 
निमल जलखे भरी हुई दीखने लगी ॥ १३ ॥ 

आकादानीकारातटां नीपनीयारखंकुलामझ । 

बभूव चरतां हृष! पुण्यतीर्था सरस्वतीम्‌ ॥ १४ ॥ 
आकाशके समान निर्मळ तटबाली और नीवार और बेंवळे शक्षोसे विराजमान पवित्र जलवाली 
स्रस्वतीके तटपर घूमते हुए वे बहुत प्रसन्न हो गए || १४ ।। 

ते वे सुझुदिरे वीराः प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌ । 

पझ्यन्तो हृढधन्बान! परिपूणा सरस्वतीस्‌ ॥ १५ ॥ 
महाधनुधारा वीर पाण्डव निमेळ जलसे भरी हुई सुन्दर सरस्वती नदीको देखते हुए 
आनन्दसे विहार करने लगे ॥ १७५९ || 

तेषां पुण्यतमा रानि? पर्वसंघौ स्म शारदी । 

तत्रेव वसतामासीत्कातिंकी जनमेजय ॥ १६॥ 
हे जनमेजय ! उन महात्माओंने शरत्‌ ळालकी कातिक पूणमासी उसी स्थानपर रहकर 
बिताई ॥ १६ ॥ 

पुण्यक्रद्भिमेहासत्त्वैस्तापसेः सह पाण्डवाः । 

तत्सव 'मरतश्रछ्ाः ससूइ॒यागञ्ुत्तमस्‌ ॥ १७॥ 
पुण्य कर्म करनेवाले महातपस्वी ब्राह्मगोंके सहित भरत-कुलभ्रष्ठ पाण्डव उसी स्थानपर 
उत्तम योग करने लगे ॥ १७॥ 
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मिस््राभ्युदथ तस्मिन्धोस्थेन सह पाण्डवाः । 
सूलः पारांगचश्चच कारू्थक प्रययुवेनस्‌ ॥ १८॥ 
१ हृति भ्रीमद्याभादरते आरण्यकपचणि एकोनाशीत्यघिकशततमोऽधष्यायः ॥ १७९ ॥ ६१७८ ३ 
जब कार्तिकका कृष्णपक्ष आरम्भ हुआ, उसी दिन पाण्डव धौम्य युनि, सारथी और नगर 
निवासियाँको साथमें लेझर काम्यक वनछो चळे गये ॥ १८ ॥ 


४ सहास्टराइतके आरण्यकपर्वंमे कसो उनाखीवां अध्याय सपा ॥ १७९॥ ६१५८ ॥ 


४ १६८७ 3 
पेशाम्पागन उवाच 

कास्यकं प्राप्य कौन्तेया युधिछिरपुरोगसाः । 

कृतातिथ्या सुनेगणानषळु! सह कूष्णया ॥ १॥ 
वेञ्जम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्टिर आदि सब पाण्डव द्रोपदीके सहित काम्थक 
वनमें पहुंचे । वहां सु।नयासे बहुत सत्कार पाइर द्रापदीके साथ रहने लगे ॥ १॥ 

ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसतः पाण्डुनन्दनान्‌ । 

ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात्पयवारयन्‌ ॥२॥ 
जब विश्वासयुक्त पाण्डव उस वनमें रहने लगे, तो अनेक ब्राह्मण उनके पास आने रुगे ॥२॥ 


अथाब्रवीदू द्विजः कश्चविदजुनस्थ प्रियः सखा । 

एष्यताह महावाइवंशा। काररूदारधा। ॥ ३॥ 
एक दिन एक अजुनके प्रिय मित्र ब्राह्मणने कहा, कि दे अजुन ! महाबुद्धिमान्‌ महाबाहु 
[जतान्द्रय श्राळृष्ण तुम्हार पास आयग ॥ ३॥ 

विदिता हि हरेयूयमिहायाताः कुरूद्हा! 

सदा हि दकानाकाड्क्षी अओयोन्वेषी च वो हरिः ॥४॥ 
क्योंकि इरिने आपलोगोंके यहां आनेका समाचार सुन छिया है । कृष्ण सदा आपलोगोंके 
दशन ओर कल्याणको चाहते हैं ॥ ४॥ 

बहुवत्सरजीवी च मार्कण्डेयो महातपाः 

स्वाध्यायतपसा युक्तः क्षिप्रं युष्पान्समेष्यति ॥&॥ 
वेदपाठ ओर तपको करनेवाले महातपस्वी चिरकालजीवी मार्कण्डेय भी आपके पास शीघ्र ही 
आयग ॥ ५ ॥ 
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तथेच तस्य जबतः! प्रत्यरदयल केचाबः 
न्यरुुग्राययुक्ततन रथन रांथना वरः ॥ द ॥ 
जिस समय वह ब्राह्मण ऐसा कह रहा था, उसी समय सैन्य और सुग्रीव घोडोंसे युक्त रथ- 
पर बठे हुए, महारथी कृष्ण दिखायी दिये ॥ ६ ॥ 
मघवानिव पोलोस्था साहित! सत्य साम्या । 
 उपयाद्देवकीपुरो दिच्छुः छुरुसततमान्‌ ॥७॥ 
जैसे क्वर्चाके सहित इन्द्र आते हैं, वैसे ही सत्यभामाके सहित देवकीनन्दन भी पण्डवोंको 
देखने आये ॥ ७॥ 
अवतीय रथात्कूष्णो घमराजं यथाविधि । 
ववन्दे खुदितो धीमान्भीमं च वलिना वरस्‌ ॥ ८ ॥ 


४१ 


बुद्धिमान्‌ कृष्णने रथसे उतरकर प्रसन्न हो युधिष्ठिर और बलवान्‌ भीमसेलको प्रणाम 
किया ॥ ८ ॥ | 

पूजथामालस घोल्यं च यमाभ्यासामिषादितः । 

परिष्वज्य गुडाकेशं द्रौपदी पर्थसांन््वथल्‌ ॥९॥ 
धोम्यकी पूजा की तथा नकुळ ओर सहदेवने कृष्णको प्रणाम किया, कुष्ण अजुंनसे गले मिले 
ओर द्रौपदीको शान्त किया ॥ ९ | | 

ख दृष्टा फल्गुन वीर चिरस्थ प्रियमागतल्न्‌ । 

पर्येष्वयजत दादाहः पुनः पुनररिन्दममस ॥ १०॥ र 
दञ्चाहदेशके स्वाभी कृष्णने अपने प्रिय क्ञत्रनाशी अज्ञेनकों बहुत दिनळे बाद आया हुआ 
देख बारबार कण्ठसे लगाया ॥ १० ॥ 

तथेव सत्यभामापि द्रौपदी परिषस्वजे । 

पाण्डवानां प्रियां भायां कृष्णस्थ महिषी प्रिया ॥११॥ 
इसी प्रकार कृष्णकी प्रिया पटरानी सत्यभामा मी पाण्डवोकी प्यारी पटरानी द्रोपदीसे गळे 
मिली ॥ ११ ॥ 

ततस्ते पाण्डवाः सर्व सभायाः सपुरोहिताः । | 

आनु? पुण्डराकाक्ष पारवज्च्च सवेदा! ॥ १२॥ 
तब पाण्डवोने पुरोहित ओर खरीफ साहित कुष्णक़ी पूजा की ओर उनसे कुछल प्रश्न F 


पूछा ॥ १२॥ 
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कुष्णस्तु पार्थेन समेत्य विठ्वान्वनंजयेनासुरतजेनेन । 
बस्त थथा सूलपातिसेहात्म्रा ससेह्य साक्षाङ्गगवान्शुहेन ॥ १३॥ 
श्रीमान्‌ विद्वान महात्मा कुष्ण असुरोके नाशर प्रथापुत्र अजुंनसे मिलकर ऐसे शोमित हुए 
ज्ञेस भगवान्‌ शिव साक्षात्‌ स्वाथी कार्तिकसे मिलकर शोभित होते हैं ॥ १३ ॥ 
तत? समस्तानि किरीटसाली वनेषु छृत्तानि गदाग्रजाथ । 
उक्त्वा यथावत्पुनरन्बशच्छत्कर्थं खुभद्रा च तथासिमन्युः ॥ १ हर है 
तत्पश्चात्‌ अजुनने वनका सब व॒चान्त श्रीकृष्णसे कहळर सुभद्रा और अभिमन्यु केसे ई 
ह बारबार पूछा ॥ १४॥ 
स पूजथित्या मधुहा यथावत्पाथाश् कृष्णां च पुरोहित च । 
उवाच राजानमभिप्रचांसन्युधिछिरं तच सहोपाबिङ्थ ॥ १५ ॥ 
मधुनाशक श्रीकृष्णने पाण्डव, द्रौपदी और धौम्य पुरोहिवकी पूजा करके महाराज युधिष्ठिरके 
पास बेठकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ १५८ |) 
धमः पर! पाण्डव राज्यलाभात्तस्यार्थमरहुस्तप एव राजन्‌ । 
सह्याजेचास्थां चरता स्वचभ जितस्तवारयं च परश्च लःकः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! हे पाण्डव ! राज्य मिळनेळी अपेक्षा उत्तम धर्महीका आचरण करना उचित हे, 
उसका सूल कारण केवल तप ही कहा है। आपने सत्य और सरलतासे इह लोक ओर पर- 
छोकको जीत लिया ॥ १६॥ 
अधीतमग्रे चरला ब्रतानि लर्यग्धतुर्वदमवाप्य कुत्स्नस्‌ । 
झ्ञाञ्ञेण धर्भेण चसूनि लब्ध्या सर्वे च्यलााः कतयः पुराणाः ॥ १७॥ 
आपने सब मेदोंको पढा, सब त्रतोंको किया और समस्त धलुर्वेदको विधिपूर्वक पढा, तथा 
क्षत्रियोंके धर्मसे घन उपाजेन करके सब बडे बडे यज्ञ भी किया ॥ १७॥ 
न ग्रास्घधर्नेषु रतिस्तवास्ति कालात किंचिहक्कुरुषे नरेन्द्र । 
न चार्थलोमात्पजहासि घर्म तस्थात्स्वभावादसि घ्मेराजः ॥ १८॥ 
हे नरेन्द्र ! आपकी इच्छा कभी ग्राम्य अर्थात्‌ साधारण घमोंमें नहीं होती । आप कामके 
बशमें होकर कोई काम नहीं करते, आप कमी लोभके वशमें होकर , धर्मको छोडते नहीं हैं। 
इसी कारण सब मनुष्य आपको धर्मराज बहते हैं ॥ १८॥ 
दान च सत्यं च लपश्च राजञ्श्रद्धा च शान्तित्च च्चतिः क्षमा च । 
आवाप्य राष्ट्राणि थसूनि. सोगानेषा परा पार्थे सदा रतिस्ते ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! हे राजन्‌! आपकी बुद्धि, दान, सत्य, तप, भद्धा, शान्ति, क्षमा और धेयेकी 
ओर अधिक है यद्यापि आपने राष्ट्रको प्राप्त करके घन और भोगोंको प्रास किया है । तथापि 
आपकी इच्छा सदा धर्ममें रहती हे ॥ १९ ॥ ड 
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यदा जनाघः कुरुजाङ्गलानां कृष्णां स॒भायामवशामपङ्यल्‌ । 

अपेतघलव्यवहारव्वत्त सहेल तत्पाण्डव कस्हणदन्थः ॥ २० ॥ 
है पाण्डव | [जस सम्य कुरुवक्षियांकी सभामें सब पुरुषोंने द्रोपदीके उस ठःखळो देखा 
उस अधसेक व्यवहारको आपके सिवाय ओर कोन क्षमा कर सकता था || ९० | 

अखदाय सवसस्रद्धकास! क्षिप्रं प्रजा! पालयितासि सञ्घक । 

इस यथ ॥नंग्रहणे कुरूणां यदि प्रतिज्ञा नवत! सथाप्ता | ॥ २१॥ 
आए ।नस्सन्द्ई सब समृद्वको प्राप्त करके शीघ्र ही प्रजाका पालन करेंगे । जिम्न समय 
आपकी प्रतिज्ञा समाप्त होगी, उसी समय हम सब कोरवोंको जीतनेका यत्न छरेंगे ॥२१॥ 

धार्य च कृष्णा च युधिष्ठिरं च यमो च भील च दशहालिहः । 

उवाच 'देष्टया भवतां शिवेन प्राप! किरीटी सुदित कृतास्क!ः ॥ २२॥ 
दाइ दशक स्वामी श्रीकृष्णने धोस्य, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रोपदीसे कहा 
कि, आप लोंगोळे सांभाग्यसे ही अजुन शख सीखकर आये हें ॥ ९२ ॥ 

पायाच कुष्णामापे याज्ञसेनी दशाहलता सहितः सुद द्विः । 

कृष्ण घजुवदरतिपधाना! सत्यत्रतास्ते रिशायः सुशीला? 

खाड सदबाचारंत खसाच चरान्त पुत्रास्तव थाज्ञक्षांने ॥ २३॥ 
दञ्ाई देके स्वामी श्रीकृष्णने बंधुओंके सहित बेठी हु द्रोपदीसे कहा, हे याज्ञसेनि ! हे 
कृष्णे ! तुम्हारे सुशील पुत्राकी इच्छा भी धनुबेंद सीखनेमे अधिक रहती हे, तुम्हारे पुत्र है 
सदा अपने सज्जन बन्धुओंके आचरणोंकों करते हैं ॥ २३ ॥ र 

राज्येन र।ष्ट्श्च निमन्त्र्यमाणाः पित्रा च कृष्णे तव सोदरैश्च । 

न यज्ञसेनस्य न मातुलाना गृहेषु बाला रतिमाप्नुवन्ति ॥ २४॥ 
हे द्रापदी ! वे राज्यसे आमन्त्रित होकर ओर तुम्हारे पिता ओर तुम्हारे भाइयाँसे सत्कार | 
पाकर भी अपने मामाके यहां प्रसन्न नहीं हैं ॥ २४ ॥ | 

अःनतमेवामिसुखाः शिवेन गत्था धनतुवेदरतिप्रधाना 


लबाल्मजा ज्ष्णपुरं प्राविश्य न दैवतेभ्यः सणृहयान्ति कृष्णे - ॥ २९॥ 
बे धलुर्वेदर्म प्रीति रखनेके कारण सौधे द्वारिकाकी ओर सुख करके चले आते हैं ओर हे 


कृष्णे ! तुम्हारे पुत्र बहा आकर वे देवोंकी भी इच्छा नहीं करते । २५ ॥ 

यथा त्वमेबाहसि तेषु बृत्ति प्रथोक्तुमाया च यथेव कुन्ती 

तेष्वप्रनादेन सदा करीति तथा च स्यश्च तथा सुभद्रा ॥ २६ ॥ 
हे द्रोपदी ! उनके खाथ तुम जेसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हो, ओर आयां कुन्ती जिस 
तरहक प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हैं, उसी तरहळा प्रेमपूणे व्यबहार सुभद्रा भी उनसे करती 
हे, अथवा वह ज्यादा ही करती है ॥ २६॥ 
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अध्याय १८० ] आरण्यकप । ९३७ 





यथानिरुद्धर्थय यथाभिमन्यायंथा खुनीथस्य ययेस नागो! ! 
तथा विनेता या गतिश्च कष्णे तवात्मजानामपि रौष्त्सिणिय 4. ॥२७॥ 
जसे वे प्रसन्न ४, वेले ही ये लोग उेनके ऊपर कृपा भी करत हें। प्रश्न जेधे अनिरुद्ध, 
अभिमन्यु सु्नाथ और भानुको शिक्षा दत इं तसे ही तुम्हारे पुत्रोको भी शिक्षा देते 
हें ॥ २७॥ _ 

गद्मासिचमग्रहणेबु झरानस्ेषु शिक्षासु रथाश्वयाने ! 

सम्याग्विनेता विनथत्यलन्द्रीर्तांशासिश्षन्युः सततं छुमारः ॥ २८ !| 
तुम्हारे पुत्र नदा खड्ग तथा ढाळ धारण करनेमें निपुण हें, उनको आलस्यराहित होकर 
कुमार जमिमन्यु रथ ओर घोडा चलानेळी विद्या सिखावेंगे ॥ २८ ॥ 

स यापि लम्यकप्रणिषाय शिक्षामस्त्ञाणि चेषां गुरुवत्प्रदाथ । 

तवात्मजानां च तथामिमन्यों। पराकमैस्लुष्यति रौक्मिणेयः  ॥ ९९ ॥ 
प्रथद्च भी तुम्हारे पुत्र ओर अभिमन्युको अच्छीप्रकार शिक्षा देंगे ओर शख्नॉंको सिखा 
कर उनके पराक्रमसे प्रसुक्ष होंगे ॥ २९ || 

यदा विहारं प्रसनीक्षनाणा! प्रथान्ति पुञ्मास्तव याज्ञसेनि ! 

एक्लेकलेषामलुथानित तश्र रथाश्च यानानि च दन्तिनश्च ॥ ३०॥ 

याज्ञसेनी ! तुम्हारे पुत्र आनन्दसे विहार करनेके लिये जब बाहर जाते हैँ तब उनसे हर 
एकके पीछे छह रथ कई हाथी और कई घोडे सी जाते हैं ॥ ३० ॥ 

अथात्रवीडूमराज ठु कुष्ण डकाइँयोधा? छुङ्ुरान्धकाऱ्च । 

एते निदेश तव पालयन्ति लिछन्ति चश्रेच्छलि तञ राजन ॥ ३१ || 
तदनन्तर धर्मराज यु्थिष्ठिरसे ळुष्णने कहा छि हे चर्मराज! दलाई देशके कुमार और 
कुकुरान्धक वंशी शूरवीर क्षत्रिय गण केवल आपकी आज्ञाका माथे देख रहे हैं; हे राजन्‌! 
जहां आपकी आज्ञा हो बही ये छोण रहें | ३१ ॥ 

आवतलतां काछुकबेगवाता हलायुधप्रग्रहणा मधूनाम । 

सेना तबाथंघु नरेन्द्र यत्ता ससादिपत्यम्वरथा खनागा ॥ ३१२ ॥ 
हे राजन्‌! आपके शत्रुजोळी सेना बरुरामके धसुषले छूटे हुए बाणास नष्ट हो । हे नरेन्द्र! 
मथुराकी सब सेना हाथी, घोडे और रथके सहित जहां आपकी आज्ञा हो वहां रहें ॥ ३२९॥ 

प्रस्थाप्यतां पाण्डव घातराष्टः झुयोधनः पापकृता वरिष्ठः 

स सालुबन्ध) ससुहृत्गणञ्च खोभस्थ खौ भाषधिपतेश्च रागे ` ॥ ३३॥ 
हे धमराज ! पापियोंमे श्रेष्ठ धतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उसी मागछो जाये जिसको सोभनगर 
और सोभाधिएति और शारब गया है ॥ ३३ ॥ द 

११८ ( महा. सा. लारण्यक, ) FF 
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९३८ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवै 


काम तथा लिछ नरन्द्र तस्मिन्यथा कुतस्ते समय! ख भाया । 
दाशाहयोधेस्लु ससादिथयाघं प्रतीक्षतां नागपुरं यन्त ॥ ३४॥ 
है नरेन्द्र! आपने जो सभाम प्रतिज्ञा को थी, जबतकू वह समाध न हो तचतक जहां 
आपकी इच्छा हो रहिये, फिर तो यादर्वाके बाणासे नष्ट हुए शत्रशॉसे रहित इस्तिनापुरको 


दस्श हा !! ३४ || 


व्यपेतमन्युव्यपनीलपाप्सा विहत्थ यश्रच्छस्धि तज कछालळ 

तत! सय्यद प्रथन ।िशाक। प्रपत्स्थस नागपुर सराषछम '॥ ३% ॥ 

महाराज ! इस समय तो क्रोध ओर पापस रहित होकर कहीं इच्छानुसार रहकर बिता 
नापुरको 


र्‌ 
लॉजिये; फिर तो शोकराहित होछर राज्यके सहित प्रसिद्ध हस्तिनापुर शृ ही ।। ३६॥ 


ललस्तदाज्ञाय सत महात्मा यथाषलुक्त पुरुषोत्तसेन | 
प्रछास्थ बिप्रेक्य च धर्मराज! कुताञ्जलिः केदावनित्यवाच || 


महात्मा ऋष्णके ऐसे झहनेपर ओर उस पुरुष भ्रष्ठके विचारको जानकर युधिष्ठिर 
बहुत प्रशंसा की ओर हाथ जोडकर कहने लगे ॥ ३६ ।! 


ध्‌ ॥। 
उनकी 


ah? AS! 


असंशयं केशव पाण्डवानां भवान्गतिस्त्वच्छरणा हि पाथा? | 
कालोदये तचच ततश्च सूयः कतां भवान्कन न खंशाथोऽस्ति ॥ ३७॥ 
हे केशव! निरसन्देह आप ही पाण्डवोळी णति ओर पाण्डव आपहीके शरणमे हैं, 


८7२ 


निस्सन्देह समय आनेपर आप इन सब कर्याछो ऐसे ही करंग ॥ ३९७! 

यथाप्रतिज्ञं विद्वतञ्च काल! सवा? समा हाददा निजनेलु | 

अज्ञालचया विधिघत्वमाप्य मगह्ूलः) केशाश पाण्डबेया! । ३८॥ 
हम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनभें बारह वर्ष बिता चुके। हे केशव ! अब हम तेरहबें वर्षको 
AR CC 25. PT, ०६ ७६ YY 
विविपूवक छिपकर बिताबगे फिर तो पाण्डव आपहीकाी शरणम हैं ॥ १८ ॥ 


वैशम्पायन उषाच 
तथा वदति ताष्णॅये धनराज 'च भारत । 
अथ प्रश्चात्तपोशद्धो बहुवषेखहस्रञळ । 
यरङ्यत घमोत्मा साकेण्डयो महातपाः ॥ ३९॥ 
बैशम्पायन बोळे- हे भारत ! जिस समय घर्भराज युधिष्टिर श्रीकृष्णसे ऐसा कह रहे थे 
उसी समय कई हजार वर्षाके बूढ़े हुए, महात्मा, धमोत्मा माण्डेय दिखाई दिये ॥ ३९॥ 
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अध्याय १४० } झाणंण्यकपचे । ९३९ 


तमागलस्र्षिं बद बहुवषसहस्रिणस । 

आनचुजत्राह्मणाः सरवे कुष्णञ्भ सह पाण्डवैः ॥ ४० ॥ 
उन कई हजार वर्षके वूढे तपस्वीको जाये हुए देखकर सब ब्राह्मण ओर श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डवॉले उनकी पूजा की ॥ ४० |! 

तश्नचितं खुविश्वस्तनासीनम्रषिसत्तमम्‌ । 

त्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च केशवः ॥४१॥ 
तदनन्तर जब झुनि पूजा पाकर सावधान होकर वेठ गये, तब ब्राह्मण ओर पाण्डबॉकी 
समतिसे श्रीकृष्ण बोले ॥ 9७१ ॥ 

शुश्रूषवः पाण्डवास्ते ब्राह्मणात्य समागताः । 

द्रोपदी सत्थभाला च तथाह परल वचः ॥ ३२॥ 
हे सुने ! सब पाण्डव, ब्राहाण, द्रोपदी, सत्यभामा ओर में आपके उत्तम वचनोके 
सुननेकी इच्छा रखते हें ॥ ४९ ॥ 

पुराबृत्ताः कथा? पुण्याः खदा'्याराः सनातनाः । 

राज्ञां सञ्रीणाशुषीणां च मार्कण्डेय विचक्ष्व न! ॥४३॥ 
है माकृण्डेय ! आप हमसे सदाचार, राजा और ख्रियोकी तथा सुनियोक्षी पवित्र कथाओंको 
कहिये ॥ ४४ ॥ ' 

तेषु तञ्रोपविष्टेषु देथर्षिरपि नारदः । 

आजगाम बिशुद्धाह्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४४ ॥ 
वेशस्पायन बोले- जिस समय ये सब लोग एक स्थानपर बेठे थे, उसी समय पाण्डबाको 
देखनेदी इच्छासे पबित्र देवर्षि नारद भी आ पहुंचे ॥ ४४॥ 

लक्षप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषषेसाः । 

पाद्याच्यास्यां यथान्यायसुपतस्थुथनीषिणमर्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन महात्माको आते देखकर पुरुषसिंह बुद्धिमान्‌ पाण्डवोने बिधिपूवेक पाद्य और असे 
पूजा की ॥ ४५ ॥ 

नारदस्त्वथ देखर्षिज्ञात्वा तांस्तु कूतक्षणान्‌ । 

मार्कण्डेयस्य यदतस्तां कथामन्वमो दत ॥ ४६ ॥ 
देवर्षि नारदन भी उस्ली क्षण माकण्डयसे कहा, आप कुछ कथा कहिये ॥ ४६ ॥ 

शर्ट 
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उवाच चेन कालज्ञ) स्सथालिव ख नारद! । 
ब्रह्म कथ्यतां थत्ते पाण्डवेबु विवक्षित ॥ ४७ || 
समयके जाननेवाले नारद प्रसन्न होकर बोले, कि, हे अज्षाषिं ! पाण्डयोंसे आप जो कथा 
कहना चाहते हें वह कथा आप कहिये ॥ 8७ || 
एवसुक्त! प्रत्युवाच साकेण्डेयो महातपाः । 
क्षण छुरुष्व विएुलमाझ्यातव्यं अविष्यति ॥ ४८ |! 
नारद्के ऐसे वचन सुनकर महामुनि मआईण्डेय बोळे, आप लोग क्षणभर चुप रहिये, इसके 
पीछे में बहुत छुछ कहूंगा ॥ ४८ ॥ 
एवसुक्ता! क्षणं चकुः पाण्डवाः सह तेह्विंजे! । 
स्रघ्यंदिने यथादित्यं प्रेक्षन्तल्तं महासुनिम ॥ ४९ ॥ 

॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपवेणि अशीत्यधिकराततमोन्याचः ॥ १८० ॥ ६२०७॥ 
महात्मा सनातन माङण्डेयके ऐसे बंचन सुनकर पाण्डव सब बाह्म्णोंके सहित चुप होकर 
मार्केण्डेयका सुं ऐसे देखने लगे; असे दोषहरके समय सर्यको देखते हैं । ४९ ॥। 

॥ महाभारतके छारण्यकपवस एकसो अस्लीवां अध्याय समा ॥ १८० ॥ ६२०७ ॥ 
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हिशाम्पागन डवाच 
ते विवक्षन्तमालक्व छुरुराजो नहालुनिम्‌ । 
कथार्सजननाथाय चोदयामास पाण्डयः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्ठिरने जब देखा, कि अब महानि इछ कहना 
चाहते हैँ, तब हाथ जोडकर कथा पूछने लगे ॥ १ ॥। 
भवान्दैवतदेत्यानासुषीणां च सहात्ननास््‌ । 
राजर्षीणाँ च सर्वेषां चरितञ्ञ! सनातनः ॥ १॥ 
मुने ! आप पुराने देवता, दैत्य, महात्मा चुनि और सब राजकऋाषियाके चरित्रोंकों जानते 


नि 
ह॥२९॥ ह 
खेव्यश्चोपासितव्यञ्च सतो न काङ्क्षितश्चिरम्‌ । भु 
अर्थ च देवकीपुत्र! प्राप्तो5व्मानवलोकक! ॥३॥ हे 
हमारे पूजनीय सेवर्नाय और सदाके प्रिय देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भी हम लोगोंसे F 
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sc हिने ९ 
भवत्येच हि से बुद्धिहड्डात्मान खुखाच्च्युतम्‌ । 
३ ° ७ ष्र 
धातराष्ट्रांच दुदृत्ताचध्यत! पेक्ष्य स्ेदाः ॥४॥ 


अपनेकी लुखले भ्रष्ट ओर घतराष्ट्रके पुत्रोंको घनबान्‌ तथा प्रभतावान्‌ देखकर मेरी बुद्धि 
८० च 2 
कहती है ॥ ४ ॥ 
कमेण! पुरुष! कृती झु मस्याप्यद्षुभस्य च । 
स्वफळं ततुपाश्षाति कर्थं कतो स्विदीश्वरः ॥ ५ ॥ 


"र च 


हे छुने | अच्छे ओर बुरे कर्मका करनेवाला पुरुष है और वही फलको भोगता है तो ईश्वर 
किस तरहये क्तो हुआ १॥ ५ ॥ 
अथ चा खुखदु'खेषु नृणा ब्रह्मथिदां बर । 
इह वा कृतभन्येति परदेहेऽथ बा पुनः ॥ ॥ 
हे ब्रह्म जाननेवालोंम श्रेष्ठ ! सुखदुःखरूपी कर्मके फलको जीव इसी जन्मर्मे भोगता है, बा 
दूसरे जन्मे ? ॥ ६ ॥ टी 
देही व देह सन्त्यज्य मृग्यमाणः झुभाझुभेः। 
कृर्थ खंयुज्यते प्रेत्य इह्‌ वा द्विजसत्तम ॥७॥ 
हे दिजभ्र्ठ | अपने शुभ जोर अशुभ कर्मोको करके जब मनुष्य इस देहको छोड देवा डे, 
तब बह फिर इस लोक या परलोकमें किस तरह अपने उन रमसे संयुछू होता है १ ॥ ७ ॥ 
ऐहलोकफिकलेबैलदुलाहो पारलीकिकम । 
क च कप्नोणि तिछन्ति जन्तो! प्रेतस्य भागव ॥८॥ 
हे भृगुवंशी ! सुख और दुःखोंका फल यहां मिलता है वा परलोकमें ? और प्राणीके कमे 
यहां रहते हैं बा परलोकमें ? ॥ ८ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
ह्वद्युर्तोऽयव्नुप्र्म यथावड्दतां बर । 
थिदिलं वेदितव्यं ते स्थिव्यथसचुएच्छस्ति ॥९॥ 
भाकेण्डय बोले- हे कहनेवालोमे श्रेष्ठ ! तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही योग्य हे । तुम तो 
सब ज्ञानको जानते ही हो, फिर भी दूसरोंके ज्ञनके [लिए तुम पूछ रहे हो ॥ ९॥ 
` अन्न ते वतेथिष्यामि तदिहैकमनाः श्ण । 
थथहासुञअ् च नर! खुखदुःखसुपादनुते ॥ १०॥ 
जिस रीतिसे जीव इस लोक और परलोकमें सुखको भोगता हे, वह भें तुमसे कहता हूं, 
एकाग्र-चिच होकर सुनो ॥ १० ॥ 


rr 
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निमलानि शरीराणि विशुद्धानि शरीरिणा 
ससज धसन्लञ्ञाण शूवाह्पञ्न! प्रजापालः ॥ ९९१ ॥ 
प्रथम उत्पन्न प्रजापतिने जीवोंके शरीर शुद्ध और निर्मल और घर्म करने योग्य बनाये 
थे ॥११॥ 
अघोघवबल्संकल्पाः झुत्रताः सत्यवादिन! 
्रह्मसूला नराः पुण्याः पुराणा! छुड्नन्दन ॥ १२॥ 
हे कुरुनन्दन ! उत्त समय सब मनुष्य ऐसे होते थे जिनके संझर्प कभी निष्फल नहीं जाते 
थे । पुराने मनुष्य सत्य बोलनेवाले सत्यव्रत तथा ज्म लीन पुण्यात्मा होते थे ॥ १२॥ 
सर्वे देवे! समायान्ति स्वच्छन्देन नभस्तलस । 
ततश्च पुनर।यान्ति खर्च स्वच्छन्दचारिणः ॥ १३॥ 
चे सब मनुष्य देवाके संग स्वतंत्र आकाशे विचरते थे, वह लोग स्वतंत्रचासे आकाशसे 
भूमिम आतं थ ॥ १३॥ 


स्चच्छन्द्रणत्यासन्नरा। स्थच्छन्दञीयिन! | 


अल्पबाधा ।निरातङ्का सिद्धाथा निरुपद्रवा! ॥ १४॥ 
उन लोगोंका मरना उनके अपने अधीन था, वे स्वच्छन्द्तासे जीवित रहते थे। थोडी | 
= ha Ge ~ ~ ™ ™ च | 
बाधावाल, रोगरहित आर उपद्रव रहित तथा सिद्ध भनोरथवाले होते थे ॥ १४॥ | 
| 


द्रष्टारो देवसंघानासबीणां च महाह्सनास्‌ । 
प्रत्यक्षाः सबधसाणा दान्ता वेगतबह्सराः ॥ ९५ ॥ 
देववा ओर महात्मा परुनियोके दक्षन करनेवाले, सब घर्माको प्रत्यक्ष करनेवाले, जिवेन्द्रिय, 
मद मत्सरसे राहेत ॥ १५७ ॥ 


आसन्वषेसहस्त्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । | 
तलः कालान्तरेऽन्यस्म्िन्एृथिवीतलचारिणः ॥ १६॥ | 
कामकोधामि भूतास्ते सायाव्याजोपजीबिनः । 
ोममोहाभि स्रताञ्च त्यक्ता देवेस्ततो नरा! ॥ १७॥ 
सहस्र वषी अवस्थावाले, सहस्र पुत्रवाले पुरुष होते थे। उसके अनन्तर मनुष्य कालान्तरमे 
पृथ्वीवलमात्रमें विचरनेवाळे, तथा काम और क्रोधसे भरकर माया और छलसे जीते क 


अन्तमें लोभ मोइसे पीडित होकर देवोंको छोडते हैं ॥ १६-१७॥ 


9 2229 22 छोड क य 
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CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय १८१ ] आारण्यकपवोे । ९.४ ३ 





अजझु मे! क्षमि? पापार्तियंङ्नरकगामिनः ! 

संसारेषु विचित्रेथु पच्यनाना! पुनः पुन! ॥ १८ ॥ 
बे अशुभ और पाप कर्ष करवेसे तियेक्‌ ओर नरक योनियामें जन्म लेते हैं, वे लोग संसार 
दुःखोंमें बारबार पचाये जाते हैं ॥ १८ || 


सोधष्ठा सोघलंकल्पा सोघञ्ञाना विचेदसः । 
सर्वालिशाङ्किन्चैव संबृक्ता। छेशसागिनः ! 
शसः कर्मेमिस्थापि प्रायः परिचिह्दित ॥ १९॥ 
उनकी बुद्धि संकल्प ज्ञान ओर शक्ति मिथ्णा होती हे | वे लोग सबको दुःख देनेवाले 


आर सबसे शका रखनवालं हाते इ, थे लाग प्रायः पाप लक्षणयुक्त हात इ ॥ १९ ॥ 


बदाष्ळुल्या व्याधबडुला दरात्नांनाञ्मत्तापन, । 

अवन्त्यल्पायुष) पापा रौद्रकभेफलोदया! । 

नाथन्त। सर्वकालान॥! नास्तका (भन्नसखततवः ॥ २० ॥ 
बेही लोग नीच कुलमें उत्पन्न होते हैं, वे बहुतसे रोगोंसे ग्रस्त होते हैं। बेही लोग दुष्टात्मा 
और दु१खदाई होते हें ओर वेही लोग थोडी अवस्था ओर दुष्टकनं करनेबाले, उनके फल 
भोगनेवाळे ओर सब विषयोळी इच्छा करनेबाले होते ई, वे पापी नास्तिक ओर अस्थिर 


ha 


मनबाछे होते हैं ॥ २० ॥ 

जन्तो! प्रेतस्य कौन्तेय गाति? स्वैरिह कमभि: । 

प्रiज्ञस्थ हीनवुद्धेश कर्मकोशः क लिछति ॥ २१॥ 
हे कुन्तीनन्द्न ! मरे हुए पुरुषकी गति कमळे अनुसार केसी होती हे? प्राज्ञ और बुद्धिरहित 
पुरुषके संचित कमे किसी योनिमें प्राप्त होते हैं ।! २१ ॥ 

कस्थस्तत्सछुपाक्षाति खुकूत यादि वेतरत्‌ । 

इति ते दशेनं यचच तत्राप्यचुनथ जणु ॥ २२॥ 
और जीव किसी योनिमें रहकर अपने सुकृत या दुष्कृत कभके फलोंझो भोगता हे, ऐसा 
जो तुम्हारा प्रश्न है, इस प्रश्नका सिद्धान्त हमसे सुनो !। २२ ॥ 

अथयस्रादिशारीरेण देवरुष्टेन मानयः । 

शुभानामशुभानां च कुरुते संचयं महत्‌ ॥ २३ ॥ 
मनुष्यके शरीरको परमेश्वर बनाता है, मनुष्य उसी शरीरसे पाप ओर पुण्यका संचय करता 
हे॥ २३॥ 
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९४३४ प्रद्दाभारते । [ माकेण्डेयसमास्यापषे | 
प्र 5 याव्यात क्क. 5. 
आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्लीणप्रार्थ कलेवरक्र । 
संजवसत्येब युगपच्योनी नारत्यन्तरामवः ॥ २४ || 
छ उस समय जीव इस 


जब अवस्थाका अन्त हो जाता हे, तब शरीर निबल हो जाता है. उ 
शरीरको छोड दूसरा योनिमं जन्भ लेता है, इस प्रकार जन्म लेले लते उ 
नहीं मिलता; इसी प्रकार यह जीव निरन्तर जन्म लेवा रहता है !! 


४2७ क 


जरा भी विश्राम 
७॥ 

तञञास्थ स्वकूल कम छाथेबालुगर्त सदा ¦ 

फलत्यथथ सुखाहा था दुःखाही वापि जायते ॥ २७ || 
इसका किया हुआ कभ छायाके समान साथ ही लगा रहता है, चाहे वह पापळभ हो 
वा पुण्यकमे उसका फल अबश्य ही होता है ॥ ९५ ।; 

कतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुलक्षणैः झुम! । 

अडझुसेवा निरादानो लक्ष्यते ज्ञानइष्टिसिः ॥ २६ । 
ज्ञानियोंकी इष्टिसे यह निश्चय हे कि प्राणी मरनेके पश्चात्‌ यमके नियमाँसे बंध जाता है 
तथा शुभ भोर अशुभ फलके विषयमे स्वतंत्र नहीं होता ॥ २६ ॥ 

एषा तावदबुद्धीनां गतिरुक्ता युधिछिर । 

अतलः परं ज्ञानवतां निचोध गतिसुत्तमाळ ॥ २७ || 
हे युविष्ठिर ! हमने यह सू्खोकी गति तुमसे कही, अब ज्ञानियॉझी उत्तम गतिको सुनो ।। ३७॥ 

मलुष्यास्तप्ततपसः) सवागमपराथणाः । 


स्थरतन्नता। सत्यपरा युरुझुश्रषण रता! ॥ २८ || 
सुशाला। झुछजाताथा॥ क्षान्ता दान्ताः खुलेजसख। 
छु खयोन्यन्तरगला? प्राणदाः झुमलक्षण!|$ ॥ २९ ॥ 


सब वेदको पढनेबाले मनुष्य, बथा तप करनेवाले, वत ओर शुरुओोंकी पूजा झरनेभे रत 

ओर सत्य बोलनेवाले सुशील और उत्तम जातिवाले क्षमा, दान और तेजसे भरे हुए 

मनुष्य दूसरी शुभ योनियोंमें जन्म लेनेसे भी उत्तम लक्षणयुक्त होते हैं ॥ २८०२९ | 
जितेन्द्रियत्वाहशिन) शुछत्वान्मन्दरोगिणः । 
अल्पबाधपरित्रासाद्गवन्ति निरुपद्रवाः ॥ ३०॥ 

वे मनुष्य इन्द्रियोंको अपने वञ्चमें रखते हैं इसलिये स्वतंत्र होते हैं, और शुभ योनिमें जन्म 

होनेके कारण रोगरहित होते हैं, इससे उनको बाधा और कष्ट कम होते हैं, इससे उनको कुछ 

उपद्रव नहीं होता ॥ ३०॥ 
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च्यवन्तं जायसानं च गर्भस्थ चेष सवका! 
स्वमात्मानं परं चेव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषः 
कम सूसिमिसां प्राप्य पुनर्यान्ति खुरालथस्न्‌ ॥ ३१॥ 
बे लोग अपनी ज्ञान-दष्टिके द्वारा मरते उत्पन्न होते और किसी योनिमें जन्म रेते ही अपनी 


आात्माझो जान लेते हैं । वे दूसरी आत्माको भी जान सकते हैं; वे महात्मा इस कर्मभूमिमें 
जन्म लेकर फेर स्वगेळा जात हैं ॥ ३१ ॥ 


किंचिदैबादठात्किथित्किचिदेय स्वकर्सभि?। 
प्राप्लुषान्ति नरा राजन्सा ते5स्त्वन्या विचारणा ॥ ३२॥। 
हे राजन्‌! तुमको इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये। यह बात ठीक हे, कि कमके फल 
कुछ प्रारब्ध, कुछ हठसे ओर कुछ अपने कमोसे मिलते हें ॥ ३२॥ 
इमामत्रोपमां चापि निवोध बदतां वर । | 
लुष्यलोके थच्छेथः परं सन्ये युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! यहां में तुमसे एक उपमा कहता हूँ उसको सुनो; हे युधिष्टिर! में इस 
नुष्यलोकहीसे जो कल्याण होता हे उसीखो श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ ३३॥ 
इह वेकस्य नाझुत्र असुत्रेकस्थ नो इह । 
इह चासुत्र चक्रस्य नासुश्रकस्य नो इह ॥ ३४॥ 
हे युधिष्ठिर ! छोई पुरुष ऐसे होते हैं, जिन्हें इस लोकमें सुख प्राप्त होता है, कोई ऐसे 
जिन्हें परलोकमें सुख प्राप्त होता है, कई ऐसे होते हें, जिन्हें दोनों लोछमें सुख प्राप्त होता 
ओर कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिन्हें न इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमें ॥ ३४।। 
धनानि येषां बिपुलानि सन्ति नित्यं रमन्ते सुबिस्रूषिताङ्काः । | 
तेषामयं दाचुवरघ लोको नासौ सदा देहस्ुखे रतानाम ॥ ३५॥ 
हे झत्रुनाशक ! देखो जिनके पास अपार धन हैं, वे अनेक आभूषणोंको पहनकर इस लोकमें 
आनन्द करते हैं, परन्तु इस लोकमें देहसुखमें ही आसक्त होनेके कारण उनको परलोकमें 
सुख नहीं मिलता ॥ ३५ ॥ 
ये योगयुक्तास्तपसि प्रसक्ता! स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान्‌ । 
जितेन्द्रिया स्ूताहिते निविष्टास्तषामसौ नायमरिघ लोक ॥ ३६॥ 
आर जो लोग तप, योग तथा वेदपाठ करके अपने शरीरको निबल कर देते हैं, जो जितेन्द्रिय 
हैं ओर प्राणियोंके हितकारी कारयोमें रत रहते हैं, उनको इस लोकमें कुछ सुख नहीं होता 
परन्तु परलोकमें सुख मिलता हे ॥ ३६॥ 


११९ ( महा. भा. णारण्यक, -) 
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ये घमसेव प्रथमं चरन्ति घर्मेण लब्ध्या च धनानि काले ! 

दारानवाप्य क्रतुभियेजन्ले तेषायर्थं चैव परञ्च लोळ ॥ ३७॥ 
जो लाग इस लाकम पहिले घम करते हें, फिर उसी धसे धनका उपार्जन करते 
धनसे पुत्र ओर खीळे सहित यज्ञादि उत्तम उत्तम करम करते हे. उनको इस लोकमें और 
परलोकर्म दोनो जगह सुख मिलदा है | ३७॥ 


ये नेद विद्यां न तपो न दानं न चापि सूढा! पजने थलन्ले । 

न चाघगच्छांन्त खुखान्यसग्यास्तषालय चल परश्च नााख्ल ॥ २८ ॥ 
जो मूखंलोग न विद्या पढें, न तप करें, न दान करें और न संतान बढानेका उपाय करें 
दुभग्यज्ञाली उन्हें इस लोक ओर परलोझमें कहीं कुछ सुख नहीं मिलता ॥ ३८ || 


स्च भवन्तस्त्वातिबीयसत्त्वा दिव्योजसः सखंहननोपपश्ञाः । 

लोकादसुष्यादबर्नि प्रपन्नाः स्वधीतविद्याः रुरकाय हेलो ॥ ३९॥ 
आप सच महाबरूवान्‌ दिव्य बीयेयुक्त ओर सब जत्रुअळि मारनेवाले हें । आपलोगने देवोळे 
कायेके निमित्त परलोकसे आकर इस लोळगे अवतार लिया हे और इस लोकमें आकर 
अनेक विद्याओको पढा हे ॥ ३९ ॥ 


कृत्वेय कमोणि महान्ति शरासतपोदसाचारविहारशीला। । 
देघान्षीन्प्रेलगणांश्च सबोन्संतपथित्था विधिना परेण ॥ ३०॥ 
हे शूरबीरो ! आप लोग इस लोकमें तप, आचारयुक्त और विहारशील होकरके बिधिपूर्वक 
दव ऋषि ओर पितरोंका तर्षण करते हैं और महान्‌ महान्‌ कर्म करते हैं ॥ ४० ॥ 
स्वर्ग परं पुण्यकृतां निवासं क्रमेण संप्राप्स्थथ केसि? स्वैः । 
मा सू्विशङ्का तव कौरवेन्द्रा इष्ट्रात्मन! केषामिमं खुखाह ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥१८१॥ ६५४८ ॥ 
इसलिये अपने कर्मोके अनुसार आप सब पुण्यात्माओंके निवासस्थान स्वगेको जायेंगे। हे 


AANA 


सुखके योग्य कौरवेन्द्र ! आप अपने सब केशको देखकर इछ शङ्का मत कीजिये ॥ ४१॥ 


॥ घहास्रतके भारण्यकपषमे पकसौ इक्क्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८१ ४ ६२४८॥ 
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शि्ञाम्पायन उवाच  ' 
साकेण्डयं नहात्मानसूचुः पाण्डुखुतास्तदा । 
माहात्म्यं द्विजसुरूयानां ओतुमिच्छाम कथ्यताम्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय महात्मा माकेण्डेयके ऐसे वचन सुनकर पाण्डव 
बोले, कि हमलोग श्रेष्ठ त्राह्मणोके महात्म्पकी सुनना चाइते हैं, आप कद्यि ॥ १॥ 


एबखुक्त। ख भगयान्साकेण्डेयो सहातपाः । 

उवाच सुमहातेजा) खरवेश्यास्त्रविद्यारदः ॥२९॥ 
पाण्डबोळे ऐसे वचन सुनकर महातपस्वी सब शाख्ोके जाननेवाले अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
माकण्डेय झुनि कहने लगे ॥ २॥ | 

हैहयानां छुलकरो राजा परपुरंजयः । 

कुमारो रूपसंपन्नो स्गयामचरइली ॥३॥ 
हे महाराज ! हेहयवंश चलानेवारे शत्रुनाशक रूपवान्‌ बलवान्‌ परपुरञ्जय नामक राजकुमार 
शिकार खेलने गये ॥ हे ॥ 

चरञ्ञाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीरुत्समाषते । 

कूष्णाजिनोच्तराखङूं ददचो खुनिमन्तिके । 

स लेन निहतोऽरण्ये. मन्यमानेन चे स्त॒गसप्न्‌ ॥४॥ 
उस वृक्ष और तिनकेसे अर जङ्गलमें घूमते हुए राजङुप्रारने एक ङुटीमें बेठे हुए काले 
हिरणका चमडा ओढे हुए एक श्ुनिको देखा ॥ ४ ॥ 

व्यथित! कम तत्कृत्वा शोकोपहतचेतनः । | 

जगाम हैहयानां ये सकाशा प्रथितात्मनास्‌ ॥७५॥ 
राजाने उसे हिरण जानकर मार डाला । पीछेसे उसके शोकसे राजा बहुत व्याकुळ हो गये 
और अपने कमेसे बहुत पछताने रुगे ॥ ५॥ 

राज्ञां राजीवनेत्रोऽसो कुमारः एथिवीपते । 

तेषां च तद्यथाचूत्त कथयामास चे तदा ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! कमलनेत्र राजकुमार बहांसे चलकर विख्यात हेइयवंशी राजाओंके पास जाकर 


पहुंचे ओर उनसे सब वृत्तान्व कह सुनाया ॥ ६ ॥ 
२५ 
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तं चापि हसितं तात सुनि सूलफलाशिनस्च । 

शरुत्वा दृष्टा च ते तच बसूचुदीनसानसाः ॥ ७॥ 
हे तात ! उन्होंने मी मूळ फल खानेवाळे प्ुनिका मरना सुन और ङुमारको देख बहुत 
दुःख किया ॥ ७॥ 

कस्यायमिति ते सर्वे मागेमाणास्ततस्ततः । 

जरशुश्चारिष्टनेमेस्ते ताक्ष्यस्याश्रममञ्जसा ॥८॥ 
वे सब यह कहने लगे कि यह मुनिपुत्र किसका पुत्र है। ऐसा कहकर वे उसके बंशवालोंको चारों 
ओर ढूंढने लगे। दूंढते ढूंढे शीघ्र ही कश्यपगोत्र अरिष्टनेश्री मुनिके आश्रममें पहुंचे ॥ ८॥ 

तेऽभिवाद्य महात्मानं तं सुर्नि संशितत्रतम । 

तस्थुः सर्वे स तु जुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ ॥ ९॥ 
उन सबने महात्मा त्रतधारी अरिष्टनेमी सुनिको प्रणाम किया और उनके पास बैठे; और 
सुनिने भी उनकी पूजा करना चाहा ॥ ९ ॥ 

ते तसूचुमेहात्मान न बर्थ सत्क्रियां सुत्ने । 

त्वत्तोऽहोः कर्षेदोषेण ब्राह्मणो हिंसितो हि नः ॥ १०॥ 
परन्तु उन सबने महात्मासे कहा- कि हे महात्मन्‌ ! हम लोग आपसे पूजा लेने योग्य नहीं 
हैं, क्योंकि हम लोगोंने एक ज्राह्मणको मार डाला है । यह कर्म हमने अपने कर्मके दोषसे 
किया है ॥ १० ॥ 

तानज़वीत्स विप्र्षिः कथ वो ब्राह्मणो हत! । 

क चासौ नूत सहिताः पद्यध्वं भे तपोबलम्‌ ॥ ११॥ 
उन सबके ऐसे वचन सुनकर सुनिने कहा-- कि आप लोगोंने कोनसे ब्राह्मणको कहां मार 
डाला दै ? आप मुझसे यह सब वृत्तांत कहें, फिर मेरे वपका बळ देखें ॥ ११॥ 


ते तु तत्सबंमाखिलमाख्यायास्मे यथातथम्‌ । 

नापद््यस्तस्र्षि तत्र गताखुं ते समागताः । 

अन्वेषमाणा? सत्रीडा? स्वप्नवद्गतमानसा! ॥ १२॥ 
उन सबने सय कथा युनिसे कह सुनायी। परन्तु उस मरे हुए शरारको वहां न देखा, तव 
वे उस प्लुनिको ढूंढने लगे, परन्तु न पानेसे बहुंत लाजित हुए | तदनन्तर बे लोग स्वप्नवत 
गत चेतनकी मांति अरिष्टनेमी मुनिके पास आये ॥ १२॥ 
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तानन्रवीत्तत्र छुनिस्ताक्ष्यंः परपुरंजयः । 
स्यादथ ब्राह्मणः सोऽथ यो युष्नाभिर्विनादित! 
जुआ चथ मम नपास्तपाबलससान्बल! ॥ ९३॥ 


तब शत्रुआंको पुरियोंको जीतनेवाले कर्यपवंद्ची अरिष्टनेमी शुनि बोले- कि हे राजाओ ! 


जस सुनिः [ तुमन मारा दे, वह तप आर विद्यासे भरा छुआ हमारा ही पुत्र था, कया 
वह यहाँ इ ? ॥ १३॥ 

ते तु दृष्ठेव तम्दर्षि विस्मयं परमं गताः । 

महदास्धयानाते च विज्ञवाणा महापते ॥ १४॥ 


ड एथ्वानाथ ! उस मरे हुए मनुष्यको उन सब क्षत्रियोंने देखकर परम आश्वर्यं माना और 
कहने लगे यह क्या आश्चयंकी बात हे ॥ १४॥ 

सुतो ह्ययमतो इष्ट! कथं जोवितलाप्तवान । 

किभंतत्तपसो वीय येनायं जीवितः पुनः 

श्रोलुभिच्छान विप्रषे यदि श्रोतव्यमित्युत ॥ १५ ॥ 
यह मरा हुआ ब्राह्मण केसे जी गया ? कया यह तपका बल है, कि जिससे यह फिर जी 
गया $ हे त्राह्मण ! यदि यह कथा हमारे सुननेके योग्य हो तो कहिये, हम सुनना चाहते 
हैं ॥ १५॥। 

स तानुवाच नास्माकं स्यत्यु! प्रभवते नपा! । 

कारण बः प्रवध्याम हेतुयांग समासतः ॥ १६॥ 
सान बॉले- हे राजाओं ! हर्म लोगोंके ऊपर सृत्यका सामथ्यं कभी नहीं चळ सकता | में 
इसका कारण हेतु आर उपयोग संक्षेपमे आपसे कहता हूँ ॥ १६॥ 

सत्थमेवासिजानीमो नान॒ते कुसंहे मनः 

स्वघनमनुतडासस्तस्मान्स्त्युभय न नः ॥ १७॥ 
हम लोग सदा सत्यहीको अपने चित्तमें रखते हें । झूठ कभी नहीं बोलते । इम लोग सदा 
अपने ही धमंको करते हैं । इसालिये हमें मृत्युका भय नहीं है॥ १७॥ 

यद्र।ह्मणानां कुशल तदेषां कथयामहे । 

नषा दुश्वारत नूसस्तस्मान्म्रत्युभय न नः ॥ १८॥ 
जो राह्मणोंके लिये सुखदायक कर्म हैं, इम लोग उसीको कहते हैं। पापकी बात कमी नहीं 
करत, इसीसे हमें मृत्युका भय नहीं है ॥ १८॥ 
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अतिथीनन्नपानेन श्र॒त्थानत्यच्ानेन च । 
_ तेजस्विदेशवाखाच तस्मान्सृत्युसर्थं न नः ॥ १ 
इमरान अन्न आर जलसे आतिथिर्याकी पूजा करते हें; तथा नोकर चाकरोको अन्नपे प्रसन्न 
करते हैं तथा पवित्र और तेजस्वी स्थानोंमें योगसिद्ध महापुरुषोके संसर्ग निवास करते हैं, 
इसास हम सृत्युक़ा भय नहा इई ॥ १९॥ 
एतद्ने लेशमात्र ब! सम्ारुयाल विमत्सराः । 
गच्छष्व सहिताः सर्व न पापाहुथमस्लि यः ॥ ९० || 
हे महात्मा क्षत्रियो ! मेने यह सब विधान आप छोगसि संक्षेपसे कहा, अब आप मत्सरहीन 
होकर चले जाइए, आपको हिंसाके पापसे जरा भी डर न हो ॥ १० ॥ 
एयमस्त्याति ते सये प्रतिपूज्य महालुनिम्ष्‌ । 
स्वदेशालगनन्हृष्टा राजानो भरतषभ ॥९१॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपबेणि इयशीत्यचिकराततमोऽष्यायः॥ १८२॥ ६२६९ ॥ 
हे भरतभेष्ठ युधिष्ठिर ! उन सब राजाओंने उन मुनिके वचन सुनकर “जो आज्ञा? कहकर 
उनकी पूजा की । तदनन्तर बे सब प्रसन्न होकर अपने देशको चले गये ॥ ११ || 
॥ महाभआरतके आरण्यकपर्वमे एकलो वयासीवां अध्याय खमात ॥ १८२ ॥ ६२६९ ॥ 





मार्कण्डेय उषाच 

सूय एव लु माहात्म्य ब्राह्मणानां निवोध से । 

वैन्यो नामेह राजषिरश्वमेधाय दीक्षितः 

तमत्रिगेन्तुसारे भे थित्तार्थमिति न! तम्‌ ॥ १ ॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब आप हमसे ब्राक्षणोंका दूसरा माहात्म्य सुनो । 
महाराज बेन्य नामक राजर्षिने जब अश्वमधक लिये दीक्षा ली थी, तब उनके पास धन 
लेनकी इच्छासे जानेके लिये अत्रि श्रुनिने सोचा, ऐसा हमने सुना है ॥ १ ॥ | 

सूयोऽथ नालुरुध्यत्स घर्मव्यक्तिनिदशनात । 

संचिंत्य स महातेजा वनमेवान्वरोचयत्‌। डे 

घर्मेपत्नी समाहूय पुत्रांचेदसुवाच ह ॥२९॥ | 
मार्यमें चलते उनकी यह इच्छा हुई, कि बहुत धन लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि चमका 
नाश धनसे दी दोता हे । अतः महातेजस्वी आत्रिने ऐसा विचारकर वनको जानकी हर अं 


की । फिर अपनी-खी आर पत्रको, बुळाकर कहा. || २]... 6... 
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प्राप्स्याम! फलम्नत्यन्त बहुल निरुपद्रवमस्त्‌ । 

अरण्यगमनं क्षिप्र रोचतां बो गुणाधिकम ॥ ३॥ 
कि तुभ लोग वनको चलो, वहां चलनेसे सब उपद्रवरहित और बहुत सुख अर्थात्‌ ' मोक्ष ! 
मिलेगा | ३ ॥ 

ते भाथा प्रत्युवाचेदं धर्ममेबालुरुष्यती । 

बैन्यं गत्या महात्मानमर्थयस्व धनं बहु । 

स॒ ते दास्यति राजर्षियजमानोऽर्थिने धनम्‌ ॥४॥ 


यह सुनकर धर्मका ही आचरण करनेवाली उनकी खी बोली- कि तुम महात्मा चैन्यके पास 


जाकर बहुतसा धन मांगो, वह राजर्षि यज्ञ कर रहे हैं, वे तुमको बहुत घन देंगे ॥ ४ ॥ 
तत आदाय विप्रर्थ प्रतिणद्य घन बहु । 
अत्यान्खुलान्संबिमज्य ततो ब्रज थथयेप्सितम्न । 
एष वै परमो घर्मो घ्भविद्धिरदाहत! ॥५॥ 
धन लाकर नोकर और पुत्रोमे बांटकर फिर जहां इच्छा हो वहां चले जाना । धर्म जानने- 
वाले मनु प्रभृति पुरुषोने इसीको परमधर्म कहा है ॥७५॥ 
भत्रिर्ताच 
कथितो मे महाभागे गोतमेन महात्मना । 
वेन्यो घमॉर्थखंयुत्त्तः सत्यबतसमान्वितः ॥६॥ 
अत्रि बोले- दे महाभागे ! घुझसे महातमा गौतमने कहा है, कि राजऋषि वैन्य धर्म और 
सत्थव्रतमें स्थिर हैं ॥ ६ ॥ 


कि त्वस्ति तत्र द्वेष्टारो निवसन्ति हि से द्विजा? । 

यथा मे गौतम! प्राह ततो न व्यवसाम्यहम्‌ ॥७॥ 
परंतु वहांके ब्राह्मण मुझसे देष करते हैं । मैंने जबसे गौतम मुनिके वचन सुने हैं, तभीसे 
वहां जानेकी इच्छा मैने त्याग दी हे ॥७॥ 

तत्र स्थ वाचं कल्याणी घर्मकामाथेसंहिताम । 

सयोक्तामन्यथा जूयुस्ततस्ते वै निरर्थकाम्‌ ॥८॥ 


में जब वहां जाऊंगा, तो वे सब कल्याण काम अर्थ और धमेसे भरी हुई मेरी वाणीके 
उत्तरमें निरथेक वाणी कहेंगे ॥ ८ ॥ 
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गमिष्यामि महाप्राज्ञ रोचते मे वथस्तय । 
गाश्च मे दास्यते वैन्यः प्रसूतं चार्थं च थस्‌ ॥९॥ 
हे महाप्राज्ञे ! यदि तुमको यही प्रिय है, तो में जाऊंगा । राजा चेन्य मुझको बहुत दान 
ओर गो देंगे ॥९॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
एवसुक्त्वा जगामाशु वेन्ययज्ञ महातपाः । 
त्था च यज्ञायतनमत्रिस्लुष्टाव लं न्प्र | ॥ १०॥ 
माकण्डेय बोले- महातपस्वी अत्रि अपनी ख्ीसे ऐसा कहकर राजा वेन्यके यज्ञको चले, वहां 
यज्ञप्रदेशमें जाङर राजा वैन्यकी स्तुति करने लभे ॥ १०॥ 
राजन्वैन्य त्वमीशाश्च सुवि त्य प्रथमो नप! । 
स्लुथन्ति त्वां खुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धर्मवित्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ वैन्य ! तुम जगतूके स्वामी हो । तुम भूमिमें प्रथम राजा हो । सुनि तुम्हारी 
स्तुति करते हैं । तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य धर्मको नहीं जानता ॥ ११ ॥ 
तमजवीहषिस्तत्र वच? कुद्धो महालपाः । 
मैबमजे पुनजूया न ते प्रज्ञा समाहिता । 
अत्र नः प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वे प्रजापतिः ॥१२॥ | 
उनके वचन सुनकर महातपस्वी गोतम क्रोधसे बोले- हे अत्रि ! तुम ऐसे वचन कभी मत 
कहना, तुम्हारी बुद्धि उत्तम नहीं हे । हमारे आदिराजा इन्द्र हैं, बेही प्रजापति हैं ॥ १२॥ 
अथात्रिरपि राजेन्द्र गोतमं प्रत्यभाषत । 
अयमेव विधाता च यथैवेन्द्रः प्रजापातिः । 
त्वमेव सुछ्यसे मोहान्न प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! गौतम ऋषिके वचन सुनकर अत्रि कहने लगे कि.हमने जो कहा वह सत्य ही 
कहा हे । जैसे इन्द्र राजा दें, वैसे ये भी हें, तुम ही भ्रममें पडकर भूलते हो । तुम्हारे ही 
बुद्धि नहीं है ॥ १३॥ 
गौतम उपाच 
जानामि नाह छुह्यामि त्वं विवक्लुवि शुष्य से । 
स्तोष्यसेऽभ्यु दयप्रेप्खुस्तस्य दोन संश्रयात्‌ ॥ १४॥ 
गौतम बोले- हे अत्रि ! में सब जानता हूँ, में नहीं भूल रहा हूँ, कुछ कहनेकी इच्छा करने- 
बारे तुम्ही भूल कर रहे हो । क्योंकि सांसारिक उन्नतिकी इच्छा करनेबाळे तुम राजाका F 


आश्रय लेकर राजाकी स्तुति करते हो. | (र है| Varanasi. Digitized by eGangotri 
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न वेत्थ परशं धर्मे न चावैषि प्रयोजनम्‌ । 
घारस्त्यमासि सूद शद्ध केनापि लुना ॥ १५ ॥ 
तुम परम धमकी नहीं जानते हो, और प्रयोजनको नहीं समझते हो । तुम मूर्ख और बालक 
हा, तुमका कोड किस कारणस बडा कद सकता है १ ॥ १५ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
विवदन्तौ तथा तौ तु छुनीनाँ दशोने स्थित्तौ । 


ये लस्थ यज्ञ खंशत्तास्तेऽएच्छन्त कथं त्विमौ ॥ १६ ।। 
€ «७ 
माझण्डय बाले- जिस समय सब मुनियॉळे आगे ये दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे 
उसी समय यज्ञम वेठ हुए सब छुनिलोग कहने लगे, कि ये लोग किसलिये बिबाद कर 


ह १६ || 
का! छह च च आजू ° 
प्रथेः केन दत्तोऽयस्षनथोवेन्यसंसदि । | 
उचे!, समभि मषन्तो केन कार्येण बिछितौ ॥ १७॥ 
इन दोनोंळो किसने चेनकी समार्मे आने दिया ? ये यज्ञके किस अधिझारमें नियुक्त हैं ? 


कै 


ये लोग जोरजोरसे क्‍यों बोल रहे हैं ? ॥ १७ ॥ 

तल! परमधर्मात्मा कादयप! सर्वधमेधित । 

विचादिनावलुप्राघौ ताचुभौ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
तब सब धर्मेके जाननेवाले परमधमीत्मा काइयप छदने लगे- कि तुम दोनों जिप्त प्रयोजनके 
लिये विवाद कर रहे हो, उसे हमसे कहो ॥ १८ ॥ 

अथाज्जवीत्सदस्थाँस्ठु गौतमो छुनिसच्तमान्‌। 

आवयोव्योहृलं प्रश्नं चाणुत द्विजपुंगवा! । 

वैन्यो विधातेत्याहात्रिरच न! संशयो सहान ॥ १९॥ 
तब समामे बेठे हुए सब श्रेष्ठ श्ुनियोसे गोतम बोले- हे ्राह्मणो ! हम दोनों तुमसे प्रश्न 
करते हैं, तुम सुनो । भत्रि कहते हैं, कि राजा वैन्य ब्रह्मा हें, घुझको इसमें बहुत सन्देह 
है॥ १९॥ 

श्भुत्वेच लु महात्मानो सुनयोऽभ्यद्रवन्द्रतम्‌। 

सनह्ङुसारं धम्मज्ञं संशयच्छेदनाय यै ॥ २०॥ 
उनके वचन सुनकर महात्मा सुनि ज्ञीघ्र ही वहांसे चले और संशयनिबृत्तिके लिये धमेके 
ाननेवाले सनत्कुमार मुनिके पास पहुंचे और अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २० ॥ 


१२० ( महा. मा. जारण्जक, ) 
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९७४ मदासरते । [ गारपहेयय : 
सल च तणा यच! श्त्या यथातत्त्व नअहालपा? | 
प्रत्युयाचाथ तानव धमाथंसांहत बच! ॥ २९ ॥ 
सहात्मा सनस्कुमारने उनके वचन सुनकर धर्म जोर अर्थळे साहित इसप्रकार उत्तर 
[दिया ॥ २१॥ 
सनत्कुमार ठवा'च 
ब्रह्म क्षत्रेण सहितं क्ष्रं च ज्रह्मणः सह । 
राजा वै प्रथसो घ्ने! प्रजानां पतिरेष च | 
स एव झाक! शुकश्च ख घाता ख वृहस्पति! | २२॥ 
सनत्कुप्रार बोले- ब्राह्मशक्ति क्षत्रियशक्तिके साथ शर क्षत्रियक्षक्ति ब्राह्मशक्तिके साथ 
संयुक्त हो, तो राजाही प्रथम धमं और प्रजायति है। वही राजा इन्द्र, शुक्र, वही धाता और 
बही बृहस्पति हे ॥ २२ ॥ 
~ € 


प्रजापतलिवराद सम्राद क्षत्रियी सूपतिनङ पः ! 


य एमि! स्तूयते चाव्दै? करतं नावितुभ हंति ॥ २३ |! 
जो क्षत्रिय राजा जगतका पालक है, उसको प्रजापति और जो सबपर अधिकार चलाता है 


~ ~ 


उसको सम्राट्‌ कहते हैं। जो राजा इन सब शब्दोंसे स्तुत होता है, उसकी कोन पूजा नहीं 
कर सकता १ |! २३ ॥ 
पुरायोनियुधाजिच अभिया सुदितो भक! 
स्वर्णेता सहजिइञ्ररिति राजाभिधीयते || २४ ॥ 
पहले समयमें राजा धर्मके उत्पचि-स्थान, युद्ध जीतनेवाले, प्रसन्न, शीघ्र स्वर्ण देनेवाले, शीघ्र 
विजय करनेवाले ओर विष्णुके नामसे प्रसिद्ध थे | २४ ॥ 
सत्थ मन्युरयुघाजीवः सत्यधर्भप्रवतक! । 
अघसारषयो भीता बलं क्षत्रे समादधन्‌ ॥ २८ || 
सत्यके उत्पाति स्थान, युद्धपर जीनेवाळे, सत्य और धर्मके प्रवतेक राजाको अधभेखे डरे 
हुए प्लुनियोंने धर्मका रक्षक बनाया है ॥ २५॥ 
आदित्यो दिवि देवेषु तमो लुदति तेजसा! 
तयेव टपतिसूसावधरनं नुदते भृषासू्‌ ॥ २६॥ ¢ 
से द्र्य अपने तेजसे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही राजा भी अपने तेजसे अधर्मका | 
नाञ्च करता हे ॥ २६ ॥ ह. 
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आह ग 


अतो राज्ञ) प्रधानत्वं शास्त्रप्रामाण्यदचोनात्‌। 
वरः खिध्यले पक्षो थेन राजति लाषितत्र ॥ २७॥ 
इसलिए देखनेसे भी ऐसा दो जान पडता हे, कि राजा सबसे प्रधान है ओर “ राजा ! 
शब्दके ऋइनेसे भी राजा ही प्रधान जान पडता है ॥ २७॥ 


माकण्ड्य उपाच 
लल ख राजा संहृष्ठ। खिळे पक्ष महाभना! । 
त्म निलन्रलीत्पीलः पूर्व येनामिसंस्तुत: ॥ २८॥ 
माकेण्डेय बोले- दे युधिष्ठिर! उत्तर सिद्धपक्ष सुनकर राजा बेन्य बहुत प्रसन्न हुए, तदनन्तर 
के द्वारा पहले स्तुत हुए थे उस अत्रिसे उन्होंने कहा ॥ २८॥ 
यस्त्रातसवंञनुष्येषु ज्यायांसं मामिइान्रवीः 
लसवडेजेश विप्र संशितं ओअेछ लेवल च। 
लस्म्रात्तऽह घवास्यान धिाव्ध बसु स्तर च ॥ २९॥ 
रि हे विप्रश्रेष्ठ ! सुनिने मुझे सर्वदेव सञ्मत और मनुष्यासें श्रेष्ठ कहा, इसालेये में तुमको 
उत्तम घन दूंगा ॥ २९ || 
दासीखहस्रं दइथशश्ानां खुवस्त्राणामलकूतत्ञ । 
दशा कोटयो हिरण्यस्थ रुक्ष भारांह्तथा दशा | 
एतइदानि ते विप्र सर्वज्ञस्त्वं हि भे मतः ॥ ३०॥ 
मं तुमकी उत्तम चस्न ओर आभूषण धारण किये एक सहस्र झ्यामा दासियां दूगा, दस 
छरोड सोनेळी मुद्रा ओर दसबार सोना देता हूँ । हे घुने! मं सत्य कहता हू कि तुम 
सववज्ञ हो ।। ३ ० || 
तदनिन्यायतः सब प्रतियृत्य महामनाः 
प्रत्याजगास लेजस्वा रूहानव खहालपा१ ॥३१॥ 
महातपर््री मह/मनस्वी अत्रिने भी उद सब धनको न्यायपूवक ग्रहण किया । फिर महातपस्वी 
तेजस्वी अत्रि अपने घरको चले गये ॥ ३१ ।। 
प्रदाय च घनं प्रीतः पुत्रेन्य। प्रयतात्मवान्‌ । 
तपः समामिसंधाय बनमेवान्धपव्यत ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि ऽयशीत्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३॥ ६३०१॥ 
वहां जाकर महात्मा अत्रिने अपने घरपर जाकर वह सब धन पुत्रोमें बांट दिया, फिर तप 
करनेकी इच्छासे वनको चळे गये ॥ ३९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो तिराखीवां अध्याय समाप्त ॥ १८३ ॥ ६३०१॥ 
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१6४ 
मार्फण्डेय उपाच 
अञ्रैच च सरस्वत्या गीतं परपुरंजय । 
एष्टया सुनिना वीर श्णु ताक्ष्येण घीमता ॥१॥ 
माळूण्डय बाल- हे शत्रुनाशक युधिष्ठिर ! इसी ब्राह्मण मदह्ात्य्यके विषयमें बुद्धिमान ताक्ष्यने 
सरस्वतीसे प्रश्न किया था । उस प्रश्नका सरखतीने जो उत्तर दिया, उसे में आपसे 
कहता हू ॥ १ ॥ 
ताक्ष्ये उपाच 
कि लु अथय! पुरुषस्थेह भद्रे कर्थ कुवन्न च्यवते स्वघनोत । 


आचदक्ष्व मे चारुसवाङ्गि सर्व त्ययानुदिष्ठो न च्यवेयं स्वधर्मात्‌ ॥ २॥ 
ताक्ष्य बोले- हे सवाङ्गसुन्द्री ! ऐसा छोनसा इल्याणदायळ कर्य है करे जिसके करनेसे 
अनुष्य अपने धमसे भ्रष्ट न हो। तुम मेरे इस प्रश्नका उत्तर दो, जिससे में अपने धर्मसे अष्ट 
न होऊं ॥ २ ॥| 

कर्थ चाग जुहुयां पूजये बा कस्मिन्काले केन धर्मा न नङ्थेल्‌ 

एतत्सव सुभगे प्रत्रवीहि यथा लोकान्विरजा! संचरेयस्‌ ॥ ३॥ 
दे सुभगे ! कोनसे समयर्मे ओर किस प्रझारसे अभिद्रोत्र करना चाहिये ? कौनसा कर्म 


पी खरे 


करनस मरा धर्म नष्ट न होगा ? तुम मुझसे उस कमको कहो कि जिएके करनेसे में 
रजोगुणरहित होकर सुखसे लोकोमें घूम सकूं ॥ ३ |! 
मार्कण्डेय उषाच 
एवं एष्ठा प्रीतियुक्तेन तेन शुश्रूषुमीक्यो त्तम बुद्धियुर्तम्‌ । 
ताक्ष्य विप्रं घमयुक्तं हितं च सरस्वती वाक्यमिदं बलाषे ॥४॥ 
माकृण्डेय बोले- जब ताक्ष्ये मुनिने प्रेम सहित सरस्वतीसे प्रश्न किया, तो ताक्ष्यको भी 
उत्तम बुद्धिसे युक्त ओर सुननेकी इच्छावाला जानकर धार्भिक ताक्ष्ये सुनिये सरस्वती 
यह वचन कहने लगीं ॥ ४ ॥। 
सरस्व॒त्युषाच 
यो ब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं स्वाध्याथनित्यः झुचिरप्रमन्तः । 
स यै पुरो देवपुरस्य गन्ता सहामरै! प्राप्लुथातप्रीलियोगच्च ॥ ५॥ 
सरस्वती बोलीं- जो मनुष्य पवित्र ओर सावधान होर वेद पढता हे तथा अक्षको " F 
हे, वही दिव्य त्र्भूको; जाता, हे, ओर. देके, साहित, त्ानस्द, प्रात काता, दे ॥ ५ ॥ द 
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तचच स्स रज्या विपुला विशोकाः खुपुष्पिताः पुष्कारिण्यः सुपुण्या; । 

अकडमा भीनवल्थ) खुतीथा हिरण्मधेराबृता? पुण्डरीके! ॥ ६॥ 
उस स्थली ऊर्म रमणीय सुन्दर बड बडे पवित्र जलसे भरे हुए तालाब हैं, जिनको देखते 
ही सच शॉक नष्ट ददो जाते है, जिनमें जरा भी कोचड नहीं है. जहां 
अनेक कमर विराजमान ईं, जिन तालाबामें उत्तम मत्स्य बिहार करते हैं ।। ६ ॥ 

तासा तीरेष्थासत पुण्यकमा महीयमाना! एथगप्सरोमि! 

एुण्यगन्धामभिरलकूलामभिहिरण्यबणाभिरतीब हृष्ट! ॥७॥ 

उन्ह तालाबाके तटपर घवातमा उत्तम सुगन्ध और अनेक आभूषण धारण किये, सोनेके 
समान रजङ्गवाळी अनेक अप्सराआके सङ्ग बिहार करते हें ॥ ७॥ 

पर लाळ गाप्रदास्त्वाप्लुवान्त दत्त्वानड्बाहं सूयलोक ब्रजान्ति । 

वासो दत्त्वा चन्द्रमसः ख लोकं दत्त्वा हिरण्यमस्ुलत्वमेलि ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष गोदान करते हे, वे उत्तम लोकको जाते दें । जो बैलका दान हरते हैं वे सर्यलोककों 
जाते इ । वस्रदान करनेक्ष चन्द्रलोक आर सोना देनेसे देवलोक प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

चेलु दत्त्वा सुत्रता साघुदाहां कल्याणबत्सामपलायिनी च | 
` यावान्त रामाण अवान्त तस्यास्तावह्दषाण्यशनुत स्वगलोकश्न ॥ ९ | 
जो पुरुष सुन्दर रज्गमाले बछडे ओर दृधके सहित उत्तम गौको दानमे देता है. उठ गोळे 
जितने रोम रहते इ, उतने वर्ष देबलोकमें रहता है ॥९॥ 

अनड्वाहं सुबलं यो ददाति हलस्थ वोढारमनन्तवीर्यम्र्‌ । 

शुरंधरं बलवन्तं युवानं प्राञोति लोकान्दश धेनुदस्य ॥१०॥ 
जो पुरुष इलमें चलने योग्य बहुत बलवान धुरीमें जुडने योग्य नवीन बेलका दान उत्तम 
ब्रवघारीक्षो देता हे, उसे दस गौ दानका फल मिलता है ॥ १० ॥ 

य! सत्त वर्षाणि जुहोति ताक्ष्ये हव्य त्वग्नौ खुबतः साधुशीलः 

खसप्तावरान्सप्त पूवान्पुनाति पितानहानात्मन! कमभि! स्वे! ॥१९॥ 
हे ताक्ष्य ! जो त्रतको धारण करनेवाला झीलवान्‌ पुरुष नियमपूवेक सात वर्षतक आझ्निहोत्र 
करता है, वह अपने कमांसे सात अगले ओर सात पिछले पुरुषोंका उद्धार करता है ॥११॥ 

ताक्ष्यं उपाच 


किमन्रिहोत्रस्थ त्त पुराणला'चक्ष्य मे एच्छतश्चारुरूपे । 

त्यथानुशिषोऽहमिहाद्य विद्यां यदन्निहोत्रस्य ्रतं पुराणस्‌ ॥ १६॥ 
ताक्ष्य बोले- दे सुन्दर रूपवाली सरस्वती ! अमिद्दोत्रका सनातन नियम क्या है? कहो. मैं 
इस विद्याकी तुमसे पढकर प्राचीन अस्निददोत्र ब्रवको धारण करूंगा । १२ ॥ 
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९०८ मेहाभारते । __ [ भाकैण्डेय समास्यापषे | 
सरस्पृत्यवाण 
न चाइु।चनाप्यांनणर्तपाणिनाअह्मबिज्ञहुयान्नाविपश्चिल्‌ 
बुझुक्षवः शुचिकासा हि देवा नाश्रइधानादि हविजुंबार ॥ १३ ॥ 


6 


सरस्वती बोला- अपवित्र, अबेदज्ञानी ओर पूलेको अशिद्दोत्र नहीं करना चाहिये, क्योकि 
देव पवित्रवाको चाहते हैं, वे अपवित्र ओर अश्रद्धावालेसे दी हुईं आइतिको ग्रहण नहीं 
करते ॥ १३ ॥ 


नाओजिय देवहव्ये नियुञ्ज्यान्मोघं परा सिश्चलि तारका 

अएणमश्रोत्रियसाह ताध्य न वे तारग्जुहुथादाभिहोजभ ॥ १४॥ 
अग्निहोत्र करनेवालकों उचित हे, कि अश्रोत्रियसे अग्निहोत्र कणे न करावे, क्योकि वह करम 
व्यथ होता हे । हे कर्यपमुनि ! जिस त्राह्मणका कुल ओर शक्षौरू कुछ नहीं जाना जाता है 
उसे भी अश्रोत्रिय कहते हें इसलिये उससे भी यज्ञ न छरावे ॥ १४ |! 

कृशालु थे जहति श्रइधाना। सत्यत्रता हुतशिश्ठाशिनय्य । 

गयां लोकं प्राप्य ते पुण्यगन्धं पद्यन्ति देव परं चापि सत्यश्च ॥ १५ ॥ 
जो लोग श्रद्धा और सत्यत्रतक्के सहित अभिहोत्र कमे करते हैं, तथा उसीसे बचे हुए अन्नको 
खाते हैं, उनको उचम सुगन्धयुक्त गोलोक और देवलोक प्राप्त दोता दै और परम सत्य 
देवको भी देखते हं ॥ १५ ॥ 


| 


£: 


“ळं 


ताक्ष्य उवाच 
क्षेत्रज्ञसूतां परलोकभावे कभादये वुद्धिसलिप्रबिष्टाक्न्‌ । 
प्रज्ञां च देवी सुभगे विस्ठद्दथ एच्छामि त्वां का शसि यारुलूपे ॥ १६॥ 
ताक्ष्य बोले- हे ।दिव्यरूपिणी ! भे अपनी बुद्धिको स्थिर करके तुमसे पूछता हूँ कि तुम 
कोन हो ? तुम कुचे बुद्धिमें प्रविष्ट अ्रह्मलापेणी ओर देवी जान पडती हो ॥ १६॥ 
सरस्पत्युषाच | 
अस्रिहोत्रादहसस्थागतार्मि विप्रषेभाणां संशयच्छेदनाथ । 
त्वत्संयोगादहमेतदञ्गबं भावे स्थिता तथ्यम्रथ यथावत्‌ ॥ १७॥ ` 
सरस्वती बोळी-हे कश्यप! में ्ाह्मणोंके अमिहोत्र आदि सत्यकर्मसे प्रकट परापर (वैद्यारूपी 
. सरस्वती हूं। में तुम्हारे सन्देहका नाश छरनेके लिए आई हुं में यहां जो तुमसे कहती हुं आ 
बह सब सत्य है ॥ १७ 
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ताश्वर्ग उवाच 
न हि त्यया सहशी काचिदस्ति बिश्राजसे द्यतिमात्रं यथा श्रीः । 
रूप च ले दिव्यमत्यन्तकान्तं प्रज्ञां च देवी सुभगो वि्मार्ष ॥ १८ ॥ 
ताक्ष्ये बोले- मैने तुम्हारे समान कोई तेजस्वी खी नहीं देखी । तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 
सुभगे रा रूप ओर शोभा दिव्य हे ओर तुम्हारी बुद्धि देवी है ॥ १८ ॥ 
सरस्पत्त्युवाच 
श्रेष्ठानि यानि विपदां वरिष्ठ थज्ञेषु बिइन्दुपपादयन्ति । 
तेरयाहं सप्रछृद्धा सवाथि आप्यायिता रूपवती च विप्र ॥ १९॥ 
यच्चापि द्रव्यसुपयुज्यते ह यानस्पत्यसायसं पार्थिवं वा । 
दिव्येन रूपेण च प्रज्ञया च तेनेव सिद्धिरिति बिद्धि विह्न ॥ २०॥ 
सरस्वती बोळी- हे मलुष्यश्रेष्ठ विद्वान्‌ विप्र ! यज्ञम इन सब वनस्पतिमय, लोइमय शौर 
पांथव चस्तुआछा उपयोग होता है ऑर ऋत्विक गण जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु उत्पादित करते 
8, भ॑ उससे संवाद्धेत आप्यायित तथा रूपवती होती हूं | तुमने जो झुह्ने प्रज्ञाबती 
तशा मेरा दिव्यरूप दशन किया, उससे बोध होता है, कि तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त हुई 
॥ १९-२० !! 
ताक्ष्ण उपाच 
इदं श्रथ परलं मन्यमाना व्यायच्छन्ते छुनयः संप्रतीता! । 
आचक्ष्व मे ले परमं थिशोक मोक्ष पर यं प्रविशन्ति धीरा! ॥ २१ ॥ 
ताक्ष्ये बोले- चार भुनि सम्यकू विश्वासी होकर जिसे परम श्रेष्ठ विवेचना कर इन्द्रियनि- 


ग्रहादि करके जिस्म प्रवेश करते हैं, आप उस झोकातीतं परमश्रेष्ठ पदाथ मोक्ष स्वरूपका 
मेरे सामने वणन कीजिए ॥ २१ ॥ 


सरस्पत्युवाच 
ते बै परं वेदविदः प्रपन्नाः परं परेभ्यः प्रथितं पुराणस्‌ । 
स्थाध्यायदानत्रतपुण्ययोगैस्तपोधना वीतशोका बिज्ुत्ताः ॥ २२॥ 


सरस्वती बोली- स्वाध्यायशील वेद जाननेवाले तपोधन स्वाध्याय और त्रत पुण्ययोगसे 
जिसे प्राप्त होकर शोकरहित ओर बिधुक्त होते हैं, वईपरसे भी परतर प्रसिद्ध पुरातन 
प्रत्रह्म हैं ॥ २२ ॥ 
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तस्याथ सध्ये यतस! एण्यगन्धः सहस्रशाखो विमलो चिस्रालि । 

तलस्य सूळःत्लारित! प्रत्रवन्ति मधू दकप्र्रथणा रमण्यः ॥ २३॥ 
उस परत्रक्षमं सोगस्थानरूप अनन्त शाखायुक्त शब्दादि विषधरूप पुण्यथन्धमश अपरिच्छिन्न 
वेतसदृक्ष प्रकाशित है। उसके अबिद्यारूप मूलसे भोगवासनारूपी निरन्तर प्रवाहवर्ती नदियां 
उत्पन्न होती हैं । वे स्त्रयरमणीय पुण्यगन्धा नदियां मधुकी भांति मधुर और जछकी तरह 
तृसिदायक और मोगज सुखको प्र्रवित करती हैं ॥ २३ ॥ 


शाखां शाखा महानव्य। संयान्ति सिक्कतासला। । 

धानापूपा सांसशाका? सदा पापसकदेसा! ॥ २४॥ 
भूने जौकी तरह अंकुर-उत्पादनमें शक्तिहीन, पिष्टककी भांति अनेक छिद्युक्त, मांसबत्‌ 
हिंसालस्थ, पायसकी तरह मुखरोचक तथा पाकमें गुरुतर और कीचडकी भांति चित्तको 
मलिन करनेवाली जो वाळूकी तरह परस्पर असंश्लि्पुत्र वित्तादि वासनारूपी महानदियां 
हें, चे विविध विषय भोगस्थान स्वरूप उक्त वेतसबृक्षकी प्रत्येक शाखामें प्रवाहित हुआ 
करती हैं ॥ २४ ॥ 

यस्मिन्नस्चिसुखा देवा! सेन्द्रा! सह मरुद्रणे! । 

इंजिरे क्तुमि? श्रेष्ठेस्तत्पदं परमं सुने ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुरसीत्याविकशततमो-ऽध्यायः ॥ १८७॥ ६३२६॥ 

इन्द्र अशि और मरुत्गण जिसकी प्राप्तिके लिये यज्ञसे यजन करते हें, वह परब्रह्म ही मेरा 
प्राप्य स्थान है ॥ २५॥ 


॥ महाकाइतके आरण्यकपर्वमे पकौ चोरासीवां अध्याय लमात ॥ १८४॥ ६३२६ ॥ 


१८७ 8 
पेशम्पायन उपाच 
ततः स पाण्डवो भूयो मार्कण्डेयसुषाच ह। 
कथयस्वेह चरितं मनोवेवस्वतस्य मे ॥१॥ 
पैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! तब महाराज युविष्ठिरने फिर मार्कण्डेय ऋषिसे F 
कि आप धुझे वेवस्वतमलुका चरित्र सुनाइए ॥ १ ॥ 
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अध्याय १८५ | झारण्यकपवे । ९६१ 


(व 


माफेण्डग अषाच 
विवस्थत! सुतो राजन्परमर्षिः प्रतापवान्‌ ¦ 
बभूव नरशादूछ प्रजापतिसमद्युतिः ॥ २॥ 
मार्कण्डय बोले- हे राजन्‌! हे नरञ्चादूंल ! ख्यके पुत्र महाऋषि महाग्रतापवान्‌ और प्रजापतिके 
समान तेजसत्री बनु हुए ॥ ३ ॥ 
ओजसा लेजसा लक्ष्म्या तपल्या च विशेषलः । 
आतिचक्राक्न पितरं सलु? स्थं च पितावद्स् ॥ ३॥ 
वे तेज, बळ, लक्ष्मी और तपसे सर्य और अपने पिता ब्रह्माले भी अधिक हो गये ॥ ३ ॥ 


ऊर्ध्वंबाह्ुर्विशालायां बदया ख नराचिपः। 

एकपादस्थितस्तीब्रं चचार स्लु्हृच्तपः ॥४॥ 
हे पृथ्वीनाश ! उन्होंने बदरिकाश्रमर्भे जाकर ऊध्वबाहु करके एक चरणसे खडे होकर घोर 
तप किया !! ४ ॥ 

आलाकिशरास्तथा चाणि नेअैरनिभिजैददलत । 

सोऽतप्यत तपो चोरं थषाणाथयु्त तदा ॥५॥ 


| कप 


उन्होंने दस इजार वर्षतक अपनी जिह्ठा, सिर और नेत्रोंको स्थिर करके घोर तप किया ॥७५] 

ते कदालिक्षपस्थन्तलाद्रेचीरजदाधरल ! 

दीरिणीतीरमागस्य सत्ह्यो बचनसब्नजीलू ॥ ९ ॥ 
एक [दिल वीरिणी नदीके तीरपर भौगे वस्न और चीर और जटाधारी मनुके पास जाकर 
छळ सत्स्थ यह वचन बोला ॥। $ !| 

'भगवन्क्षुद्रभत्ह्योडस्मि बलवळ्ूयो अर्यं सल । 

मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्वं त्रालुमहेसि सुवत ॥७॥ 
हे भगवन्‌! मैं बहुत छोटा मत्स्य हूं, इस कारण मुझे बडे मत्स्पोंसे बहुत डर लगता हे । 
हे सुब्रत ! तुस उन सब मत्स्यॉसे हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 

लुबेल बलवन्ता हि मत्स्य मत्स्या विशेषतः । 

भक्षयन्ति यथा बृतक्तिविहिता न! सनातनी ॥८॥ 
मुझे उन मत्स्योके कारण जीना बहुत कठिन हे ओर हमारी यह सदाकी वृत्ति है, कि एक 
बरूवान्‌ मत्स्य दूसरे दुबे मत्स्यको खा जाता है ॥८॥ 

१२१ ( म. मा. लारण्यक, ) 
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९६९ म्रहामारस । [ मार्कण्डेयलमास्यापचं 








तस्माङ्गयौघान्महतो मज्जन्लं मां विदोषत! ¦ 

तरतुमहसि कर्तास्मि कृते प्रतिकूलं तल ॥९॥ 
इसलिये तुस मुझे इस भयरूपी अगाध जलमें डबनेवाले मेरा उद्धार करो, में भी इस उपदार- 
का बदला तुमको दूंगा ॥ ९॥ 

स सत्य्यवचन श्त्या कपयालिपारिष्छुत! 

मनुवेवस्वलोऽगुह्णात्तं मत्स्यं पाणिनः स्वथस्त ॥ १०॥ 
विवस्वान्‌के पुत्र मनु उसके वचन सुनकर कृपासे पूर्ण हो गये और उसको अपने हाथसे 
पड लिया || १०॥ 

उद्कान्तछुपानीय मत्स्य जैवस्वतो मुः! 

आलिञ्जरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांशुस हृशाप्रभस्‌ ॥ ११॥ 
तब मुने चन्द्रमाके किरणके समान निर्मल उस मत्स्यक्षो पानीले भरे हुए पात्रमें छोड 
दिया ॥ ११ ॥ 

सख तत्र बशूध राजन्मत्स्यः परलसत्कुत! । 

पुत्रवचाकरोतततरस्मिन्मनुमोबं विरोषतः | १२॥ 
हे राजन्‌ ! वह मत्स्य मनुके स्नेहे सत्कृत होकर उसी पात्रमें बढने लगा | मजु भी उसको 
अपने पुत्रके समान पालने लगे ॥ १२ ।। 

अथ कालेन महता ख मत्स्य! खुमहान सूत्‌ । 

अलिञ्जरे जले चेव नासौ सम मवत्किल ॥ १३॥ 
कुछ कालके बाद वह मत्स्य बहुत बडा हो गया और उस बतनमें उसका शरीर न सभाया ॥ १३॥ 

अथ मत्स्यो मनु दृष्टा पुनरेवाभ्यमाषत । 

भगवन्साधु भेऽद्यान्यत्स्थानं संप्रलिपादय ॥ १४॥ 
तब वह मत्स्य मनुको देखकर बोला- कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे लिये कोडं दूसरा स्थान 
बताइये ॥ १४ ॥ 

उद्घुत्यालिञ्जरात्तस्मात्तल! स मगवान्छुनिः ! 


त स्त्स्यस्रनयद्वार्पी महती स मलुस्तदा ॥ १५॥ 
तत्र लं प्राक्षिपचापि मनुः परपुरंजय । 
अथावधेत मत्स्य! स पुनवषेगणान्बहून्‌ ॥ १६॥ 


तब भगवान्‌ मनुने उस मत्स्यको उस बरतनसे उठाकर एक बडी भारी बाबडीके पास छे 
गए और उस बावडीमें मनुने उस मत्स्यको डाल दिया, दे शत्रना्चक युधिष्ठिर ! बहुत वर्ष 
बीतनेके वाद वह मत्स्य वहाँ भी बहुत बढ गया। । १५-१६ ॥ 
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संध्याय १८५ ] आआारण्यकपर् । ९६३ 





द्वियोजनायता बापी बिस्तूला चापि योजनम्‌ । 

लस्थां नासौ समभवन्मत्स्यो राजीवलोचन । 

घिदेष्टितुं जा कौन्तेय मत्स्थो वाप्यां विशां पते ॥ १७॥ 
है कमलनेत्र कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! वह वावडी आठ कोस लम्बी चार कोस चौड़ी थी; परन्तु 
वह मत्स्य इतना बढ गया छि उसमें भी वह चल फिर न सका ॥ १७ || 

सलुं नत्स्यस्ततो दृष्ट्रा पुनरेवाभ्यभाषत । 

नथ सा भगवन्सांधो ससुद्रमहिषा प्रभो । 

गङ्घां तत्र निवत्ह्यामि यथा वा ताल मन्यसे ॥ १८ ॥ 
हे प्रजानाथ ! उसने एक दिन मनुको देखकर फिर कहा, कि हे प्रभो ! देतात ! हे भगवन ! 
अब तुम छुझको समुद्रकों प्यारी खनी गङ्गामें डाल दो में वहां रहूंगी अथवा और आपकी 
जसी इच्छा हो, वह कोजिये ॥ १८ ॥ 

एवझुत््तो मनुसेत््थमनयद्गगवान्बशी । 

नद गङ्कां तत्र चेनं स्वर्यं प्राक्षिपद्च्युतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ इन्द्रियजित्‌ सुनि मर्स्यके वचन सुनकर मत्स्यको शङ्गाे पास ले गये और उन्होंने 
स्वयं उसे गंगामें डाल दिया ॥ १९ ॥ 

स तत्र बश्चधे मत्स्य! किंचित्क़ालमरिंदस । 

ततः एुनमेचुं दृष्ट्रा मत्स्यो बचनसञ्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
हे झत्रुनाशक | कुछ समयके बाद वह गङ्गाम भी बढता गया । तब उसने एछ दिन फिर 
मज्नुसे कहा ॥ २० ॥ 

गङ्गायां हि न शाक्तोमि ब्रहत्त्वाचेष्टितु प्रभो । 

समुद्र नय सामाशु प्रसीद भगवन्निति ॥ २१॥ 
कि हे नाथ ! हे भगवन्‌ ! भें बडा होनेके कारण शङ्गामें चल फिर नहीं सकता, इसलिये 
आप प्रसन्न होकर मुझे समुद्रम छोड दीजिये ॥ २१ ॥ 

उद्घृत्य गङ्गासलिलात्ततो मत्स्यं मनु? स्व यस्र्‌ । 

सज्ुद्रमनथत्पाथ तत्र चेनमवास्रजत्‌ ॥ २६ ॥ 
हे पार्थ ! तब मनुने स्वथं उले गंगारे पानीखे उठाकर उसको सप्मुद्रर्मे ले जाकर छोड 
दिया ॥२२॥ | | 

सखुमहानपि मत्स्य! सन्त मनोमनसस्तदा । 

आसीद्यथेष्टहायेश्च स्पशेगन्धसुखश्र वे ॥ २३ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जिस समथ मनु उस मत्स्यको लेकर समुद्रको चले | तब वह महान्‌ 


होनेपर भी सुखदे लेने योग्य हुआ । उसके सगऱ्य भरे, बायुसे. मन. बहुत प्रसन्न हुए ॥२३॥ 
>< 


“मा 
९६४ भदाभारले । [ भाकेण्डेयसमास्यापवे | 


“~ 





यदा खुद्रे प्रक्षि्। स सत्स्थो मजुना लदा | 
लत एनमिदं वाक्यं स्थथमान इवाजवीत ॥ २४ ॥ 

जब मनुने उसे ससुद्रमं डाला, तब मछली मछुसे इंसकर यह वाक्य बोली ॥ २४ ॥ 
भगवन्कृता हि भे रक्षा त्वया खबचो विशेषता: । 
प्रा्तकालं तु थत्काचे त्यया लच्छयतां बस ॥ २५ ॥ 

कि हे भगवन्‌ ! आपने भेरी समयके अनुसार रक्षा की हे, इसलिये आपको जो छाम करने 

हैं, उसे भें कहती हूँ सुनिये || २७ ॥ 
अचिराङद्गगबन्भोमनिदं स्थावरजङ्ग सस्र । 

. सवयंसथ मइसाग प्रलय चे गाक्षेष्याते ॥ २६ ॥ 

है भगवन्‌ ! थोडे ही दिनमें इस सब चर आर अचर जगतकी प्रलय होगी ॥ २६॥ 

खंप्रक्षालनव्हालोष्य लोकानां सलुपस्थितः । 


तस्नात्त्यां वोधयास्थव्य यत्ते हितनतुत्तमन ` ॥ २७॥ 
यह समय सब लोगोंके नष्ट होनेका आया दे, इसलिये भें आपको हितळी बात सुनाती 
हूँ ॥ २७॥ 

सानां स्थावराणां च थचेङ्ग यच्च नेड़लि। 

तस्य सर्वस्य संप्रा! कालः परमदारुणः ॥ २८ ॥ 


as 


जो चलता हे और जो नहीं चलता उन सब स्थाबर जङ्गम प्रणियोंके लिये वडा भयळूर समय 
आ गया है ॥ २८॥ 
नोस कारयितव्या ते इढा युक्तवट!करा । 
तत्र सपाषामि खाघनारुहथा सहास्युन ॥ ९९ || 
इसलिये आप एक नाव बनाइये और उसमें रढ रस्सी बांधिये । आप, हे महासुने ! जब 
प्रलयका समय आवेगा, तब आप सप्तऋषियोंके सहित उसी नावमें चढिवेगा ॥ २९ ॥ 
बीजानि चेच सवाणि यथोत्तानि मथा पुरा । 
लऱ्यामारोहथेनाचि खुर्सश॒ुप्तानि भागा! ॥ ३०॥ 
जेंसे कि मैने पहले हा है उसी तरह आप उस नाबमें सब जगत्के वस्तुओंके बीजोंको 
रक्षापू्वेक क्रमते रख लौजियेगा ॥ ३० ॥ 
नौस्थञ्च मां प्रतीक्षथास्तदा सुनिजनप्रिथ । 
आगसिष्यास्यह कङ्गा विज्ञयस्तेन तापस ॥ ३१॥ 
हे सुनिजनप्रिय | हे वापस ! आप उस नावम बढकर मेरा मागं देखना | तब भ॑ आऊगा 
आप मेरे सिर सींग देखकर पुश पहचान हेमा वह १९१७ “0४० 
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भष्याय १८७१] आरेण्यकपदे । | \द्थ्‌ 





एबनेतस्वया कायंसाएष्ोऽसि बजाम्यहस्र । 
नःतिशाङ्क्थनिदं चापि बचने ते ममामि भो ॥ ३२॥ 
हे शुने ! मेंने आपसे सब झह दिया । अब में जाता हूँ, हे विभो! आप शेरे वचनमें कङ्का 
मत कीजियेगा ॥ ३२ ॥ घे. बई 
एवं करिष्य इलि तं ख मत्स्य प्रत्यलाषत । 
जग्मलु्च यथाकाममलुझाप्य परस्परस ॥ २३ ।। 
मत्स्यक वचन सुनकर मजुने रहा, के में ऐसा ही करूंगा | तदनन्तर वे दोनों परस्पर आज्ञा 
लेकर इच्छानुसार चले गये ॥ ३३ ॥ 
लतो सबुभहाराज यथोक्तं मत्स्यकेन ह । 
बीजान्यादाय सर्वाणि सागरं पुप्लुवे तदा । 
नाथा लु शुभया वीर महोभिणमरिंदन ॥ ३४॥ 
हे शत्रुनाशी महाराज ! उसके पश्चात्‌ मचुने उसके कहनेके अनुसार सब जगतकी वस्तुमात्रके 
वीज इकडे किये । फिर एक सुन्दर नावमें बैठकर घोर तरड्भवाले सबचुद्रभें तरने लभे ।। ३ ४॥ 
चिन्तथामास च भलुस्तं मत्स्यं एथिवीपते । 
सच तच्चिन्तितं ज्ञात्या मत्ह्यः परपुरंजय । 
कुङ्गा तञ्राजगामाइु तदा भरतखच्तम ॥ ३९॥ 
तद्नन्तर मनुने उश मत्स्यक ध्यान किया । तब, शत्रनाश्ची भरतश्रेष्ठ | मनुके ध्यान करते 
ही बह मत्स्य एक संग धारण करके मलुके पास जा पहुंचा ॥ ३५ ॥ 
तं दषटटामलुजेन्द्रेनद्र मजुर्मेत्स्थं जलाणेचे । 
शुङ्गिणं ते थथोक्तेन रूपेणाद्रिनिवोच्छितञ्ष्‌ ॥ ३६॥ 
हे प्रजानाथ ! हे शत्रुनाशन ! दे पुरुषव्याघ्र ! उस महासघुद्रमे उस सीशवाले मत्स्यको 
अझुने पर्वतके समान ब्वरीर धारण किये हुए देखा ॥ ३६ ॥ 
बदाकरमर्थ पाशमथ मत्स्यस्य सूधेनि । 
बलुमलुजशादूल तस्मिन्छङ्गे न्यवेकायत्‌ ॥ ३७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ! तब मनुने उस बंटी हुई रस्सीक्षो उस मछलीके सिरपर उणे हुए सरींगमें बांध 
दिया ॥ ३७॥ 
संयतस्तेन पाशेन सत्स्थः परपुरंजय । 
वेगेन महता नावं प्राकषेछ्वणारुमसि ॥ ३८ ॥ 
हे क्षत्रुनगरीके विजेता युधिष्ठिर ! जब मजुने उसके सींगमें वह रस्ती बांधी, तब वह वेगसे 
उस नावको सपुद्रमे खींचने रगा ।! ३८ 
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९६६ न मह(साएतले । | मार्कण्डेयसमास्यापर्च 
TO Oe nN का... 


स ततार तया नावा सझुद्र मनुजेश्वर | 
उत्यमानमिवोरससिगजसानमिवारभश्या ॥ ३९ ॥ 
है नरनाथ ! मत्स्यके खीचनेसे वह स्चुद्रमें तेरने लगी | उस समय वह नाव सम्मुद्रका 
तरङ्गे नाचने लगी ओर उसके शब्दसे शब्द करने लगी || ३ 
क्षोभ्यमाणा महावाते: सा नौस्तस्मिन्महोदधो 
घूणत चपलच स्त्रा( सत्ता पुरपुरजथ ॥४०॥ 
वासुके बेगस समुद्रभ वह नाव घूमने लगी। हे शत्रुनाशक ! उस समय नावळी ऐसी दशा 
हुई, जेसे कोई चपला स्री नाचती है ॥ ४० ॥ 


नेव सूमिन च दिशः प्रदिशो चा चकाशिरे । 

सबेमारभसमेबासीत्खं व्यौञ्च नरपुंगव ॥ ४१ ॥ 
उस समय भूमि ।दशा आर ग्रांदेशा4 कुछ नहीं दीखती थीं। हे नरश्रेष्ठ ! उस समय आकाश 
आर सब दिशाय जलमय ही दीखती थीं ॥ ४१ ॥ 

एवंसूते तदा लोके संकुले भरतषेस । 

अइञ्यन्त सपषषेयो मलुर्मत्स्थः खहैब हृ ॥ ४९ ॥ 
हे भरतकुराखइ ! जब जगत्‌ जलसे डूब गया था, उस समय केवळ सप्तक्षि मन और वह 
मत्स्य दिखाई देते थे ॥ ४२ ॥ 

एवं बहुन्वषेगणांँस्तां नावं सोऽथ मत्स्यकः । 

चकषातन्द्रितो राजस्तस्मिन्सालिलसंचथे ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार बे सब बहुत वर्षातक सञ्चद्रमें घूमते रहे ओर वह मत्स्य भी उन सबको आलस्य 
रहित दोकर समुद्रभे खींचता रहा ॥ ४४ ॥ 


ततो हिमवत! झड़ यत्परं पुरुषषेभ । | 







तत्राकषेत्ततो नाबं स मत्स्य! कुरूनन्दन ॥ ४४ ॥ 
है कुरुनन्दन ! इस प्रकार नावको खींचते खींचते वह हिमाचलके सबसे ऊंचे शिखरपर जा 
पहुंचा ॥ ४४ ॥ 

ततो5न्रवीत्तदा मत्स्यस्तादषीन्प्रहसञ्दानेः 

अस्मिन्हिमवतः उाड़े नाव बधीत माचिरस ॥ ४५ ॥ 


वहां पईंचकर उसने कुछ इंसकर ऋषियोंसे कहा- आप बहुत शीघ्र इस नावको द्विमाचलके 
द्चिखरमें बांध दीजिये, विलम्ब करना उचित नहीं हे ॥ ४७ ॥ 
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भेरतषेभ । 
नोसंत्स्थस्य वच! श्रुत्या कङ्क हिमवतस्तदा ५ ॥ ४६॥ 
हे सरतभेष्ठ! यह सुनकर उन मुनियोने बहुत शीघ्र उस नावको दिमाचलके शिखरसे बांध 
दिया ॥ ४६ ॥ 
तच नौबन्धनं नाथ चाकु हिमवतः परम्‌। 
झ्यातमव्यापि कौन्तेय तद्विद्धि भरतषभ ॥ ४७ ॥ 
जिस हिमाचलके शिरमें उस मत्स्यके कइनेसे नाव बांधी गई थी हिमालयकी उस चोटी- 
का नाम अबतक नोबधन हो हे । ह मरतश्रेष्ठ ! उसे तुम अच्छी तरइ जान लो ॥ ४७॥ 
अथाऩवीदरनिभिषस्तानषीन्सहितांस्तदा । 
आई प्रजापतिजेच्या मत्परं नाधिगरुयते । 


मत्स्यरूपेण यूयं च सथास्मान्मोध्तिता भयात्‌ ॥ ४८॥ 


झुन्तनन्दन ! तदनन्तर उस मत्स्थने बहां इकट्ट हुए ऋषियॉसे कहा- कि साने मुझ ही 
प्रजापति कइत ईं । मेरा ही नाम ब्रह्मा हे, भेरा पार कोई नहीं पा सकता । मेंने मत्स्यरूप 
धारण करके आप लोगोंळो इस मयसे छुडाया है ॥ ४८ ॥ 
मझुना च प्रजाः सवा! सदेवासुरमानवाः । 
ख्छव्या। सचेले'काक्च यचेजु यच नेति ॥ ४९ ॥ 
अब मनु सब जगतूके देवता, असुर, मनुष्य तथा ओर भी चराचर सृष्टिको बनावंग्रे ॥ ४९ ॥ 
तपसा चातितीत्रण प्रतिभात्य भविष्यति । 
मत्प्रसादात्प्रजासर्ग न च मोह गमिष्याति ॥ ५० ॥ 
उग्र तप करनेसे इनमें सृष्टि करनेकी बुद्धि उत्पन्न होगी और हमारी कृपासे ये सृष्टि करनेमें 
भूल नहीं करेंगे || ५० ॥ 
इत्युक्त्वा वचनं मत्स्यः क्षणेनादचोनं गतः 
स्रष्क्ास!(प्रजात्यापि लनुर्वेवस्वतः स्वयम्‌ । 
प्रसूढा5 भूत्प्रजासग तपस्तप महत्ततः ॥ ५१ ॥ 
एसा कहकर मत्स्य अन्तधोन हो गया। तब वेवस्वत मनने सृष्टि बनानेकी इच्छा की 
परन्तु प्रजाओंकी सृष्टिके कायम वे भ्रान्त हो गए | तब उन्होंने घोर तप किया ॥ ५१ ॥ 
तपसा महता युक्त! सोऽथ स्रष्टं प्रचक्रमे । 
सबा प्रजा मनुः साक्षाव्यथावद्गरतषम 


॥ ९२॥ 
उसके बाद उन्होंने बडे तपसे सृष्टि बनाना आरम्भ किया। हे भरतकुरूसिंह ! वैवस्वत 
मनुने सृष्टिको यथायोग्य बनाया ॥ ५२ 
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इत्यलन्घात्स्थक नास पुराण परिक्री लित 

अर्थान मिदन्नाख्यालं सथपाचइहरं मया ॥ ७३ ॥ 
ह युधिष्टिर ! यह उपाख्यान मत्स्यपुराण नामसे वर्णित हुआ है। सेने पा्षोळो इरनेवाली 
यह पबित्र कथा तुमसे कही ।। ६३ ॥। 

य इद श्जणुयान्षित्यं मनोखरितमादितः । 

स सुखी स्येसिद्धाथ! स्वगलोकामियान्ञरः ॥ ७४ || 

५ इति श्रीमधाभारते आरण्यकपचणि पञ्चाशीत्यचिकदाततमोऽऽ्यायः ॥ १८५ ॥ ६३८० ॥ 
खो इस मनुछे चरित्रको आदिसे अन्ततळ पढता है, उसळे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 
बह सुख तथा धनसे पूर्ण होकर परलोकमें सुख पाठा है ॥ ५४ || 
१ झछाशाएसके आरण्यकपवेम एकसो पिचासीचां अध्याय सनात ॥ १८५॥ ६३८० ॥ 


पेशाम्पागन उपाच 
ततः स पुनरेवाथ साकण्डयं थशस्विनस्‌। 
पप्रच्छ विनयोपेतो धर्षेराजो युथिष्ठिरः १ 
वैश्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस झूथाको सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने विनयपूर्वक 
यक्षस्वी माळेण्डयसे फिर प्रश्न किया ।। १ ॥। 
नेके युगखहस्रान्तास्त्वया इष्टा झहासुने । 
न चापीह खम! कश्चिदायुषा तव विव्यले । 
वजथित्वा महात्घानं ब्रह्माणं परमेछिनस््‌ ॥ ९ || 
है महामुने ! आपने अनेक सहस्र युग देखे हैं । जापके समान महात्मा परमेष्ठी ब्रह्माको 
छोडकर और कोई दीघजीवी नहीं है ॥ २ ॥ 
अनन्तरिक्षे लोके$स्लिन्देवदानवयाजिले । 
त्वमेव प्रलये विप्र त्रह्माणलुपलिछसि ॥ ३॥ 
ह ब्राह्मण ! इस देवता दानवादिरिहित, आकाञ्चरहित जगतमें प्रलय छालमें तुम ही ब्रह्माके 
पाख जाते हो ॥ हे ॥ 
प्रलये चापि नित्त प्रबुद्धे च पितामहे । 
त्यभेव सर॒ज्यमानानि भूतानीह प्रपश्यसि ॥४॥ 
जब प्रलय बीत जाती है और ब्रह्मा जागते हैं, तब तुम्ही उनकी बनायी सृष्टिको देखते _ 


१ ह हि 
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चतुर्विधानि विपर्षे यथावत्परभेछिना । 
वायू भला दिशाः कूत्वा विक्तिप्यापस्ततस्ततः ॥ ५ ॥ 
हे विग्र ! ब्रह्मने चार प्रकारकी सृष्टि बनायी हे । त्रह्माने वायु और जलको सव दिशामें 
फैला दिया है ॥ ६ 
त्वया लोकणुरुः साक्षात्सवेलोकपितामह 
आराधितो ङ्विजश्रे्छ तत्परेण समाधिना ॥ ९ ॥ 
हिजश्रेष्ठ ! आपने समाधि लगाकर सत्र लोकके पितामह साक्षात ब्रह्माकी उपासना की 
॥ ६ ॥ 
तस्मात्सवोन्तको शत्युजेरा वा देहनाशिनी । 
न त्वा विशाति विपर्षे घसादात्परसेछिनः ॥७॥ 
इसीसे आपको बुढापा और शरीरको नाश करनेवाली मृत्यु दुःख नहीं देती हे । हे विप्रश्रेष्ठ ! 
आपको यह सब ब्रह्माके प्रसादसे आप्त हुआ है ॥७॥ 
यदा नैव रविनाग्रिने वायुने च चन्द्रमाः । 
नैवान्तरिक्षं नैवोर्वी शोषं भवति किचन ॥८॥ 
जिस समय खर्य शेष नहीं रहता, अग्नि शेष नहीं रहती, बायु शेष नहीं रहता, न चन्द्रमा 
रहता है, न अन्तरिक्ष रहता है, और न एथ्वी ही शेष रहती है ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्नेकाणेवे लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
नष्टे देवाखुरगणे सस्ुत्सन्नसहोरगे ॥९॥ 
जब समस्त जगतूमें जल छा जाता है, जिस समय देवता और असुरोके सहित सब चरं ओर 
अचर नष्ट हो जाता है, जब अनेक महासर्प नष्ट होते हैं ॥ ९ 


शायानससितात्सान पद्ये पद्मनिकेतनम्‌। 

त्वमेकः सवेभूतेशं त्रह्माणस्ुपतिष्ठसि ॥ १०॥ 
जिस समय कमलगर्भमें रहनेवाले ब्रह्मा निद्राके वशमें होकर अपने शरीरको भूल जाते हैं, 
तब अकेले आप ही उनके पास खडे रहते हैं ॥ १० ॥ 


एतत्प्रत्यक्षलः सवे पूर्ववृत्त द्विजोत्तम । 

तस्मादिच्छामहे श्रोतुं सवेहेत्वात्मिकां कथास ॥ ११॥ | 
हे द्विजोत्तम ! आपने यह. सब दशा अपने आंखोंसे देखी है; इसलिये हम कारणोके सहित सव 
कथा आपसे सुनना चाहते हैं ॥ ११॥ 
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अनुभूतं हि बहुदास्त्वनैकेन द्विजोत्तम | 
न तेऽस्त्यविदितं किँचित्सबेलोकेघु नित्यदा ॥ १२॥ 


हे द्विजोत्तम ! जगतमें कोई ऐसी बात नहीं, जिसकी आप न जानते हों; इसलिये हम आपसे 
कथा सुनना चाहते हैं ॥ १२॥ 
मार्कण्डेय उषाच 

हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वर्थसुवे । 

पुरुषाय पुराणाय छाश्वतायाव्ययाय च ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय बोले- में आपसे यह सब कथा कहनेके पहले आप ही उत्पन्न होनेवाले पराण अव्यय 
और सगुण ब्रह्मको प्रणाम करता हं ॥ १३॥ 

य एष एथुदीर्घाक्षः पीतवासा जनादेनः । 

एष कतो विकतो च सर्वभावनश्ूतकत्‌ ॥ १४॥ 
बडी वडी आंखोंबाले जो ये पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण हैं; ये ही जगतूके कता, नाश करनेवाले 
और सब जगत्की आत्मा हैं॥ १४॥ 

अचिन्त्यं सहदाश्चये पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 

अनादिनिधनं सूतं विश्वसक्षयसव्ययस्‌ ॥ १ 
थे ही सबसे बडे आश्रय और विचित्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं । परम पवित्र थे ही अनादि, अनन्त 
सब प्राणियोके कारण और जगतके कता हैं ॥ १६ ॥ 

एष कतो न क्रियते कारणं चापि पौरुषे । 

यो च्येनं पुरुषं वेत्ति देवा अपि न तं विदु ॥ १६॥ 
और ये ही पराक्रमके मूल हैं, जो इस आत्माको जानते हैं उन्हें देवगण भी नहीं जान सकते॥ १६॥ 

सवेमाश्चर्यमेवैतन्निद्वत्तं राजसत्तम । 


आदितो मनुजव्याघ कृत्स्नस्य जगतः क्षय ॥ १७॥ 
खत्वायोहुः सहस्राणि वघोणां तत्कृतं युगस्‌। 
तस्य तावच्छती संध्या सन्ध्याराश्च ततः परस्‌ ॥ १८॥ 


हे राजसत्तम! ये ही सब आश्रयोंके स्थान हैं । पुरुषव्याघ्र ! जब सृष्टिका आदि होता है, उस 
समय देववषे परिमाणसे चार सहस्र वर्षतक सतयुग रहता है, उसकी सान्धे चारसौ वर्षेकी है 
और उतनेसे अधिक सन्ध्यांश है ॥ १७-१८॥ 
त्रीणि वर्षसहसत्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते । EE. 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
तीन सहस्र वर्षका त्रेतायुग होता है और उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश भी तीन तीनसो हू द 
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तथा वर्षसहस्रे द्वे द्वापर॑ परिमाणतः । 

तस्यापि छ्विशती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च ततः परम्‌ ॥२०॥ 
द्वापर युग दो हजार वपेका तथा उसकी सन्ध्या और सन्ध्यां भी दो दोसौ बर्षकी होती 
> र्न 
है ॥ २० ॥ 


सहस्रमेकं वर्षोणां ततः कलियुगं स्व्तम । 

तस्य वर्षशतं संध्याः सन्ध्यांचाश्च ततः परम्‌ । 

संघ्यासन्ध्यांशयोस्लुल्यं प्रमाणज्ुपधारय ॥ २१॥ 
कलियुगका परिमाण एक सहस्र वषे है; उसके सन्ध्या और सन्ध्यांश भी सौ सौ बर्षके होते 
हैं। सन्ध्या और समन्ध्यांशका परिमाण समान ही है ऐसा तुम समझो ॥ २१ ॥ 

क्षीणे कलियुगे चैव प्रवतेति कृत युगस्‌। री 

एबा द्वादशसाहस्री युगाख्या परिकीर्तिता ॥ २२॥ 
कलियुगके बीतनेंस सतयुग आता हे । यह द्वादश सहस्र बर्षाकी युक्त संख्या मैंने आपसे 
कही ॥ २२॥ 

एतत्सहस्रप्यन्तमहो जाच्मसुदाहृतम । 

विश्वं हि त्रद्मलवने सवेदाः परिवतेते । 

लोकानां मनुजव्याघ प्रलयं तं विदुबरेधाः ॥ २३॥ 
इसी बारह हजार वर्षोके एक हजार आवतेनोंको ब्रह्माका दिन भी कहते हैं; इसी समय ब्रह्मा 
सब जगत्को बनाते हैं। हे पुरुषसिंह ! इसके बाद जो समय होता है उसमें ब्रह्मा सब जगतको 
अपने स्थानमें बिसजेन करते हैं, इसी समयको प्रलय कहते हैं ॥ २३॥ 


अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतषभ । 


सहस्रान्ते नराः सर्वे प्राथशो5न्यतवादिन! ॥२४॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जब इस प्रलथकें होनेमें थोडे दिन रह जाते हैं अर्थात्‌ एक हजार बर्ष रह 


>. 


जाते हैं, तब सब पुरुष झूठ बोलने लगते हैं ॥ २४ ॥ 
यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा । 
ब्रतप्रतिनिधिञ्चैव तस्मिन्काले प्रवतेते ॥ २७ ॥ 


है कुन्तीनन्दन ! उस समय यज्ञ, दान, ब्रतादि कमोके स्थानोंपर उनके प्रतिनिधिभूत छोटे 
कमे चलने लगते हैं ॥ २५ ॥ 


क 
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्राक्मणाः ञद्रकमीणस्तथा ञद्वा धनाजेकाः । 
क्षञ्रधर्मेण वाप्यञ्ञ वतेथन्लि गते युगे ॥ २६॥ 
उस समय ब्राह्मण शूद्रोंके कम करने लगते हैं और झूद्र्लोग धन उपार्जन करने लगते हैं; 
थवा शूद्रलोग क्षत्रियोंका कम करके जीबिकाका सम्पादन करते हैं ॥ २६ ॥ 


निव्वत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डोदकविवजिताः 
ब्राह्मणाः सवे भक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २७॥ 
तात ! कलियुगमें ब्राह्मण यज्ञ, वेदपाठ, पिण्ड और जलदान आदि कार्योसे राहित हो 
जायेंगे, बे लोग सबेभक्षी हो जायेंगे ॥ २७॥ 


अजपा ब्राह्मणास्तात झाद्रा जपपरायणाः । 

विपरीते तदा लोके पूचेरूपं क्षयस्य तत्‌ ! ॥ २८ ॥ 
हे तात ! ब्राह्मण जपसे रहित हो जायेंगे ओर शूद्र मन्त्रको जपने लगेंगे । जब ऐसा घोर समय | 
आयेगा, तब जानना कि अब प्रलय होनेवाली हे ॥ २८ ॥ 


बहवो स्लेच्छराजानः एथिव्यां सलुजाधिप। 

सिथ्यालुशासिनः पापा सूषावादपरायणाः ॥ ९९ ॥ 
हे राजन्‌! उस समय जगत्फे सब राजा स्लेच्छ हो जायेंगे । वे लोग झूठ बोल बोलकर अन्याय 
और पापसे राज्य करेंगे ॥ २९ ॥ 

आन्ध्राः राकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः 

कास्चोजा औणिकाः झद्रास्तथाभीरा नरोत्तम ॥ ३० ॥ 

पृथ्वीनाथ ! आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, काम्बोज, ओर्णिक, यद्र और आभीर लोग 

राजा होंगे ॥ ३०॥ 


न तदा ब्राह्मणः कश्चरित््वधससुपजीवति । 

क्षत्रिया अपि वैदयास्व विकर्मस्था नराधिप ॥ ३१॥ 
हे नरोत्तम ! उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्मका पालन नहीं कर सकेगा । इसी प्रकार 
क्षत्रिय और बेञ्य भी अपने अपने कर्मोको छोड देंगे ॥ ३१ ॥ 


अल्पायुचः स्वल्पबला अल्पतेजःपराक्रमाः । 
अट्पदेहाल्पसाराश्च तथा सत्याल्पभाषिणः ॥ ३२॥ 
कलियुगे पुरुप थोडे बल, थोडे पराक्रम, थोडे वीये, थोडी अवस्था, थोडा उत्साह, थोडा 


शरीर और थोडे साहसबाले होंगे ॥ ३२॥ 
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९७३ 
बहुछान्या जनपदा झूगब्यालाबता दिशाः 
युगान्ते समनुपाघे वृथा च ब्रह्मचारिणः 


| 
भोवादिनस्तथा झाद्रा त्राह्मणाश्वायेबादिनः ॥ ३३॥ 


अनेक नगर मलुष्योंसे शून्य हो जायेंगे । सब ओर हिंसक पछु और सर्प ही दिखाई देंगे । 


कलियुगमे सब लोग झूठे ब्रह्मचारी होंगे । तब शद्र ब्राह्मणोंसे “ रे? कहकर बोलेंगे और त्राह्मण 
झुद्रांको " आये ? कहकर सम्बोधित करेंगे ॥ ३३ ॥ 


युगान्ते म्ुजन्याघ भवन्ति बहजन्तवः । 
न तथा घाणयुक्ताश्च सचगन्धा विशां पते । 
सातच मनुजव्याघ्र न तथा स्वादयोगिनः 


॥ २४॥। 
युगंके अन्तभं ऐसे बहुत बिपरीत जन्तु उत्पन्न होंगे । हे परथ्वीनाथ ! उस समय 
नासिका सब सुगन्धियोंको नहीं छ 


सुगन्धिर्योको नहीँ खघ सकेंगी । पुरुषव्याघ ! रसोंमे इतना स्वाद नहीं 
॥ ३४ ॥ 


बडुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवरजिताः 
खुखेभगा! स्त्रियो राजन्भाविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ 
नुष्योंकी बहुत सन्तानें होंगी, परन्तु सबके छोटे शरीर होंगे और कोई भी शील और 
ञ्‌ चरण नहीं करे > 


आचारका आचरण नहीं करेगा । हे राजन्‌ ! उस समयमें त्री मुखसे मैथुन करेंगी ॥३८॥ 
अच्शला जनपदाः 'शियञालाश्चतुष्पथाः 


केशशूलाः स्त्रियो राजन्भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३६॥ 


राजन्‌ ! युगक्षयमं सव पुरुष अन्न बेचनेवाले, ब्राह्मण वेद चेचनेवाले और स्चियां योनि 
बेचनेबाली हो जार्थशी ॥ ३६॥ 1 


अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिप । 
अल्पपुष्पफूलाश्चापि पादपा बहुवायसाः | ॥ ३७॥ 
हे एथ्यीनाथ ! गाये बहुत कम दूध देने लगेगी; वृक्षोपर फल बहुत कम आवेंगे, तथा 
( अच्छे पक्षियांकी अपेक्षा ) कोवे बहुत बढ जायेंगे ॥ ३७ ॥ 
| ब्रह्मवध्यावलिप्तानां तथा मिथ्यामिशंसिनाम । 
पाणां एंथिवीपाल प्रलिणहन्ति चै द्विजाः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण लोभवश होकर ब्रह्महत्याके पापी तथा मिथ्यावादी राजाओंसे भी दान 
लेने लगेंगे ॥ ३८॥ 


+ अट्टमन्नं शिवो वेदा ब्राह्मणाश्च चतुष्पथाः । 


कशा भगं समाख्यातं शूलं तद्विक्रयं विदुः ॥ ( नीलकण्ठ 
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लोभमोहपरीताश्च सिथ्याधमेध्चजाबताः । 

भिक्षार्थे एथिचीपाल चञ्चूर्यन्ते द्विजेरदिदा ॥ ३९॥ 
राह्मण लोभ और मोहसे भरे हुए धार्मिक चिह्वधारी होकर भिक्षाके लिये दसों दिशामें घूमने 
लगेंगे ॥ ३९ ॥ 

करमारमयात्पुसों णहस्थाः परिमोषकाः .। 

सुनिच्छझाकृतिच्छन्ना नाणिज्यछुपजीबले ॥ ४०॥ 
गृहस्थ राजकरसे पीडित होकर वश्वनापूबक अर्थसंग्रह करने लगेंगे। द्विजगण कपटसे 
सुनियोंका वेष बनाकर व्यापारसे उपजीविका करेंगे ॥ ४० ॥ 

मिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति नरास्तदा । 

अर्थलो भान्नरव्याघ वृथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४१॥ 
कलियुगमें मनुष्य बथा ही बाल ओर नाखूनोंको बढाबेगे; धनके लोभसे अनेक लोग ब्रह्मचारी 
होंगे ॥ ३१ ॥ 

आश्रमेषु वृथाचाराः- पानपा गुरुतल्पगाः । 

ऐहलौकिकमीहन्ते सांसरोणितवर्धनस्‌ ॥ ४२॥ 
कोई आश्रम ठीक नहीं रहेगा। सब रोग मदिरा पीने लगेंगे, सब लोग गुरुके शैयापर बिहार 
करने लगेंगे; उस समयके पुरुष केवल मांस और रुथिरके बढानेको ही अपना कम 
समझेगे ॥ ४२ ॥ 

बहुपाषण्डसंकीणोः परान्नुणवादिनः । 

आश्रमा भनुजव्याघ न भचन्ति युगक्षये ॥ ४३॥ 

पुरुषच्याघ ! उस समयके पुरुष अनेक पाखण्डांसे पूण और पराये अन्नकी प्रशंसा करने- 

बाले होंगे । कलियुगमं आश्रमोकी व्यवस्था ऐसी होगी ॥ ४३॥ 


यथतलुवर्षी भगवान्न तथा पाकशासनः । 

न तदा सबवंबीजानि सझ्यग्रोहन्ति भारत । 

अधमेफलमत्यथे लदा अवति चानघ ॥ ४४॥ 
हे भरत ! उस युगे आनेसे ठीक समयपर इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे और बीज भी अच्छी 
प्रकारसे उत्पन्न नहीं होंगे, उस समय सव ओर पापहीका फल दिखाई देने लगेगा ॥ ४४॥ 

तथा च शाथिचीपाल यो भवेद्धमसंयुतः 

अल्पायुः स हि मन्तव्यो न हि धर्मोऽस्ति कश्चन ॥४५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस समय जो धमं करेगा, अल्पायु होकर थोडे ही दिन जीयेगा। इसलिये सब 
जान जायेंगे कि धमे., कुछ वस्तु, नहीं. हवे.) १४३५१६ hi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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भूयिष्ठं कूटसानैश्व पण्यं विक्रीणते जनाः । 

वणिजश्च नरव्याघ बहुमाया भवन्त्युत ॥ ४६॥ 
उस समय सव छल करके असत्य तोळसे विक्रम करेंगे । हे नरव्याघ्र ! बानिये अनेक प्रकारके 
छल करेंगे ॥ ४६ ॥ 

धर्मिछाः परिहीयन्ते पापीयान्वर्धते जनः । 

घसेस्य बलहानिः स्यादधर्ञ्च चली तथा ॥ ४७॥ 
धर्मज्ञोंकी हानि और पापियोंकी बृद्धि होगी। धर्म बलहीन और अधर्म बलवान हो जायेगा ॥४७॥ 

अल्पायुषी दरिद्राश्च धभिछ्ठा मानवास्तदा । 

दीघोयुषः सम्द्वाथ्थ विधमाणो युगक्षये ॥ ४८॥ 
युगक्षयके समय धर्म करनेवाले पुरुष थोडे ही दिन जीनेवाले और दरिद्री होंगे; अघमी दीर्घायु 
ओर धनवान्‌ होंगे ॥ ४८ ॥ 

अधर्मिष्ठेरुपाधित्व प्रजा व्यवहरन्त्युत । 

सश्चधेनापि चाल्पेन अवन्त्याढथा मदान्विताः ॥ ४९॥ 
प्रजाये अधमंयुक्त उपायाँसे अपना व्यवहार करेंगी। थोडा धन इकट्ठा होनेसे ही उन लोगोंको 
बहुत अभिमान होगा ॥ ४९ ॥ 

धन विश्वासतो न्यस्तं मिथो स्ूयिषछ्ठशो नराः । 

हते व्यवसिता राजन्मायाचारसमसन्विताः ॥ ५०॥ 
उस समयके पुरुष विश्वासपूर्वक रखे हुए धनको भी चुरा लेंगे। हे राजन्‌! माया या छलके 
आचरणसे युक्त होकर वे लोगोंके धनका अपहरण करेंगे ॥ ७० ॥ 

पुरुषादानि सत्त्वानि पक्षिणोऽथ खगास्तथा । 

नगराणां विहारेषु चैत्येब्वापि च शोरते ॥ ६१ ॥ 
पुरुषोंको खानेवाले जन्तु, पक्षी और पशु नगरोंके बागोंमें और स्मशानोंमें बिहार करने 
लगेंगे ॥ १ ॥ 

सप्तवषाष्टवषाञ्च स्त्रियो गर्भधरा नप । 

ददाह्वादरावषाणां पुंसां पुत्र रजायते ॥ ५२॥ 
है राजन्‌ ! सात सात और आठ आठ वर्षकी लडकियां गर्भवती होने लगेंगी। दस और 
बारह बके लडकोंके पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ५९॥ 

भवन्ति षोडशे वर्षे नराः पलितिनस्तथा । 

आयुःक्षयो मनुष्याणां क्षिप्रभेव प्रपद्यते ॥ ७३ ॥ 
सोलहवें बषेके आनेसे ही पुरुष बूढे हो जायेंगे । मनुष्योंकी अबस्था बहुत कम होगी ॥५३॥ 
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क्षीणे युगे महाराज तरुणा बृद्धशीलिनः । 
तरुणानां च यच्छीलं तद्वृद्षेथ प्रजायले ॥ ५४॥ 
हे महाराज ! उस समयके बूढे तरुण और तरुणोंका जो शील है, वह दृद्धोमें दिखाई देने 
लगेगा ॥ ५४॥ 
विपरीतास्तदा नार्यो चञ्चयित्वा रहः पतान। 
व्युच्चरन्त्यपि ढुःशीला दासैः पझुभिरेव च ॥ (५७ । 
उस समयको बुरे आचरणवाली स्त्रियां अपने पतियांको धोखा देकर एकान्तमें दास ओर पञ्चुओंके 
साथ बिहार करंगी ॥ ५७५ ॥ 
तस्मिन्युगसहस्तरान्ते संप्राप्ते चायुषः क्षये । 
अनाव्रष्टिभेहाराज जायते बहवार्षिद्धी ॥ ५६ || | 
है महाराज ! जब इसप्रकार आयुका क्षय करनेवाला हजार युगोंका अन्तिम समय आयेगा, त | 
अनेक वर्षोतक जल नहीं बरसेगा ॥ ५६ ॥ | 
ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि क्षुधितानि च । 
प्रलयं यान्ति स्रूयिष्ठ एथिच्यां एथिवीपते ॥ ५७ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उस समय थोडे पराक्रमवाले जीव प्रथ्यीपर भूखसे व्याकुल होकर मर 
जायेंगे ॥ ५७॥ 
ततो दिनकरैदीपैः सप्तभिमेनुजाधिप । 
पीयते सलिलं सवे समुद्रेषु सरित्छु च ॥ ५८ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय बहुत प्रकाशमान सात खर्य उदय होंगे, बे सब समुद्र ओर नदियोंके 
जलको सुखा देंगे ॥ ५८॥ 
यच काष्ठ तूणं चापि झुष्कं चाद्रे च भारत । 
सवे तद्गस्मसाद्‌ भूतं हर्यते भरतषभ ॥ ६९ ॥ 
हे भरतकुलसिंह ! इस समय जो सखे और हरे तिनके और काठ [दिखाई देते हैं, बे सच भस्म 
हो जायेंगे ॥ ५९ ॥ 
ततः संवतको चह्विचोयुना सह भारत । 
लोकमाविदाते पएूवमादित्यैरुपचोषितम्‌ ॥ ६०॥ 
हे भारत ! उस समय सब जगत्को जलानेवाली आग बायुसे प्रेरित होकर प्रयसे सुखाये 
हुए जगत्मं यरसेगी ॥ ६० ॥ 
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लतः स पृथियी भित्त्वा समाविद्य रसातलम्‌ । 

देबदानवथयक्षाणा अयं जनयते महत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वह इस पृथ्त्रीको भस्म करके पातालको जायेगी, वहा दानव ओर यक्षाम भयको उत्पन्न 
करेगी ॥ ६१ ॥ 


नि्देहन्ागलोकं च यच्च किंचित्क्षिताविह । 
अधस्तात्णूथिचीपाल सवे नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
बह अग्नि इसप्रकार नागलोक और एथ्यीको जलाकर इन सबके नीचे चली जायेगी ओर वहां 
भी क्षणभरमें सब वस्तुआंको भस्म कर देगी ॥ ६२॥ 


ततो योजनविंशानां सहस्त्राणि रातानि च । 
निदेहत्याशिवो वायः स च संचतेकोऽनलः ॥ ६३॥ 


तब सेंकडों हजारों योजनतक एक अशुभ वायु चलेगा। बह वायु और अग्नि सबको भस्म कर 
देगी ॥ ६३॥ 


सदेवाछुरगन्धच सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
ततो दहति दीप्त! स सवेसेव जगह्गिशः ॥ ६३॥ 
बही अग्नि देवता, असुर, गन्धबे, यक्ष और राक्षसोंके साहित सब जगत्को जलायेगी ॥ ६४॥ 


ततो गजकुलप्रर्यास्तडिन्मालाविश्ूषिताः । 
उत्तिष्ठन्ति महाभिघा नभस्यद्श्चतदक्षीनाः ॥ ६८॥ 
उसके पश्चात्‌ बिजलीके सहित हाथियोंके समान शरीरवाले अद्‌भुत मेघ आकाशमें उठेंगे। ६५॥ 


केचिज्नीलोत्पलदयामाः केचित्कुछुद्संनिभाः । 
केचित्कि्ञल्कसंकादाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ ६६॥ 
उन मेघोमेसे कोई नील कमलके समान रूपवाले, कोई लाल कमलके समान, कोई काले कमलके 
समान और कोई पीले होंगे ॥ ६६॥ 


केचिद्धारिद्रसंकाशाः काकाण्डकनि'भास्तथा । 

केचित्कमलपत्राभाः केचिद्वधिङ्शुलकप्रभाः ॥ ६७॥ 
कोई हल्दीके समान सुन्दर, कोई कौबेके अण्डेके समान रूपवान्‌, कोई कमलके पत्तेसे सुन्दर 
और कोई सिंगरिफके समान रंगवाछे होंगे ॥ ६७ ॥ 
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केचित्पुरवराकाराः केचिद्जकुछोप्लाः । 
केचिद्ख्ननसंकाशाः केचिन्सकरसंस्थिताः । 
विछुन्सालापिनदाङ्गाः सझस्तिछन्ति वे घनाः ॥ 5८ | 
घोररूपा महाराज घोरस्वननिनादिताः । 

ततो जलधराः सर्वे व्याप्लुवान्ति नभश्तलस्‌ ॥ ६९॥ 

कोई भेघ बडे नगरके समान, कोई हाथियोंके चुण्डके समान शरीरबाले, कोई अज्जनके समान 


~ 


Fu 
शी 


तो) 3| 


a 


> =O हों 
काले और कोई मगरके समान होंगे, हे महाराज उस समय कोई बिजलीकी मालासे 
शोभायमान शरीरवाले घोर शब्द करते हुए भेघ निकलेंगे । तब वह भेघ सम्पूर्ण आकाश 


मण्डलमें छा जायेंगे ॥ ६८-६९ ॥ 

तैरियं एथिवी सवी सपर्वतवनाकरा । 

आपूर्यते महाराज सलिलौघ परिप्ल्ट्रता || ७० || 
उनसे यह प्रथ्वी, हे महाराज ! सम्पूर्ण पवेत और बनोंके साहित व्याप्त होकर जलसे भर 
जायेगी ॥ ७०॥ 

ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुषषेभ । 

सवतः छावयन्त्याशु चोदिताः परमेछिना ॥ ७१॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! तब वह घोर शब्द करनेवाले मेघ परमेश्वरकी आज्ञासे चारों ओरसे प्रथ्वीको 
डूबा देंगे ॥ ७१ ॥ 

वषेसाणा महत्तोय॑ पूरयन्तो वसुंधरास । 

सुघोरमशिवं रौद्रं नादावन्ति च पावकम्‌ ॥ ७२॥ 
बहुत जल बरसाते हुए सम्पूर्ण पृथ्वीको भर देंगे । बह घोर भयानक जल अग्निका भी नाश 
कर देगा ॥ ७२॥ 

ततो झादचा वषीणि पयोदास्त उपछुवे । 
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धारासिः पूरयन्तो चै चोद्यमाना महात्मना ॥ ७३॥ 
ततः सखुद्रः स्वां वेलासतिक्ामति भारत । 
पर्चलात््च विशीयेन्ते मही चापि विशीयेते ॥७४॥ 


परमेश्वरके भेजे हुए बह मेघ बारह वर्षेतक जल वर्षांकर प्रलय करेंगे । हे भारत! तब समुद्र भी 
अपनी मर्यादा छोड देगा । सब परत विदीर्ण होंगे और एथ्वी भी फट जायेगी ॥७३-७४॥ 
सचेलः सहसा आन्तास्ते पयोदा नभस्तलम्‌ । 
संवेष्टयित्वा नइ्यन्ति वायुवेगपराहृताः ॥ ७५ ॥ ड 
इस प्रकार बे मेघ इधर उधर उमडते हुए अचानक आकाशको छा छेंगे और फिर वायुके 
वेगसे तहस नहस होकर नष्ट. होऽ जायेगे [SANs Varanasi लत aoe , ल 


शु 
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ततस्तं मारुतं घोरं स्वयंसूर्सलुजाविप । 
आदिपद्मालयो देवः पीत्वा स्वपिति भारत ॥ ७६॥ 

है नरनाथ्‌ भारत ! तब उस भयानक पवनको पञ्मसे उत्पन्न आदिपुरुप ब्रह्मा पीकर कमलपर 
सो रहते हैं ॥ ७६ ॥ 

तस्मिन्नेकाणेवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

नष्टे देवाखुरगणे यक्षराक्षसवजिते ॥ ७७॥ 
उस महाप्रलयके घोर समयमें चर, अचर, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी 
और वृक्षादि नष्ट हो जते हैं ॥ ७७॥ 

निमेलुष्ये महीपाल निःशवापदसहीरूहे । 

अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन्श्रमास्येकोऽहसारृतः ॥ ७८ ॥ 
तब में अकेला केवल मचुष्यरहित, पशुव्॒क्षोंसे रहित तथा अन्तरिक्षरहित इस लोकमें घूमा 
करता हूं ॥ ७८ ॥ 

एकाणेचे जले घोरे विचरन्पा्थिवोत्तम । 

अपदयन्सर्वेभूतानि वेछख्यसगस परस्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे राजसत्तम ! उस सपुद्रसे व्याप्त एकाणेवस्थितिके घोर जलमें प्राणियोंकी बिना देखे में बहुत 
विकल हुआ ॥ ७९ ॥ 

ततः खुदीधे गत्या तु छवमानो नराधिप । 

शान्तः कचिन्न कारणं लभार्यहसलन्द्रितः ॥ ८० ॥ 
तब, हे राजन्‌ ! वहुत दूरतक निरलस होकर तेरता हुआ चला गया; परन्तु थके हुए मझे 
दूरतक जानेंपर भी कहापर आश्रय नहीं मिला ॥ ८० ॥ 

ततः कदाचित्पद्यामिे तस्मिन्सलिलसंछचे । 

न्यभ्नरोधं झुमहान्तं चै विशाल एथिवीपते ॥८१॥ 
हे राजन्‌ ! तव में थककर बैठ गया; तब मैने एक दिन उस जलमें बडा भारी बिशाल वड 
देखा ॥ ८१॥ 

शाखायां तस्य वक्षस्य विस्तीणोयां नराधिप । 


पर्यझ्ले एथिवीपाल दिव्यास्तरणसंस्तृते ॥८२॥ ` 
उपविष्ट महाराज एूर्णेन्दुसहृराननस्‌ । 
झुछुपद्मविदालाक्ष बालं पझ्याभि भारत ॥८३॥ 


हे पृथ्वीनाथ राजन्‌! उस वृक्षकी एक बहुत लम्बी शाखामें दिव्य बिछोनेसे युक्त एक पलंगपर, 
हे भारत महाराज ! दिव्य आभूषण पहिंने हुए पूर्णचन्द्रके समान सुखबाले और खिले हुए 


NN NN 


कमलके समान नेत्रवाले एक बालकको म॑ने देखा ॥ ८२-८३ ॥ 
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ततो मे एथिवीयपाल विस्मयः सुमहान भूत्‌ । 

कथे त्वयं शिक्षु)! कोते लोके नाचाछुपागले ॥ ८४॥ 
हे पृथ्वीपाल ! उस चालकको देखकर सुझे बडा ही आश्रर्य हआ, कि संसारफे नाश हो जाने 
पर भी यह बालक केसे बच गया ? ॥ ८४॥ 

तपसा चिन्तर्य्यापि तं दाहा नोपलक्षये । 

भूतं अर्व्यं भविष्यच जानन्नपि नराधिप ॥ ८७ ॥ 
है प्रजानाथ! मैं यद्यपि योगदृश्सि भूत भविष्यत्‌ वर्तमानको देखता था, तो भी उस बालकको 
न जान सका ॥ ८८ ॥ 

अतसीपुषपचणी मः श्रीवत्सकृतलक्षणः । 


साक्षाछक्ष्म्या इवावासः स तदा प्रतिभाति से ॥ ८६॥ 
तब अलसीके फूलके समान श्रीगत्समणि पहने हुए साक्षात्‌ लक्ष्मीपातिके समान वह मुझे माळम 
हुआ ॥ ८६ ॥ 

ततो मामन्रचीडालः स पद्मनिभलोचनः । 

श्रीवत्सधारी द्युतिमान्वाक््यं शुलिखुखावहस्‌ ॥ ८७॥ 


तब बह कमलनेत्र श्रीवत्सको धारण करनेवाला, तेजस्वी वालक कानको अच्छी लगनेवाली 
यह बात मुझसे कहने लगा ॥ ८७॥ 

जानामि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाङ्क्िणस्‌ । 

मार्कण्डेय इहास्स्च त्वं यावदिच्छसि भागव ॥ ८८॥ 
हे भार्गव ! भें तुमको जानतां हूं, कि तुम थके हुए मार्कण्डेय मुनि विश्राम चाहते हो। 
हे मार्कण्डेय ! जबतक बिश्राम. करना चाहो, तब तक भेरे पास आकर विश्राम करो ॥८८॥ 

अभ्यन्तरं शारीरं से प्रविश्य शुनिसत्तम । 

आस्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते छतो मया ॥ ८९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! भेरे शरीरके अन्दर घुसकर बैठ जाओ । यहां तुम्हारे लिए जगह बनी हुई 
है । मैंने तुमपर यह कृपा की है ॥ ८९ ॥ 

ततो बालेन तेनेवसुक्तस्यासीत्तदा मम । 

निर्वेदो जीविते दीर्घे मनुष्यत्वे च भारत ॥ ९०॥ 
हे राजन्‌ ! तब उस बालकके ऐसे वचन सुनके सुझे अपने आधिक जीने और अपने मनुध्य- 
पनपर मेरे मनमें दुःख हो आया ॥ ९० ॥ 
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लतो वालेन तेनास्यं सहस्ता चिव्रतं कूतम्‌ । 


लस्याहसवशो वक्त्रं दैवयोगात्यचेशितः ॥९१॥ 
तब उस बालकने अपने सुखको बहुत फैलाया, भें बेबस होकर देवके योगसे उसके मुंहमें घुस 


गया ॥९१॥ 


लतः प्रविष्टस्तत्ङुक्षि सहसा मनुजाधिप । 
सराष्ट्रनगराकीणो कत्स्ना पञ्यामि मेदिनीम्‌ ˆ ॥९३॥ 
हे राजन्‌ ! तब भेंने उसके पेटमें जाकर देखा, कि नगर और वनोंके सहित सम्पूर्ण परथ्वी 
स्थित हे ॥ ९२॥ 
गङ्गां दातद्रं सीतां च यसुनामथ कौरिकीस्‌। 
चभेण्वतीं वेचवतीं चन्द्रभागां सरस्वतीम्‌ ॥९३॥ 
गङ्गा, यमुना, सतलज, सीता, कौशिकी, चम्बल, वेत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती ॥ ९३॥ 
सिन्धुं चेच विपाशां च नर्द गोदावरीमपि । 
वस्वोकसारां नलिना न्सेदां चैव भारत ॥ ९४॥ 
सिन्धु, व्यास और गोदावरी नदी, वस्थोकसारा, नलिनी और नर्मदाको भी, दे भारत ॥९४॥ 


£] ~ 


नदी ताञ्जां च वेण्णां च पुण्यतोयां शुभावहाम्‌ । 

खुवेणां कूष्णवेणां च इरासां च महानदीम्‌ । 

शोणं च पुरुषव्याघ चिशाल्यां कंपुनामपि ॥ ९७ ॥ 
ताम्रा, वेण्णा, पवित्र जलवाली सुषेणा, कृष्णवेणा, महानदी, इरामा, हे पुरुषव्याघ ! शोणभद्र 
विशल्या, कम्पुना ॥ ९७ ॥ 


एतात्वान्याच्य नद्योऽहं एथिव्यां या नरोत्तम । 


 परिक्रामन्प्रप्यामि तस्य कुक्षौ महात्मनः ॥ ९६॥ 
तथा, हे महाराज! जिन अन्य नदियोंको भेने इन्हें पृथ्यीभें देखा था, उन सब नदियोंको उस 


NN २५ 


महात्मा बालकके पेटमे घूमते हुए भ॑ने देखा ॥ ९६॥ 


ततः सखझुद्र पञ्यामि यादोगणानिषिवितम्‌ । 
रत्नाकरममिचघ्न निधानं पयसो महत्‌ ॥ ९७॥ 
हे शत्रुनाशक ! अनेक जल जन्तुआंसे भरे रत्नोंकी खान जलसे पूणे सपुद्रको भी भेंने वहां 
देखा ॥ ९७॥ 
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ततः पद्यामि गगनं चन्द्रसूथोविराजितस । 
जाज्वल्यमानं तेजोमिः पावकार्वससपरसैः । 


पञ्घामि च सह हीं राजन्काननेरुपचोसिलाम्‌ ॥ ९८॥ 
A a पेटमें व चर ट्‌ ज मकन न था खः ha 
उस बालकके पेटर्म खय, चन्द्रमासे युक्त ओर अग्नि तथा ख़रयके समान प्रकाशमान तेजोंसे 
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देदीप्यमान आकाशकी भी देखा, है राजन्‌ ! अनेक वनोसे शोभायमान प्रथ्बीको भी देखा ॥९८॥ 
यजन्ते हि तदा राजन्त्राह्मणा बहुमिः सचैः । 
क्षत्रियाश्च प्रवतेन्ते सचेवर्णादुरञ्गने ॥ ९९॥ 
उसमें ब्राह्मण अनेक तरहके यज्ञ कर रहे थे, अनेक क्षत्रिय सब वर्णोवाली प्रजाओंको प्रसन्न 
करनेम तत्पर थे ॥ ९९ ॥ 
वैद्या: क्षिं यथान्यायं कारयन्ति नराविप। 


शुक्षबायां च निरता ह्लिजानां दइृबलास्तथा ॥ १००॥ 
हे राजन्‌ ! वेश्य न्यायपूवेक खेतीमें लगे हुए थे; शूद्र भी दिजातियोंकी सेवामें लगे हुए 
थे ॥ १०० ॥ 

ततः परिपतन्राजंस्तस्थ कुक्षौ महात्मनः । 

हिमवन्तं च पद्यामि हेमकूटं च पवेतम्‌ ॥ १०१॥ 


हे राजन्‌ ! उस महात्माके पेटमें कुछ दूर आगे चलकर हिमाचल और हेमकूट पर्षतको 
देखा ॥ १०१ ॥ 
नियर्ध चापि पञ्यासि श्वेत च रजताचिलम्‌ । 
पछ्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ १०२॥ 
निषध और चांदीसे भरे हुए श्वेतागिरीको देखा । हे राजन्‌ ! गन्धमादन पवेतको भी 
देखा ॥ १०२॥ 
सन्द्रं मलुजव्याघ नीलं चापि महागिरिम्‌ । 
पञ््यामि च महाराज मेरुं कनकपर्वेतम्‌ ॥ १०३॥ 
हे मनुजव्याघ्र ! मन्द्राचलको, नीलगिरी और हे राजन्‌ ! मद्दापर्वत भेरुको भी देखा ॥१०३॥ 
महेन्द्रं चैव पञ्यामे विन्ध्यं च गिरिस्ुत्तसम्‌। 
मलयं चापि पझ्यामि पारियात्रं च पवेतम्‌ ॥ १०४॥ 
महेन्द्र पर्वतको, उत्तम बिन्ध्याचलको, मलयागिरिको, पारियात्र पवेतको देखा ॥ १०४॥ | 
एले चान्ये च बहवो यावन्तः एाथिवीधराः । ॒ रं 
तस्योदरे सया इष्टाः सर्वेरत्नविभषिताः ॥ १०७ ॥ ह | 
इनकी तथा अन्य भी जितने पर्वत हैं उन सबको उस बालकके पेटमें देखा । यह सब पवेत 
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सिहान्व्याघान्वराहास्े नागांच्य सलुजाधिप । 

पूथिळ्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते । 

तानि सवोण्यह तत्र पदयन्प्थचर लदा ॥ १०६ ॥ 
हे राजन्‌ ! सिंह, .व्याघ शूकर हाथी आदि अनेक प्रकारके जीव जन्तु जो प्रृ्थ्यापर रहते हैं, 
उन सबको, हे महाराज ! घूमते हुए मैंने उसके पेटमें देखा ॥ १०६ ॥ 


कुक्षौ लस्थ नरव्याघ प्रविष्टः संचरन्दिशाः । 

चाक्रादींस्यापि पर्यासि कृल्स्नान्देचगणांस्तथा ॥ १०७॥ 
में उसके पेटमें इधर उधर विचरने लगा! हे नरसिंह ! उसकी कोखमें घूमते हुए मैंने इन्द्रादि 
सम्पूण देवताओको देखा ॥ १०७॥ 

गन्धर्वाप्सरसो यक्षानरषा्चैीच महीपते । 

दैत्यदानवसंचांत् कालेयांत्च नराधिप । 

सिंहिकातनयांत्चापि थे चान्धे सुरराचवः ॥ १०८॥ 
हे राजन्‌ ! गन्धे, अप्सरा, ऋषि, यक्ष, दैत्यों, और दानवोंके ससूहांको और कालेय असुरोंको 
भी मैंने वहां देखा । हे नरनाथ! बहांपर सिंहिकाके पत्र तथा जो.दूसरे देव-शत्रु थे, उन केतु 
आदिको भी देखा ॥ १०८॥ 


यचच किंचिन्मया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गसस्‌ । 

तदपञ्यमहं सच तस्य कुक्षौ सहात्मनः । 

फलाहार! प्रविचरन्कूत्स्नं जगदिदं तदा ॥ १०९॥ 
तथा सब चर अचरको जो इस लोकमें देखा था, उन सबोंको महात्मा बालकके पेटमे देखा । 
इस जगत्को देखते हुए में फलाहार करके जीने लगा ॥ १०९ ॥ 


अन्तः चारीरे तस्याहं वषोणामधिक चातम्‌ । 

न च पझ्यासि तस्याहसन्तं देहस्य कुत्रचित्‌ ॥ ११०॥ 
हे राजन्‌ ! उस वालकके पेटमें में इसी तरह कई सौ वषेतक घूमता रहा । परन्तु उसके 
शरीरका अन्त मैने कहीं नहीं देखा ॥ ११० ॥ 


सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशां पते । 

आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्महात्सनः ॥ १११॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! भें उसके शरीरमें घूमता और सोचता था, एके इस पुरुषके शरीरका अन्त 
कहां है, परन्तु मुझे उसका अन्त न मिला ॥ १११ ॥ 
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लतस्तभेच चारणं गतोऽस्मि विधिवत्तदा | 
वरेण्यं वरदं देवं मनसा कर्षणेव च ॥ ११२॥ 
तत्र भें उसी वर देनेत्राले देवकी बिविपूर्वक मन और कर्भद्रारा शरणमें गया | ११२ ॥ 
ततोऽहं सहसा राजन्वायुवेगेन निःसलः । 
महात्मनो झुखाक्तस्थ विच्वतात्पुरुषोत्तम ॥ ११३॥ 
हे पुरुषोर्मे श्रे्ठ राजन्‌ ! तव में अचानक उस महात्माके सांसके साथ उसके सुंहसे बाहर आ 
गया ॥ ११३॥ 
ततस्तस्यैव चाखायां न्यग्रोधस्य विका पले । 
आस्ते मलुजशादूल क्रत्स्नमादाय वै जगत्‌ ॥११४॥ 
हे मनुध्यश्रेष्ठ प्रथ्वीनाथ ! उस वटकी शाखापर सम्पूर्ण जगतको लेकर वह बालक विराजमान 
था ॥ ११४॥ 
तेनेव घालवेषेण श्रीवत्सकृतलक्षणस । 
आस्रीनं ते नरव्याघ पर्यास्यमिततेजसम्‌ ॥ ११८ || 
हे नरव्याघ्र ! मेने वाहर आकर श्रीवत्समणिसे आभूपित उस तेजवाले बालकको देखा ॥११५॥ 
ततो मामब्रवीद्वीर स बालः प्रहसान्निव । 
श्रीवत्सधारी झतिमान्पीतवासा महाद्यतिः ॥ ११६॥ 
तय उससे महातेजस्पी पीतबस्त्रधारी श्रीवत्सको धारण करनेवाले बालकने मुझसे कहा ॥ १ १६॥ 
अपीदानीं रारीरेऽस्मिन्मासके सुनिसत्तस । 
उषितस्त्वं स्रुविश्रान्तो मार्कण्डेय ब्रवीहि भे  ॥ ११७॥ 
हे मार्कण्डेय ! तुम भेरे शरीरमें घूमनेसे बहुत थक गणे हो तुम मेरे अन्दर सुखसे तो 
रहे न? ॥ ११७॥ 
झुट्टलादथ मे दृष्टि! प्रादुर्भूता पुननेवा । 
यया निर्खुक्तमात्मानमपझ्यं लञ्वचेतसस्‌ ॥ ११८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब भेरी एक मुहूततके पश्चात्‌ नयी दृष्टि उत्पन्न हुई । तब मेले अपनेको मोहसे 
छुटा हुआ ओर सचेत देखा ॥ ११८॥ 
नस्य ताञ्रतलौ तात चरणौ खुप्रतिष्ठितों । 
सुजातौ स्रदुरक्ताभिरड्युलीमिरलंळतौ ॥ ११९॥ 
हे तात ! उसके दोनों चरण स्थिर थे । उसके तळुते तांबेके रंगफे थे। उसकी उंगलियां 
लाल लाल ओर कोमलः थीं ११ एग). ९९ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangoti ' 
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पयलेन सथा सूची ग्रहीत्वा ्यभिवन्दितौ । 
इष््रापरिसितं तस्य प्रभावममितौजसः ॥ १२०॥ 
आर उस अतुल प्रतापी वालकके प्रभावको देखकर कोशिश करनेवाले मैने सिरसे प्रणाम 
किया ॥ १२० ॥ 
विनयेनाञ्जलिं कृत्वा ्रयत्नेनोपगस््य च। 

, इष्टो मया स सूतात्सा देवः कमललोचनः ॥ १२१॥ 
विनयपूवक हाथ जोडकर उनके सामने खडा हुआ ओर प्रणाम करके भेंने उस कमललोचन 
को देखा ॥ १२१ ॥ 

तमहं प्राञ्जालिसूत्वा नमस्कृत्येदमन्नवम्‌ । 

ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां सायां चेसां तवोत्तमाम्‌ ॥ १२२॥ 
फिर हाथ जोडकर उसे नमस्कार करके प्रश्न किया, कि हे देव ! में आपको और आपकी 
उत्तम मायाको जानना चाहता हूँ ॥ १२२॥ 

आस्येनालुप्रबिष्टोऽहं चारीरं भगवंस्तव । 

इष्टबानखिलाछोकान्ससस्ताञ्जठरे तव ॥ १२३॥ 
भें आपके मुखमें होकर शरीरके भीतर चला गया था; वहां मैंने आपके पेटमें सम्पूणे जगत्को 
देखा था ॥ १२३ ॥ 

तव देव रारीरस्था देवदानवराक्षसाः । 

यक्षणन्धवेनागाक्च जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १२४॥ 
हे देव ! आपके शरीरमं देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गन्धव, नाग आदि सव चराचर जगत्‌ 
बिराजमान्‌ हे ॥ १२४॥ 

त्वत्प्रसादाच्च भे देव स्खतिने परिहीयते । 

द्रतसन्तः चारीरे ते सततं परिधावतः ॥ १२८॥ 
हे देव ! आपकी कृपासे मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती है। में आपके शरीरसे निकलकर शीघ्रतासे 
बाहर आया हूँ ॥ १२ ॥ 

इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाहमनिन्दित । 

इह सूत्वा शिशुः साक्षात्कि भवानवतिष्ठते । 

पीत्वा जगदिदं विश्वमेतदाख्यातुमर्हसि ॥ १२६॥ 
हे अनिन्दित देव! आपको जानना चाहता हुं कि आप कौन हैं? हे कमलनयन ! आप बालक 
होकर और सव जगत्को पीकर इस जगह. क्यों सोते हैं? आप यह सब वृत्तान्त मुझसे 
कहिये ॥ १२६ ॥ 
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किमथे च जगत्सवे शरीरस्थं तवानघ । 

कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिन्दय ॥ १२७॥ 
हे निष्पाप शत्रुनाशक ! किस कारणसे सम्पूर्ण जगत्‌ आपके शरीरें है; और कितने कालतक 
आप इस स्थानपर रहेंगे ॥ १२७॥ 

एतदिच्छामे देवेशा श्रोतुं ब्राह्मणकास्यया । 

त्वत्तः कमलपचराक्ष चिस्तरेण यथालथस्‌ । 

सहद्ध्थेतदचिन्त्यं च यदहं इष्टवान्प्रभो ॥ १२८॥ 
में इन ब्राह्मणोंको जाननेके लिए पूछना चाहता हूं, अतः, हे कमलपत्रके समान अ!खोंबाले ! 
आप विस्तारपूवेक वर्णन कीजिये । जो मैने आपके शरीरें देखा यह बहुत विचित्र है ॥ १ २८॥ 


इत्युक्तः स मया श्रीसान्देवदेचो सहाष्युतिः 
-सान्त्वयन्मामिदं वाक्य्ञुचाच वदतां वरः ॥ १२९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षडशीत्यधिकशततमो<5ध्यायः ॥ १८६॥ ६५०९ ॥ 
है राजन्‌ युधिष्टिर ! मेरे ऐसे वचन सुनकर बह प्रकाशमान्‌ देवोंके देव ऐसे वचन मुझे समझाते 
हुए बोले ॥ १२९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसे छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ६००९॥ 


= 


१८७ 
चेव उपाच 
कामं देवापि मां विप्र न विजानन्ति तत्त्वतः । 
त्वत्प्रीत्या तु प्रवक्ष्यासि यथेदं विसृजाम्यहम्‌ ॥ १ 
देव बोले-हे ब्राह्मण ! मुझे यथार्थ रूपसे देवता लोग भी नहीं जानते, किन्तु तुम्हारी प्रीतिसे 
में इस जगढुत्पत्तिके बृत्तान्तको सुनाता ह ॥ १॥ 


पिलुभक्तोऽसि विप्रर्षे मां चैव रारणं गतः । 
अतो इष्टोऽस्मि ते साक्षाङ्गक्मचये च ते महत्‌ ॥२॥ 
हे बिग्रपें ! तुम पितृभक्त हो और भेरी शरण आये हो; विशेषतः तुमने नह्मचर्य भी बहुत किया 


हे इसीक़ारण तुम मुझे देख सके हो ॥ २॥ 
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आपो नारा इति प्रोक्ताः संज्ञानामकृत मया । 

लेन नारायणोऽस्म्यक्तो नम लद्धयथन सदा ॥ ३॥ 
हे जिम्रर्प ! पुराने कमे करनेमालाने जलकी नार संज्ञा लिखी है। वह नार जिसका स्थान हो 
उसे नारायण कहते हें ॥ ३॥ 


अहं नारायणो नास प्रमवः शाश्वतोऽव्ययः । 

विधाता सचेभूतानां संहती च द्विजोत्तम ॥४॥ 
हे ब्राह्मण ! में ही नारायण सनातन, अक्षय तथा सम्पूण जगत॒का उत्पन्न करनेवाला ओर 
नाश करनेवाला हूं ॥ ४॥ 


अह विष्णुरहं व्रह्मा शाऋश्चाहं खुराधिपः | 


अहे विश्रवणो राजा यस! प्रेलाघिपस्तथा ॥& ॥ 
में ही विष्णु, में ब्रह्मा, में देवोंका स्वामी इन्द्र, में कुबेर ओर में ही प्रेतोका स्वामी राजा 
यम ई ॥ ५ ॥ 


अहं शिवश्च सोमश्च कछ्यपञ्च प्रजापतिः । 
अहँ धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥६॥ . 
हे द्विजश्रेष्ठ ! में शिव, चन्द्रमा, कश्यप, और प्रजापति तथा घाता विधाता ओर यज्ञ इं ॥ ६ ॥ 


अग्रिरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने । 

सदिं च नभः कायो वायुमेनासि से स्थितः ॥७॥ 
भेरा मुख अग्नि, पेर पृथ्वी, खयं और चन्द्रमा नेत्र, दिशा सहित आकाश शरीर, वायु मन 
है॥ ७॥ 

सया ऋतुरातैरिष्टं बडुमिः स्वाप्तदक्षिणैः । 

यजन्ते चेदविढुषो मां द<वथजने स्थितम्‌ ॥८॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! मैंने भारी दक्षिणावाले सेंकडों यज्ञ किये हे । वेदके जाननेवाले जन मुझ 
यज्ञस्थितकी पूजा करते हैं ॥ ८॥ 

पथिव्यां क्षत्रियेन्द्राञ्च पार्थिवाः स्वगकाङ्क्षिणः । 

यजन्ते भां तथा वैद्या! स्चगलोकजिगीषवः ॥९॥ 
पृथ्वीमें क्षत्रिय राजा स्वर्गकी इच्छासे भरे लिये यज्ञ करते हैं, ऐसे ही वेश्य भी स्वग जीतने- 
की इच्छासे सुझे पूजते हैं ॥ ९ ॥ 

x 
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खतुःसस्चद्रपयैन्तां मेरुमन्दर भूषणाम्‌ । 
चोषो अूत्वाहभेचैतां धारयामि वसुंधराम्‌ | ॥ १०॥ 
चारों समुद्रातक मेरु और मंदराचल पबतसे भूषित भूमिको शेषरूपसे धारण करता इं ।। १०॥ 
वाराहं रूपमास्थाय सयेयं जगती पुरा । 
मज्जमाना जले विप्र वीर्येणासीत्सछुद्‌ चता ॥ ११॥ 
हे ब्राह्मण ! में ही पहले वाराह रूप धारण करके जलमें इ्रती हुई पृथ्वीको अपने प्रभाबसे ' 
निकाल लाया था ॥ ११॥ 
अञ्निश्च वडवावक्त्रो शूत्वाहं द्विजसत्तम । 
पिवार्यपः ससाविद्वास्ता्चैच विखजास्यहम ॥ १२॥ 
` हे द्विजसत्तम ! भ॑ ही वडवानल होकर सम्पूण जलको पी जाता हूं ओर फिर उगल देता 
हू ॥ १२॥ 
ब्रह्म वक्त्रं शुजौ क्षत्रसूरू से संश्रिता विशः । 
पादौ शद्रा भजन्ते मे विक्रमेण ऋमेण च ॥ १३॥ 
अपने प्रभावके कारण क्रमसे ब्राह्मण भेरा मुख, क्षात्रिय छ्ुजा, वैशय जंघा और शूद्र चरण 
हें ॥ १३॥ 
ऋग्वेदः सासवेदञ्च यजुर्वेदो$प्यथवेणः । 
मत्तः प्राढुभेवन्त्येन्ते साभेव प्रविदान्ति च ॥ १४॥ 
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथबेबेद भिन्न भिन्न क्रमसे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और फिर 
मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 
यतयः झान्तिपरमा यतात्मानो झुझुछक्षवः । 


कामक्रोधद्वेषसुक्ता निःसङ्गा वत्तकल्सचाः ॥ १७ ॥ 
सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोविदाः । 
मामव सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते ॥ १६॥ 


परमस्थानवाले अपनी आत्माको आहुति करनेवाले और काम, क्रोध, राग, द्वेषसे रहित, 
अहङ्कारशून्य, अध्यात्म बिद्याको जाननेवाले मुमुक्ष यति ब्राह्मण मेरी ही उपासना करते 
हैं ॥ १५-१६॥ 

अहं संवतेको ज्योतिरहं संवतेको यमः । 

अह संवतेकः सूयो अहं संवतेकोऽनिलः ॥ १७॥ 
में ही प्रलयकी अग्नि प्रलयका यम और प्रलयका सूये और प्रलयकालका वायु ह ॥ १७ ॥ 
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तारारूपाणि हङ्यन्ते यान्येतानि नभस्तले । 

सभ रूपाण्यधेतानि बिद्धि त्वं द्विजसत्तम ॥ १८॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! आकाशम यह जितने प्रकाशमान तारा दीखते हैं, उन सबको भेरा ही स्वरूप 
समझो ॥ १८॥ 

रत्नाकराः सलुद्राश्च सवे एव चतुर्दिशम्‌ । 

वसनं शायनं चैव निलयं चेव विद्धि मे ॥ १९॥ 
रत्नके भण्डार समुद्र और चारों दिशाको भेरा ओढना और बिछावन समझो, थे सन मुझञमे 
ही लीन हो जाते हैं ॥ १९ ॥ | 

कार्म कोध च हर्षे च सथ मोह तयैव च । 

ममैव विद्धि रूपाणि स्ोग्येतानि सत्तम ॥ २०॥ 
हे डविजसत्तम ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, हषे, भय, यह सब भेरे ही रूप हैं ॥ २० ॥ 

प्राप्युवन्ति नरा विप्र यत्कृत्वा कर्म शो भनस्‌ । 


सत्य दानं तपञ्चोगय्रमहिसा चैव जन्लुषु ॥ २१ ॥ 
सह्विधानिन विहिता मम देहविहारिणः । 
सरयाभिस्ूतविज्ञाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २२॥ 


hla 


जिन उत्तम कमको करनेसे मलुव्योंको स्वगे मिलता है, वह सब तप, दान, सत्य और 
अहिंसा भेरी बनाई और मेरे ही शरीरभें रहनेवाली हैं। भेरी इच्छासे जगत्के सब प्राणी चेष्टा 
करते इ, अपने मनसे नहीं ॥ २१-२२ ॥ 

सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधैमेखैः । 

शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्लुवन्ति द्विजातयः ॥२३॥ 
भलीभाँति वेदकी पढनेवाठे शान्त आत्मा, क्रोधको जीतनेवाले द्विजाति लोग जो अनेक 
प्रकारे यज्ञ करते हैं, उन्हींको भें ग्राप्त होता हू ॥ २३ ॥ 

प्राप्तु न झाक्यो यो विद्वज्नरैद्देब्कृतकमेमिः । 

लोभाभिभूतः कूपणैरनायैरकृतात्मभिः ॥ २३॥ 
हे बिद्वन्‌ ! बुरे कमे करनेवाले, लोभी, कृपण, अपने आत्माके शत्रु मुझे नहीं पा सकते 


चर 


है ॥ २४ ॥। | 


ते मां महाफलं विद्धि पदं सुकृतकमेणः । 
दुष्प्राप॑ विप्रसूढानां आगे योगैनिषेवितम्‌ ॥ २७॥ 
योगमागसे प्राप्त होनेवाले महाफलको जितेन्द्रिय लोग ही प्राप्त होते हैं, मूढ नहीं होते ॥२५॥ 
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यदा यदा च धमेस्य उ्लानिरणयाति सच्तम 


अभ्युत्थानमधसेस्य तदात्मानं झुजास्यहस्‌ ॥ २६ ॥ 
हे द्विजश्रे्ठ ! जब जब धमकी हानि और अधर्मकी शद्धि होती है, तब तब में अबतार लेता 
हूं ॥ २६ ॥ 

दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः खुरसत्तसैः । 

राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदयोत्पत्स्यन्ति दारणाः ॥ २७॥ 

तदाहं संप्रसूयाभि शहेषु छुमकमेणास । 

प्रविष्टो सानुषं देहं सर्वे ्रशामथास्थहस्‌ ॥ २८॥ 


~ 


जब हिंसा करनेवाले देवोंके द्वारा अवध्य भयानक राक्षस इस लोकमें उत्पन्न होते हैं. तब में 
पुण्यात्मा सुकमियोंके घरमें मजुष्य शरीर धारण करके उत्पन्न होता हुँ और सबको शांत 
करता हूँ ॥ २७-२८ ॥ 

सुषा देवमनुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षसान्‌। 

स्थावराणि च भूतानि संहाराम्यात्ममायया ॥ २९॥ 
मनुष्य, सुर, असुर, गन्धव, सपे और राक्षसों तथा स्थावर एवं अन्य प्राणियोंको बनाकर 
अपनी मायासे उन सबका नाश कर देता ई ॥ २९ ॥ 

कर्मकाले पुनर्देहमलुचिन्त्य सृजास्यहस्‌। 

प्रविदय सालुषं देह सयादावन्धकारणात्‌ ॥ ३०॥ 
फिर सुष्टिकालमे अचिन्त्य शरीर धारण करता हूँ । इसमें केवल मनुर्ष्योके शरीर मर्यादाका 
बांधना ही कारण है ॥ ३० ॥ 

श्वेतः कृतयुगे वणे; पीतर्लेतायुगे मल । 

रक्तो ठ्वापरमासाच्य क्ष्णः कालेयुग तथा ॥ ३९॥ 
सतयुगमें भेरा स्वरूप श्वेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें लाल और कलियुगमें काला रहता हे ॥३१॥ 

त्रयो भागा च्यघसस्य तस्मिन्काले भवन्त्युत । 

अन्तकाले च संप्रासे कालो भूत्वातिदारुणः 

चेलोव्त्य नारायास्येकः छत्तन स्थावरजङ्गमस्‌ ॥ ३२॥ 
उस कालिकालमं अधमेके तीन भाग रहते हं । जब अन्तकाल ग्राप्त होता हे, तब भ॑ अकेला 
घोर कालका रूप धारणकर तीनों लोकोंके सम्पूण चराचरका नाश कर देता हूँ ॥ ३२॥ 

अहं त्रिवत्मा सर्वात्मा सवेलोकखुखावहः । 

अभिभ्वः सर्वगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ॥ ३३॥ 
तीन मार्मवाला, संसारमें व्यापक, सब लोकोंको सुख देनेवाला में प्रकट होता हूं । में ही 
सर्बच्यापी, अंत रहितः" इस्द्रियोका" अथिपति'और'महापशक्रमी-हं ३३५ 
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कालचक्र नयाम्येको त्रह्मन्ाहमसूपि वे । 

शामन सवेभूतार्ना सवेलोकळतोद्यसस ॥ ३४॥ 
हे ब्राह्मण! में ही इस कालचक्रको चला रहा हू । में सब भूतोंको शान्त करनेवालेको उद्योगर्मे 
लगानेवाला हूं ॥ ३४ ॥ 


एवं प्रणिहितः सस्यङ्घयात्मा खुनिसत्तम । 

सर्वेजतिषु विघेन्त्र न च साँ वेत्ति कृत्थन ॥ ३॥ 
हे मुनियोमे उत्तम ! सब भूतोंमें भेरी आत्मा सम्यळू व्याप्त है, किन्तु सुझको कोई भी यथार्थ 
रूपसे नहीं जानता है ॥ ३५ ॥ 

यच्च किंचित्त्वया प्रां सयि केशात्मकं द्विज । 

सुखोदयाय लत्सचे श्रेणसे च तवानघ ॥ ३६ ॥ 
हे निष्पाप दविज ! तुमने जो मेरे शरीरमें दुःख पाया, बह सब तुंम्हारे लिए सुख और कल्याण 
देनेवाला होगा ॥ ३६॥ 


यच्च किंचित्त्वया लोके दष्टं स्थावर जञ्जसस्‌ । 
विहितः सर्वयेवासी समात्मा सुनिसत्तम ॥ ३७॥ 
हे सुनियांमें श्रेष्ठ ! जो तुम संसारमें स्थावर, जन्गम देखते हो, यह सब मेरी ही आत्मा है ॥३७॥ 
अधे सम चारीरस्य सवेलोकपितामहः । 
अह नारायणो नास राङ्चकगदाधरः ॥ ३८॥ 
मेरे शरीरका आधा भाग सब लोकॉके पितामह ब्रह्मा हैं ओर शङ्ख, चक्र तथा पद्मधारी 
नारायण में ही हूँ ॥ ३८ ॥ 
यावद्यगानां विप्र्ष सहस्रपरिवतेनम । 
तावत्स्वापिभि विश्वात्मा स्वेलोकपितामहः ॥ ३९॥ 
हे विप्रषें ! जबतक चारों युग हजार बार बीतते हैं, तबतक सब लोकोंका पितामह में सोता 
हू ॥ ३९॥ 


एवं सवेम्ह कालमिहासे झुनिसत्तम। 

अशि]! शिशुरूपेण यावह्रह्मा न बुध्यते ॥ ४०॥ 
हे मुनिसत्तम ! उसी प्रलयकारसे में यहां सो रहा हूँ। यद्यपि में बालक नहीं हूं, तो भी 
बालकरूप में तबतक रहंगा जबतक त्रह्मा न जागे ॥ ४० ॥ 
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९९२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापव 
सथा च विप्र दत्तोऽयं वरस्ते ज्ह्मरूपिणा । 
असकृत्परितुष्टेन विपर्षिगणपूजित 
हे ब्राह्मणोत्तम! हे विश्र्षियोंसे पूजित ! भें ब्रह्मरूपी ईं, थेने तुम्हें बरदान दिया है । में तुमसे 
बहुत प्रसन्न हुआ हूं ॥ ४१ ॥ 


srr 
कि i] 

pi 

os 


सवेभेकाणेवं दृष्ट्रा नष्टं स्थावरजङ्गमस्‌। 

विछवो5सि मया ज्ञातस्ततस्ते दर्शित जगत ॥ ४२॥ 
तुम जो स्थावर जड्भमको जलमें डुबा हुआ देखकर घवराये थे, इसालिये मैंने शरीरके भीतर 
तुम्हें जगत्‌ दिखलाया ॥ ४२॥ 


अभ्यन्तरं दारीरस्थ प्रविष्टोऽसि यदा सम । 

इष्ट्रा लोकं ससस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे ॥ ४३॥ 
जत्र तुम मेरे शरीरके भीतर गये थे, तब सम्पूण जगत्को देखकर घबडा गये थे और श्रान्तसे 
हो गये थे ॥ ४३॥ 


ततोऽसि वक्तराह्िप्रषे द्रतं निःसारितो सया । 

आख्यातस्ते मया चात्मा दुर्ञयोऽपि छुरास््ुरेः ॥ ४४ ॥ 
इसलिये, हे विप्र ! मेने शीघ्रतासे तुमको अपने सुखसे बाहर निकाल दिया । भ॑ने अपने उस 
स्वरूपका तुमसे वर्णन किया जिसे देवता असुर भी नहीं जान सकते हैं ॥ ४४ ॥ 


यावत्स भगवान्त्रद्मा न बुध्यति महातपाः । 


तावत्त्वमिह विप्रर्षे विश्रव्ध्चर चे सुखम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

हे विप्रर्षे ! जबतक महातपस्वी ब्रह्मा न जागें, तबतक सुखपूर्वक तुम यहीं विश्राम करो ॥४५॥ 
ततो विबुद्धे तस्मिस्तु सवेलोकपितामहे । 
एकी भूतो हि स्रक्ष्यामि ररीरादठ्रिजसत्तस ॥ ४६ ॥ 


जब सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा जागेंगे तब फिर में अपने शरीरसे शुष्टिका आरम्भ 
करूगा ॥ ४६ ॥ 
आकारां एथिवा ज्योतिवार्यु सलिलमेव च । 


लोके यच भवेच्छेषमिह स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४७॥ 
आकाश. प्रथ्वी. ज्योति, बायु और जल, स्थावर, जंगम जो कुछ लोकमें चाहिये सबको में 


बनाऊंगा ॥.४७ ॥ 
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अध्याय १८७ ] आरण्यकपर्च । ९९३ 
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माकण्डेग अत्ताच 
 इत्युक्त्वान्तरहितस्तात स देवः परमाद्‌ सुतः । 

प्रजाश्चेमाः प्रपझ्यामि विचित्रा बहुधाकृताः ॥ ४८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे तात युधिष्टिर ! बह अद्‌भुत देव ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये। मैंने 
वहांपर ओर भी अनेक प्रकारकी सृष्टि देखी ॥ ४८ ॥ 

एतद्दष्टं मया राजंस्तस्मिन्प्रा्े युगक्षये । 

आश्चर्य भरतश्रेछ सवेधर्सभ्रतां वर ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌! हे सव घमं कमे करनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हे पुरुषोंम सिंह ! उस प्रलयमें भने बहुत आश्रय 
देखा ॥ ४९ ॥ 

यः स देवो सया दृष्टः पुरा पझनिभेक्षणः । 

स एष पुरुषव्याघ संबन्धी ते जनादेनः ॥ ५० ॥ 
जिस कमलनेत्र देवताको उस समय देखा था, हें पुरुषव्याप्र ! ये वही जनादैन तुम्हारे सम्बन्धी 
हैं ॥५०॥ ८25 

अस्यैव वरदानाषद्वि स्म्रतिने प्रजहाति साम्‌ । 

दीघेमायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दसरणं तथा ॥ ५१ ॥ 
इन्हीके वरदानसे भरी स्मृति नष्ट नहीं होती । हे कुन्तीनन्दन ! इन्हींकी कृपासे मरना मेरे 
आधीन है और भेरी आयु दीर्घ हुई हे ॥ ५१ ॥ 


स एष कृष्णो वाष्णेंयः पुराणपुरुषो विशः 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महाशुजः ॥६२॥ 
यह वही वृश्णिवंशी पुराणपुरुष व्यापक अचिन्त्यात्मा महाभुज क्रीडा करनेवाले कृष्ण हई ॥५२॥ 


एष घाता विधाता च संहतो चैव सात्वतः । | 
श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रश्न! .॥६३॥ 
यही धाता, विधाता, जगतका संहार करनेवाले श्रीयत्ससे चिन्हित गोविन्द, प्रजापति और 
प्रभ हैं ॥ ५३॥ 
ष्ट्रेमं वृष्णिशादूलं स्म्यातिमोमियमागता । 
आदिदेवमजं विष्णुं पुरुषं पीतवाससम्‌ ॥५३॥ 
इनको देखकर मुझे स्मरण आ गया, कि यही आदिदेव व्यापक जयशाली पीत वस्रधारी 
विष्णु हैं ॥ ५४ ॥ 


१२५ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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९९४ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवं 





सवेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः । 
गच्छध्वमेनं शरणं कारण्यं कौरवर्षभाः ॥ ५७५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि सप्ताशीत्यधिकशततमो.3अध्यायः ॥ १८७॥ ६५६४ ॥ 


यही सब प्राणियोंके माता पिता ओर लक्ष्मीपति हैं। हे कुरुश्रेष्ठ ! तुम इन्हीं शरणागत बत्सलकी 
शरणमं जाओ ॥ ५८ ॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे एकसौ सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६५६४ ॥ 


: १८८ ४ 
वैशम्पायन उपाच 

एवसुक्तास्तु ते पार्था यमौ च पुरुषषेभौ । 

द्रौपद्या कृष्णया साधे नमश्चक्नुजेनादनम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र पाण्डव और पुरुषश्रेष्ठ नकुल सहदेव द्रौपदी 
सहित माकण्डेयके ऐसे वचन सुनकर कृष्णको नमस्कार करने लगे ॥ १ ॥ 

स चेतान्पुरुषव्याघ साम्ना परमवल्णुना । 

सान्त्वयामास मानाहोन्मन्यमानो यथाविधि ॥ २॥ 
हे पुरुषसिंह जनमेजय ! कृष्णने भी सम्मानके योग्योंका सम्मान करते हुए बहुत माठी वाणीसे 
पाण्डवोंको सांत्वना दी ॥ २॥ 

युधि्िरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महासुनिम । 

पुनः पप्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने महामुनि मार्कण्डेये जगत्की होनेवाली गति और अपने 
कत्तव्यके बारेमे फिर पूछा ॥ ३ ॥ 

आश्चर्यभूतं भवतः श्रुतं नो वदतां वर । 


सुने भागव यदवृत्त युगादौ प्रभवाप्ययौ ॥ ४॥ 

भार्गव ! हे महामुने ! हे बोलनेवालॉमे श्रेष्ठ! आपका वृत्तान्त बहुत आश्चर्यकारक है ॥४॥ 
अस्मिन्कलियुगेऽप्यस्ति पुनः कौतूहलं मम । Es 
समाकुलेषु धर्मेषु किं न॒ शोषं भाविष्यति ॥५॥ . 


इस कलियुगके बारेमें मुझे कुतृहल हो रहा है कि इस युगमें जब सब धर्म नष्ट हो जाएगा 
तो नया शेष रह जाएगा....ै| &, ||...) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय १८८'] झारण्यकपवे । ९९७ 


किंवीयी सानवास्तत्र किमाहारविहारिणः । 

किमायुषः किंवसना भविष्यान्ति युगक्षये  ॥६॥ | 
युगक्षयके समय मनुष्य केसे पराक्रमी केसे आहार, बिहारवाले, कितनी अवस्थावाले ओर कैसे 
वस्त्रवाले होंगे? ॥ ६ ॥ 

काँ च काष्ठां समासाद्य पुनः संपत्स्यते कृतम्‌ । 

विस्तरेण सुने ब्रूहि विचित्राणीह भाषसे ॥७॥ 
कौनसी अवधिको पाकर फिर सतयुग आवेगा? हे मुनि ! विस्तारपूर्वक आप मुझसे कहिये। 
आप बहुत बिचित्रकारक बातें कहते हैं ॥ ७॥ 

इत्युक्तः स सुनिश्रेः पुनरेवाभ्यभाषत । 

रमयन्द्रषिणशाद्लं पाण्डवांश्च महाझुनिः . - ॥॥ 
इस प्रकारसे मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय युधिष्टिरके वचन सुनकरके ब्रष्णिवंशी कृष्ण और पाण्डवोंको 
आनन्दित करते हुए कहने लगे ॥ ८ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

| भविष्यं स्वेलोकस्य वृत्तान्त भरतषेभ । 
| कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे ॥९॥ 
| माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! संसारका भविष्यत्‌ वृत्तान्त जैसा भे जानता हूँ, उसके अनुसार 
| कलियुगका वृत्तान्त कहता हूँ सुनो ॥ ९ ॥ 

कृते चतुष्पात्सकलो निव्योजोपाधिवजितः । 

वृषः प्रलि्ितो धो मनुष्येष्वभवत्पुरा, ॥ १० ॥ 
सतयुगके मनुष्योंमें कपट और उपाधिसे रहित धर्मरूपी वृष चारों पेरोंसे विद्यमान था॥१०॥ 

अधमेपादविद्धस्तु चिभिरंदौः प्रतिष्ठितः । 

अतायां द्वापरे$्धेन व्यामिश्रो धमे उच्यते ॥११॥ 
हे भरतर्पभ ! त्रेतायुगर्मे घर्मके तीन भाग थे और एक भाग अधमेसे नष्ट हो गया था; 
द्वापरमें आधे धर्मको अधमने नष्ट कर दिया ॥ ११॥ 

त्रिभिरदौरधमेस्तु लोकानाक्रम्य तिष्ठति। 

चतुथोदोन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठाति ॥१२॥ 
हे भरतसत्तम! कलियुगकी सन्धिमें धमेके तीन अंश नष्ट हो गये और कलियुगमें चौथा अंश 
धर्मका मनुष्योंमें रहता है ॥ १२॥ 


% 
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९९ महाभारते । [ माकण्डरेयसमास्यापचे 
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आयुर्वीयेमथो बुद्धिबलं तेजश्च पाण्डव । 
सनुष्याणामनुयुगं हसतीति निवोध से ॥ १३॥ 
है पाण्डव ! सुनो । मलुष्योंकी आयु, पराक्रम, बुद्धि, बल और तेज प्रत्येक युगमें क्रमश 
ण होता जाता है ॥ १३॥ 
राजानो ब्राह्मणा वैझ्याः शाद्राश्चैव युधिछिर । 
व्याजेधेम चरिष्यन्ति धमवेतंसिका नराः ॥ १४॥ 
हे युधिष्टिर ! कलियुगके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कपटसे धर्म करते हैं । सभी धर्मको 
वेचनेमाठे होते हैं ॥ १४॥ 
सत्यं संक्षेप्स्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः । 
सत्यहान्या ततस्तेषासायुरल्प भविष्यति ॥ १५॥ 
स्वयंको पण्डित माननेभ्राले मनुध्य सत्यको क्षीण कर देते हैं और सत्यकी हानिसे मनुष्योंकी 
अवस्था भी क्षीग हो जाती हे ॥ १६ ॥ 
आयुषः प्रक्षयाद्वियां न दाक्ष्यन्त्युपाशिक्षितुम्‌ । 


विद्याहीनानविज्ञानाछो भोऽप्यभि भविष्यति ॥ १६॥ 
आयुके क्षीग होनेसे प्िद्याकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कलियुगके विद्याहीन मनुष्य अज्ञानसे 
लोभी होते हैं ॥ १६॥ 
लोभऋोधपरा सूढाः कामसक्ताश्च मानवाः । 
वैरवद्धा भविष्यन्ति परस्परवधेष्सवः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः संकीर्यन्तः परस्परम्‌ । 
शद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्याविचजिताः ॥ १८॥ 


` लोभ आर क्रोधसे युक्त कामर्म आसक्त बरसे सम्पन्न एक दूसरेको मारनेको इच्छा करनेवाले 
तथा परस्पर संकर करनेमाठे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्रोंके समान तप ओर सत्यसे रहित 
हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 
अन्त्या मध्या भाविष्यन्ति सध्याश्चान्तावसायिनः । 


ईहको आविता लोको युगान्ते पयुपस्थिते ॥ १ 
नीच उत्तम ओर उत्तम नीच हो जा4ंगे। हे राजन्‌ ! युगके अन्तमं सब लोग ऐसे हो 
जाथंगे ॥ १९॥ 

वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदूषकाः । 

भायासित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २०॥ 


वस्त्र सनके बनने लगेंगे और धान्योंमें कोदां ही श्रेष्ठ माना जाएगा, पुरुष केवल स्रीहीको 
प्यार करगे i ॥ २९०" Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सत्स्याभिषेण जीवन्तो ढुहन्तश्चाप्यजेैडकम्‌। 


गोषु नष्टारु पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २१॥ 
मछलीका व्यवहार करके जीर्येगे, बकरी तथा भेडोंको दुहे; युगके क्षयमें गोवें नष्ट हो 
जायेगी ॥ २१ ॥ 


अन्योन्यं परिस्ुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः । 

अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २२॥ 
युगक्षयमे आपसमें एक दूसरेकी चोरी करेंगे । एक दूसरेकी हिंसा करेंगे, जप नहीं करेंगे, 
नास्तिक हो जाथे, चोर हो जायेंगे ॥ २२॥ 

सरित्तीरेषु कुददालैवोपयिष्यन्ति चौषधीः:। 

ताश्चाप्यलपफलास्तेषां अविष्यन्ति युगक्षये ॥ २३॥ 
युगक्षयमें नदियोंके किनारेपर कुदालोंसे धान्य आदि ओषधियोंको बोबेंगे और बे भी थोडी 
फलवाली होंगी ॥ २३ ॥ | 
श्राद्धे दैवे च पुरुषा ये च नित्यं धृतबताः । 

तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम्‌ ॥२४॥ 
जो हव्य कव्यभे प्रतिग्रह रहित व्रतधारी ब्राह्मण हैं, बे भी लोभके वश होकर ऐसे ही कमसे 
उपजीविका अजित करेंगे ॥ २४ ॥ 

पिता पुत्रस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च । 

अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५॥ 
युगक्षयम पिता पुत्रके अनको भोजन करनेवाले और पुत्र पिताके अन्नके भोजन करनेवाले 
होंगे । भोजनका व्यवहार बहुत उलट पुलट हो जायेगा ॥ २५ ॥ 

न त्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदानिन्दकाः । 
| न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादविलोभिताः ॥ २६॥ 
| ब्राह्मण ब्रत नहीं करेंगे, वेदकी निन्दा करेंगे । कुतकसि मोहित होकर यज्ञ होम कुछ नहीं 
करेंगे, तथा निन्द्य विषयोंभ ही रुचि करेंगे ॥ २६॥ 

निम्ने कृषि करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति घुरि धेनुकाः । 

एकहायनवत्सां्च वाहयिष्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ 
किसान नीची भूभिभें खेती करेंगे, हलमें गौको जोडेंगें; एक वषेके बछडेको हलमें जोतंगे॥ २७॥ | 


I 
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पुत्र: पितृवधं कृत्वा पिता पुञ्नवर्ध तथा । 
| निरुद्वेगो वृहक्कादी न निन्दासुपलप्स्यते ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर मनमें खिन्न नहीं होंगे, अपितु बडी बातें 
करने लगेंगे ओर लोगॉमें निन्दित नहीं होंगे ॥ २८ ॥ 
म्लेच्छभूतं जगत्सवे निष्क्रियं यज्ञवजिंतम्‌ । 
भविष्यति निरानन्दसनुत्सवमथो तथा ॥ २९ ॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायेगी। सब क्रिया और यज्ञसे रहित हो जायेंगे । सब लोग 
आनन्दसे और उत्सवसे रहित हो जायेंगे ॥ २९॥ 
प्रायदाः कुपणानां हि तथा बन्घुमतामपि। 
विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ ३०॥ 
प्रायः मनुष्य कृपण .होंगे, भाई और बिधत्राओसे भी धन हरेंगे ॥ ३०॥ 
अल्पचीयैबलाः स्तव्धा लोभमोहपरायणाः । 
तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः । 
परिग्रहं करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहाः ॥ ३१॥ 
थोडे वीर्य और बलवाले, कर्कश, लोभ. मोहसे भरे, दुशेंकी प्रशंसा करके भी प्रसन्न होनवाले 
मनुष्य होंगे; भे पापके उपायोंसे भी धनका सम्पादन करनेवाले होंगे ॥ ३१ ॥ 
संघातयन्तः कौन्तेथ,राजानः पापवुद्धयः । 
परस्परवधोद्युक्ता सूखाः पण्डितमानिनः । 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३२॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! युगकें क्षयमें क्षात्रिय राजा पाप बुद्धिवाले, झगडा करनेवाले, एक दूसरेको 
मारनेके लिए सदा तैय्यार, मूखेपर स्वयंको अत्यधिक विद्वान माननेवाले तथा प्रजाओंके लिए 
कार्टोके समान दुःखदायी होंगे ॥ ३२॥ 
अरक्षितारो छब्धाश्व मानाहंकारदपिताः । 
केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३३॥ 
प्रजाकी रक्षासे हीन लोभी, अभिमानी, अहंकारी, पाखण्डी, केवल दण्ड देनेवाले क्षात्रिय 
होते हैं ॥ ३३॥ 
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चैव धनानि च । 
` भोक्ष्यन्ते निरनुक्रोशा रुदतामापि भारत ॥ ३४॥ धु 
दे भारत ! सज्जन लोगोको, दबाकर, दुए उनके, घत औओर.ख्रीको, हर लिया करेंगे ॥ २४॥ 


अध्याय १८८ ] आरण्यकपर्व । - ९९९ 








न कन्यां याचते कश्चिन्नापि कन्या प्रदीयते। 

स्वरयग्राह्ा भविष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ३८ ॥ 
न. कोई कन्यादान मांगेगा और न कोई कन्यादान देगा । युगके अन्तमे आप ही सब परस्पर 
बिवाह करेंगे ॥ ३५ ॥ 


राजानश्चाप्यसतुष्टाः पराथोन्सूढचेतसः । | 
सर्वोपासैहेरिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ३६॥ . 

| राजा भी असन्तोपी सत्र उपायांसे पराये धनको छीननेवाले, स्वाथी, मूढ बुद्धिवाले और 
युगके अन्तमें होंगे ॥ ३६ ॥ 


मूलेच्छी भूतं जगत्सवं भविष्यति च भारत । 


हस्तो हस्तं ,परिस्ुवेद्युगान्ते प युपस्थिते ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तम सब जगत्‌ म्लेच्छ हो जायेगा। एक हाथ दूसरे हाथकी वस्तुको 
चुरावेगा ॥ २७ ॥ 


सत्यं संक्षिप्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः । 
| स्थविरा बालमतयो बालाः स्थाविरवुद्धयः ॥ ३८ ॥ 
| सब लोग सत्यको छिपावेंगे, सब लोग अपनेको पण्डित मानेंगे, चालकोंकी बुद्धि बूढोंकीसी 
और बूढेकी बालककीसी हो जायेगी ॥ ३८॥ 


मीरचः शारमानीनः शरा भीरुविषादिनः । Re 

न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ३९ ॥ 
जत्र युगका अन्त आवेगा, तब डरपोक अपनेको वीर कहेंगे ओर वीर डरपोक होकर बेठेंगे । 
एक दूसरेका विश्वास नहीं करेगा ॥ ३९ ॥ 


एकाहाये जगत्सच लोभमोहव्यवस्थितम्‌। 

अधर्मो वर्धति महान्न च धर्सः प्रवतेते ॥ ४० ॥ 
सबका आहार एक ही होगा। सम्पूर्ण जगत्‌ लोभ और मोहसे युक्त होगा । अघर्मकी वृद्धि 
और धर्मका नाश हो जायेगा ॥ ४० ॥  - 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्या न शिष्यन्ति जनाधिप । 

एकवणस्तदा लोको अविष्याति युगक्षये _॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी नहीं रहेगा, सब शूद्र हो जायेंगे । युगके अन्त 
समयमें केबल .एक .ही वणे रह जायेंगा.॥ ४१.॥ ... .. SE} Foo EEN 
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न क्षेस्थति पिता पुत्र पुत्रश्न पितरं तथा । 

भाया च पतिशुश्रूषां न करिष्याति काचन ॥ ४२॥ 
पुत्र पिताका और पिता पुत्रका नाश करेंगे। कोई भी स्री पतिकी सेवा नहीं करेगी ॥ ४२॥ 

ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च । 

तान्देशान्संश्रयिष्यान्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ४३॥ 
युगक्षयके आ जानेपर जिस देशमें गेहूँ आदि अन्न उत्पन्न होगा, लोग उस देशको चले 
जायेंगे ॥ ४३ ॥ | 

स्वैराहाराश्च पुरुषा योषितश्च विशां पते । 

अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें स्री और पुरुष सब इच्छाचारी हो जायेंगे, कोई भी एक दूसरेकी 
बातको नहीं सुनेगा ॥ ४४॥ 

म्लेच्छभूतं जगत्सवे भविष्यति युधिष्ठिर । 

न.श्राद्वैटि पितंश्वापि तपेयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४७ ॥ 
हे युधिष्ठिर! सब जगत्‌ म्लेच्छ हो जायेगा । कोई मनुष्य श्रद्धासे पितरोंको ठृप्त नहीं 
करेगा ॥ ४५ ॥ 


न कश्चित्कस्यचिच्छ्रोता न कश्चित्कस्यचिद्शुरुः । 

तमोग्रस्तस्तदा लोके भविष्यति नराधिप ॥ ४६ ॥ 
हे नरनाथ! कोई न किसीका गुरु होगा न किसीका चेला होगा । उस समय सारा जगत्‌ 
अन्धकारमय हो जायेगा ॥ ४६ ॥ 


परमायुश्च अविता तदा वर्षाणि घोडशा। 
ततः प्राणान्विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ४७॥ 
युगके अन्तमें मनुष्यकी अधिकसे अधिक आयु सोलह बर्की हो जायेगी। तब युगके अन्तर्म 
सब प्राणी नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७॥ 
पञ्चमे वाथ षछ्ठे वा वर्षे कन्या प्रसूयते । 
सप्तवषाष्टवषाश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ४८॥ 
पांचवें या छठें वर्षमें कन्या पुत्र उत्पन्न करने लगेगी । सातवें वा आठवें वेके मनुष्य पुत्र 
उपजायेगे ॥ ४८ ॥ 
पत्यौ स्त्री तु तदा राजन्पुरुषो वा स्त्रियं प्रति । 
युगान्ते राजशादूल न तोषझुपयास्यति ॥ ४९॥ 
हे राजभेष्ट राजन ! युगके अन्तमं. पति खरीसे और खरी पतिसे सन्तोष प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥४९॥ 
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अल्पद्रच्या चथाछिङ्गा हिसा च प्रभविष्यति । 
न कश्चित्कस्यचिहाता भविष्यति युगक्षये ॥ ५० ॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तर्भे थोडे धनवाले मनुष्य होंगे, बृथा इन्द्रियवाले, हिंसा करनेवाले होंगे 
और कोई किसीका दानी नहीं होगा ॥ ५० ॥ 


अचद्ृशूला जनपदाः शिवश्नलाअलुष्पथाः । 

केशशलाः स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ५१ ॥ 
युगक्षय आनेपर देश अन्नोंके दूकानोंसे भर जायेंगे। चौराहे वेदविक्रयी ब्राह्मणोंसे भर जायेंगे 
और स्त्रियां भगविक्रयवाली हो जायेंगी ॥ ५१ ॥ 


स्लेच्छाः कूराः सवेभक्षा दारुणाः स्वेकमेसु । 
'भाविनः पश्चिमे काले सलुष्या नाच संदायः ॥ ५२॥ 
अन्त समयमें सब लोग म्लेच्छ और क्रूर हो जायेंगे, सर्वभक्षी हो जायेंगे, सब कठोर कमे 
करनेवाले हो जायेंगे । हे राजन्‌ ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥५२९॥ 
ऋयविक्रयकाले च सवेः सवस्य वञ्चनम्‌ । 


युगान्ते भरतश्रेष्ठ व्रृत्तिलो भात्करिष्यति ॥ ५३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युगके अन्तमं द्रव्यके लोभसे देने ओर लेनेके समय सब सबको ठगेंगे ॥५३॥ 


ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा । 

आत्मच्छन्देन वतेन्ते युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ५४॥ 
हे राजन्‌ ! युगका अन्त आनेपर ज्ञानको विना जाने लोग अपनी इच्छानुसार क्रिया करेंगे 
अपनी रुचिके अनुसार बरतंगे ॥ ९४॥ 

स्वभावात्कूरकमीणश्चान्योन्यमभिशङ्किनः । 

अवित्तारो जनाः सर्वे संप्राप्ते युगसंक्षये ॥ ५५ ॥ 
युगक्षयके प्राप्त होनेपर सभी जन स्वभावसे ही क्रूर कमे करनेवाले तथा एक दूसरेपर शङ्का 
करनेवाले होंगे ॥ ५७॥ 

आरामांओव वृक्षांश्च नाशायिष्यन्ति निव्येथाः । 

भविता संक्षयो लोके जीवितस्य च देहिनाम्‌ ॥ ५६॥ 
हे राजन्‌! कलियुगके मनुष्य बाग और वृक्षोंकी बिना किसी दुःखके ही नष्ट करेंगे; हे राजन्‌! 
सबकी अपने जीनेकी शङ्का रहेगी ॥ ५६॥ 

१२६ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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तथा लोभाभिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमाम्‌ । 

्रात्मणाश्च भविष्यन्ति त्रह्मस्वानि च सञ्जते ॥ ५७ ॥ 
मनुष्य लोभसे अभिभूत होकर इस प्थ्वीपर बिचरेंगे । ब्राह्मण भी ऐसे होंगे [के जो अपने 
त्राह्मणत्वके कारण भोगोंको भोगेंगे ॥ ५७ ॥ 


हाहाकृता द्विजाश्चैव भयातो वृषलार्दिताः । 

चातारमलभन्तो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मण शूद्रोके डरसे हाहाकार मचावेंगे; कोई जगत्‌में उनकी रक्षा करनेवाला न होगा । वे 
इधर उधर मारे मारे फिरेंगे ॥ ५८ ॥ 


जीवितान्तकरा रौद्राः कूराः प्राणिविहिंसकाः । 
. यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब जीवोंके नाश करनेवाले भयानक प्राणियोंके हिंसक मनुष्य उत्पन्न होंगे तब 
युगका अन्त होगा ॥ ५९ ॥ | 


आश्रायिष्यन्ति च नदीः पवेतान्विषसाणि च । | 
प्रधावसाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोद्ह ॥ ६०॥ _ | 
हे कुरुकुलनाथ ! भयसे घूमनेवारे द्विज नदी और दुर्गम पहाडोंमें भयके मारे छिपेंगे ॥६०॥ 


दस्यु्रपीडिता राजन्काका इव द्रिजोत्तमाः । 

कुराजाभित्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥ ३१ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! दुष्टोंसे पीडित होकर द्विज कोषेके समान सदा शंकित तथा हीनवृत्तिको आश्रय 
करके रहेंगे । तथा दुष्ट राजाओंके करभारसे पीडित हो जायेंगे ॥ ६१ ॥ 


सैये त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । 
_विकमोणि करिष्यन्ति शूद्राणां परिचारकाः ॥ ६२॥ 
हे महीपाल ! युगके अन्तमें ब्राह्मण सूद्रोंके नौकर बनकर और थेयेको त्यागकर अनेक 
कुकर्म करेंगे ॥ ६२॥ 
_ दाद्रा धमै प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः । 
श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६३ ॥ 
शरद्र भर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनके श्रोता तथा उपासक होंगे तथा शूद्रोंके वचनाको 
प्रमाण मानकर उसका आचरण करगे, I ३, | Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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विपरीतञ्च लोकोऽयं -भविष्यत्यधरोत्तरः । 
एड्कान्पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः । 
झूद्राः परिचरिष्यन्ति न ह्विजान्युगसंक्षये ॥ ६४॥ 
. यह सब लोक विपरीत हो जायेंगे, हड्डियोंकी बनी हुई कुटियोंकी तो लोग पूजा करेंगे और 
देवांको त्याग देंगे तथा युगक्षयभे शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा नहीं करेंगे ॥ ६४ ॥ 
आश्रमेषु महर्षीणां त्रा्मणावसथेषु च । 


देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६५ ॥ 
एडूकचिह्या एथिवी न देवणह भूषिता । 
भविष्यति युगे क्षीणे तद्यगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६६॥ 


ऋषियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मण और देवोंके स्थानमें, अटारियोंमें, नागोंके स्थानोंमें हाड्डेयां भर 
जायेगी, भूमि देवगहसे भूषित नहीं रहेगी । हे राजन्‌ ! युगके अन्तमं यह लक्षण 
होंगे ॥ ६८-६६ ॥ 
यदा रौद्रा धर्महीना सांसादाः पानपास्तथा । 
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६७॥ 
हे राजन्‌ ! जव मनुष्य रौद्र, धर्महीन, मांस खानेवाले और शराब पीनेवाले हो जाएंगे, तब 
युग समाप्त हो जाएगा ॥ ६७॥ 
पुष्पे पुष्पं यदा राजन्फले फलसुपाश्रितम्‌ । 
घजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६८॥ 
फूलमें फूल और फलमें फल होने लगेंगे; तब, हे महाराज ! युग समाप्त हो जाएगा ॥६८॥ 
अकालवर्षी पजेन्यो भविष्यति गते युगे । 
अक्रभेण भनुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रिया। 
विरोधमथ यास्यन्ति वृषला ब्राह्मणैः सह ॥ ६९ ॥ 
युगक्षयमें अकालमें भेघ बरसेंगे । मनुष्योंकी क्रियामें क्रम न रहेगा, शूद्र ब्राह्मणोसे वेर करेंगे ॥९९॥ 
मही स्लेच्छसमाकीणा भविष्यति ततोऽचिरात्‌ । | 
करभारभयाद्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो ददा ॥ ७०॥ 
पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायेगी, ब्राह्मण लोग करके भारसे पीडित होकर इधर उधर दसों 
दिशाओंमें भाग जायेंगे ॥ ७० ॥ 
निर्विशेषा जनपदा नरात्रष्टिभिररदिताः । 
आश्रमानाभिपत्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः ॥७१॥ 
ड अबेतन ओर मजदूरीसे व्याकुल रहेंगे। आश्रमोंमें जाकर सन लोग फल मूल खाकर 
शं ॥ ७१॥ | 3011 02217 पल 22 .:...:.. 


x CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१००४ . महांभारते । [मार्कण्डेयसमास्यापत्र 
न +++..त.. 0000000000. 


एवं पयोकुले लोके मर्यादा न भविष्याते । 

न स्थास्यन्त्युपदेरो च शिष्या विप्रियकारिणः ॥ ७२॥ 
हे राजन्‌ ! जब मनुष्य इस रीतिसे होंगे, तब सब मयोदारहित हो जायेंगे, तब युगका अन्त 
समझना । शिष्य शुरुक्रा उपदेश नहीं सुनेंगे, शुरुका अग्रिय कार्य करेंगे ॥ ७२ ॥ | 

आचार्योपनिधिश्चैव चत्स्यते तदनन्तरम्‌ । 

अथेयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति सित्रसंबन्धिबान्धवाः । 

अभावः सवे भूतानां युगान्ते च भविष्याते ॥ ७३॥ 
दरिद्र आचार्योकी लोग निन्दा करेंगे । मित्र, सबंधी और बान्धव द्रव्यवानांसे ही प्रेम करेंगे, 
युगके अन्तमें सब प्राणियांका अभाव हो जायेगा ॥ ७३ ॥ 

दिझाः प्रज्वलिताः स्वा नक्षत्राणि चलानि च । 

ज्योर्तीषि प्रतिकूलानि वाताः पर्याकुलास्तथा । 

उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदशीकाः ॥ ७४॥ 
दिशायें जलने लगेगी, तारे प्रकाशरहित हो जायेंगे, प्रकाशित ज्योति आदि उलटी हो जायेंगी, 
बायु भयानक ओर उलटा चलने लगेगा, अनेक उल्कापात भयको बढानेवाले हुआ करेंगे ॥७४॥ 


षड्भिरन्यैश्च सहितो भास्करः प्रतपिष्यति । 

तुसुलाश्चापि निहोदा दिग्दाह्दाश्चापि सर्वदा! । 

कबन्धान्तर्हितो भाबुरुदयास्तसये तदा ॥ ७८ ॥ 
छः ओर खर्योके सहित यह सर प्रकाशित होगा, भयानक शब्द होंगे, दिशायें जलने लगेंगी, 
उस कालमें उदय ओर अस्तंके समय राहुमें खये छिपेगा ॥ ७५ ॥ 

अकालवर्षी च तदा भविष्यति सहस्त्रक । 

सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ७६॥ 
युगान्तकालके उपस्थित होनेपर भगवान्‌ इन्द्र अकाल वषी करेंगे, खेतसे अन्न उत्पन्न नहीं 
होगा ॥ ७६ ॥ 

अभीक्ष्णं कूरवादिन्यः परुषा रुदितप्रियाः । 

भलेणां वचने चैव न स्थास्यन्ति तदा स्त्रियः ॥ ७७॥ 
स्रिया अपने पतियॉको कडु बातें कहेंगी, गाली देंगी, पतियोंके वचनोंको न मानेंगी, रोना ही 
उनको प्रिय होगा ॥ ७७॥ 

पुञाश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये । 

सूदयिष्यन्ति च पतीन्स्त्रियः पुत्रानपाश्रिताः ॥ ७८ ॥ 
बुगान्तकालमें पुत्र आाताःपिताआंको०मारंगे;-ल्लियरं 'परतियोकोः मार-डालेंगी:॥ ७८ ॥ 
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अपवेणि महाराज सूये राहुरुपैष्याति । 
युगान्ते इतशुक्चापि खवेत्तः प्रज्वलिष्यति | ७९ ॥ 
हे महाराज ! बिना योगके ही राहु सर्यको ग्रहण करेगा । युगके अन्ते अग्नि भी सर्वत्र जलने 
लगेगी ॥ ७९ ॥ 
पानीयं भोजनं चैव याचसानास्तदाध्वगाः । 
न लप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ॥ ८०॥ 
मागेमें चलनेवालोंकों मार्गमें याचना करनेपर भी अन्न और पानी नहीं मिलेगा, न उहरनेको 
स्थान मिलेगा, बह रात्रिको मागमें ही विश्राम करेंगे ॥ ८०॥ 
निर्घातवायसा नागाः झाळुनाः सस्ृगद्विजाः । 
रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पथुपस्थिते ॥ ८१॥ 
युगान्तके उपस्थित होनेपर कोवे, नाग, पक्षी, सृण भयानक और रूखे शब्द करेंगे ॥८१॥ 
मिञसंबन्धिनश्चापि खंत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा । 
जनं परिजनं चापि युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ८९॥ 
युगान्तकालके आनेपर मनुष्य मित्र, सम्बन्धी, जन ओर परिजनाको त्याग देंगे ॥ ८२ ॥ 
अथ देशान्दिशश्चापि पत्तनानि पुराणि च । 
ऋभशाः संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८३॥ 
बुगान्तकारके आनेपर लोग देशों, दिशाओं, शहरों, नगरोंका क्रमसे आश्रय लेने लगेंगे ॥८३॥ 
हा तात हा खुतेत्येचं लदा वाचः खुदारुणाः । 
विक्ोशासानश्चान्योन्यं जनो गां पर्योटिष्याति ॥ ८३॥ 
हा पुत्र ! हा पिता ! ऐसे एक दूसरेके लिये रोते हुए मनुष्य प्रथ्वीपर घूर्गेगे ॥ ८४॥ 
ततस्तुछुलखंघाते वतमाने युगक्षये। 
द्विजातिपूर्वको लोकः ऋभेण प्रभविष्यति ॥ ८७ ॥ 
बुगनाशकी ऐसी भयानक अवस्थामें ऋमसे जाह्मणादि लोगोंका उत्कर्ष होने लगेगा ॥ ८५ ॥ 
ततः कालान्‍्तरेष्न्यस्मिन्पुनलॉकविद्वद्धये । 
भविष्यति पुनर्देवमलुकूल यहच्छया ॥ ८६॥ 
कुछ कारके पश्चात्‌ इस लोककी बृद्धिके लिए दैव अपनी इच्छासे फिर अनुकूल हो जायेंगे ॥८६॥ 
यदा चन्द्रश्च सूयेश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कूतम्‌ ॥८७॥ 
जब खरय, चन्द्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमें आवेगे, तब फिर सतयुग होगा ॥ ८७॥ 
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कालवर्षी च पजेन्या नक्षत्राणि शुभानि च । 

प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि मविष्यन्त्यलुलोमगाः । 

क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्‌ ॥ ८८॥ 
उस प्रारम्भ समयमें मेघ समयपर बरसेगे, नक्षत्र प्रकाशित होंगे, सब ग्रह आकाशमें अपनी 
शुद्ध गतिसे चलेंगे; रोग जाता रहेगा, सुकाल होगा ॥ ८८ ॥ 


कल्किर्विष्णुयक्षा नाम द्विज: कालप्रचोदितः । 

उत्पत्स्यते महावीर्यो सहाबुद्धिपराक्रमः ॥ ८९॥ 
हे राजन्‌ ! उस समयमें कल्कि विष्णुयशा नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, बह महाबली, पराक्रमी, 
महाबुद्धिमान्‌ होगा ॥ ८९ ॥ 

संभूतः सरूभल्ग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे । 

` मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च । 

उपस्थास्यन्ति योधाश्च शास्त्राणि कवचानि च ॥ ९० ॥ 
सम्भर गांवके एक ब्राह्मणके पवित्र घरमें उत्पन्न होगा, उसे शत्र॒ और वाहन आपसे आप 
प्राप्त होगा, उसके पास बडे बडे योधा अस्त्र शस्त्र लिये आप ही आ जायेंगे ॥ ९०॥ 


स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति । 
स चेमं संकुलं लोकं प्रसादस्ुपनेष्याति ॥९१॥ 
बह धमेसे जगत्को जीतकर एक चक्रवती राजा होगा। वह इस व्याकुल हुए जगतको प्रसन्न | 


करेगा ॥ ९१ ॥ 


, उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुदारधी: । 
संक्षेपो _ 
स संक्षेपो हि सवेस्य युगस्य परिवतंकः ॥ ९२॥ 
वह तेजस्वी उदारबुद्धि ब्राह्मण जगत्‌की रक्षा करेगा, वह सब युगका परिवतेन करेगा ॥९२॥ 
स सर्वत्र गतान्क्षुद्रान्त्राह्मणैः परिवारितः । 
उत्सादयिष्यति तदा सवोन्म्लेच्छगणान्ड्रिजः ॥९३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि अष्टाशोत्यधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १८८ ॥ ६६५७॥ 
ब्राह्मणोंसे वेष्टित वह कलियुगका अन्त करेगा और सब दुष्ट म्लेच्छोका नाश करेगा ॥ ९३॥ 


॥ महाभारतके अ।रण्यकपर्वेमे एकसो अट्टासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८८॥ ६६७७॥ 
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मार्कण्डेय उद्याच 
ततश्चोरक्षयं क्रत्वा द्विजेभ्यः एथिवीमिमाम । 
वाजिसेघे सहायज्ञ विधिवत्कल्पयिष्याति ॥१॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌! इस तरहसे दस्युओंका नाश करके अश्रभेध यज्ञ करके बह सम्पूर्ण 
पृथ्वी त्राह्मणाँको दान कर देगा ॥ १॥ 
थापयित्वा स सयोदाः स्वयंश्रविहिताः शुभाः 
वन पुण्ययशःकमा जरावान्संश्रयिष्यति ॥ २॥ 
हित आर पवित्र मयोदाको स्थापित करके पवित्र यशवाला वह बूढा होकर स्वयं वनको चला 
जायेगा ॥ २ ॥ 
तच्छीलमलुवत्स्येन्ते मनुष्या लोकवासिनः । 
विप्रैश्चोरक्षये चैव कृते क्षेम॑ भविष्यति ॥ ३॥ 
संसारके मनुष्य उसीके उपदेशके अनुसार सुकमे करेंगे । ब्राह्मणोंसे चोरोंका नाश होनेसे 
जगत्भं फिर कल्याण होगा ॥ ३ ॥ 


कृष्णाजिनानि शक्तीश्च त्रिशलान्यायुधानि च । 


स्थापयन्विप्रशादूलो देशेषु विजितेषु च ॥ ४॥ 
संस्तूयमानो. चिधेन्द्रैसीनयानो द्विजोत्तमान्‌ । 
कल्किश्चरिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः ॥ ५ ॥ 


काला सृगचमे ब्रह्मचारी ओढेंगे, त्रिशूळ आदि शस्त्र क्षत्रिय लोग धारण करेंगे । वह ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ कल्कि अपने जीते हुए देशमें धर्मका स्थापन करके ब्राह्मणोंसे प्रशंसा पाकर ब्राह्मणोंका 
सम्मान करके प्रथ्वीपरसे शत्रुओंका नाश करके विचरेगा ॥ ४-५ ॥ 


हा तात हा सुतेत्येवं तास्ता वाचः खुदारुणाः । 


विक्ोशामानान्सुख्ररां दस्यून्नेष्यति संक्षयम्‌ ॥ ६॥ 

डाकू लोग हाय पिता, हाय पुत्र ऐसा भयानक शब्द करके कल्किके हाथसे मारे जायेंगे ॥६॥ 
ततोऽधमेविनारो वै धर्सब्ृद्धि्च भारत । 
भविष्यति कृते प्राप्ते क्रियावांश्च जनस्तथा ॥७॥ 


तब, हे भारत ! अधमेका नाश और धमकी ब्राद्धि होगी । उस सतयुगमें सब मनुष्य क्रिया- 
वान्‌ होंगे ॥ ७॥ 
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आरासास्रेव चैत्याश्च तटाकान्यवटास्तथा । 
सज्ञक्रियाश्थ विविधा भविष्यन्ति क्ले युगे ॥८॥ 
बाग, तालाब, पोखर, देवोके स्थान, यज्ञ और क्रिया आनन्दपूवेक सतयुगमें सब लोग करेंगे ॥८॥ 
ब्राह्मणा! साधवश्चैव सुनयञ्च तपस्विनः । 
आश्रमा! सहपाषण्डाः स्थिलाः सत्ये जनाः प्रजाः ॥९॥ 
ब्राह्मण, साधु सुनि, तपस्वी, और पूर्वयुगमें जो लोग पाखण्डी होते थे, वे सब प्रजायें इस 
युगमें सत्य बोलनेवाली होगी ॥। ९ ॥ 
जास्यन्ति सबेधीजानि उप्यस्ानानि चैव ह । 
सर्वेष्चृतुबु राजेन्द्र सवे खस्थं भविष्यति ॥ १०॥ 
हे राजेन्द्र ! एथ्चीमें बोथे हुए बीज अच्छे फल देंगे। सब ऋतुओंमें खेती उत्तम होगी ॥१०॥ 
नरा दानेषु निरता ब्रतेषु नियमेषु च । 
जपयज्ञपरा विभा धर्सकामा छुदा युताः । 
पालयिष्यन्ति राजानो धर्मेणेमां वसुंधराम्‌ ॥ ११॥ 
सब मनुष्य दान, तपस्या, त्रतभं लगे रहेंगे । ब्राह्मण जप, यज्ञ ओर धमे कामोंमें चित्त लगाये 
रहेंगे। राजागण उस पृथ्वीको धमे पूर्वक पालेंगे ॥ ११॥ 


च्यवहाररता वैद्या भविष्यन्ति क्ते युगे । 

घट्कमेनिरता विप्राः क्षत्रिया रक्षणे रताः ॥ १२॥ 
क्ृतयुगमें बेइय व्यापार करेंगे। हे राजन्‌ ! त्राण छः कर्मोके करनेवाले, क्षत्रिय प्रजारक्षणके 
कार्योमे रत रहनेवाले होंगे ॥ १२॥ 

ुश्षषायां रताः झाद्रास्तथा वर्णत्रयस्य च । 

एष धेः कृतयुगे चतायां द्वापरे तथा । 

पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीर्तितः ॥ १३॥ 
शूद्र तीनों वर्णोकी सेवा करनेवाले होंगे यह धम सतयुग, त्रेता, द्वापरमें रहते हैं । कलियुगका 
धर्म पहिले ही कह चुका ई ॥ १३॥ 

सवेलोकस्य विदिता युगसंख्या च पाण्डष । 

एतत्ते सवेमाख्यातमतीतानागतं सया । 

वायुपोत्तसनुस्म्टत्य पुराणस्रषिसंस्तुतम्‌ ॥ १४॥ 
है पाण्डव ! सथ युर्गाकी संख्या तुमको मालूम हो गयी । बह मैंने तुमसे भूत ओर भविष्यत्‌ 
सब कहा । यह, बायूप्राणमे और, पुरातन ऋषियोंके हारा बर्णित हे ॥ १४ ॥ 
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एवं संसारमार्गा मे बहुदाश्चिरजीविना। 

दइृष्शाआअवानु सूताश्च तांस्ते कथितवानहम्‌ ॥ १५॥ 
इस तरहसे मैने संसारकी गति दीर्घ आयु होमेफे कारण आप ही देखी ओर भोगी है, उसीके 
अनुसार तुमसे वणेन की ॥ १७९ ॥ 


इदं चेचापरं भूयः सह भ्राताभिरच्युत । 
घसेसंकायमोक्षाथे निबोध वचनं मम ॥ १६॥ 
हे अक्षय धामिक वर ! धमसन्देह मिटानेके लिए भाइयोंके सहित मेरे वचनको सुनो ॥ १६॥ 


धर्मे त्वयात्सा संयोज्यो नित्यं धमेश्रतां वर । 

धसोत्मा हि सुखं राजा प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ १७॥ | 
हे धर्म करनेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमको अपना चित्त नित्य धमंहीमें लगाना चाहिये; 
क्‍योंकि धमोत्मा इस लोक और परलोकमें सुखी रहते हैं ॥ १७॥ 


| निबोध च झुभां वाणीं यां प्रवक्ष्याभे तेऽनघ । 
| न ब्राह्मणे परिभवः कतेव्यस्ते कदाचन । 
ब्राह्मणो रुषितो हन्यादपि लोकान्प्रतिज्ञया ॥ १८ ॥ 
हे पापरहित ! भें तुमसे कल्याणकारी वचन कहता हू, उनको समझो । ब्राह्मणफा कभी अपमान 
तुम मत करना । ब्राह्मण क्रोध करने पर प्रतिज्ञा पूवेक संसारका नाश कर सकता है ॥१८॥ 


वैशम्पायन उवाच 
मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो नूपः । 


उवाच वचनं धीमान्परम परमयुतिः ॥ १९ ॥ 
बैशम्पायन बोले- पुरुषश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी महाराज युधिष्टिर मार्कण्डेयका वचन सुनकर 
बोले ॥ १९ ॥ 

कस्मिन्धर्मे सया स्थेयं प्रजाः संरक्षता सुने । 

कर्थं च वर्तमानो वै न च्यवेयं स्वधर्मतः ॥ २०॥ 


हे मुने ! मैं प्रजाकी रक्षा करनेके लिये कौनसे धर्मको करूं? बह कौनसा कमे है, जिसमें 
मेरा धरम नष्ट न हो ? ॥ २० ॥ 


१२७ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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मार्केण्डंग उषाच 
दयावान्सव भूतेषु हितो रक्तो$नसूयकः । 
अपत्यानामिव स्वेषां प्रजानां रक्षणे रतः । 
चर धम त्यजाधमें पिलुन्देवांश्च पूजय । २१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तुम कृपवान्‌ „ सव प्राणियांके हितामिलाषी, मत्सररहित, अपने 


पुत्रकी तरह अपनी प्रजाकी रक्षामें तत्पर रहकर धम॑ करो; अधर्माको त्यागो; देवता और 
पितरोंकी पूजा करो ॥ २१ ॥ 
प्रमादाव्यत्कृत तेऽभूत्सम्यग्दानेन तज्जय । 
अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान्भव । २२॥ 
जो कुछ तुमने प्रमादसे पाप किया हो उन्हें दानसे जीतो; अभिमान करना ब्व॒था है; सदा 
लोगांके इच्छानुसार रहो ॥ २२॥ 
विजित्य एथिवी सवो मोदमानः सुखी भव । 
एष भूतो भविष्यश्च ध्मेस्ते ससुदीरितः ॥ २३॥ 
संपूर्ण प्रथ्वीको जीतकर आनन्दसे भोगो; यह मैंने तुमसे भूत और भविष्यत्‌ धमे कहा ॥२३॥ 
न तेऽस्त्यविदितं क्िंचिदतीतानागतं सुवि । 
तस्मादिमं परिक्लेदां त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २४॥ 
हे प्रिय ! पुथ्वीमें तुमसे कोई भूत और भविष्यत छिपा नहीं रहा, इसलिये अपने हुदयमें 
केशको धारण मत करो ॥ २४ ॥ 
एष कालो महावाहो अपि सवदिवौकसाम्‌ । 
सुत्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ २८ ॥ 
हे महाभुज ! यह सब देवोंका समय है; इसमें सब प्रजा कालकी श्रेणीसे मोहित होती है ॥२५॥ 
मा च तेऽत्र विचारो भूद्यन्मयोक्तं तवानघ । 
अतिराङ्कथ वचो छेतद्धमेलोपो भवेत्तव ॥ २६॥ 
हे अनघ ! तुम मेरे कहे धर्मे शंका मत करना । मेरे बचन शंकारहित हैं; मेरे वचनोंमें शंका 
करनेसे तुम्हारा धमे लोप होगा ॥ २६ ॥ 
जातोऽसि प्रथिते वंशे कुरूणां भरतषभ । 
कमणा मनसा वाचा सरवमेतत्समाचर ॥ २७॥ 
हे भरतर्षभ ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो; इसलिये मनसे, कमसे, वचनसे मेरे कहे 
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गूधिष्ठिर उवाच 
यत्त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रतिमनोहरम्‌ । 
तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासनं विभो ॥ २८॥ 
युधिष्टिर बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! जो आपने कानोंको सुख देनेवाले उत्तम वचन कहे, में आपकी 
इस आज्ञाको ऐसी ही करूंगा ॥ २८॥ 
न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्र न न भय न च समत्सरः । 
करिष्यामि हि तत्सवेसुक्त यत्ते मयि प्रभो ॥ २९॥ 
हे विप्रेन्द्र ! मुझे लोभ, भय और मत्सर नहीं है । हे प्रभो ! आपने भरे लिए जो कुछ भी 
कहा है, वह सब भें अवश्य ही करूंगा ॥ २९ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
श्रुत्वा लु वचनं तस्य पाण्डवस्य महात्मनः । 
घहृष्टाः पाण्डवा राजन्सहिताः झाङ्गधन्वना ॥ ३०॥ 
वैशम्पायन बोले- महात्मा पाण्डव युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण और पाण्डव बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 
तथा कथां शुभां श्रुत्वा माकेण्डेयस्य धीमतः । 
विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारत अ रण्धकपवणि एकेनवत्यधिकराततमाऽध्यायः॥ १८९ ॥ ६६८८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयकी उत्तम और पुरानी कथा सुनकर सब विस्मित हुए ॥ ३१॥ 
महाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो नवासेवां अध्याय समाप्त ॥ १८९॥ ६६८८॥ 





TSO 


पेकाम्पायन उषाच कह 
ञूय एव ब्राह्मणसहामार्य चकलुमहंसीत्यत्रवीत्पाण्डवेयो 
मार्कण्डेयम्‌॥१॥ अथाचष्ट माकेण्डेयः ॥ २॥ अयोध्यायामिक्ष्वा- 
कुकुलोत्पन्नः पार्थिवः परीक्षिन्नाम म्गगयामगमत्‌॥२॥ तमे- 
काश्वेन सूगमनुसरन्तं रूगो दूरमपाहरत्‌ ॥ ४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌! मार्कण्डेय मुनिसे पाण्डपुत्र युधिष्टिर फिर ऐसा बोले- कि आप 
और कुछ ब्राह्मण महात्म्य वणेन कीजिये ॥ १॥ तब मार्कण्डेय बोठे ॥ २॥ इक्ष्वाुकुलमं 
उत्पन्न हुए अयोध्याके राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलने गये॥ ३॥ वह अकेले घोडे 
पर चढे हुए एक हारिणके पीछे दूरतक चले गये ॥ ४॥ . 
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अथाध्वनि जातश्रमः छ्ुत्तष्णाभिभूतञ्र कस्मिश्विदुद्देशो नीलं 
वनषडसपर्यत्‌। तच विवेदा ॥५॥ ततस्तस्य वनषंडस्य सध्येऽ- 
तीव रमणीयं सरो दृष्टा साश्व एव व्यगाहत ॥ ६॥ अथा- 
श्वस्तः स बिसम्रणालमश्वस्याग्रे च . निक्षिप्य पुष्करिणीतीरे 
समाविदात्‌ ॥७॥ ततः झायानो मधुरं गीतराव्दमश््णोत्‌॥८॥ 


चलते चलते मागमे राजाको बहुत प्यास लगी और थकावट भी आ गयी: राजाने बहुत 
सघन बनका डुकडा देखा । राजा उस बनके टुकडेके बीचमें गये ॥ ५ ॥ वहांपर उन्होने 
एक बडा मनोहर तालाब देखा ओर घोडेके सहित उसमें घस गए ॥ ६॥ तव राजा स्वस्थ 
होकर कमलांकी डटी ( नाल ) घोडेके आगे डालकर पोखरके किनारे बेठ गये ॥ ७ ॥ तब 


राजाने सोनेके समय मीठे स्वरके गीत सुने ॥ ८॥ 


स श्रुत्वाचिन्तयत्‌। नेह मनुष्यगतिं पञ्यामि। कस्य खल्वयं 
गीतराव्द इति ॥९॥ अथापञ्यकन्यां परमरूपदरोनीयां पुष्पा- 
ण्यवचिन्वतीं गायन्ती च ॥ १०॥ अथ सा राज्ञ! समीपे पथे- 
कासत्‌॥ ११॥। तामब्रवीद्राजा । कस्यासि खुभगे त्वमिति ॥१९॥ 


गीताको सुनकर राजा सोचने लगे । कि यहां मनुष्य नहीं, पर गीत किसका हे ? ॥९॥ इसके 
पश्चात्‌ राजाने एक परम मनोहर रूपवाली कन्याको फूल चीनते हुए ओर गाते हुए देखा ॥१०॥ 
बह कन्या राजाके समीप आई॥ ११॥ राजाने उस कन्यासे पूछा । हे सुभगे! तुम कौन और 


किसकी कन्या हो? ॥ १२॥ 


सा प्रत्युचाच। कन्यास्मीति॥१३॥ तां राजोवाच अर्थी त्वया- 
हमिति ॥ १४॥ अथोवाच कन्या। समयेनाहं झाक्या त्वया 
लब्धुम्‌। नान्यथेति ॥ १५॥ तां राजा समयमएच्छत्‌॥ १६॥ 

ततः कन्येदसुवाच। उदकं मे न दददोयितव्यभिति ॥ १७॥ 


बह बोली- में कन्या हुँ ॥१३॥ राजा बोले- में तुमको लेना चाहता हूँ ॥१४॥ तब कन्याने 
कहा । तुम इस समय एक प्रतिज्ञा करके मुझे ले सकते हो, भें यह सत्य कहती हू ॥ १५॥ 
राजाने कहा, कौनसे समयतक प्रातिज्ञापूबेक ले सकता हूं? ॥ १६॥ तव कन्याने यह कहा 
जबतक मुझे जल न दाखे ॥ १७॥ 
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स राजा तां वांढमित्युक्त्वा समागरूय तया सहास्ते ॥ १८॥ 

तञ्चैवासीने राजनि सेनान्वगच्छल्‌। पदेनालुपदं दृष्टा राजानं 
| परिवायोति्ठत्‌॥ १९॥ पयाश्वस्तश्च राजा तयैव सह शिवि- 
| कया प्रायादविधादितया । स्वनगरमलुप्राप्य रहासि तया सह 
| रमन्नास्ते । नान्यत्किंचनापइ्यत्‌ ॥ २०॥ 


राजाने कहा ठीक हें । एकान्तभं उससे क्रीडा की ॥ १८॥ राजाके वहीं बैंठे बेठे सेना आ 
गई आर उस भेनाने राजाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ पश्चात्‌ बिश्रामको ग्राप्त हुए 
राजा उसी ख्रीके साथ पालकीम मृदु शस्यापर बैठकर चले और अपने नगरको ग्राप्त होकर 
एकान्तम उसीके साथ रहने लगे । राजा उसकी क्रीडामें ऐसे मझ हुए, कि किसको उनके 


५ ~ क्य 
दशन भी न होते थे ॥ २० ॥ 


3५ ॐ 


अथ प्रधानामात्यस्तस्यथाभ्याराचराः च स्त्रियोऽएच्छत्‌। किमत्र 
प्रयोजन यतेत इति ॥२१॥ अथाद्रवंस्ताः स्त्रियः | अपूर्वमिव 
पझ्यास उदकं नाच नीयत इति ॥ २२॥ अथामात्योऽनुदकं 
यनं कारयित्वोदारव्रक्षं बहुसूलपुष्पफल रहस्युपगस्य राजान- 
सञ्रनीत्‌। वनभिदञ्ञुदारमनुदकम्‌। साध्वत्र रम्यतामोति॥२३॥ 
स तस्य वचनात्तयैव सह देव्या तदनं प्राविदात्‌। स कदाचि- 
त्ास्मिन्वने रम्ये तयैव सह व्यवहरत्‌। अथ क्षुक्तुऽणारदितः 
श्रान्तोऽलिमात्रमतिछ्ुक्तागारमपइ्यत्‌ ॥ २४॥ तत्प्रविइ्य 
राजा सह प्रियया खुधातलखुकूतां विमलसालिलपूणोी वापी- 
भपदयत ॥ २९ ॥ 


एक दिन ग्रधानमन्त्रीन उनके समीपचारिणी स्त्रि्योसे पूछा कि क्या करना चाहिये ? ॥२१॥ 
स्तरियोने कहा कि हम अद्भुत लीला देखते हैं, कि राजाके क्रीडास्थानमें जल नहीं जाता 
॥ २२ ॥ तब प्रधान मन्त्रीने एक बाग ऐसा बनवाया जिसमें पुष्प और फूलोंसे भरे वृक्ष थे 
किन्तु जल नहीं था। तब एकान्तमे जाकर राजमन्त्रीने कहा, महाराज! एक पवीचित्र बन 
जलरहित बना हुआ हे, आप उसमें चलकर बिहार कीजिये ॥ २३ ॥ राजा मन्त्रीके वचनसे 
उस बनमें उस अपनी पटरानीके साथ गये । एक दिन राजाको विहार करते करते प्यास 
लगी और बहुत थक गये, तब राजाने उस माधवी लताकुल्लको देखा ॥ २४ ॥ तब राजा 
उस खत्रीके सहित घरमें गये ओर स्वच्छ जलसे भरी उस बावडीको देखा ॥ २७॥ 
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दष्टेव च तां तस्या एव तीरे सहैव तया देव्या व्यति्ठत्‌ 

॥ २३॥ अथ तां देवी स राजान्रवीत्‌। साध्वचतर वापीस- 

लिलामिति॥ २७॥ सा तङ्कचः श्रुत्वावतीर्य चापा न्यसञ्जत्‌। 

न पुनरुदमज्जत्‌ ॥ २८॥ 
ओर उसके किनारेपर रानीके सहित बेठ गये ॥२६॥ तब रानीसे कहने लगे देखो, यह क्या 
सुन्दर जल हे, इसमें तुम खान करो ॥ २७ ॥ रानी राजाके वचन सुनके उस जलमें प्रविष्ट 
हुई ओर फिर न निकली ॥ २८॥ 

तां सृगयमाणो राजा नापऱ्यत्‌॥ २९॥ वापीसपि निःस्राव्य 

मण्डूकं श्वञ्रसुखे दृष्ट्रा कुष्ट आज्ञापयामास । सवेमण्ड्कचधः 

क्रियतामिति। यो मयार्थी स सूतकै मण्डु कैरूपा यनैर्माछुपलिछे 

दिति ॥ ३०॥ अथ मण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे दिक्षु सर्वासु 

मण्ड्कान्भयमाविशत्‌ । ते भीता सण्डूकराज्ञे सथावृत्तं 

न्यवेदयन्‌॥३१॥ ततो सण्डूकराद्‌ तापसवेषधारी राजानमभ्य 

गच्छत्‌ ॥ ३२॥ 
राजाने उस वावडीका सव जल निकलवाकर उसे बहुत हूंढा पर वह कहीं न मिली ॥२९॥ 
किन्तु उस वावडीके एक गढेमें भेढकको देखा। उस मेढकको देखकर क्रोधित हुए राजाने आज्ञा 
दी कि सब भेढकोंको मार डालो । जो कोई भेढकको मार लामेगा उसको राज्यसे धन 
मिलेगा ॥ ३ ०॥ जब भेढकोका भयानक वध आरंभ हुआ, तो भेढक भयके मारे द॒शों दिशाको 
भागने लगे और मेढकराजसे जाकरके अपने दुःखको कहा ॥३१॥ मेढकराज तपस्वीका रूप 
धारण करके राजाके पास गए ॥ ३२॥ 


उपेत्य चैनसुवाच। मा राजन्कोधवरद गमः । पसादं कुरू । 

नाहेसि मण्ड्कानामनपराघिनां वधं कतेमिति ॥ ३३॥ 
और इससे कहा, दे राजन्‌ ! क्रोधके वशमें न हो, कृपा करो, निरपराधी भेढकोंको मत 
मारो ॥ ३३ ॥ 

-छोकौ चाच भवतः । 

मा सण्ड्काञ्जेघांस त्वं कोपं संधारयाच्युत । 

प्रक्षीयते धनोद्रेको जनानामविजानताम्‌ ॥ ३४॥ 
यहांपर पुराणके दो छोक हें । हे राजन्‌ ! तुम क्रोधको छोडो, मेढकांको न मारो, अविवेकी 


जाता है ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय १९०.] आरण्यकपवे । १०१५ 
प्रतिजानीहि नेतांस्त्वं प्राप्य क्रोध विमोक्ष्यसे । 
अलं कृत्वा तवाधमे मण्डूकैः कि हतैर्हि ते ॥ ३५ ॥ 
भेढकोंके मारनेसे तुम्हारी ख्रीका शोक दूर नहीं होगा। इस अधर्म करनेसे तुम्हारा कोई हित 
नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 
तमेवं वादिनमिष्टजनकोकपरीतात्मा राजा प्रोचाच। न हि 
क्षम्यते तन्मया । हनिष्यास्येतान्‌। एतैदेरात्माभिः प्रिया भे 
भक्षिता | सवेथैच भे वध्या मण्डकाः । नाहेसि विद्वन्मास॒- 
रोद्धुस्षिति॥ ३६॥ स तद्वाक्यसुपलभ्य व्याथितेन्तद्रियमनाः 
प्रोवाच । प्रसीद राजन्‌। अहदसायुनोम मण्ड्कराजः। मम सा 
दुहिता खुक्योभना नाम । तस्था दोःणील्यभेतत्‌। बहवो हि 
राजनस्तथा विप्रलब्धपूर्वा इति ॥३७॥ लमञ्रवीद्राजा। तया- 
स्म्यर्थी । सा मे दीघतामिति॥ ३८॥ अथैनां राज्ञे पितादात्‌। 
अन्नरवीचेनाम्‌ । एनं राजानं शुश्रषस्वेति ॥ ३९॥ 
ऐसे शोकसे भरे हुए वचन राजाने सुनकर कहा, हे विद्वन्‌ ! इन दुष्टोंने मेरी स्रीको खा 
लिया है, इसलिये में इनपर क्षमा नहीं कर सकता हं । मेढक मेरे मारनेके रनेके योग्य हँ, आप न 
रोकिये ॥ ३६ ॥ राजाके वचन सुन मेढकराज बहुत व्याकुल हुआ ओर कहने लगा । 
महाराज ! कृपा कीजिये, में आयु नामक मेढकोंका राजा हूं, वह मेरी शोभना नामक कन्या 
थी, यह उसीकी दुष्टता है; इसी तरह उसने आपसे पूर्व भी अनेक राजाओंको ठगा है ॥३७॥ 
राजाने मेढकराजसे कहा, कि उसको चाहता हूं, उस कन्याको तुम मुझे दे दो ॥ ३८ ॥ 
मेढकराजने कन्यादान राजाको दे दिया ओर कन्यासे कहा, कि तुम इस राजाकी सेवा 
करो ॥ ३९ ॥। 
स उवाच ढळुहितरस्‌। यस्मात्त्वया राजानो विप्रलव्धास्तस्माद- 
त्रत्मण्यानि तवापत्यानि भविष्यन्त्यनच्तकत्वात्तवेति ॥४०॥ 
स च राजा तासुपलभ्य तस्यां सुरतगुणनिबद्धहदयो लोकञ- 
येश्वयमिवोपलभ्य हषेबाष्पकलया चाचा प्रणिपत्याभिपूज्य 
मण्डूकराजानमत्रवीत्‌। अनुणहीतो5स्मीति ॥४१॥ 
ऐसा कहकर अपनी कन्यासे मेढकराजने कहा, कि जिस कारणसे तूने बहुत राजाओंको उगा 
है, इसलिये तेरे प्रमादसे तेरी सन्तान ब्राह्मणभक्त न हो॥ ४० ॥ राजा परीक्षित उस स्त्रीको 
पाकर ऐसा आनन्दित हुआ, मानो तीनों लोकका राज्य उसे मिल गया हो, आनन्दके आंख. 
आंखोंमें भरकर मेढकराजसे बोला, कि आपने मुझे कृतार्थ किया ॥ ४१॥ 
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स च सण्डूकराजो जामातरमनुज्ञाप्य यथागतसगच्छत्‌ 

॥ ४२॥ अथ कस्यचित्कालस्य तस्यां कुभारास्त्र यस्तस्य राज्ञः 

संघभूबुः शालो दलो बलश्चोलि। ततस्तेषां ज्येष्टं कालं समये 

पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि धृतात्मा वनं जगास ॥ ४३॥ 
मेढकराज भी अपनी कन्याको उपदेश देकर चला गया ॥ ४२॥ कुछ कालके पीछे उस 
राजाको उसी कन्यासे तीन पुत्र उत्पन्न हुए एकका नाम शल, दूसरेका दल, तीसरेका बल । 
उनमेंसे बडे शलको राजा राज्य देकर तपस्या करनेकी इच्छासे बनको चले गये ।! ४३ ॥ 


अथ कदाचिच्छलो रूगयामचरत्‌। झू् चासाद्य रथेनान्वधा- 

वत्‌ ॥ ४४॥ सूतं चोवाच । शीघं सां वहस्वेति ॥ ४७॥ खल 

तथोक्तः सूतो राजानसन्रवीत्‌। मा क्रियतामलुबन्धः । नेष 

राक्यस्त्वया झूगो ग्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तो वास्यो स्याता- 

सिति ॥ ४६॥ ततोऽञ्रवीद्राजा सूतम्‌। आचक्ष्व से वास्थौ । 

हन्मि वा त्वासिति ॥ ४७॥ 
एक समय राजा शल रथमें वैठकर शिकार खेलनेको गया, दौडते हुए सृगको देखकर राजा 
उसके पीछे भागा ॥४४॥ उसने सारथीसे कहा कि शीघ्र मेरे रथको इसके पीछे ले चलो । 
राजाके वचन सुनकर सारथी बोला हे राजन्‌ ! यदि तुम्हारे रथमें वामी जुते होते तो 
भी आप इस मृगको नहीं पकड सकते थे; आग्रह मत करो ॥ ४६॥। तव राजाने खतसे 
कहा; कि बतलाओ, वामी घोडे कहा हैं ? नहीं तो में तुम्हें मार डाळंगा ॥ ४७॥ 

स एवस्रुक्तो राजभयभीतो वामदेवशापभीतश्च सन्नाचख्यौ 

राज्ञे । वामदेवस्याश्वौ वास्यौ मनोजवाविति ॥ ४८॥ अधैव- 

मेवं ब्वाणमत्रवीद्राजा । वामदेवाश्रमं याहीति ॥ ४९॥ स 

गत्वा वामदेवाश्रमं तम्ट्रषिमत्रवीत्‌। भगवन्सगो से विद्वः 

पलायते। तं संभावयेयम्‌। अहेसि मे वाम्यौ दातामिति॥०॥ 

तमत्रवीहृषिः। ददानि ते वास्यौ । कृतकार्येण सवता ससैव 

निर्यात्यौ क्षिप्रमिति ॥ ९१॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनके सूत डरा और वामदेव ऋषिके शापसे डरकर बोला । हे महाराज ? 
बामदेव ऋषिके घोडे, मनके समान चलनेवाले हैं ॥ ४८॥ ऐसा सुनकर राजाने खतसे कहा, 
बामदेव मुनिके आश्रमपर चलो ॥ ४९ ॥ वामदेव ऋषिके आश्रमपर जाकर राजा ऋषिसे बोले 
डे भगवन ! मेरे वाणसे विंधा हुआ मृग भागा जाता हे, आप मुझे वामी घोडे दीजिये ॥७५९०॥ 
ऋषिने कहा, “अच्छा« में, तुम्हे देता" इं, प्ररन्तु. अपना. क्रामक्ररक्रे क्ीघ.सुझे लोटा देना ॥ ५ १॥ 


अध्याय १९० ] आरण्यकपचे । १०१७ 
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स च तावश्वौ प्रतिगृत्या्ज्ञाप्य चर्षिं प्रायाद्वास्यसंयुक्तेन 
रथेन सुगं प्रति। गच्छंश्चान्रवीट्सूतम्‌। अश्वरत्नाविसावयोग्यौ 
त्रात्मणानाम्‌। नेतो प्रतिदेयो वामदेवायेति ॥५२॥ एवसुक्त्वा 
स्यगसवाप्य स्वनगरसमेत्याश्वावन्तःपरेऽस्थापयत्‌॥३॥ अथर्षि- 
ञ्चिन्तयाम्ञास । तरुणो राजपुत्रः कल्याणं पत्रमासाच्य रमते । 
न से प्रलिनिर्यातयाति। अहो कष्टमिति॥०४॥ मनसा निश्चित्य 
मासि पूर्णे शिष्यसन्रचीत्‌। गच्छाच्रेय । राजानं ब्रहि । यदि 
परयो नियातयोपाध्यायवास्याविति ॥ ९९ ॥ 


र ज ण 


राजा ऋषिसे घोडे लेके ऋषिके आज्ञानुसार उनको रथम जोडकर मृगको मारने चले । चलते 
चलते राजाने ख़तसे कहा कि यह घोडे रत्नके समान हैं इसलिये ब्राह्मणके पास रहने योग्य 
नहीं हैं, वामदेवको यह घोडे नहीं देना चाहिये ॥५२॥ ऐसा कहकर संगको पकडकर अपने 
नगरको चला आया और घोडोंको वहीं रख लिया ॥५३॥ तव ऋषिने विचार किया, कि राज- 
पुत्र युवा है । अपने कल्याणको नहीं सोचता, मेरे घोडोंको लेकर रमण करता है अभीतक 
उसने मेरे घोडोको नहीं लोटाया, यही कष्ट हे ॥ ५४॥ इस प्रकार मनम सोचकर एक 
महीना पूरा होनेके पश्चात्‌ अपने शिष्यसे वामदेवने कहा । हे आत्रेय ! राजासे जाकर कहना, 
के तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, अब घोडे दे दो ॥ ५५ ॥ 


स गत्वैचं त॑ राजानमत्रवीत्‌ ॥ ९६॥ तं राजा प्रत्युवाच । 
राज्ञामेतद्वाहनम्‌। अनहो ब्राह्मणा रत्नानामेवंविधानाम्‌। कि 
च ब्राह्मणानासशवैः कायेस्‌। साधु प्रतिगस्यतामिति॥९७॥। स 
गत्वेवस्ञुपाध्यायायाचष्ट ॥५८॥ तच्छत्वा वचनमप्रियं वास- 
देवः कोधपरीतात्मा स्वयमेव राजानमभिगस्याश्वार्थसभ्य 
चोदयत्‌ । न चादाद्राजा ॥ ५९ ॥ 
आत्रेयने राजासे जाकर ऐसा ही कहा ॥६६॥ राजाने आत्रेयको उत्तर दिया, कि यह रत्नके 
समान घोडे राजाओंके योग्य हैं। ऐसे घोडे ब्राह्मणोंके योग्य नहीं हैं। ब्राह्मणोंको घोडोंसे क्या 
काम, आप जाइये ॥ ५७॥ आत्रेयने आकर बामदेवसे राजाके वचन कह दिये ॥ ८ ॥ 
राजाकी अग्रिय बातोंको सुनकर वामदेबको बडा क्रोध हुआ ओर स्वयं ही राजाके पास जाकर 
घोडे मांगे, पर राजाने न दिये ॥ ९९ ॥ 


१२८ ( महा. भा. आइण्यक, ) 
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१०१८ महाभारते । [ मार्केण्डयसमास्यापष 

वामदेव उवाच 

पयच्छ वास्यौ मम पार्थिव त्वं कूलं हि ते कायेमन्यैरकाक्यम्‌ । 

मा त्वा वधीद्वरुणो घोरपादोत्रेह्मक्षत्रस्थान्तरे वर्तमानः ॥ ३०॥ 
वामदेव चोले- हे राजन्‌ ! तुमने इन घोडोंसे अपना अञ्ञक्य काम पूरा कर लिया: अब मुझे 
दे दो। ब्राह्मण ओर क्षंत्रियोंमें भेद उत्पन्न करनेवाले तुमको वरुण अपने फांसीसे गलेमे न बांधे 
बैसा करो ॥ ६० ॥ 


राजोवाच | 
अनड्वाहौ सुतौ साधु दान्तावेतद्विप्राणां वाहनं वामदेव । 
ताभ्यां याहि त्वं यत्र कामो महर्षे छन्दांसि वै त्वाहदां खंबहन्ति ॥६१॥ 
राजा बोले- हे महर्षे वामदेव ! ये बहुत सीधे और स्वरूपवान्‌ दो बैल ब्राह्मणोंकी सथारीके 
र र तुम लेकर जहां इच्छा हो जाओ, छन्द ही आपके सरीखे त्राह्मणको ढोते 
Q 


वामदेव उवाच 

छन्दांसि चै माहदां संवहन्ति लोकेऽसुष्मिन्पार्थिव यानि सन्ति । 

अस्मिस्तु लोके मम यानमेतदस्मद्विघानामपरेषां च राजन ॥ ६२॥ 
वामदेव बोले- है राजन्‌ ! परलोकमें यदि छन्द ही हमको ढोते हैं, तो भी इस लोकें यह 
मेरी ओर इतरोंकी सवारी हैं; इसलिये मुझे दे दो ॥ १२॥ 


राजोवाच 

चत्वारो वा गदेभास्त्वां वहन्तु श्रेष्ठाश्वतयो हरयो वा तुरंगाः । 

PN ९ 2] ~ जोड > > ~~ 

तेस्त्व याहि क्षत्रियस्येष वाहो मस वास्यो न तवेतौ हि विद्धि ॥६३॥ 
राजा बोले- हे वामदेव ! में तुम्हे चार गधे देता हं; उनपर चढकर जहां चाहो वहां जाओ, 
अथवा यह खच्चरी वा वायुके समान चालवाली अश्वीको ले लो। परन्तु यह दोनों वामी घोडे 
क्षत्रियोंके योग्य हैं, इसलिये मेरे समझो ॥ ६३ ॥ 


वामदेव उवाच 
घोरं व्रतं त्राह्मणस्यथैतदाहुरेतद्राजन्यदिहाजीवमानः । 
अयस्मया घोररूपा महान्तो वहन्तु त्वां शितशूलाश्रतुधों ॥ ३४॥ 
वामदेव बोरे- हे राजन्‌ ! त्राह्मणोके द्रव्यपर जीनेवाले क्षात्रियोंका यह कमे घोर पापकारी 
दे । इसलिये चार भयानक राक्षसोंको में आज्ञा देता हूँ, कि वे तुम्हें त्रिशूल धारण करके 
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राजोषा'च 

ये त्वा विदुज्रोह्मणं वामदेव वाचा हन्तुं मनसा कर्मणा वा । 

ते त्वां सशिष्यमिह पातयन्तु मद्वाक्यनुज्ञाः शितशूलासिहस्ताः ॥ ९७ ॥ 
राजा बोले- हे वामदेव ! जो मन वाणी और कमेसे मेरे व्धके लिये उद्युक्त तुम त्राह्मणको 
जानते हैं, वह अब मेरी आज्ञासे तीक्ष्ण खड्ग धारण करनेवाले वीर शिष्य सहित तुम्हें मार 
डालेंगे ॥ २७ ॥ 

तामचत उवाच 

नानुयोगा ब्राह्मणानां भवन्ति वाचा राजन्मनसा कर्मणा वा । 

यस्त्वेवं ब्रह्म लपसान्वेति विद्वांस्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ६६॥ 
वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंको मन और वचनसे भी दण्ड नहीं दिया जाता। जो श्रेष्ठ 


~ [a 


विठ्ठान्‌ ्राह्मणजातिकी सेवा करता हे सेवारूप तपसे वही इस लोकमें जीता रहता है ॥ ६६॥ 
मार्फण्डेय उवाच 

एवशुक्ते वामदेवेन राजन्सझ॒त्तस्थू राक्षसा घोररूपाः । 

तः झलहस्तेयध्यमानः स राजा प्रोवाचेदं वाक्यसुच्चैस्तदानीम्‌ ॥ ६७॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! वामदेवके ऐसे बोलते ही घोररूपी राक्षस हाथमें त्रिशूल लिये 
आकर राजाको मारने लगे। तब उन शूलधारी राक्षसोंके द्वारा मारे जाते हुए राजाने ऊंचे 
स्वरसे यह कहा ॥ ६७ ॥ 

इक्वाकवो यदि ब्रह्मन्दलो वा विधेया मे यदि वान्ये विशोऽपि । 

नोत्स्रक्ष्येऽहं वाभदेवस्य वाम्यौ नैवंविधा धर्मशीला भवन्ति ॥ ६८॥ 
कि हे ब्रह्मन्‌ ! यदि इक्ष्वाकु बंशके लोग, दल, में और मेरे प्रजाजन भेरी आज्ञामें रहेंगे तो 
सत्य कहता हूं कि भें वामदेवके घोडे नहीं दूंगा । पराक्रमवाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
छोडते ॥ ६८ ॥ 

एवं ज्ुवज्नेव स यातुधानेहेतो जगामाझु महीं क्षितीझाः । 

ततो विदित्वा नृपतिं निपातितमिक्ष्वाकवो वै दलमभ्यषिश्चन्‌ ॥६९॥ 
ऐसे कहते ही कहते राक्षसोंने राजाको मार डाला । इक्ष्वाकुभशियोने राजा शलको मरा हुआ 
देख उसके छोटे भाई दलका राज्याभेषेक किया ॥ ६९ ॥ 

राज्ये तदा तत्र गत्वा स विप्रः प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः । 

दलं राजानं ब्रात्मणानां हि देयमेवं राजन्सवेधर्मेषु ष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 
तब विप्र वामदेवने राज्यमें आकर यह वचन कहा, कि ब्राह्मणोंका धन दे दो, क्योंकि यह 
सब धर्मामें लिखा है, कि ब्राह्मणोंका धन कभी नहीं रखना चाहिये ॥ ७० ॥ 
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बिभेषि चेत्त्वमध्ान्नरेन्द्र प्रयच्छ भे शाप्रमेवाद्य वास्यौ । 

एतच्छूत्वा वामदेवस्य वाक्यं स पार्थिवः सूतशुवाच रोषात्‌ ॥७१॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि तुम अधम॑से डरते हो तो भेरे घोडे जल्दी दे दो । वामदेवके वचन सुनके 
राजा दलने क्रोध करके सतसे कहा ॥ ७१ ॥ 

एकं हि मे सायकं चित्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संगृहीतम्‌ । 

येन विद्वो वामदेवः दायीत संदऱ्यमानः श्वभिरातरूपः ॥ ७२॥ 
कि मेरा बिपसे भरा हुआ वाण ले आ जिससे बिंधकर वामदेव गतप्राण होकर पृथ्वीमें गिर 
जायगा और इसको सिआर खायेंगे ॥ ७२॥ 


वामदेव उवाच र 

जानामि पुत्र॑ दकावषे तवाहं जातं महिष्यां इयेनजितं नरेन्द्र । 

ते जहि त्वं मद्चनात्प्रणुन्नस्तण प्रियं सायकैर्घोररूपैः ॥ ७३॥ 
बामदेव वोले- हे राजन्‌ ! भें जानता .हूं कि तुम्हारे दस वर्षका पुत्र है, बह तेरी पटरानीसे 
उत्पन्न हुआ है, स्येनजित जिसका नाम है, भेरे घोर वचनसे प्रेरित होकर इस घोर वाणसे 
अपने प्यारे पुत्रको मार ॥ ७३ ॥ 


मार्कण्डेय अत्ताच 

एवमुक्तो वामदेवेन राजन्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । 

स सायकस्तिग्मतेजा विरुष्टः शुत्वा दलस्तच वाक्यं वभावे ॥७४॥ 
मार्कण्डेय बोले- वामदेबके ऐसे वचन सुनकर राजाने उस बाणको छोड़ा और उस बाणने 
रनिवासमें जाकर उसके राजपुत्रको मार डाला। तब बह दल बहुत क्रोध करके बोला ॥७४॥ 


इध्चाकवो हन्त चरामि वः प्रिय निहन्मीमं विप्रमद्य प्रसथ्य। 

आनीयतासपरस्तिरमतेजाः पञ्यध्वं भे चीर्यसच्य क्षितीशाः ॥ ७५ ॥ 
हे इक्ष्वाकुबंशीय राजगण ! में तुम्हारे कल्याणके लिये अभी इस ब्राह्मणको मार डालता हं, मेरा 
महातेजस्वी दूसरा वाण लाओ और मेरे पराक्रमको देखो ॥ ७५ ॥ 


' वामदेव उवाच 

यं त्वमेनं सायकं घोररूपं विषेण दिग्धं सम संदधास्ति । 

न त्वेनं चारवये विमोक्तुं संधातुं वा शक्ष्यसि मानवेन्द्र ॥ ७६॥ 
वामदेव बोले- जो इस विषसे बुझे बागको मेरे उपर चलाना चाहता हैं, इसलिये तू इस 


बाणको मेरे उपर नदी, चला. सकेगा तथा, बजे, जोड़ भी नहीं. सकेगा ||. ७६ ॥ 
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अध्याय १९० | आरण्यकपचं १०२१ 
राजाच 
इक्ध्वाकवः पश्यत मां गहीत॑ न चै शक्नोम्येष शारं विमोक्लुम्‌ । 
न चास्य कलु नाशमभ्युत्सहामि आयुष्सान्वै जीवतु वामदेवः ॥ ७७॥ 
राजा बोले- हे इक्ष्माकुभाशियो ! तुम निगृहीत इए मुझे देखो कि भें बाण नहीं चला सकता 
६, इस कारण अब भ॑ इसका नाश भी नहीं कर सकता । अब यह ब्राह्मण वामदेव दीषेआयु 
हो ओर जीता रहे ॥ ७७ ॥ 


पामूदण हद६ात्त 


संस्पृशिनां महिषी सायकेन ततस्तस्मादेनसो मोक्ष्यसे त्वम्‌ ॥ ७८॥ 
वामदेव बोले- हे राजेन्द्र ! तू इस बाणसे अपनी ख्नीको स्पर्श कर, तब तू इस पापसे मुक्त 
होगा ॥ ७८ ॥ 


माफण्डश उपाच 

ततस्तथा कूतवान्पार्थिवस्तु ततो छुनिं राजपुत्री बभाषे । 

यथा युक्तं वामदेवाहमेनं दिने दिने संविशान्ती व्यशंसम । 

ब्रात्तणेभ्यो स्गयन्ती सून्दतानि तथा ब्रत्मन्पुण्यलोकं लभेयम्‌ ॥ ७९॥ 
मार्कण्डेय बोले- राजाने पैसा ही किया, तब राजाकी पटरानी सुनिसे .बोली, कि हे वामदेव ! 
म प्रतिदिन इस निलज्ज पतिको अच्छा उपदेश करती रहती थी । ब्राह्मणोंकी सेवाके लिए 
कहती रहती थी, इस कारणसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो ॥ ७९ ॥ 


वामदेव उवाच 
त्वया ज्ञात राजङुलं शुभेक्षणे वरं च्णीष्वा्रतिमं ददानि ते । 
प्रशाधीमं स्वजनं राजपुत्रि इक्ष्वाऊुराज्य सुमहचाप्यनिन्दे ॥ ८०॥ 
बामंदेव बोले- हे सुलोचने ! तूने दोनों राजकुलको पवित्र किया, जो तेरी इच्छा हो सो वर 
मांग, में तुझे दूंगा । हे राजपुत्री ! तू अपने कुलके मनुध्योंकी और इक्ष्वाकुकुलके राज्यकी 
रक्षा कर ॥ ८० ॥ | 
राज पृ गवात 
वरं वृणे भगवन्नेकभेव विसुच्यतां किल्बिषादद्य भती । 
शिवेन चाध्याहि सपुत्रवान्धर्व वरो वृतो ह्येष मया द्विजाग््य ॥८१॥ 
रानी बोली- हे भगवन्‌! में यही बर मांगती हूँ कि मेरा पति पापसे छूट जाये। राजा अपने 
पुत्र और भाइयोंके सहित कल्याणसे युक्त हो। हे ब्राह्मणोत्तम! में यही वर मांगती हॅ ॥८१॥ 
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मार्केण्डेय उषाच 
श्रत्वा वचः स सुनी राजपुञ्यास्तथास्त्विति प्राह ङुरुप्रचीर | 
ततः स राजा सुदितो बभूव वाज्यो चास्सै संप्रददौ प्रणस्य ॥८२॥ 
॥ शते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवत्यधिकरततमो 5भ्यायः ० १९० ॥ ६७७० ॥ 
मार्कण्डेय बोले- रानीके ऐसे वचन सुनके वामदेवने कही ऐसे ही हो। राजा दल भी वामदेब- 
का वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने वामी घोडे देकर वामदेवको प्रणाम किया ॥८२॥ 


॥ प्रह्ममारतरे आरण्यकपर्वमे एकसो नव्वेचां अध्याय सथाप्त ॥ १९० ॥ ६७७० ० 





१९७५१ 


पिकाम्पायन उवाच 

माकेण्डेयस्टषयः पाण्डवाश्चः पर्यएच्छन्‌। अस्ति कञ्चिङ्गवत- 

श्विरजाततर इति॥१॥ स तानुवाच अस्ति। खळ राजषिरिन्द्र- 

दास्रो नाम क्षीणपुण्यस्त्रिदिवात्प्रच्युतः। कीतिस्ते व्युच्छिन्नेति। 

स माझुपातिछत्‌। अथ प्रत्याभिजानाति सां भवानिति ॥ २॥ 

तमहसञ्लुवम्‌। न वयं रासायनिकाः झारीरोपतापेनात्मनः 

समार भासहेऽर्थानामनुछानम्‌॥ ३॥ अस्ति खळ दिसवति 

प्राकारकर्णो नामोळ्कः। स भवन्त यादि जानीयात्‌ । 

प्रक्रष्टे चाध्वनि हिमवान्‌। तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४॥ 
बैज्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनभेजय ! समस्त ऋषियों और पाण्डवोंने मार्कण्डेय मुनिसे 
पूछा, कि आपसे अधिक जीनेवारा कोई है? ॥ १॥ उन्होंने कहा, कि राजा इन्द्रयुम्न मुझसे 
भी अधिक जीनेबाले हैं। वे पुण्य नष्ट होनेसे जब स्वगेसे शिराये गये; मेरे पास आथे थे 
और कहा था, भेरी कीतिं न्ट हुई, क्या तुम हमको जानते हो? ॥२॥ तव भेने उनसे कहा, 
कि हम रसायनशाख्रको जाननेवाले नहीं हैं। हम तो बराबर तपसे अपने शरीरको सुखा देते 
हैं, इसलिए हम नहीं जानते हैं, कि यह कौन हें ॥ ३॥ मुझसे भी पुराना एक प्राकारकणं 
नामक उल्लू हिमाचलमें रहता है, तुम उसके पास जाओ; वह बहुत दूर हिमाचलपर रहता 


हे॥ ४॥ 
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स सासश्वो सूत्वा तत्रावहृद्यच वभ्योर्धकः ॥ ७ ॥ अधैनं 

स राजांषः पर्येपच्छत्‌ । प्रत्याभिजानाति मां भवानिति ॥६॥ 

स झुटले ६्यात्वाघवीदेनम । नाभिजाने भवन्तार्मिति ॥७॥ 

स एवसखुक्तो राजाबिरिन्द्रद्यज्ञः पुनस्तसुलूकमन्रचींत्‌। अस्ति 

कञ्चिद्गवलञ्चिरजाततर इति ॥८॥ 
तब वह इन्द्रदुम् धोडा हो गया आर में उसपर चढकर उसके पास गया ॥ & ॥ तब राजा 
न्द्र्धुञ्नने उस उब्छसे पूछा, कि तुम मुझे जानते हो ? ॥ ६॥ तब उसने थोडी देर विचार- 
कर कहा, कि में तुमको नहीं जानता ॥ ७॥ फिर राजिं इन्द्रधम्नने उस उर्ळसे कहा, कि 
कहो तुम्हारे पास कोडे तुमसे भी ज्यादा बूढा है ? ॥ ८ ॥ 


स एबझुन्कोऽन्रनीदेनस्‌। अस्ति खल्विन्द्रद्युञ्नसरो नाम । 
तस्मिन्नाडीजङ्घो नाम बकः प्रतिवसति। सोऽस्मत्तञ्चिरजा- 
ततर! । तं एच्छेति॥९॥ तत इन्द्रद्यु्नो मां चोलूकं चादाय 
तत्सरोऽगच्छव्यचासौ नाडीजङ्घो नाम वको बभूच॥ १०॥ 
सोऽस्माभिः पष्टः | अवानिन्द्रद्युन्नं राजानं प्रत्यभिजानातीति 
॥ ११॥ स एवसुक्तोष्रवीन्सुद्दते ध्यात्वा। नाभिजानास्य- 
हसिन्द्रद्यन्ञ राजानमिति ॥ १२॥ 
तच उसने कहा, कि मुझसे भी बूढा नाडीजंघ नामक बुला है, वह इन्द्र्यु्न नामक तलाबमें 
रहता है, वह मुझसे भी बहुत बूढा है, तुम उसके जाओ और उससे पूछो ॥ ९॥ तब 
नदर्यु्न, मुझे ओर उस उल्लूको लेकर उस सरोवरमें गया, जहां नाडीजछ नामक बुला 
हता था ॥१०॥ तब हम लोगोंने उससे पूछा कि तुम राजा इन्द्रधुञ्नको जानते हो? ॥११॥ 
उसने थोडी देर विचारकर कहा कि में राजा इन्द्रधुम्रको नहीं जानता ॥ १२॥ 


ततः सोऽस्माभिः एष्टः। अस्ति कश्चिदन्यो भवतश्चिरजाततर 

इति ॥१३॥ स नोऽत्रवीत्‌। अस्ति खल्विहैव सरस्यकूपारो 

नास कच्छपः प्रतिवसति । स मत्तञ्चिरजाततर इति । स 

यादि कर्थचिदभिजानीयादिमं राजानं तमकूपारं एच्छाम 

इति ॥ १४॥ 
तब हमने उससे पूछा फि तुमसे भी अधिक कोई बूढा है ? ॥ १३ ॥ उसने कहा फि इसी 
तालाबमें एक अकूपार नामक कछुआ रहता है वह मुझसे भी अधिक बूढा है । हम लोग 
उसके पास जाकर पूछें कदाचित्‌ वह इस राजाको जानता हो ॥ १४॥ 
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ततः स घकस्तमकूपार कच्छपं विज्ञापयामास । अस्त्य 

स्माकमभिप्रेत भवन्तं कंचिदर्थसभिघ्रष्टुस्‌ । 'साध्वाग- 

स्यां तावदिति ॥ १५॥ एतच्छृत्वा स कडच्छपस्तस्सात्स- 

रस उत्थायाभ्यगच्छव्यत्र तिछामो वयं लस्य सरसस्तीरे ॥१९॥ 
तब उस चशुलेने हम छोगोंसे और उस कछुएसे परिचय करा दिया। हम लोगोंने जाकर कहा, 
कि हम लोग तुमसे कुछ पूछनेको आये हैं; तुम बाहर आओ ॥ १८॥ ऐसा सुनकर कछुआ 
तलावसे बाहर निकला । जहां हम लोग खडे थे, तलावके उसी किनारे आया ॥ १६॥ 

आगतं चैनं वयमएच्छामसवानिन्द्रद्यन्जं राजानसाभिजाना- 

तीति ॥१७॥ स झुहते ध्यात्वा वाष्पपूणेनयन उद्दिग्नह्नदयों 

वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राञ्जलिरञ्रवीत्‌। किमहमेनं न प्रत्या- 

भिजानामि । अहं त्यनेन सहस्रकृत्वः पूवमभ्रिचितिपूपहित- 

पूवे!। सरश्चेदसस्य दक्षिणादत्ताभिर्योभिरतिक्रममाणाशिः 

कूलम्‌ । अत्र चाहं प्रातिवसामीति ॥ १८ ॥ अयैतत्कच्छपेनो- 

दाहृतं श्रुत्वा समनन्तरं देवलोकादेवरथः प्राडुरासीत्‌॥१९॥ 

वाचश्चा्रूयन्तेन्द्रयुञ्नं प्रति । प्रस्तुतस्ते स्वगेः। यथोचितं 

स्थानमभिपद्यस्व । कीतिमानसि। अव्यग्रो याहीति ॥ २०॥ 
हम लोगोंने उसे आते देखकर पूछा, कि तुम राजा इन्द्रको जानते हो ?॥ १७ ॥ उसने 
एक मुहूत्त ध्यान करके आंखोंमें आंख भरकर उद्विगचित्त होकर हाथ जोडकर कांपते हुए 
कहा, कि क्या में इन्हें नहीं जानता हूं ? इन्होंने हजार यज्ञ किए थे जो इन्होंने दक्षिणामें 
गोवे दी थीं उस चक्रमणसे ही यह! तालाव धना है, जिसमें भें रहता हूँ ॥ १८ ॥ जब यह 
कछुबेने कहा, इसको सुनकर देवलोकसे रथ आया ॥ १९ ॥ और शब्द हुआ, हे इन्द्रधु्न ! 
तुम्हारे लिए स्वर्ग तैय्यार है, जहां चाहो वहां जाओ, तुम कीर्तिबाले हो ॥ २०॥ 

दिवं स्पृशाति भार्मि च दाब्दः पुण्यस्य कर्मणः । 


यावत्स दाञ्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ २१॥ 
' पुण्य कर्मका शब्द जबतक स्वर्ग और पृथ्वीपर रहता है; तबतक वह पुरुष स्वर्गमें रहता 
है॥ २१॥ | 
अकीर्तिः कीत्येते यस्य लोक भूतस्य कस्यचित्‌ । 
पतत्येवाधमॉल्लोकान्यावच्छव्दः स कीत्येते ॥ २२॥ 


जिस किसी प्राणीका अपयश जगत्में जबतक रहता हे, तवतक बह पुरुष भी नीचलोकमें रहता 
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तस्सात्कल्याणवृत्तः स्थादत्यन्ताय नरो भावि । 

विहाय चृत्त पापिष्ठं धमेभेवाभिसंश्रयेत्‌ ॥ २३॥ 
इस कारणसे मनुष्योंको सदा उत्तम कमे करना चाहिये और बुरे कमसे चित्तको हटाकर उत्तम 
कमोमें लगाना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इत्धेतच्छ्त्वा स राजान्रवीत्‌। तिष्ठ तावद्यावदिदानीमिमौ 
वरळी यथा स्थानं ्तिपादयासीति॥ २४॥ स मां प्राकारकण 
चोलूकं यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनेव यानेन संसिद्धो 
यथोचितं स्थानं प्रतिपन्नः ॥२७॥ एतन्मयानुभूतं चिरजीविना 
इष्टसिति पाण्डचालुवाच मार्कण्डेयः ॥ २६॥ 
इसको सुनकर राजा बोले- तत्रतक तुम यहीं रहो, जबतक हम इन दोनों बूढोंको इनके 
स्थानपर न पहुंचा आवें॥२४॥ वह राजा मुझे और प्राकारकणे उल्लूको स्थानोंपर पहुंचाकर 
उस रथपर चढ़कर अपने योग्य स्थानपर चले गये ॥२५॥ हे पांडवो ! ऐसे मैंने चिरजीवी 
देखे हैं ऐसे पाण्डवाँसे मार्कण्डेयने कहा ॥ २६ ॥ 
पाण्डवाश्चोचुः प्रीताः । साधु । शोभनं कृत भवता राजान- 
 भिन्द्रश्मन्नं स्वगेलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वर्गे पुनः प्रातिपादय- 
तेति ॥२७॥ अधिनानन्रवीदसौ । ननु देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन 
नरके मज्जमानो राजर्षिलेगस्तस्मात्कृच्छात्समुद्ध॒त्य पुनः 
स्वगे प्रातिपादित इति ॥ २८॥ 


॥ इति श्रीमह!भारते आरण्यकपवेणि एकनवत्याविकशाततमो ऽध्यायः ॥ १९१॥ ६७९८ ॥ 


पाण्डव बोले- आपने बहुत अच्छा किया, जो स्वर्गसे गिरे राजा इन्द्रयुम्नको फिर रुभे 
पहुंचाया ॥२७॥ मार्कण्डेय ऋषि फिर पाण्डबोंसे कहने लगे- कि इसी रीतिसे देवकीनन्दन 
कृष्णने नरकमें पडे हुए राजा नृगको कष्टसे छुडाकर स्त्रगेमें पहुंचाया था ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं एकसे( इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९१॥ ९७९८॥ 


१२९ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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वेशाम्पायन उपाच 
युधिछिरों घमराजः पच्छ भरतर्षभ । 
माकण्डय तपोवृळ दाघोयुषसकल्मषस्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भरतोंमे श्रेष्ट जनमेजय ! धमराज युधिष्टिर तपसे बृद्ध ढीघायुबाले तथा 
पापसे रहित माकेण्डेयसे पूछने लगे ॥ १ ॥ 


विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानवराक्षसाः । 

राजवंशाश्च विविधा ऋषिवशाश्थ काश्वलाः । 

न तेऽस्त्यविदितं किचिदस्मिंछोके द्विजोत्तम || 
हे धमज्ञ ! आप देवता, दानव, राक्षस, राजवंश और विविध ऋषिवंशको जानते हैं 
इस संसारमें आपसे कुछ छिपा नहीं है ॥ २॥ 

कथाँ वेत्सि सुने दिव्यां मनुष्योरगरक्षसाम। 

एतादिच्छास्यह ओतु तत्त्वेन कथित द्विज ॥२ 
हे मुने ! आप सपे, मनुष्य, राक्षसोंकी दिव्य कथाओंको जानते हैं। हे दविज ! 


तच्वसे सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
कुवलाश्व इति ख्यात इक्ष्वाऊुरपराजितः 
कर्थं नाम विपयासाद धुन्धुमारत्वमागतः ॥४॥ 
हे द्विजसत्तम ! प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवशी राजा कुत्रलाश्व किसग्रकार नामके विपरीत होनेसे धुन्धुमार 
नामको ग्राप्त हुए थे ॥४॥ 
एतदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं भार्गवसत्तम । 
विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः ॥ ॥ 
है भृशुबंश्ियोंमें उत्तम! कुबलाश्वका यह उलटा नाम कैसे हुआ? आप मुझसे कहिये । यह भें 
ठीक ठीक सुनना चाहता ई ॥ « ॥ 


मारफण्डय उपाच 
हन्त ते कथायिष्यामि शृणु राजन्युधिष्िर । 
धर्मिछामिदमाख्यानं धुन्धुमारस्य तच्छृणु ॥६॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर! म॑ तुमसे थमथुक्त राजा धुधुमारकी कथा कहता हू, तुम 
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यथा स राजा इक्ष्वाकुः कुवलाश्वो महीपतिः । 
घुधुमारत्वमगमत्तच्छूणुष्व महीपते ॥७॥ 
जैसे इक्ष्याकुकुलमें उत्पन्न हुए राजा कुबलाश्व धुन्धुमार नामको प्राप्त हुए थे, वह कथा तुम 
सुनो ॥ ७ ॥ 
महर्षिर्विश्रतस्तात उत्तङ्क इति भारत । 
मरुवन्वखु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥८॥ 
हे कौरव ! हे भारत ! महर्षि उत्तङ्क एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनका आश्रम किसी रमणीय 
मरुभूमि देशमे था ॥ ८ ॥ 
उत्तङ्कस्तु महाराज तपोऽतप्यत्छुढुञ्चरम्‌ । 
आरिराध्रयिषुर्विवणुं बह्न्वबेगणान्विभो ॥९॥ 
हे बिभो राजन ! उत्तड़ने विः्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे अनेक वर्षतक घोर तप किया ॥९॥ 
तस्थ परीतः स भगवान्साक्षाइरीनमेयिवान्‌ । 
दद्धेव चर्षिः प्रहस्तं तुष्टाव विविधैः स्तवैः ॥१०॥ 
उ्तङ्कसे प्रसन्न होकर विष्णुने साक्षात्‌ दशन दिये । विष्णु भगवानको देखकर उत्तङ्कने अनेक 
प्रकारको स्तुति की ॥ १० ॥ 
त्वया देव प्रजाः सरचाः सदेवासुरमानवाः । 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गसानि तयैव च। 


¢ 


त्रत्म वेदाश्च वेद्यं च त्वया सुष्ट महाद्युते ॥ ११॥ 
हे देव ! तुमने ही देवता दैत्य मनुथ्यों सहित संम्पूणे प्रजाको तथा अचर और चर जगत्को 
बनाया है । हे महातेजस्मिन्‌ ! तुमने ब्रह्मा और वेद तथा वेद्यको रचा है ॥ ११॥ 

शिरस्ते गगन देव नेत्रे काशिदिवाकरौ । 

निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽग्निश्च तवाच्युत । 

वाहचस्ते दिशाः सर्वाः कुक्षिश्वापि महाणवः ॥ १२॥ 


~ 


आकाश तुम्हारा सिर, खथ और चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र, वायु श्वास और अग्नि तेज हैं। हे 
अच्युत ! सम्पूर्ण दिशा तुम्हारे हाथ और समुद्र कोख हैं ॥ १२॥ 
ऊरू ते पर्वता देव खं नामिर्भधुसू दन । 
पादौ ते एथिची देवी रोभाण्योषधयस्तथा ॥ १३॥ 
हे मधुसूदन ! पर्वत तुम्हारी जांघें और अन्तरिक्ष नाभि है। देवी पृथ्वी तुम्हारे चरण और 
औषधि तुम्हारे रोम हैं ॥ १३ ॥ 
x 
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इन्द्रसोमाप्रिवरुणा देवासुरमहोरगाः । 

प्रह्णास्त्वासुपतिष्ठन्ति स्तुवन्तो विविधेः स्तवैः ॥ १४॥ 
हे देव ! इन्द्र, चन्द्रमा, आभि, वरुण, देवता, असुर और नाग नम्र होकर तुम्हारी स्तुति 
करते हैं ओर सदा तुम्हारे पास खडे रहते हैं ॥ १४ ॥ 

त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि सुवनेशवर । 

योगिनः खुमहावीयोीः स्तुवन्ति त्वां महर्षयः ॥ १५॥ 
हे जगत्पते ! तुम सब ग्राणियोंमें व्यापक हो । महापराक्रमी योगी तथा महर्षिलोग तुम्हारी 
स्तुति करते हैं ॥ १५ ॥ 


त्वयि तुष्टे जगत्स्वस्थं त्वाये कुद्धे महद्भयम्‌ । 
भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम | 
हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारे प्रसन्न रहनेसे जगतूर्म प्रसन्नता रहती है, और तुम्ह 
जगत्में भय फेल जाता है, तुम्हीं एक जगते भयनाश करनेवाले हो ॥ १ 
देवानां मानुषाणां च स्वभूतसुखावहः । 
त्रिभिर्वि्रमणैर्देच चयो लोकास्त्वयाहृताः । 
असुराणां सम्यद्धानां विनादाश्च त्वया कृतः ॥ १७॥ 
तुम्हीं देवता और मनुष्योके सुख देनेत्राले हो, तुम्हींने तान पेरसे तीनों लोकको नापा था । 
बढे हुए दैत्योंका तुम्हींने नाश किया था ॥ १७॥ 
तव विक्रमणेर्देबा निवीणमगमन्परम्‌ । 
पराभवं च दैत्येन्द्रास्त्वायि कुद्धे महाद्युते ॥ १८॥ 
तुम्हारे ही प्रतापसे देवॉको परमपद मिला है; हे महाशोभायमान देव ! तुम्हारे ही क्रोधसे 
दैत्योंकी पराजय इई ॥ १८॥ 
त्वं हि कतो विकर्ता च भूतानामिह सर्वदाः । 
आराधयित्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सवदाः ॥ १९॥ 
तुम्हीं सब प्राणियोंके कत्त और हतो हो; तुम्हारी आराधनासे देवोंके सुखकी बाद्धि होती 
है ॥ १९॥ 
एवं स्तुतो हृर्षीकेश उत्तङ्केन महात्मना । 
उत्तङ्कमत्रवीद्विष्णुः प्रीतस्तेऽहं वरं वणु ॥ २०॥ 
& राजन्‌ ! इस श्रकारसे महात्मा उत्तङ्ककी स्तुतिको सुनकर विष्णु भगवान्‌ उत्तंकसे बोले, हे 
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3त्तइक उपाच 
पयाप्तो मे वरो ह्येष यदहं हष्टवान्हरिम्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्य स्रष्टारं जगतः प्रसुम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्तंक बोले- हे भगवन्‌ ! मुझे तुम्हारे दशन हुए; इसीसे सत्र वर प्राप्त हो गया । तुम्हीं 
सनातन पुरुष ओर जगतके रचने हारे हो ॥ २१ ॥ 


पिष्णुरुषा'च 
प्रीलस्तेऽहसलौल्येन भक्त्या च द्विजसत्तम । 
अवद्यं हि त्वया ब्रह्मन्मत्तो ्रात्यो वरो द्विज ॥ ₹२॥ 
बिष्णु बोले- हे द्विजसत्तम ! भें तुम्हारे धीर स्वभावसे प्रसन्न हुआ । तुम प्रुझसे अवश्य वर 
मांगो ॥ २२॥ | 


एवं संछन्य्यभानस्तु वरेण हरिणा तदा । 
उत्तङ्कः प्राञ्जलिवेन्रे वर भरतसत्तम ॥ २३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! विष्णुके ऐसे वचन सुनके उत्तङ्कने हाथ जोडकर वर मांगा ॥ २३ ॥ 


यदि से भगवान्प्रीतः पुण्डरीकनि भक्षणः 
र्से सत्ये दमे चेच वुद्धिभेवतु मे सदा। [ 
अभ्यासश्च भवेद्धक्त्या त्वाये नित्य महेश्वर ॥ २४॥ 
हे भगवन्‌ ! हे कमलनयन ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैँ, तो यही बर दीजिये, फि भेरी बुद्धि 
सदा थमे, सत्य और इन्द्रियोंके जीतनेमें लगी रहे और आपकी भक्तिमें सदा अभ्यास रहे ॥२४॥ 


विष्णरुवाच 
सवेभेताद्वे भविता मत्प्रसादात्तव द्विज । 
प्रतिभास्यति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां महत्कार्य करिष्यसि ॥ २० ॥ 
बिष्णु बोले- हे ब्राह्मण ! भरी कृपासे ऐसा ही होगा, वह योगसे भी तुम्हें प्राप्त होगा, जिसे 
देबता जानते हैं, इस योगके प्रतापसे तुम संसारका महान्‌ कार्य करोगे ॥ २७॥ 


उत्सादनाथे लोकानां धुन्धुर्नाम महासुरः । 

तपस्यति तपो घोरं *एणु यस्तं हनिष्यति ॥ २६ ॥ 
हे ब्राह्मण ! धुन्धुमार नामक असुर संसारका नाश करनेके लिये महान्‌ तप करेगा; जो 
मारेगा, उसका नाम सुनो ॥ २६॥ 
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वृहृदश्व इति ख्यातो अविष्यति महीपतिः । 


तस्य पुत्रः झुचिदोन्तः कुवलाश्व इति श्रुत ॥ २७॥ 
महापराक्रमी बृहदश्च राजा होगा; उसका पुत्र शुद्ध और दाता कुबलाश्च होगा ॥ २७ ॥ 
स योगबलमास्थाय सामकं पार्थिवोत्तमः । 
शासनात्तव चिप्र्ष छुन्धुमारो भविष्यति | ॥ २८ ॥ 
वह राजश्रेष्ठ मेरे योगका आराधन करेगा; फिर तुम्हारे शासनसे वह धुन्धुमार होगा ॥२८॥ 
माकण्ड्रेय उषाच 
उत्तडूंभेवस्ठुक्त्वा तु विष्णुरन्तरधीयत ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि ड्रिनवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ ६८२७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिरं ! उत्तङ्कसे इतना कहकर बिष्णु वहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ २९ ॥ | 

॥ महाभारतके अ रण्यकपर्वमे एकसो वानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९२ ॥ ६८२७ ॥ 





मार्कण्डेय उवच 
इक्ष्वाकौ संस्थिते राजञ्दारादः एथिवीमिसास्‌ । 
प्राप्त: परमधमात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इक्ष्याकुके स्वर्गधासके पीछे परम धार्मिक शशाद नामक 
राजा अथोध्यामे राजा बने ओर उन्होंने इस प्रथ्वीको प्राप्त किया ॥ १॥ 
काशादस्य तु दायादः कङुत्स्थो नाम वीर्यवान । 
अनेनाञ्चापि काकुत्स्थः एथुत्चानेनसः सुतः ॥ 
शशादके वीर्यवान्‌ पुत्र ककुत्स्थ; ककुत्स्थके अनेना, अनेनाके पुत्र थु इए ॥ 
विष्वगश्वः एथोः पुत्रस्तस्मादाद्रेस्तु जज्ञिवान्‌ । 
. आद्रेस्थ युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तस्य चात्मजः ॥ ३॥ 
पृथुके पुत्र बिष्त्रगश्च, उस विष्बगश्वके पुत्र आद्रे हुए, आद्रेके युबनाश्च,युवनाश्चके श्रावस्त हुए ॥ ३॥ 
जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती धेन निमिता । 
आवस्तस्य तु दायादो ब्रृहदश्वो महाबलः । | 
वृहदश्वखुतश्वापि कुवलाश्व इति स्मरतः ॥ ४॥ 
और श्रावस्तके पुत्र श्रावस्तक हुए । हे युधिष्टिर! श्राधस्तकहीने श्रावस्ती नगरी बसायी । 
राजा श्रावस्तकके 'पृत्र-मदावछ बृहरदश् और चृहेदेशके कुपलीश पुत्र हएत ४॥ 
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कुवलाश्वस्य पुत्राणां सहसख्राण्येकविठाति; । 

सर्वे विद्यासु निष्णाता बल्वन्तो दुरासदा! ॥ ७ | 
राजा कुत्रलाश्वकें इकीस हजार पुत्र उत्पन्न हुए) वे सत्र विद्या पढे हुए और बलगान तथा जीते 
जानेमे अयोग्य थे ॥ = ॥ द 

कुवलाश्वस्तु पितृतो युणेरभ्यविकोऽभवत्‌। 

समये तं ततो राज्ये बृहदश्वोऽभ्यषेच थत्‌ । 

कुवलाश्व महाराज शरझुत्तमधामिकम ॥ २ ॥ 
कुवलाश्व अपने पितासे भी अधिक शुणवान्‌ था । समय प्राप्त होनेपर राजा वृहदश्वने अपने 
पुत्र कुत्रलाश्वको शूर और धार्मिक समझकर राज्य दे दिया ॥६॥ 

पुत्रसंक्रासितश्रीस्तु बृहदश्वो महीपति: । 

जगास तपसे धीमांस्तपोबनससित्रहा ॥७॥ 
शत्रुनाशी राजा बृहदश्व अपने पुत्रको राज्य देकर तप करनेकी इच्छासे वनको चले गये ॥७॥ 

अथ झुश्राव राजर्षि तझुत्तझ्ली युधिषिर । 

वनं संप्रस्थित राजन्व्ृहदश्वं द्विजोत्तमः ॥८॥ 
हे नरनाथ युधिषिर ! वनकी ओर चलनेवाले राजर्षिं बृहदश्चके बारेभें ब्राह्मगोंमे श्रेष्ठ उत्तङ्कने 
सुना ॥ ८ ॥ 

तछुन्तङ्का महातेजाः सर्वासञ्रविडुषां वरम्‌ । 

न्यवारयदसेयात्मा समासाच् नरोत्तमम्‌ ॥९॥ 
सब अस्त्राके जाननेवाले राजा ब्रृहदश्वको वनमें जाता हुआ सुनकर व्राह्मणेंमें उत्तम उत्तङ्कने 
उन्हे रोका ॥ ९ ॥ 


3त्तइक उपाच 
अवता रक्षणं कार्य तत्तावत्कतुमहेसि । 
निरुद्विग्ना वयं राजस्त्वत्पसादाद्ठसेमहि ॥ १०॥ 
उत्तङ्कने कहा- हे नरोत्तम ! आप प्रजाकी रक्षा कीजिये; यह आपका कत्तव्य है, आपकी 
रक्षासे हम लोग निर्भय रहते हैं ॥ १० ॥ 
त्वया हि एथिवी राजन्रक्यसाणा महात्मना । 
आविष्यति निरुह्विम्ना नारण्यं गन्तुमहेसि ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! आप महात्मासे राक्षित होकर प्रथ्वी निर्भय रहती है, इसाठिये आप वनको जानेके 
योग्य नहीं है ॥ ११॥ | | 
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पालने हि महान्धर्म: प्रजानासेह दरृश्यते। 

न तथा हदयते5रण्ये सा ते भूदवुद्धिरीरक्षी ॥१२९॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेम॑ जसा महान्‌ थम हे, वेसा वनके जानेमें नहीं हे, आप अपनी बुद्धिको 
बिपरीत मत कीजिए ॥ १२॥ 

ईहको न हि राजेन्द्र धमः कचन हद्यते । 

परजानां पालने यो चै पुरा राजर्षिभिः कृतः 

रक्षितव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुम्हः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! प्रजापालनरूप धमेके सदृश अन्य थम नहीं है, इसलिये पहले राजालोग इसको ही 
करते आये हें, आप उसीको कीजिए । राजाको प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ 


निरुड्रिसस्तपञ्चतु न हि राक्कोसि पार्थिव । 


ममाश्रमसमीपे चे समेषु मरुधन्वसु ॥ १४॥ 
ससुद्रो वालुकापूर्ण उज्ञानक इति स्मतः । 
वड्टयोजनचिस्तीणों बडयोजनमायतः ॥ १८ || 


आप यदि रक्षणको न करेंगे तो भें उद्विग्न होकर तप नहीं कर सकूंगा। हे राजन्‌ ! भेरे 
आश्रमके समीप मारवाड देशमें वालुकासे पूण उज्ञानक नामक समुद्र है, जो बहुत योजन लम्बा 
और चौडा हे ॥ १४-१८ ॥ 

तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्रमः । 


मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धुनीम रुदारुणः ॥ १६॥ 
अन्तभूसिगतो राजन्वसत्यमितविक्रमः । 
तं निहत्य महाराज वनं त्वं गन्तुमहसि ॥ १७॥ 


घहींपर महा भयानक महा पराक्रमी मधु ओर केटभका पुत्र घुन्ध नामक देत्य भूमिके भीतर 
रहता हे । हे राजन्‌ ! उसको मारकर आप जगलको जाना ॥ १६-१७७॥ 

कोते लोकविनाराय तप आस्थाय दारुणम्‌ । 

त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव ॥ १८॥ 
वह राक्षस संसारका नाश करने ओर देवताओऑको जीतनेंके लिए भयानक तप कर रहा 
हं ॥ १८॥ 

अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम्‌। 

नागानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां च सवेदाः । 

अवाप्य स वरं राजन्सवेलोकपितामहात्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! उस दैत्यकों देवता, दैत्य, राक्षस, सपे, यक्ष और गन्धर्व नहीं मार सकले हैं 
ब्रह्माने उसे यही. बर. दिया है. ॥ -१ ९... .... 0० ७१७ ८००००७ ' 
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ते विनाराय अद्र ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा । | 

घाप्स्यसे महती कीर्ति शाश्वतीमव्ययां धुवाम्‌ ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसे मारो, इससे विपरीत तुम्हारी बुद्धि न हो। 
उसको मारनेसे तुम्हारी अक्षय कीति होगी ॥ २० ॥ 

कूरस्य स्वपतस्तस्य वालुकान्तर्हितस्य चै। 

संवत्सरस्य पथेन्ले निःश्वासः संप्रवतेते । 

सदा तदा स्ू्चलति सशेलवनकानना ॥ २१॥ 
बह दुष्ट वाळके भीतर सोता है; एक वके पश्चात्‌ जत्र यह सांस लेता हैं, तब पृथ्वी वन 
आर परवेताके साहित हिल जाती हे ॥ २१ ॥ 


तस्थ निःश्वासवातेन रज उद्धूयते महत्‌ । 

आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं सूमिकरुपनम्‌ । 

सविस्फुलिङ्ग सज्वालं सधूर्म त्यतिदारुणस्‌ ॥ २२॥ 
ऑर उसके सांससे बहुत धूल उडती है; उसके श्वासका वायु ख़रयमण्डल्तकको हिला देता हे 
और सात [दिनतक उस वायुसे धुआं ओर चिनगारी ओर ज्वालाओंके साथ अग्नि निकलती 
रहती है तथा पृथ्वी हिलती रहती है ॥ २२॥ 

तेन राजन्न चाकनोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे। 

ते विनाशाय राजेन्द्र लोकानां हितकास्यया। 

लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनिहतेऽसुरे ॥ २३॥ 
इस कारणसे में भी अपने आश्रमपर नहीं रह पाता हूं । हे राजेन्द्र ! संसारकी हित-कामनासे 
आप उसका नाश कीजिये, उस असुरके मरनेसे संसार सुखी रहेगा ॥ २३ ॥ 

त्वं हि तस्थ विनाशाय पर्याप्त इति मे मतिः । 

तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति ॥ २४॥ 
मेरे विचारमें आप उसके नाश करनेमें समर्थ हैं। हे राजन्‌ ! जब आप उसको मारंगे, तब 
विष्णुका अंश आपसे आयेगा ॥ २४ ॥ 

विष्णुना.च वरो दत्तो मस पूवे ततो चधे। 

सस्तं महासुरं रौद्रं वाविष्याति महीपतिः । 

लेजस्तं चेषणवमिति प्रवेक्ष्यति दुरासदम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुझे विष्णुने पहिले वरदान दिया है, कि जो उस घोर राक्षसको मारेगा, उसके शर्रारमें 
विष्णुका अंश आकर सहायक होगा ॥ २७ ॥ 
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१०३४ महाभारते । 








तत्तेजस्त्वं समाधाय राजेन्द्र सुवि दुःसहम्‌ । 
| ते निषूदय संदुष्टं दैत्यं रौद्रपराक्रमम्‌ | 

है राजेन्द्र ! तुम विष्णुका तेज धारण करके उस महापराक्रमी घोर राक्षसका नाश करो ॥२६॥ 

न हि धुन्धुमहातेजास्तेजसाल्पेन झाक्यते । 

निदेग्धु एथिबीपाल स हि वषरातेरापि ॥ २७॥ 

॥ इ त त्रामहाभारत आरण्यकपचाण त्रतवत्या धकशाततमेऽ अध्यायः ॥ १९३२ ॥ ६८५०७॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! वह महापराक्रमी और तेजस्वी राक्षस थोडे बलवालेसे सो वर्षमें भी नहीं मारा 
जायेगा ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसे तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ ६८०७ ॥ 


दाळ धन्य 
षश || 


१९४ 
मार्कण्डेय उवाच 
स एवमुक्तो राजषिरुत्तङ्केनापराजितः । 
उत्तङ्क कौरवश्रेष्ठ क्ृताञ्जलिरथान्रवीत्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे कोरवश्रेष्ट ! राजपिं बृहदश्च उत्तङ्ककें ऐसे वचन सुनकर हाथ जोडकर बोले ॥ १॥ 


न तेऽभिगमनं त्रत्मन्मोघभत-द्ग विष्यति। 

पुत्रो ममायं 'भगवन्कुवलाश्व हते स्मरतः ॥ २॥ 
हे ब्राह्मण ! यहां आपका आना बेकार नहीं होगा । मेरा यह पुत्र कुश्रलाश्वके नामसे प्रसिद्ध 
है ॥ २॥ 


प्रातिमान्क्षिप्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो सुवि। 
प्रियं वै सवभेतत्ते करिष्यति न संशयः ॥३॥ 
बुद्धिमान्‌ , शीघ्र लडनेवाला पराक्रमी आपके प्रिय कामको करेगा, इसम कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ३॥ 


पुञ्रैः पारिवृतः सवैः शरेः परिघवाहुभिः 

विसर्जयस्व मां ब्रत्मन्न्यस्तरारत्रोऽस्मि सांप्रतम्‌ ॥ ४॥ 
इसके सब पत्र ऐसे पराक्रमी हैं, कि जिनके हाथ परिघके समान हें । हे महाराज ! भने शस्त्र 
त्याग दिये हैं, इस कारणसे आप मुझे जाने दीजिये ॥ ४॥ 
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तथास्त्विति च तेनोक्तो सुनिनाभिततेजसा । 

स तसादिद्य तनयस्ुत्तङ्ाय महात्मने । 

क्रियतामिति राजर्षिजेगाम वनसुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त तेजस्त्री उत्तड़ने कहा- कि ऐसा ही होगा। राजा अपने पुत्रको मुनिके कार्य करनेकी 
आज्ञा देकर उत्तंकके पाससे चले गये ॥ ७५ ॥ 


शांधिष्ठिर उवाच 
क एष भगवन्देत्यो महावीयेस्तपोधन । 
कस्य पुरोऽथ नप्ता वा एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तपोधन ! वह महापराक्रमी दैत्य कौन, किसका पुत्र और किसका पोता 
था ? यह में सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


एवं सहावलो दैत्यो न श्रतो मे तपोधन । 

एतदिच्छामि अगवन्याथातS्येन वेदितुम्‌ । 

सर्वभेव महाप्राज्ञ विस्तरेण लपोधन ॥ ७॥ 
हे तपोधन ! ऐसा पराक्रमी देत्य तो अने कभी नहीं सुना । हे महाबुद्धिमान्‌ तपोधन ! भ 
उसकी कथा उिस्तारपूरवेंक सुनना चाहता इ ॥ ७॥ 


मार्कण्डेय वात 
णु राजन्निद सब यथावूत्त नराधिप । 
एकाणवे तदा घोरे नष्टे स्थावरजडूमे । | 
पनछ्ेषु च सूतेषु सर्वेषु भरतषभ ॥८॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ युथिष्टिर ! में ठीक ठीक बिस्तारपूयेक उसकी कथा 
कहता हूं, तुम सुनो । जब सम्पूर्ण स्थावर ओर जंगम जगत्‌ जलमें इब गया, और सब चर 
अचर नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ 


प्रभवः सवभूतानां शाश्वतः पुरुषोऽव्ययः । 
सुष्वाप भगवान्विष्णुरप्राय्यामेक एव ह । 
नागस्य भोगे सहति शेषस्यामिततेजसः ॥ ९॥ 
he ९ ह ~ oS ha > ९ २ > >. 
तब जगतूके कत्ता अविनाशी निष्णु जिनको सिद्ध ओर मुनि संसारका महेश्वर कहते हैं, अपने 
योग-बलसे जलपर नागराज शेषके फनपर सो रहे थे ॥ ९॥ 
२९ 
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लोकको महाभाग भगवानच्युतो हरिः । 

नागभोगेन सहता परिरभ्य महीसिसास्‌ ॥ १०॥ 
लोकोके रचनेवाले, महाभाग भगवान्‌ अच्युत विशाल नागंके फनसे इस एथ्वीको लपेटकर 
सोये हुए थे ॥ १० ॥ 


स्वपतस्तस्य देवस्य पद्म सूर्यसमप्रभम्‌ । 
नाभ्यां विनिःस्॒तं तच यचरोत्पन्नः पितामहः । 


साक्ता्लोकयुरुत्रेत्मा पद्मे सूर्येन्दुसप भे ॥ ११॥ 
चतुवेदश्चतुस्ूरतिस्तयैव च चतु्खः । 
स्वप्रभावाद्दुराधर्षो सहाबलपराक्रसः ॥ १२॥ 


सोते हुए विष्णुकी नाभीसे सर्यके समान प्रकाशभाला कमल उत्पन्न हुआ और उस कमलसे 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । सम्पूर्ण लोकोंके शुरु बह्मा सर्यके समान प्रकाशबाले चार मुखयुक्त चारों 
बेद लिये अपने प्रभावसे प्रगट हुए । ब्रह्मा किसीसे भी हारने योग्य नहीं थे ॥ ११-१२॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य दानवौ वीसेवत्तरै । 


मधुश्च कैटभञ्चैव रष्टवन्तौ हरिं प्रखुम्‌ ॥ १३ ॥ 
शयानं शायने दिव्ये नागभोगे सहाड्वतिस्‌ । 
बह॒योजनविस्तीर्णे वह योजनमा यते ॥ १४॥ 


कुछ कालके पश्चात्‌ महापराक्रमी दो दैत्य वहां आये । उनका नाम मधु और कैटभ था, 
उन दैत्योंने महा शोभायमान विष्णुको दिव्य सांपके फनपर सोते इए देखा । सपेका फन 
बहुत योजनोतक लम्बा और चौड़ा था ॥ १३-१४ ॥ 


किरीटकौस्तुभधरं पीतकौरायवाससम्‌ । 

दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजसा वपुषा तथा । 

सहस्रसूय्रतिममद्खुतोपमदचीनम्‌ ॥ १ ॥ - 
उसपर किरीट और कोस्तुभ मणि तथा पीताम्बर धारण किये विष्णु सोते थे । विष्णुका 
शरीर शोभा और तेजसे विचित्र ओर हजारों स्रयोके समान शोभायमान था ॥ १७ ॥ 


विस्मयः खुमद्दानासीन्मघ्केटभथोस्तदा । 
दृष्टा पितामहं चैव पद्मे पदनि भेक्षणस्‌ ॥ १६ ॥ 
कमलनयन त्रह्माको कमलपर बैठे हुए देखकर मधु और केटभको महा आश्रय हुआ ॥१६॥ 
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अध्याय १९८] 
विञ्रासथतामथ तौ ्रत्माणससितौजसम्‌ । 
विज्ञास्यभानों बहुशों व्रह्मा ताभ्यां महायक्या: । 

अक्कर्पयत्यद्यनालं तलोऽवुध्यत केशवः ॥ १७॥ 

तब मधुकेटभने महा तेजस्वी ब्रह्माको डराया, महायशस्वी ब्रह्माने उनके डरसे कमलकी 








डंडीको खूब हिलाया, उससे बिष्णु जागे ॥ १७॥ 


अथापदयत गोविन्दो दानवौ चीयेवत्तरौ । 
दृष्टा लायब्रवीदेव स्वागतं वां महाबली । 
ददानि वा वरं श्रेष्ठ प्रीतिहिं सम जायते ॥ १८॥ 
बिष्णुने जागकर महाबली दोनों देत्योंकी देखा, उनको देखकर बिश्णुने कहा- हे महाबली 
दैत्यो ! तुम्हारा कल्याण हो, में तुमसे प्रसन्न होकर तमको बर देता हैँ ॥ १८॥ 
तो पदस्य हृषीकेश महावीयीौ महासुरो । 
मत्यत्रता सहाराज सादिता सञुसूदनस्‌ । १९॥ 
महाअभिमानी बलवान्‌ देत्याने मधुनाशक ओर हृषीकेशसे हंसकर कहा ॥ १९॥ + 
आवां वरय देव त्वं वरदो स्वः सुरोत्तम । 
॥ २० ॥ 


दातारो स्वो वरं तुभ्यं तड़ुवीतह्यविचारयन 
देवश्रष्ट ! हम दाता हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे वर मांगो, हम तुम्हें बिना बिचारे 
देंगे ॥ २० ॥ 
भगवानुवाच 
पलिणहे वरं वीरावीप्सितश्च वरो मस । 
॥ २१ ॥ 


युवां हि वीयेसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान्‌ 
भगवान्‌ बोले- हे पराक्रमी वीरो ! में तुमसे वर मांगता हूँ तुम दोनोंके समान कोई 


मनुष्य बलवान्‌ नहीं हे ॥ २१ ॥ 
[व्यत्यछ्पगच्छेलां मम सत्यपराक्रमौ । 
टेक ~ 
॥ २२ ॥ 


एतादिच्छास्यहं कामं प्राप्तुं लोकहिताय चै 
तुम सत्यपराक्रमी हो, इसाछिये तुम मुझे यही वरदान दो, कि में तुम्हें मार डाळं, संसारके 


कस्याणके लिये भें यही वर मांगता हूँ ॥ २२॥ 
मधुफेटमाबूचत्‌ 
अच्ठत नोक्तपूचे नौ स्वेरेष्वपि कुलोऽन्यथा । 
सत्ये धर्में च निरतौ विद्ध्यावां पुरुषोत्तम ॥ २३॥ 
मधुकेटभ बोले- हे पुरुषोत्तम ! हम दोनों धर्मको करनेवाले हैं, हमने कभी हंसीमें भी झूठ 
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२७ >> वी he ha > 
बल रूप च वास च दास च न समोऽस्लि नो। 
चस तपास दान च शाल्सत्तद्सषु च ॥ २७४ ॥ 


हमारं समान जगत्‌म बल, रूप, शूरता, धर्म, तपस्या, दान, शील और इन्द्रियोको रोकनेमें 
कोडे समथ नहीं हैँ ॥ २४ ॥ 


उपछुवो महानस्मानुपावलेत केशव | 

उक्त प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि दुरातिक्र ॥ २५ ॥ 
है केशव ! हमको बडा दुःख प्रास हुआ, पर कालकी गतिको कोई नहीं रोक सकता है, 
अतः अब तुम अपन कह हुए वचनको पूरा करो ॥ २९७ ॥ 

आवाशिच्छावहे देव कृतभेकं त्वया विभो । 


अनाव्ते$स्मिन्नाकादो वधं सुरवरोत्तम ॥ २६॥ 
हे देब ! हम दोनों तुम्हारे हारा एक काम किया जाना चाहते हैं कि जलरहित स्थानमें मरना 
चाहत हं ॥ २६ ॥ 

पुत्रत्वमभिगच्छाव तव चेच सुलोचन । 

वर एष दृतो देव तद्विद्धि सुरसत्तम ॥ २७॥ 


और यह भी चाहते हैं, कि मरनेके पीछे हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों । हे देबताओंमें उत्तम ! 
ऐसा कायं कीजिये जिससे हमारी इच्छा पूर्ण हो ॥ २७॥ 
भगवानवाच 
बाढमेवं करिष्यामि सवभेतङ्ग विष्याति ॥ २८॥ | 
विष्णुने कहा- कि में सब ऐसा ही करूगा । वह सब होगा ॥ २८ ॥ | 
मार्कण्डेय उवाच 
विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापञ्थव्यदनाब्रतम्‌ । 
अवकार्दा एथिव्यां वा दिवि वा मधुसूदनः ॥ २९ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- तब विष्णुने सब स्थानको जलसे भरा देखकर सोचा, कि इनको कहां 
मारं ॥ २९ ॥ 
स्वकावनाब्वृतावूरू दृष्टवा देववरस्तदा । 
मधुकैटभयो राजञ्दिरसी मधुसूदनः । 
चक्रेण शितधारेण न्यक्रन्तत सहायराः | ३० ॥ 
॥ इति त्रामहाभ।रत अ(रण्यकपचाण चतुनवत्याधकराततम(ऽष्यय ॥ १९४ ९ ॥ ८८८४ ॥ 
पीछे बिचारा कि मेरी अंघा जलमें इबी नहीं है, तब उसीपर मधु ओर केटभके शिरको 
रखके तेज थारवाले चक्रसे काट डाला ॥ ३०॥ 


„ महाभारतके आरण्यकपवम एकसो चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९४॥ ॥ ६८८४ ॥ 
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१९,८ 
मार्कण्डेग उवाच 
युन्धुनाम महातेजास्तयाः पुत्रो महाद्याते! । 


स तपोऽलष्यत महन्महावीय पराक्रम! ॥ १] 
अतिष्ठदेकपादेन कशो धमनिसंततः । 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरं बवे स च प्रभो ॥ २॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे महाराज ! उन मधुकैटभ देत्योंका महा पराक्रमी पुत्र धुन्धु हुआ । तब 
उसने तप किया । जब एक पेरसे खडा होकर बडा भयानक तप करते करते उसके शरीरकी नसें 
दीखने लगीं, तब ब्रह्माने उसे वर दिया ॥ १-२ ॥ 

देचदानवयक्षाणां सपेगन्धर्वरक्ष साम्‌ । 

अवध्योऽहं सवें चै वर एष कलो सया ॥ ३॥ 
धुन्धुने अह्मासे यह वर मांगा, कि में दानव, गन्धत्रे, यक्ष, राक्षस और सपासे न मारा 
जाऊं ॥ ३ ॥ 

एवं भवतु गच्छेति तसुवाच पितामहः । 

स एवसुक्तस्तत्पादौ सूधा स्पृदू्य जगाम ह ॥४॥ 
ब्रह्माने कहा, कि ऐसा ही होगा । धुन्धु त्रह्माके चरणोंको नमस्कार करके वहांसे चला 
गया ॥ ४॥ | 

स तु धुन्धुवरं लब्ध्वा महावीयेपराक्रमः । 

अलुस्मरन्पितृवर्ध ततो विष्णुसुपाद्रवत ॥ ५ ॥ 
ओर बह महापराक्रमी धुन्धुवर पाकर अपने पिताका घेर याद करके. प्रथम बिष्णुको मारनेके 
लिए पइुचा ॥ ५ ॥ 

स तु देवान्सगन्धवोद्धित्वा धुन्युरमषेण! । 

बबाध सर्वानसकूद्देवान्विष्णुं च वै भ्वटाम ॥ ६ ॥ 

ससुद्रो वाल्कापूर्ण उज्जानक इति स्म्ट्तः । 

आगस्य च स दुष्टात्मा तं देश भरतषेभ । 

बाधते स्स परं राक्त्या तसुत्तङ्काञ्रमं प्रभो ॥७॥ 
बहां जाकर महाक्रोधी धुन्धुने अनेक देवता और गन्धवाको मारा; विष्णुको महा व्याकुल 
करके बालूसे भरे इए उज्ञानक नामसे प्रसिद्ध समुद्रमें चला गया; हे भरतषभ ! उस दुष्ट 
पापात्माने आकर मारवाड देशको महा कष्ट दिया; हे नरनाथ ! बह उत्तंकके आश्रममें आकर 
बहुत उपद्रव करने लगा ॥ ६-७० 
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अन्त भूमिगतस्तत्र वाळुकान्तर्हितस्तदा । 


मधुकेरभयोः पुत्रो धुन्धर्भीमपराक्रमः ॥८॥ 
रोले लोकविनाशाय तपोबलससाथिल: 
उत्तङ्कस्याश्रसाभ्यारो नि!शवसन्पावकाचिषः ॥ ९॥। 


बह भूमिके नीचे वाळूभ छिपा रहता था; यह मधुकेटभका पुत्र महा पराक्रमी धुँछु जगतका 


नाश करनेके लिये ही सोता था । उसे अपने तपका बडा बल था । उत्तङ ऋषिके आश्रमके 
पास जच सांस लेता था, तब उसको सांससे अग्नि निकलती थी ॥ ८-९ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सश्रत्यबल्याहनः । 


कुवलाश्वो नरपतिरन्विता बलचालिनाम्‌ ,॥१०॥ 
सहस््रेरेकार्विदात्या पुत्राणामरिसदेनः । 
पायाढुत्तङ्कसहितो धुन्धोस्तस्य निवेशनम्‌ ॥११॥ 


इसी चीच अपने नोकर सेना ओर वाहनके साथ राजा शत्रनाशी कुत्रलाश्च अपने बलशाली 
इक्कीस हजार पुत्रोंको लेकर उत्तङ्कके साथ धुन्धुके स्थानकी तरफ चले ॥ १०-१ 


लसाचिशात्ततो विष्णुमगवांस्तेजसा प्रसुः । 

उत्तङ्कस्य नियोगेन लोकानां हितकास्यया ॥ १२॥ 
जब राजा चले तब उत्तङ्कके तपके प्रतापसे जगत्की रक्षा करनेके लिए विष्णुका तेज राजामें 
्रबिष्ट हो गया ॥ १२॥ 


तस्मिन्प्रयाते दुर्धेष दिवि शब्दों महानभूत । 

एष श्रीमान्दरपस्ुलो धुन्धुमारो भविष्याति ॥ १३॥ 
जच राजा ङुवछाश्व लडनेको चले, तब आकाशमें देवोंने शब्द किया, कि राजाका पुत्र यह 
श्रीमान्‌ धुधुको मारेगा ॥ १३ ॥ 

दिञ्यैश्च पुष्पैस्तं देवाः समन्तात्पर्यवाक्हिरन । 


देचळुन्डुभयञ्चैव नेदुः स्वयञ्चुदीरिताः ॥१४॥ 
देबोंने आकाशसे दिव्य फूलोंकी चारों ओरसे बषो की तथा स्वयं ही बजाई गई देवोंकी 


दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥ १४ ॥ 
शीतशअ्थ वायुः प्रववौ प्रयाणे तस्य धीमतः । 


विपांसुलां मही कुवेन्ववर्ष च सुरेश्वरः ॥ १५ ॥ 
जब बुद्धिमान्‌ राजा कुपलाश्ने प्रस्थान किया, तव शीतल वायु चलने लगी । इन्द्र इस कारणसे 
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अन्तारिक्षे विसानानि देवतानां युधिष्ठिर । 
तत्नेव समदृद्यन्त घुन्धु्य्र महाखुरः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ युधिषिर ! जहां महासुर धुंध रहता था वहींपर देवोंके सेंकडों विमान आकाशमें 
दीखने लगे ॥ १६ ॥ 
कुचलाश्वस्य घुन्धोश्व युद्धकौतूहलान्विताः 
देचगन्धवसाहिताः समवेक्षन्समहषयः ॥ १७॥ 
कुबलाश्व ओर शुघुके भयानक युद्धको देखनेकी इच्छासे देवता ओर गन्धव ऋषियोंके सहित 
वहां इकड्रे हो गये ॥ १७॥ | 
नारायणेन कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा । 
स गतो नृपतिः क्षिप्रं पुत्रैस्तैः स्वेतोदिशम ॥ १८॥ 
हे कुरुवंशी ! विष्णुके तेजके प्रतापसे राजा कुबलाश्व अपने पुत्रोंके सहित चारों ओर धुन्धुको 
दृंढने लगे ॥ १८॥ 
अणेचं खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः । 
कुवलाश्वस्य पुरस्तु तस्मिन्वै वाळुकाणेवे ॥ १ 
राजा कुवलाश्व ओर उनके पुत्रोने उस वालकामें खोद खोदकर समुद्र बना दिया ॥ १९ ॥ 


ससभिर्दिवसैः खात्वा दृष्टो धुन्धुसहाबलः 

आसीद्धोरं वपुस्तस्य वाळुकान्तर्हित महत्‌ । 

दीप्यमानं यथा सूयेस्तेजसा भरतषेभ ॥ २० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सात दिनके बाद खोदते खोदते महाबली धुधुका भयानक शरीर उस बालुकाम 
मिला । उसका शरीर स्रयेके समान प्रकाशमान था ॥ २०॥ 

ततो घुन्धुर्मेहाराज दिशमाश्रित्य पश्चिमाम्‌ । 

सुघोऽभूद्राजशादूल कालानलससद्यति ॥ २१ ॥ 
हे राजशादूल महाराज! उस समय धुधु प्रलयकालकी अभिके समान पश्चिम दिशामें सोया 
इआ था ॥ २५१५॥ 


कुवलाश्वस्य पुत्रस्तु सवतः परिवारितः । 

अभिद्रतः दारैस्ती शणैगेदाभिस सलेरापि । 

पदिदौः परिघैः प्रासैः खड्गैश्च विमलैः शिते ॥ २२॥ 
राजा कुबलाश्वके पुत्रोने चारो ओरसे उसे बालमें घेर लिया और बे तीक्ष्ण बाण, गदा, मूसल 
पड्खिश, परिघ ओर खड्गसे मारने लगे ॥ २२ ॥ 
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१०४२ महाभारते । [ मार्कण्डयलमास्यापवे 





स वध्यमानः संकुद्धः ससत्तस्थी महाचलः 
कुद्रा भक्ष यत्तेषां रास्त्राणि विविधानि च ॥ २३॥ 
उनकी मारसे क्रोध करके महाबली धुंधु देत्य उठा ओर क्रोधित होकर उनके उन सब विविध 


अस्राको खा गया ॥ २३ ॥ 


आस्याठ्वरमन्पावक स संवतेकसमं तदा । 
 तान्सवोन्नरपतेः पुत्रानदहत्स्वेन तजसा ॥ २४ ॥ 
उसके मुखसे प्रसयकालकी अझ्निके समान अग्नि निकली और वह असुर अपने तेजसे राजाके 
पुत्रोंको जलाने लगा ॥ २४॥ 


सुखजेनाग्निना कुदो लोकालुद्वतेयात्रिव । 
क्षणेन राजशादूल पुरेव कपिलः प्रभु । 
सररस्यात्मजान्क्रुद्टस्तदद्‌सुतामिवा भवत्‌ ॥ २८ ॥ 
उसके मुखसे उत्पन्न हुई अभ्निसे जगत्‌ ऐसे जलने लगा, जैसे कपिलके क्रोधकी अग्निसे सगरके पुत्र 
जले थे । हे राजन्‌ ! वह कमे सच लोगांको अद्‌भुत मालम हुआ ॥ २% ॥ 


तेषु क्रोधाभिदग्धेषु तदा भरतसत्तम । 

तं प्रबुद्धं महात्मानं कुरभकणमिवापरम्‌ । 

आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपातिः ॥ २६॥ 
हे भरतश्रेष्ट ! राजाके पुत्र जब अग्निसे जल गये, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्व दूसरे कुम्भ- 
कणेके समान बलशाली उस जाग्रत हुए महात्मा धुन्धुकी तरफ दोडे ॥ २६ ॥ 


तस्य वारि महाराज सुस्राव बहु देहतः 
तदापीयत तत्तेजो राजा वारिमयं डप । 
योगी योगेन वहि च शमयामास वारिणा ॥ २७॥ 
हे महाराज ! जब उस राजाकी देहसे बहुत-सा जल निकला, तब राजाने जलमय निज तेज 
से देत्यकी अग्निको शान्त किया । योगी कुवलाश्वने अपने योग-बलसे देत्यकी अग्निको शान्त 


[कया ॥ २७ ॥ 


त्रत्मास्त्रेण तदा राजा दैत्यं कूर पराक्रमम्‌ । 
ददाह भरतश्रेष्ठ सवेलोकाभयाय चै ॥ २८॥ 
राजेन्द्र युधिष्टिर ! उस महापराक्रमी देत्यको भस्म करनेके लिए ब्रह्मास्र छोडा । हे भरत- 


कुलश्रेष्ठ ! ब्रह्मात्रने लोकोंके हितके लिये उस दैत्यको भस्म कर दिया ॥ २८ ॥ 
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सो$स्त्रेण दग्ध्वा राजर्षिः कुवलाश्वो महासुरम्‌ । 
खुरराचुमामित्रघस्त्रिलोकेदा इवापरः । 
घुन्धुमार इति ख्यातो नाम्ना समभवत्ततः ॥ २९ ॥ 
राजर्षि शत्रुनाशी कुबलाश्व त्रह्मास्रसे उस महासुरको भस्म करके दूसरे इन्द्रके समान शोभाय- 
मान हुए। हे राजन्‌ ! धुन्धुके मारनेसे राजा कुवलाश्व धुन्धुमारके नामसे प्रसिद्ध इए ॥२९॥ 


प्रीतेश्च चिददौः सर्वेसेहर्षिसहितेस्तदा । 

वरं द्रणीष्वेत्युक्तः स पाञ्जालिः प्रणतस्तदा । 

अतीव सुदितो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
देवता और महर्पियोंने प्रसन्न होकर राजा कुवलाः्वसे कहा- कि हम लोग तुमसे प्रसन्न हैं, जो 
इच्छा हो सो मांगो । राजा कुवलाश्वने हाथ जोड ओर प्रसन्न होकर कहा ॥ ३० ॥ 

दव्यां वित्त द्रिजाग्ऱ्येभ्यः शात्रूणां चापि दुजेयः । 


सख्यं च विष्णुना मे स्यादभतेष्वद्रोद एव च । 
धर्मे रतिश्च सततं स्वगे वासस्तथाक्ष यः ॥ ३१॥ 


महाराज ! में यही वर मांगता हूं, कि में श्रेष्ठ ब्राह्मगोंको दान देऊं, शत्रुआसे न जीता 
जाऊं, विष्णुसे भेरी मित्रता रहे, प्राणियोंसे द्रेष न करूं और धर्में प्रीति रहे तथा स्वगेमें 
मुझे अक्षय वास मिले ॥ ३१ ॥ 

तथास्त्विति ततो देवैः प्रीतैरुक्तः स पार्थिवः । 

ऋषिभिश्च सगन्धर्वैरुत्तङ्कन च धीमता ॥ ३२॥ 
सब देवताओंने ऋषि, गन्धर्य और बुद्धिमान्‌ महात्मा उत्तंकने प्रसन्न होकर कहा, कि ऐसा 
ही होगा ॥ ३२॥ 

स'भाज्य चैनं विवियैराशीवादैस्ततो नपम्‌ । 

देवा महषेयञ्चैव स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ ३३॥ 
आद्रके सहित राजाको अनेक आशीर्षाद देकर देवता और ऋषि भी अपने आश्रमपर चले 
गये ॥ ३३ ॥ 


अ 
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तस्य पुत्रास्त्रयः शिष्टा युधिष्ठिर तदाभवन्‌ । 
हढाश्वः कपिलाश्वश्च चन्द्राश्वञ्चैव भारत । 


तेभ्यः परंपरा राजन्निक्षवाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवं स निहतस्तेन कुवलाश्वन सत्तम । 
चुन्छुदैत्यो महावीयों मधुकैटभयोः सुतः ॥ ३५ ॥ 


हे राजन्‌ युधिष्टिर ! राजा ङुबलाश्वके उस युद्धमें तीन पुत्र बच गये, एक दृढाश्व, दूसरा 
कपिला ` चन्द्रा ~ _ ९९ नोंसे ओंकी F 

श्व ऑर तीसरा चन्द्राश्च । हे राजन्‌ ! उन्हीं तीनोंसे महात्मा इक्ष्याकुओंकी यह परम्परा 
चे हर 

चली हे । वह मधुकेटभका पुत्र महाबली धुन्धु कुबलाश्वके द्वारा मारा गया ॥ ३४-३० ॥ 


कुवलाश्वस्तु न्गपतिधुन्थुमार इति स्मतः । 

नाञ्ना च शुणसंयुक्तस्तदा प्रश्राति सोऽभवत्‌ ॥ ३६॥ 
इसप्रकारसे गुणवान्‌ राजा कुबलाश्व धुन्धुको मारनेके कारण धुन्धुमार नामसे प्रसिद्ध 
इए ॥ ३६ ॥ 

एतत्ते सर्चमाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 

धौन्धुमारसुपाख्यानं प्रथितं यस्थ कर्सणा ॥ ३७॥ 

यह धुन्धुमारोपार्यान जो उसके कमसे बडा विख्यात हुआ, तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहा 
हे ॥ २७॥ 


इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समनुकीतेनम । 


शृणुयाद्यः स धर्मात्मा पुत्रवांच्य अविन्नरः ॥ ३८॥ 
आयुष्मान्धृतिमां्जैव श्रुत्वा भवति पर्वरु । 
न च व्याधिभयं किचित्पाम्मोति विगतञ्चरः ॥ ३९॥ 


॥ इति श्र महाभ।रते आ(रण्यकपवेणि पञ्चनवत्यधघिकराततमोऽध्यायः ॥ १९५॥ ६९२३॥ 
यह धुंधुमारका चरित्र पुण्यको बढानेवाला और कीर्तिका. बिस्तार करनेवाला है, पथोबिशेषमें 
जो पढे वा सुने वह धर्मात्मा और पुत्रवान्‌ होता है । दीर्घायु, और धनवान्‌ होता है, उसको 
रोगोंका भय नहीं होता है, ओर सुखी रहता हे ॥ ३८-३९ ॥ 


॥ महाभारतके अ।रण्यकपर्वमे एकसे पिञ्चानचेवां अध्याय समाप्त ॥ १९५॥ ६९२३॥ 
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१ १९& १ 
पिशम्पागन उषाच 
ततो युधिछिरो राजा साकण्डेयं महाद्यतिम्‌। 
पप्रच्छ भरतश्रे्ठी धसंप्रश्न खुदुवंचस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने महा तेजस्वी मार्केण्डेय 


NN 


मुनिसे धर्मका कठिन प्रश्न किया ॥ १॥ 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्स्त्रीणां माहात्म्थसुत्तसम्‌ । 
कथ्यमानं त्वया विप्र सूक्ष्मं धमे च तत्त्वतः ॥२॥ 
कि, हे भगमन्‌ ! भें ख्रियोका उत्तम धर्म सुनना चाहता इं, क्योंकि यह धर्म बहुत सक्ष् 
हे, आप ळृपा करके सुझसे कहिये ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्षेण हि विप्रषै देवा इझ्यान्ति सत्तम । 
सूर्याचन्द्रमसौ वायुः एथिवी वह्निरेव च ।३॥ 
हे बिप्रर्षे ! सूर्य, चन्द्रमा, वायु, प्रथ्वी ओर अग्नि, ये प्रत्यक्ष देवता हैं ॥ ३ ॥ 


पिता साता च सगवन्गाव एच च सत्तम | 

यञ्चान्यदेच विहितं तचापि भ्रृशुनन्दन ॥४॥ 
हे श्रेष्ठ ऋषे ! ऐसे ही पिता, माता, भगवान्‌ और गाय भी प्रत्यक्ष देवता हें । तथा शास्त्र 
प्रतिपादित अतिथि आदि भी प्रत्यक्ष देव हैं ॥ ४ ॥ 


मन्येऽहं शुरुवत्सवेभेकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । 
पलिब्रतानां झुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति से hin 8. 
जैसे ये सब गुरुके समान मान्य हैं, वैसे ही पतिव्रता त्री भी मानने योग्य हैं । पतित्रताआंका 
धर्म बहुत कठिन जान पडता है ॥ ९ ॥ 


पतिब्रतानां माहात्म्यं वक्तुमहेसि नः प्रभो । . 

निरुध्य चेन्द्रियग्रामं मनः संरुध्य चानघ । 

पति दैवतवच्चापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हि याः ॥ ६॥ 
इसलिये आप पतित्रताओंका महाम्य हम लोगोंसे वर्णन कीजिये । हे निष्पाप ! जो सब इन्द्रियो 
और मनको रोककर केवल पतिको ही देवता मानकर उन्हींकी चिन्तामें मझ रहती हैं ॥ ६॥ 
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भगवन्ढुष्करं च्येतत्प्रतिभाति मम प्रभो । 

मातापिलूषु झुश्रषा स्त्रीणां भतेषु च द्विज ॥७॥ 

स्त्रीणां धमोत्खुघोराद्धि नान्यं पद्यानि दुष्करम्‌ । 

साध्वाचाराः स्त्रियो ब्रह्मन्यत्कुबेन्ति सदारताः । 

दुष्करं बत कुवन्ति पितरो मातरश्च चै ॥८॥ 
पतिको ही देवता मानना और उसका ध्यान करना मुझको बहुत कठिन जान पडता है । 
पुत्रसे माता, पिताकी सेवा और स्रीसे पतिकी सेवा करना कठिन हे तथापि स्री धर्मसे कठिन 
एप लि नादः सहित मतली 
अ म हैं वह बहुत ही कठिन प्रतीत होता 

एकपत्न्यश्च या नायों याश्च सत्यं वदन्त्युत । 

कुक्षिणा दरा मासांश्च गर्भे संधारयन्ति याः । 

नायः कालेन संश्रय किमद्रुततर॑ ततः ॥९॥ 
जो स्रिया केवल पतिको देवता मानती हैं, सत्य बोलती हैं, जो दस महीनेतक गर्भ धारण 
करती हैं, इससे ज्यादा अद्‌भुत और कया हो सकता है ? ॥ ९॥ 

संशय परमं प्राप्य वेदनामतुलामपि। 

प्रजायन्ते खुतान्नार्यो दुःखेन सहता विभो । 

पुष्णन्ति चापि महता स्नेहेन द्विजसत्तम ॥ १०॥ 
जो पुत्र-उत्पत्तिके समय प्रागसंकट ओर महा वेदनाको पाकर भी बडे कष्टसे पत्र उत्पन्न 
करती हैं, फिर बडे खेहके साथ पुत्रको पालती हैं ॥ १० ॥ 

ये च कूरेषु सर्वेषु वतेसाना जुगुच्सिताः । 

स्वकमे कुवान्ति सदा दुष्करं तच मे मतम्‌ ॥ ११॥ 
और जो ख्नियां क्ूरकम॑में इकर तथा निंद्य होकर स्वकर्म ही करती हैं, यह सब मुशे बहुत 
कठिन जान पडते हैं ॥ ११ ॥ | 

क्षञत्रधमसमाचारं तथ्यं चाख्याहि भे द्विज । 

घेः खुदुलेभो विप रुशंसेन दुरात्मना ॥ १२॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! क्षत्रियोंके धमंका सार भी मुझसे कहिये; निंद्य पुरुषको महात्माओंके धर्मका 
आचरण करना भी कठिन हे ॥ १२॥ 

एतदिच्छामि भगवन्प्रक्न प्रश्नविदां वर। 

श्रोतुं खणुकुलश्रेष्ठ शुश्रूषे तव सुब्रत ॥ १३॥ 
हे प्रश्नोंको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ इस प्रश्नको आप यथावत्‌ कहिये, हे उत्तम त्रतधारी तथा 


मुंगुकुलमें ~ ~ 
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माकण्डरेय उपाच 
हन्त ते सवभाख्यास्ये प्रश्नमेतं खुहुवेचम । 
तत्त्वन भरते गदतस्तन्नियोशध्च ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! हे भरतश्रेष्ठ ! में इस कठिन प्रश्नके उत्तरको कहता हं । आब 
कहनेवाले मेरे वचनांको सुनें ॥ १४॥ 


सांतर सहरी तात पिलुनन्ये च सन्यते । 

दुष्कर कुरुते माता विवधयालि या प्रजाः ॥ १९५ ॥ 
कोई माताको अधिक, कोई पिताको अधिक मानते हैं। पर माता बहुत कठिन काम करती 
हैं, जो पुत्रांका पालन करती हे ॥ १७ ॥ 


तपसा देवतेज्याभिवेन्दनेन तितिक्षया । 

अभिचारैरुपायैश्च ईहन्ते पितरः सुतान्‌ ॥ १६॥ 
तपस्या, देवताओकी पूजा ओर शिक्षा आदि उपायोंसे पिता प॒त्रकी उन्नति करता है ॥१६॥ 

एवं कृच्छेण सहता पुत्रं प्राप्य खुदुलेसम। 

चिन्तयन्ति सदा वीर कीहृशोऽयं भविष्याति ॥ १७॥ 

रीतिसे 0 न्य चै ~ ~ + 

इस रीतिसे वडे कष्टके साथ दुलभ पुत्रको पाकर पिता ओर माता यही बिचार करते हैं, कि 
यह पुत्र केसा होगा ॥ १७॥ 

आ₹ांसते च पुत्रेषु पिता माता च भारत | 


यकाः कीतिमयैश्वये प्रजा धमे तयैव च ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! पिता और माता पुत्रसे यश, कीति, ऐश्रये, सन्तान ओर धनकी आज्ञा रखते 
हैं ॥ १८॥ 


तयोराशां तु सफलां यः करोति स धमवित्‌ । 
पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यदा । 


इह प्रेत्य च तस्याथ कीतिधेर्सञ्च शाश्वतः ॥ १९॥ 
नेच यज्ञः स्त्रियः कश्चिन्न श्राद्ध नोपवासकम्‌ । 
या तु भतेरि शुश्रूषा तया स्वर्गसुपाशचुते ॥ २० ॥ 


हे राजेन्द्र ! जो उनकी आशाको पूरी करता है, बह धर्मको जाननेवाला हे । जिससे माता 
और पिता सन्तुष्ट होते हैं, उसकी इस लोक और परलोकमें कीर्ति सदा बनी रहती है। हे राजन्‌ ! 
त्नियोंके लिए श्राद्ध, त्रत ओर यज्ञ आदि कोई क्रिया नहीं लिखी है; स्त्री जो पतिकी सेवा 
करती है, उसीसे उसको स्वग मिलता है॥ १९-२०॥ 
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एतत्प्रकरण राजन्नाविक्त्य युाथिछ्िर। 
पतित्रतानां नियतं धमे चावहितः श॒णु ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहगभारते आरण्यकपचेणि षण्णवत्यथिकराततमोाऽभ्यायः ॥ १९६॥ ६९:३३ ॥ 
हे-राजन्‌ युधिष्टिर ! इसी प्रकरणें पतिव्रता स्रीका धर्म कहता हं, तुम सावधान होकर सुनो ॥२१॥ 
॥ महाभारंतके आरण्यकपेमे एकस छियानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९६ ॥ ६९३३ ॥ 


* १०७ 
मार्कण्डेय उपाच 
कश्चिदूद्विजातिप्रचरो वेदाध्यायी तपोधनः । 
तपस्वी धसचीलश्च कोशिको नाम भारत ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- किसी देशमें एक जातिश्रेष्ठ, बेद पढनेवाले तपोधन, तपस्वी, धर्मात्मा कौशिक 
नामक ब्राह्मण रहते थे ॥ १ ॥ 
साङ्गापनिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तमः । 
स व्रृक्षसूले कस्मिश्चिद्ठेदानुचारयान्स्थितः ॥ २॥ 
बे ब्राह्मणश्रेष्ठ अङ्क उपनिषदोंके सहित वेद पढते थे। एक दिन बे किसी वृक्षके नीचे चेंठे वेद 
पढ रहे थे ॥ २॥ 
उपरिष्टाच ब्क्षस्थ वलाका संन्यलीयत । 
तया पुरीषझुत्सृष्टं त्राह्मणस्य तदोपरि ॥ ३ ॥ 
ओर उस वृक्षपर एक वगुली छिपी हुई बैठी थी । उसने ब्राह्मणके ऊपर बीट कर दी ॥३॥ 
तासवेक्ष्य ततः कुद्ध।! समपध्यायत क्विज! । 
खरां क्रोधाभिभूतेन बलाका सा निरीक्षिता ॥४॥ 
उसको देखकर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गया और अतिशय क्रोधसे उसने बशुलीको 
देखा ॥ ४ ॥ 
अपध्याता च विप्रेण न्यपतट्टरुधातले । 
बलाकां पतितां दृष्ट्रा गतसत्त्वासचेतनाम्‌ । 


कारुण्यादाभिसंतप्त! पर्यशोचत तां द्विजः ॥ ५ ॥ 
अकाये कृतवानस्मि रागद्वेषबलात्कृतः । | 
इत्युक्त्वा बहुशो विद्वान्ग्रामं भैक्षाय संश्रितः ॥ ६॥ 


त्राह्मणके देखनेसे बगुली मरकर प्रथ्बीपर गिर गई । अचेतन और गतप्राण होकर बगुलीको 
पृथ्वीपर गिरा देखकर त्राझणको बहुत दया आई और बे संतप्त होकर बहुत शोक करने लगे। 
के मैंने क्रोधके वशमें होकर यह बडा बुरा काम किया । ऐसे कहकर बह विद्वान्‌ ब्राह्मण 
गाँवमें भीख मांगने चले गये' Ese: ८४० पव Varenast Digidzed by ०0१०७०७ 
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ग्रामे झुचीनि प्रचरन्कुलानि भरतषेभ । 
प्रविष्टस्तत्कुलं यत्र पूव चरितवांस्तु सः ॥७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! गांवमें जाकर उत्तम कुलोंमें भिक्षा मांगने लगे । मांगते मांगते एक उत्तम 
कुलके घर जाकर भिक्षा मांगी और कहा ॥ ७॥ 
देहीति याचमानो चै तिष्ठेत्युक्तः स्त्रिया ततः । 
शौचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुडुस्विनी ॥ ८॥ 
कि कुछ दो ! तब स्त्रीने कहा खडे रहो, देती हूं । वह स्री बरतन मांज रही थी ॥ ८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्क्षुधासंपीडितो भ्रम । 
अतो प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥ ९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इतनेहीमें उसका पति भूखसे अत्यन्त व्याकुल होकर उसके घरमें आया ॥९॥ 
सा तु दृष्ठा पति साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम्‌ । 
पाद्यमाचमनीयं च ददौ भत्रे तथासनम्‌ ॥ १०॥ 
और स्री पतिको देखकर ब्राह्मणको भीख देना भूल गई; और अपने पतिको पाद्य, आचमन 
और आसन देने लगी ॥ १०॥ | 
प्रह्मा पर्येचरचापि भतोरमासितेक्षणा । 
आहारेणाथ भक्ष्यैश्च वाक्यैः सुमधुरैस्तथा ॥ ११॥ 
उस काली आंखोंबाली सुंदरी स्रीने अपने पतिको खानेके लिए भक्षण करने योग्य मधुर अन्न 
आदरसे दिया ओर मीठे शब्दोंसे उसकी सेवा करने लगी ॥ ११॥ 
उच्छिष्ट सुजते भतु सा तु नित्यं युधिषिर । 
दैवतं च पति मेने भतुश्चित्तानुसारिणी ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! वह स्री सदा अपने पतिका जूठन खाती थी । पतिको देव मानती थी 
और पातिहीके चित्तके अनुसार चलती थी ॥ १२॥ 
न कमेणा न मनसा नात्यक्षान्नापि चापिवत्‌ । 
ते सवे भावोपगता पतिशुश्रूषणे रता. ॥ १३॥ 
वह न कमेसे, न मनसे और न वाणीसे ही कभी कुछ खाती थी या पीती थी । वह सब 
प्रकारसे पतिहीकी सेवा करती थी ॥ १३ ॥ 
साध्वाचारा झुचिदेक्षा कुड्म्बस्य हितैषिणी । 








भतुश्चापि हित यत्तत्सततं सानुवतेते ॥ १४॥ 
वह उत्तम कमे करनेवाली घरके कामोंमें चतुर और कुडुम्बका हित करनेवाली थी और पतिका 
सदा हित चाहती थी ॥ १४॥ 
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देवतातिथिश्रत्यानां श्वश्चश्वशुरयोस्तथा । 
शुश्रूषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया . ॥ १७॥ 
देवता ओर अतिथिकी सेवा और सास ससुरका अच्छी तरहसे आदर करती थी । सदा ही 
इन्द्रियजित रहती थी ॥ १७ ॥ 
सा ब्राह्मण तदा दृष्ठा संस्थितं भैक्षकाङ्गिणम्‌ । 
कुवेती पतिशुश्रूषां सस्माराथ झु भक्षणा ॥ १६॥ 
जच उसका पति भोजन कर चुका, तब पवित्र आंखोंबाली उसने देखा कि ब्राह्मण बाहर 
खडा हे । हे भरतसत्तम ! इसे पतिकी सेवा करते करते त्राह्मणकी याद आई ॥ १६ ॥ 
ब्रीडिता सा भवत्साध्वी तदा भरतसत्तम । 
भिक्षामादाय विप्राय निर्जगाम यदास्विनी ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब वह पतिव्रता बहुत लज्जित हुईं और वह यशस्विनी भिक्षा लेकर त्राह्मणके 
पास गईं ॥ १७॥ 
ब्राह्मण उपाच 
किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्त्वा वराङ्गने । 
उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि ॥ १८॥ 
ब्राह्मण बोले- हे उत्तम स्री ! तुम मुझे “ खडा रहो ” ऐसा कहकर चली गई और फिर मुझको 
विदा न किया ॥ १८ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
ब्राह्मण क्राधसंतप्त ज्वलन्तमिव तेजसा । 
दृष्टा साध्वी मनुष्येन्द्र सान्त्वपूव वचोऽत्रनीत्‌ ॥ १९॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणको तेज और क्रोधसे जलते इए देखकर वह पतिव्रता 
शान्तिपूवेक यह वचन बोली ॥ १९ ॥ 
क्षन्तुमहेसि मे विप्र भर्ता मे दैवतं महत्‌ । 
स चापि क्षुधितः श्रान्तः प्राप्तः झुश्रषितो सया ॥ २०॥ 
हे विप्र! आप क्षमा कीजिये, में पतिको देवता मानती हूं; बह भूखा होकर ओर थककर यहां 
आए थे, अतः उनकी सेवा करने लगी ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मण उपाच 
त्रात्मणा न गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः । 
गृहस्थधर्मे वतेन्ती ब्राह्मणानवमन्यसे ॥ २१॥ 
ब्राह्मण बोले- हे पतित्रते ! तुमने त्राह्मणको छोटा और पतिको वडा समझा । गृहस्थधर्मे 
रहती हुई तुम त्राहमणका^ अनादरः पही १ २२०९ १४०१७. Digitized by eGangotri न 
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इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते किं पुनमीलुषा सुचि । 
अवलिप्ते न जानीषे वृद्धानां न श्रुतं त्वया । 
` ब्रात्मणा च्यश्निसहृचा दहेयुः एथिवीमपि ॥ २२॥ 
इन्द्र भी त्राह्मणोंको नमस्कार करते हैं फिर मनुष्य किस गिनतीमें हैं। हे अभिमानिनि ! तुमने 
वृद्धोंके वचन नहीं सुने । ब्राह्मण अग्निके समान होते हैं, वे प्रथ्वीको भी जला सकते हैं ॥ २२॥ 
स्ूर्गुषाच 

नावजानाम्यहं विप्रान्देवैस्तुल्यान्मनस्विनः । 

अपराधामिमं विप क्षन्तुमहेसि मेऽनघ ॥ २३ ॥ 
स्री बोली- में त्राह्मयका अपमान नहीं करती अपितु में ब्राह्मगोंको देवोंके समान मानती हूं । 
है पापरहित ब्राह्मण ! भेरे इस अपराधको आप क्षमा कीजिये ॥ २३ ॥ 

जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम्‌ । 
व अपेयः सागरः क्राधात्कृतो हि लवणोदकः ॥ २४॥ 
में बराह्मणोंके तेजको जानती हूं; बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणोंके महाभाग्यको भी जानती हूँ, जिन्होंने 
क्रोधसे समुद्रको खारा और पीनेके अयोग्य बना दिया ॥ २४ ॥ | 

तथैव दीघ्ततपसां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
, येषां कोधाञ्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ २७० ॥ 
में ऐसे आत्मज्ञानी, महातपस्वी, मुनियोंको भी जानती हूं जिनके क्रोधकी अग्नि दण्डकवनमें 
अबतक नहीं बुझी है ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणानां परिभवाद्वातापिश्व दुरात्मवान्‌ । 

अगस्त्यग्हषिसासाच्य जीणेः कूरो महासरः - ॥ २६॥ 
त्राह्मणोंके अनादरसे दुष्टात्मा महा असुर वातापि अगस्त्य ऋषिके पेटमें पच गया ॥ २६ ॥ 

प्रभावा बहवश्चापि श्रूयन्ते ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

कोधः खुविपुलो व्रत्मन्प्रसादश्च महात्मनाम्‌ ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! ब्राह्मगोंके अनेक प्रभाव सुननेमें आते हैं । ब्राह्मगका क्रोध भी भारी ओर कृपा 
भी भारी होती हे ॥ २७॥ 

अस्मिस्त्वतिक्मे ब्रत्मन्क्षन्तुमहेसि मेऽनघ । 

पतिझुश्रूषया धर्मो यः स मे रोचते द्विज ॥२८॥ 
हे पापराहित ! मेरी इस भूलके लिए आप क्षमा कीजिये; हे ब्राह्मण ! पतिकी सेवा करना जो 
धमे है, वह मुझे बहुत ही प्यारा है ॥ २८ ॥ 

Ro 
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दैवतेष्वपि सर्वेषु भती से दैवतं परम्‌ । 

अविशेषेण तस्याहं कुयो धमे द्विजोत्तम ॥ २९॥ 
~~ ~ में ~ > Fi जोत्त ~ ९ > 
मेरे पति देवताओंमें भी परम देवता हैं, द्विजोत्तम ! उसी असामान्य धर्मका पालन में करती 
हू ॥ २९ ॥ 

झुक्षघायाः फलं पञ्य पत्युर्त्राह्मण याहराम्‌। 

बलाका हि त्वया दरधा रोषात्तद्विदितं सम ॥ ३०॥ 


हे ब्राह्मण ! पतिसेवाका जो फल है उसको तुम देख लो । तुमने बगुलीको जो अपने क्रोधसे 
जला दिया था, उसको भैंने जान लिया ॥ ३० ॥ 
™ 


क्रोधः हाच रारीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तस । 
यः कोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१॥ 


हे ब्राह्मणश्रे्ठ ! क्रोध ही शरीरमें रहनेवाला शत्रु है; जो क्रोध और मोहको त्याग देता है 
उसीको देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

यो वदेदिह सत्यानि गुरु संतोषयेत च । 

हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२॥ 
जो संसारमें सत्य बोले, शुरुको सन्तुष्ट करे और मार खाकर नहीं मारे, उसाको देवता ब्राह्मण 


कहते हैं ॥ ३२॥ 

जितेन्द्रियो धमेपरः स्वाध्यायनिरतः झुचिः। 

कामक्रोधौ वच यस्य तं देवा त्रात्मणं विदुः ॥ ३३॥ ` 
जो इन्द्रियांको जीतनेवाला, बेदपाठी, पवित्र और काम और क्रोधको जीतनेवाला है, उसीको 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३३॥ 

यस्य चात्मसमो लोको धमेज्ञस्थ मनस्विनः । 

सवेधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३४॥ 
जिस धमीत्मा बुद्धिमानको अपने समान जगत्‌ दीखता हो, उस सब धमॅमें रत रहनेवालेको 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३४॥ 

योऽध्यापयेदधीयीत थजेद्वा याजयीत वा । 

दव्याद्वापि यथादाक्ति तं देवा त्राह्मणं विदुः ॥ ३५॥ 
जो बेद पढे और पढाबे, यज्ञ करे वा करावे, यथाशक्ति दान दे उसको देवता ब्राह्मण कहते 
ट 
ह ॥ ३० ॥ 
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ब्रह्मचारी च वेदान्यो अधीयीत द्विजोत्तमः । ` 

स्वाध्याये चाप्रमत्तो चै तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३६॥ 
जो ब्रह्मचारी वेदॉको जाननेबाला, बेदपाठी, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ अपने पढने पढानेमें सावधान रहे 
उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

यद्ठाह्मणानां कुदालं तदेषां परिकीतयेत्‌ । 

सत्यं तथा व्याहरतां नाइते रमते मनः ॥ ३७॥ 
जो ब्राह्मणके लिए हितकारी है बह ही ब्राह्मणोंको कहना चाहिये । जो सत्य बोलता हो, 
जिसका मन झूठमें न जाता हो, बही त्राह्मण है ॥ ३७॥ 

धनं तु त्राह्मणस्याहुः स्वाध्यायं दममाजेवम । 

इन्द्रियाणां निग्रहं च शाश्वत द्विजसत्तम। 

सत्यार्जवे धर्ममाहुः परं धमेविदो जनाः ॥ ३८॥ 

हे दविजश्रेष्ठ ! ब्राह्मणोंका धमं वेद पढना, मनको विषयसे रोकना, शुद्ध रहना इन्द्रियोंको जीतना 
ही कहते हैं । हे ब्राह्मणोत्तम ! मेको जाननेवाले महात्मा सत्य और शुद्धताको ही ध्म कहते 
हैं॥ ३८॥ 

दुर्जेयः छाश्वतो घमः स तु सत्ये प्रति्ितः। 

श्रलिप्रसाणो धेः स्यादिति वृद्धानुशासनम्‌ ॥ ३९॥ 
धर्म जानना बहुत ही कठिन है । वह धर्म सत्यहीमें रहता है । वृद्धलोगोंकी आज्ञा है, कि 
धर्ममें वेद ही प्रमाण हैं ॥ ३९ ॥ 


बहुधा इच्यते धर्मः सूक्ष्म एव द्विजोत्तम । 

भवानपि च धर्मज्ञः स्वाध्यायनिरतः शुचिः । 

न तु तत्त्वेन भगवन्धमोन्वेत्सीति मे सतिः ॥ ४०॥ 
हे ब्राह्मण ! धर्म बहुत प्रकारका दीखता है । पर बह बहुत स्रूक्ष्म है। तुम भी वेदपाठी पवित्र 
और धर्मको जाननेवाले हो, परन्तु मेरे बिचारसे तुम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते ॥ ४०॥ 


मातापितृभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मान्पवध्याति । 

तत्र गच्छस्व भद्रं ते यथाकामं द्विजोत्तम ॥ ४१ ॥ 
जनकपुरीम मातापिताकी सेवा करनेवाला, सत्यवादी, इन्द्रियजित्‌ एक व्याध रहता है, बह 
तुमको धर्मका उपदेश करेगा । हे डिजोत्तम ! हे ब्राह्मण ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहां 
यथेच्छ जाओ ॥ ४१ ॥ 
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अत्युक्तसापि से सव क्षन्तुसहस्यानिन्दित । 
स्त्रियो च्यवध्याः सर्वेषां ये धर्मविदुषो जनाः ॥ ४२॥ | 
जो मेने बहुत कहा; उसको भी आप क्षमा करने योग्य है। हे अनिन्दित ब्राह्मण ! धमको 
जाननेवाले सभी विद्वान जनोंके लिए स्त्रिया अवध्य होती हें ॥ ४२॥ | 
ब्राह्मण उपाच 
प्रीतोऽस्मि तव `भद्रं ते गतः धश्च शोभने । 
उपालरूभस्त्वया ह्युक्तो मम निःश्रेयसं परम । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने ॥ ४३॥ 
ब्राह्मण बोले- हे कल्याणि ! मेरा क्रोध चला गया, में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरे 
अभिमानको दूर किया, भेरा कल्याण हुआ । तुम्हारा कल्याण हो, में जनकपुरी जाऊंगा और 
अपना कार्ये सिद्ध करूंगा ॥ ४३ ॥ 
मार्कण्डेय उषाच 
तया विसृष्टो निगेम्य स्वमेव भवनं ययौ । 
विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौशिको नरसत्तस ॥ ४४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सत्तनवत्यथिकराततमे(४ध्याय: ॥ १९७॥ ६९८८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे नरश्रेष्ट राजन्‌ ! उस पतित्रतासे बिदा होकर कौशिक त्राह्मण अपनी आत्मा- 
की निन्दा करते हुए अपने घरको चले गये ॥ ४४ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसो सत्तानवेवां अध्याय सम'त्त ॥ १९७॥ ६९८८॥ 


VS 
मार्कण्डेय उपाच 
चिन्तयित्वा तदाञ्चये स्त्रिया प्रोक्तमरोषतः । 
विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानमागस्क्रूत इवाबभौ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन युधिष्टिर ! ख्रीके कहे हुए सम्पूण बचनोंको स्मरण करके कोशिक 
अपने आत्माकी निन्दा करते हुए पापियोंके समान बैठ गये ॥ १॥ 
चिन्तयानः स धर्मस्य सूक्ष्मां गतिमथात्रवीत्‌ । 
अद्धधानेन भाव्यं वै गच्छामि मिथिलामहम्‌ ॥ २॥ 
धर्मकी सक्ष्म गातिके वारेमें सोचकर कौशिक ब्राह्मण बोले- कि ख्रीफे कहे वचनोंपर . श्रद्धा 


करके मं जनकपरीको जाता. हनक?) Veda पता Varanasi. Digitized by eGangotsi 











अध्याय १९८ ] आरण्यकपच । १०५५ 





कलात्मा धर्मवित्तस्थां व्याधो निवसते किल । 
तं गच्छार्यहमद्यैच धमे प्रष्डुं तपोधनम्‌ ॥३॥ 
आत्मज्ञान और धमेको जाननेवाला व्याध जिस जनकपुरीम रहता है, में उन्हीं तपोधन व्याधके 
पास जाके धर्मके लक्षण पूळंगा ॥ ३ ॥ 
इति संचिन्त्य सनसा श्रद्दधानः स्त्रिया वचः । 
चलाकाप्रत्यघेनासौ धस्यैञ्च वचनेः शुभैः । 
संप्रतस्थे स मिथिलां कौतूहलसमन्वितः । ४ ॥ 
ऐसे बिचारकर बशुलीका प्रत्यय और ध्मेयुक्त वचनोंके उपदेश, इनसे ख्रीके वचनोंपर श्रद्धा 
करके जनकपुरीको बडे आनन्दके साथ गये ॥ ४॥ 
अतिकऋरामन्नरण्यानि ग्रामाश्च नगराणि च । 
ततो जगाम मिथिलां जनकेन खुराक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह बहुतसे गांव, वन ओर नगराको लांधते हुए महाराज जनकसे रक्षित मिथिलापुरीको 
चले 
धर्मंसतुसमाकीणा यज्ञोत्सववतीं छुभाम । 
गोपुराद्यलकवती गहप्राकारशोभिताम्‌ ॥६॥ 
उन्होंने धर्म, यज्ञ और उत्सबोंसे भरी हुई मिथिलापुरीको देखा । उसमें महल, दुमहले, ओर 
अनेक अटारियां थीं ॥ द 
प्रविक्य स पुरीं रम्यां विमानैर्वेहभिव्रेताम्‌। 
पण्येश्च बहुभियुक्ता सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥७॥ 
उस रमणीय नगरीमें कौशिक मुनिने प्रवेश किया । जहां अनेक विमान घूमते फिरते थे 
जहां अनेक सुन्दर सुन्दर बाजार और उत्तम उत्तम मागं थे ॥७॥ 
अश्वै रथैस्तथा नागैयानिश्च बहुभिज्ञेताम्‌ । 
हष्टपुष्टजनाकीणा नित्योत्सवसमाकुलाम ॥ ८ ॥ 
जहां अनेक हाथी, घोडे, रथ और योद्धा घूम रहे थे; जहां पुष्ट ओर प्रसन्न: लोग विहारकर 
रहे थे; जहां सदा ही उत्सव हुआ करते थे ॥ ८ ॥ 
सो5्पंद्ययइ ह॒वृत्तान्तां ब्राह्मणः समतिक्रमन्‌ । 
धर्सेच्याधमएच्छच स चास्य कथितो ड्विजेः ॥९॥ 
नानाविध वातीओंसे युक्त उस मिथिलापुरीको जाकर कौशिक मुनिने देखा । वहां जाकर 
उन्होंने धर्म-च्याधका घर पूछा और ब्राह्मणोंने बता दिया ॥ ९॥ | 
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अपझ्यत्तत्र गत्वा तं सूनामध्ये व्यवस्थितम्‌ । 

मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम्‌ । 

आङुलत्वात्तु ऋतृणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ॥ १०॥ 
वहां वधस्थानभ जाकर उन्होने कसाइंखानेमें चेठे हुए व्याधको देखा । उन्होंने देखा बह 
तपस्वी हरिन भेँसोंके मांसको बेच रहा है, उस समय बहांपर मांस लेनेवालोंकी बडी भीड 
थी, इसलिये ब्राह्मण अलग जाकर एकान्तम बैठ गये ॥ १०॥ 

स तु ज्ञात्वा ह्रिजं प्राप्त सहसा संञ्रमोत्थितः । 

आजगाम यतो विप्रः स्थित एकान्त आसने ॥ ११॥ 
उस व्याधने जाना कि एक ब्राह्मण आये हैं, तच बहुत घबराकर उठा और जहां एकान्तमें 
ब्राह्मण घेठा था, वहां आया ॥ ११॥ 


तयाध उवाच 
आभिवादये त्वा भगवन्स्वागतं ते ह्विजोत्तम । 
अहँ व्याधस्तु भद्रं ते किं करोमि प्रशाधि सास्‌ ॥ १२॥ 
व्याध बोला- हे द्विजोत्तम ! हे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ; और आपका स्वागत करता 
हुँ; आपका कल्याण हो । में व्याध हूं, आज्ञा दीजिए आपका कोनसा काम करूं ? ॥१२॥ 
एकपत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । 
जानास्येतदहं सवं यदथे त्वमिहागतः ॥ १३॥ 
आपसे जो एक पतिव्रता स्त्रीने कहा था, कि तुम मिथिलापुरीको जाओ । जिस कामसे आप 
आये हैं, वह में सब जानता हुं ॥ १३॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
श्रुत्वा तु तस्य तद्ठाक्यं स विप्रो भराहर्षितः । 
द्वितीयामिदमाश्चयेमित्याचिन्तयत द्विजः ॥१४॥ 
मार्कण्डेय बोले- ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बडा ही हर्षित हुआ । ब्राह्मणने अपने मनमें विचार 


किया कि मॅने यह दूसरा आश्रय देखा ॥ १४॥ 

अदेडास्थं हि ते स्थानमिति व्याधोऽत्रवीद्‌ द्विजम्‌ । 

गृहं गच्छाव भगवन्यादि रोचयसेऽनघ ॥ १५ ॥ 
व्याधने त्राह्मणसे कहा- कि तुम्हारा स्थान अदेशमें हे । हे पापरहित ! यदि आपकी इच्छा 
हो, तो घरको- तरले. ।॥ १५. ॥ ८. (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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बाढमित्येव संहृष्टो विप्रो वचनमत्रवीत्‌ । 

अग्रतस्तु द्विज कृत्वा स जगाम गृहान्प्रति ॥ १६॥ 
ब्राह्मणने प्रसन्न होकर थह वाक्य कहा- कि बहुत अच्छा चलो । तब वह व्याध ब्राह्मणको 
आगे करके घरको चला ॥ १६॥ | | 

प्रविश्य च गह रम्यमासनेनाभिपाजितः 

पाद्यसाचसनीयं च प्रतिण्ह्य द्विजोत्तमः ॥ १७॥ 
उसने अपने घरमें जाकर उस त्रामणको आसन दिया, तब पाद्य, अर्घ्य और आचमनसे पूजा 
की । ब्राह्मगने उसकी पूजाको ग्रहण किया ॥ १७॥ 

ततः सुुखोपविष्टरतं व्याधं वचनमञ्रवीत्‌ । 

करमेतद्वरे न सहरां भवतः प्रतिभाति मे । 

अनुतप्ये भ्रं तात तव घोरेण कमणा ॥ १८॥ 
तब सुखसे बैठकर उस व्याधसे पूछा- कि जो कमे तुम करते हो बह मेरे विचारमें तुम्हारे 
योग्य नहीँ है। हे तात ! तुम्हारे इस घोर कमको देखकर मुझे बहुत संताप होता है ॥ १८॥ 

व्याध उचच 

कुलोचितामिदं कमे पितृपैतामहं मम । | 

वतेसानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं सा कूथा द्विज ॥ १९॥ 
व्याध बोला- हे विग्र ! यह मेरे पिता पितामहका. कम है और मेरे कुलके योग्य हे । में अपने 
कमको करता हूँ, इसलिये आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

धाता तु विहितं पूर्वे कमे स्वं पालयास्यहम्‌ । 

प्रयत्नाच गुरू वृद्धौ शुश्रूषिऽहं द्विजोत्तम ॥ २०॥ 
त्माने पहले सब जातियोंके अलग अलग कमे बना दिये हैं, उसीका में पालन करता हूँ। हे 
द्विजोत्तम ! यत्न करके में वृद्ध पिता माताकी सेवा करता हूँ ॥ २० ॥ 

सत्यं वदे नाभ्यसूये यथाशक्ति ददामि च । 

देवतातिथिश्रत्यानामवारिष्टेन वतेये ॥ २१॥ 

में हमेशा सत्य बोलता हूँ, किसीसे इंष्यों नहीं करता, और यथाशक्ति दान करता हूँ ओर 
` देबता, अतिथि ओर भृत्योंसे बचे हुए अन्नसे व्यबहार करता हूँ ॥ २१ ॥ 

न ऊुत्सयाम्यहं किंचिन्न गर्हे घलवत्तरम्‌ । 

कृतमन्वेति कतोरं पुरा कमे द्विजोत्तम ॥ २२॥ 
ह बलवान्‌की भी निन्दा नहीं करता । हे ब्राह्मणोत्तम ! पूये कमका फल कताको प्राप्त 

ता ह ॥ २२ ॥ 


१३३ (महा. भा. भारण्यक. ) 
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कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यासिहृ लोकस्य जीवनम्‌ । 

दण्डनीतिस्त्रयी विद्या तेन लोका भवन्त्युल | 
खेती, गौकी रक्षा और व्यापार यह जगतूका जीवन है; राजनीति, दण्ड 
जगत्की स्थिति हे ॥ ९३ ॥ 

कमे झाद्रे कृषिवेद्ये संग्रामः क्षत्रिय स्मतः । 

ब्रह्मचयं तपो सन्चाः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २४॥ 
शूद्रका कमे सेवा, वेश्यका कमे खेती करना, क्षत्रियका सुद्ध करना और ब्राह्मणका कमे 
ब्रह्मचय , तपस्या, वेदपाठ ओर सत्य बोलना हे ॥ २४॥ 

राजा प्रशास्ति घर्मेण स्वकमंनिरताः प्रजाः । 

विकमोणश्च ये केचित्तान्युनक्ति स्वकसेरु ॥ २० ॥ 
राजा धर्मसे प्रजाकी रक्षा करता है, इसीसे प्रजायें अपने कर्मोको करती हैं। जो अपने कर्मोंको 
नहीं करते उन्हें दण्ड देकर राजा उनके कमें लगाता है॥ २७ ॥ 

भेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामधिपा हि ते । 

मारयन्ति विकर्मस्थं छव्घा स्गमिवेषुभिः ॥ २६॥ 
राजासे प्रजाको सदा डरना चाहिये, क्योंकि वही प्रजाका पालक हे । राजा कुकर्भी मनुष्यको 
ऐसे मारते हैं । जैसे मृगको व्याध बाणोंसे मारते हैं ॥ २६॥ 

जनकस्येह विप्रषे चिकमेस्थो न विद्यते । 

स्वकर्मनिरता वर्णोश्वत्वारो5पि ह्विजोत्तम ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! इस राजा जनककी नगरीमें कोई भी कुकरमी नहीं है; चारों वणे अपने अपने 
कर्मको करते हैं ॥ २७॥ | 

स एष जनको राजा दुच्ेत्तमपि चेत्खुतम्‌ । 

दण्डथं दण्डे निक्षिपति तथा न ग्लाति धार्मिकम्‌ ॥ २८॥ 
यह राजा जनक ऐसा धमोत्मा है. कि यदि इनका पुत्र भी दुवृत्त वा दण्डनीय हो, तो 

भी दण्ड देते हैं और किसी धर्मात्मासे ग्लानि नहीं करते ॥ २८॥ 
खुयुक्तचारो पतिः सव धमण प्यति । 

श्रीश्च राज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां ह्रिजोत्तस ॥ २९ ॥ 
यह सदाचारी राजा सबको धर्मसे देखता हे । हे द्विजश्रेष्ठ ! लक्ष्मी, राज्य ओर दण्ड क्षत्रियोंका 
ही है ॥ २९॥ 
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राजानो हि स्वधर्मण श्रियसिच्छन्ति भूयसीम्‌। 
सर्वेषामेव वणानां च्राता राजा भवत्युत ॥ ३०॥ 
राजा अपने धमहीसे लक्ष्माको बढानेकी इच्छा रखते हैं, राजा ही चारों वर्णाका रक्षक होता 
॥ ३०॥ 
परेण हि हतान्त्रह्मन्वराहसाहिषानहम्‌ । 
न स्वर्यं हन्मि विप्रष विक्तीणासि सदा त्वहम्‌ ॥३१॥ 
हे ब्राह्मण ! में स्वर्यं पश्ुुओंकी नहीं मारता, अपितु दूसरेके मारे हुए सुअर, मेंसे आदि पशु- 
ओंको वेचता इं ॥ ३१॥ 
न अक्षयामि मांसानि ऋहलुगासी तथा ह्यहम्‌ । 
सदोपचासी च तथा नक्तसोजी तथा द्विज ॥ ३२॥ 
में मांसभक्षण नहीं करता; हे ब्राह्मण ! में ऋतुकालहीमें अपनी स्रीके पास जाता इं और सदा 
त्रत करता हूं; केवल रात्रिमं एक समय भोजन करता हूं ॥ ३२॥ 
अशीलश्चापि पुरुषो सूत्वा भवाति कीलवान्‌। 
घाणिहिंसारतश्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥३३॥ 
ब्राह्मण ! जो मनुष्य शालरहित हे, वह भी कभी शीलवान्‌ बन जाता है । प्राणियोंकी हिंसा 
करनेवाला भा फिर धमोत्मा हो जाता हं॥ ३३॥ 
व्यभिचाराज्नरेन्द्राणां घर्मः संकीयत महान । 
अधर्मो वधेते चापि संकीयन्ते तथा प्रजाः ॥ ३३॥ 
राजाके अधमेसे धर्ममें संकरता होती है और राजाके अधमसे प्रजामं भी संकरता हो जाती 
हे॥ ३४॥ 
उरूण्डा वासनाः कुञ्जाः स्थूलशीषास्तथैब च । 
छीवाश्चान्धाञ्च जायन्ते बघिरा लस्बचचुकाः 
पाथवानामधसत्वात्प्रजानामसवचः सदा ॥ २५ | 
राजाके अधमेसे मनुष्य भयानक बोने, कुबडे, बडे सिरवाले, नपुंसक, बहरे ओर लम्या 
चूचियोंवाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 
स एष राजा जनकः सव धमेण पदयति । 
अनुगुहन््रजाः सर्वाः स्वधमोनिरंताः सदा ॥ ३॥ 


इसी कारणसे यह राजा जनक प्रजाको घर्भसे पालते हैं; सब प्रजाके ऊपर कृपा रखते हैं, इसीसे 


> 0७० ~ 
सब. प्रजा अपने धमर्म लगी रहती हे ॥ ३६॥ 
x 
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१०६० महाभारत । | मा्कण्डेयसमास्यापचं 


ये चैव मां प्ररांसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः । 

सवोन्छुपरिणीतेन कर्मणा तोषयास्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
हे ब्राह्मण जो लोग मेरी निन्दा करते हैं, और जो स्तुति करते हैं, उन दोनोंको में अच्छे 
कर्मोसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ ३७॥ 

ये जीवन्ति स्वधर्मेण संसुञ्जन्ते च पार्थिवाः । 

न किंचिळुपजीवन्ति दक्षा उत्थानशीलिनः ॥ ३८॥ 
जो अपने धर्मके अनुसार जीते और व्यवहार करते हैं और जितात्मा होकर अपने भोगके ।लिबे 
किसीका कुछ भी हरण नहीं करते, वे ही राजा कहलाते हैं ॥ ३८॥ 

शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धमेनित्यता । 

यथाहे प्रतिपूजा च सवेभ्ूतेषु वै दया। 

त्यागाक्नान्यत् सत्यानां शुणास्तिष्ठन्ति पूरुषे ॥ ३९॥ 
अपने सामध्येके अनुसार अन्न दान करते हैं बही धमोत्मा हैं । मान्य लोगोंकी पूजा करना, 
सब प्राणियोंपर दया रखना और त्याग इसके समान मनुष्यांका और कोई उत्तम गुण 
नहीं है॥ ३९ 

स्रषावादं परिहरेत्कुयोत्प्रियमयाचितः 

न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्वर्मसुत्सजेत्‌ ॥ ४०॥ 
हे ब्राह्मण ! झठको त्यागे, बिना कहे ही पर हित करे ओर वह मनुष्य न कामसे, न क्रोधसे 
और न द्वेपसे ही धर्मका त्याग करे ॥ ४० ॥ 

प्रिये नातिभ्ररां हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 

न सुद्येदथेकुच्छेषु न च धमे परित्यजेत्‌ ॥ ४१॥ 
प्रिय कामके सिद्ध होनेसे प्रसन्न न हो, अग्रियसे दुःखी न हो, धनके संकटमें घबडाये नहीं 
और धर्मका त्याग न करे ॥ ४१ ॥ 

कर्म चेत्किचिदन्यत्स्यादितरन्न समाचरेत्‌ । | 

यत्कल्याणमाभिध्यायेत्तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
जिस कर्मके करनेसे विपरीत फल होता है ऐसा कमे कभी नहीं करे । जिससे अपना और 
दूसरेका कल्याण होता है उसका ही चिंतन करे तथा उसमें ही चित्तको लगाये ॥ ४२॥ 

न पापं प्रति पापः स्यात्साधुरव सदा भवेत्‌ । 

, आत्मनैव हतः पापो यः पापं कर्तुमिच्छति ॥ ४३॥ 

जो अपने साथ बुराई करे, उसके साथ बुराई न करके भलाई करे, भलाइ करनेवालोंके साथ 
ञ़ो बुराई करता है बेहस्पय मारा"जाता"हे प १०००७. Digitized by eGangovr 
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कमे चैतदसाधूनां ब्रजिनानामसाधुवत्‌। 

न घर्माउस्तीति मन्वानाः झुचीनवहसन्ति ये । 

अश्रइधाना धसेस्थ ते नझ्यन्ति न संदायः ॥ ४४॥ 
जो असाधु दुष्ट लोग हैं उनका यह कम निंद्य है। जो पवित्र साधुओंके कर्मोको कहते हैं, कि 
यह धमे नहीं है, बे थममें श्रद्धा न रखनेवाले असाधु नष्ट हो जाते हैं ॥ ४४॥ 

गहतिरिवाध्मातः पापो अवति नित्यदा । 

सूढानामवलिसानाससारं भाषितं भवेत्‌ । 

दरोयत्यन्तरात्मानं दिवा रूपभिवांझुमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस प्रकार घोंकनी असार होकर भी वायुसे पूर्ण होकर पुष्ट होती है, ऐसे ही पापी भी अकारण 
पुष्ट होते हैं; मूख अभिमानी असार वस्तुकी चिन्ता करता रहता है, अपने आपको सर्यके 
समान बडा श्रकाशमान दिखलाता हैं ॥ ४७५ ॥ 

न लोके राजते सूखे: केवलात्मप्रशंसया । 


अपि चेह रूजा हीनः कृतविद्यः प्रकाराते ॥ ४६॥ 
जगतमें मूखे अपनी प्रशंसा करनेसे भी कीति नहीं पाता, पर बिद्वान्‌ मलिन रहनेसे भी 
कौर्तिमान्‌ होते हें ॥ ४६ ॥ 

अङ्नवन्कस्यचिन्निन्दासात्मपूजामवणेयन्‌ । 

न कश्रिदणुणसंपन्नः प्रकाशो शुवि हङ्यते ॥ ४७॥ 


मूख यही समझते हैं कि कोई भले ही शुणसे सम्पन्न हो, पर वह भी किसीकी निन्दा किए 
बिना ओर आत्मप्रशसा किए बिना इस संसारमें पूज्य नहीं होता ॥ ४७ ॥ 
विकमणा तप्यमानः पापाहिपरिसुच्यते । 
नेतत्कुयो पुनरिति ह्वितीयात्परिस्ुुच्यते ॥ ४८॥ 
अपने कुकमेफे लिए पश्चात्ताप करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाता है। फिर नहीं करूंगा ऐसी. 
प्रतिज्ञा करनेसे दूसरे पापसे छूट जाता है ॥ ४८ ॥ 
मेणा येन तेनेह पापादह्विजवरोकत्तम । 
एवं श्रतिरियं ब्रत्मन्धर्मेषु परिहङ्यते ॥ ४९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! जप तप तीथादिसे दूसरे होनेबाले पापसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे जाह्ण ! 
पापसे छंटनेके यही उपाय बेदांमें देखे गये हें ॥ ४९ ॥ 
पापान्यबुद्‌ध्वेह पुरा कृतानि प्राग्धर्मशीलो विनिहन्ति पश्चात्‌ । 
धर्मो ब्रत्मन्नुदते पूरुषाणां यत्कुवते पापमिह प्रमादात्‌ ॥ ५० || 
इस लोकमें पहले भूलसे किये हुए पापको धर्मात्मा लोग नष्ट कर देते हैं, इस लोकमें पुरुषोंके 
भूलसे किये हुए पापको धर्म नष्ट करता है ॥ ५०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१०६२ पहाभारते । [ मार्कण्डयसमास्यापचं 
पापं कृत्वा हि मन्येत नाहसस्मीति पूरुषः । | 
चिकीर्षेदेव कल्याणं श्रददधानोऽनसूयकः ` ॥ ५१ | 
पाप करके अपनेको एकान्तमें कोई नहीं जानता है ऐसा पुरुष न समझे । हे ब्राह्मण ! जो 
श्रद्धा ओर निन्दारहित लोग हैं, वे कल्याणकारी कर्म ही करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ०१॥ 
वसनस्थेव छिद्राणि साधूनां विद्वणोति यः । 
पापं चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणसभिपव्यते । 
सुच्यते सवेपापेभ्यो महाऔरिव चन्द्रमाः ॥ ०२॥ 
जो वस्रके समान साधुओंके छिद्रको छिपाता है, वह पाप करके भी कल्याणको चाहता है, 
और वह सब पापासे ऐसे छट जाता है, जेसे बादलोंसे चन्द्रमा ॥ ०२॥ 
यथादित्यः ससुद्यन्चे तसः सव व्यपोहति । 
एवं कल्याणमातिष्ठन्सव पापैः प्रसुच्यते ॥ 
जैसे खये निकलकर अन्धकारको नाश करते हैं, ऐसे ही कल्याणकारी कमौको करता हुआ 
धरम उदय होकर पापोंको नष्ट करता है ॥ ५३॥ 
पापानां विद्धयधिष्ठानं लोभसेव ह्विजोत्तम । 
तललुव्धाः पाप व्यवस्यन्ति नरा नातिबहश्रताः । 
अधसो धमरूपेण तृणेः कूपा इवाच्वताः ॥ ८४ ॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! पापका मूल लोभ ही है लोभी और मूखे ही पाप करते हैं, अधर्मकी आडम 
घमं ऐसे ही छिप जाता हे, जेसे घाससे कुआ छिप जाता है ॥ ५४ ॥ 
तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्मेसंश्रिता: 
सव हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः खुहुलेभः 
लोभी और जो मूर्खोमे दम होता हैं, पवित्रता होती है, उनके वचन धमंपर आश्रित होते हैं। 
उनमें सच कुछ होता हे, पर शिष्टाचार दुलभ होतां है ॥ ५७ ॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
स लु विप्रो महाप्राज्ञो धमेव्याधमएच्छत । 
दिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम । 
महामते व्याध प्रत्रचीहि यथातथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उस महावुद्धिमान्‌ ब्राह्मणने धमे व्याधसे पूछा कि हे महामते ! 
शिष्टाचारको में कैसे जान. ? हे धर्म करनेवालॉमे श्रेष्ठ ! आपसे यह सुननेकी इच्छा रखता 


५२॥ 


॥ ५५ ॥ 
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ट्रू, आप मुझसे काह Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








टन 
wed 
र्न 
gg 
ड 
2 


अध्याय १९८ ] आरण्यकपच । १०६३ 


SS “SS rr 








rr, 


ण्गापं उवाचं 
यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । | 
पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ०७॥ .. 


व्याध बोला- हे ब्राह्मण ! उत्तम शिष्टाचारमें यह पांच ही कमे प्रधान हैं, यज्ञ, दान, तप, वेद 
पढना और सत्य ॥ ५७ ॥ 

कासक्रोधौ वशे कृत्वा दर्भ लोभसनाजेवम । 

धे इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ५८॥ 
जो काम और क्रोधको वशमें करके दंभ लोभ और झुटिलता त्यागके धमेद्दीमे सन्तुष्ट रहते 
हैं, उन्हें शिष्ट लोग शिष्टपुरुष कहते हैं ॥ ०८ ॥ 

न तेषां विद्यतेऽव्रत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम। 

आचारपालनं चेव द्वितीयं शिष्टलक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शिष्ट लोग स्वेच्छाचारी नहीं होते; यज्ञ, वेदपाठ और आचार पालनमें ही लगे रहते हैं, घे 
ही शिष्ट कहाते हें । उन यज्ञ और स्वाध्यायशील लोगोके स्वतन्त्र आचरित कुछ भी नहीं 
है, केवल प्राचीन लोगोंके सदाचार ही उन्हें ग्राह्य हैं; और आचार पालन भी शिष्टोंका दूसरा 
लक्षण हे ॥ ५९ ॥ 

युरुछुश्रषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च। ` 

एतच्चतुष्टयं ब्रह्मञ्दिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! गुरुकी सेवा करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, दान देना यह शिष्टाचारके चार 
कमे हैं ॥ ६० ॥ 

शिष्टाचारे सनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सवेराः । 

यायं लभते तुष्टि सा न शाक्या च्यतोऽन्यथा ॥ ६१॥ 
मनको शिष्टाचारमें लगाकर जिस वृत्तिको मनुष्य धारण करता है, उसको दूसरा नहीं पा 
सकता है ॥ ६१ ॥ 


वेदस्योपानिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषइमः । 

दसस्योपनिषत्त्यागः रिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६२॥ 
बेदोंका सार सत्य, सत्यका सार मनको सब विषयोंसे रोकना, मनके रोकनेका सार त्याग 
है; और इन सबका सार शिष्टाचार है ॥ ६२॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ° 


१०६४ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापवे 





ये तु धर्ममसूयन्ते बुद्धिमोहान्विता नराः । 


| अपथा गच्छतां तेषामनुयातापि पीडयले ॥ ६९३ ॥ 
जो लोग बुद्धिके भ्रमसे धमकी निन्दा करते हैं, वे कुमार्गमें चलनेवाले अपने साथियोंके समेत 
दुःख पाते हैं ॥ ६३ ॥ 
२ ~ 
ये तु शिष्टाः सुनियताः श्रतित्यागपरायणाः। 
a९ 
धस्ये पन्थानमारूढाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३४॥ 


जो शिष्ट होते हैं, वे निष्ठापूवेक बेद पढने और त्यागमें तत्पर होते हैं, धर्मके मार्गमें चलते 
हैं, सत्य और धमेके आचरणमें परायण होते हैं ॥ ६४ ॥ 

नियच्छन्ति परां बुद्धि शिष्टाचारान्विता नराः। 

उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या ध्मोथेदर्दिनः ॥ २५ ॥ 
शिष्टाचारमें स्थित होकर थे मनुष्य बुद्धिको अन्य विषयोंसे निव्त्तकर आत्मामें ही.लगा देते 
हैं, तथा आचायेके वचनोंमें स्थित रहते हैं वे धर्म और अर्थके द्रष्टा होते हैं ॥ ६८ ॥ 

नास्तिकान्भिन्नमर्यादान्कूरान्पापमतौ स्थितान। 

त्यज ताउज्ञानमाअित्य धाभिकालुपसेब्य च ॥ ६६ ॥ 
जो नास्तिक, मयोदाको नष्ट करनेवाले, दुष्ट, पापियोंके सङ्गमें रहते हैं, ज्ञानका आश्रय लेकर 
उन्हें छोड दो और धमात्माओंकी सेवा करो ॥ ६६ ॥ 

कामलोभग्रहाक्ीणी पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌। 

नावं श्रतिमयां कृत्वा जन्मढुगोणि संतर ॥ २७॥ 
जिसमें काम और क्रोधरूपी मगर भरे हुए हैं तथा जिसमें पंच इन्द्रियरूपी जल हैं ऐसी नदीको 
थारणाकी नाव बनाकर जन्मके टुःखोंसे तर जाना चाहिये ॥ ६७॥ 

ऋमेण संचितो धमो बुद्धियोगमयो सहान्‌। 

शिष्टाचारे भवेत्साधू रागः झुछेव वासासि ॥ ६८॥ ` 
क्रमसे बुद्धि द्वारा धर्मको संचित करके शिष्टाचारमें तत्पर होनेसे महात्मा ऐसे हो जाते हैं, 
जैसे श्रेतवस्त्रमें रंग || ६८ ॥ 

अहिंसा सत्यवचनं सबभूताहितं परम्‌। 

अहिंसा परमो ध्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः । 

सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवतेन्ते प्रवृत्तयः ॥ ६९ ॥ 
अहिंसा और सत्य बोलना ही जगतका कल्याणकारी धर्म है । अहिंसा ही परम धमे है और 
बह सत्यमें रहता है । सत्यमें स्थित होनेसे मनुष्यकी सब बृत्तियां ठीक हो जाती हैं ॥३९॥ 
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सत्यसेच गरीयस्तु शिक्षाचारानिषावितम । 

आचार» सतां धसे? खन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ ७० ॥ 
शिष्टाचारसे समन्वित सत्य ही सबसे प्रधान है। आचार ही सञ्जनोंका धर्म है और आचार 
ही सज़नोंका लक्षण है ॥ ७० ॥ 


यो यथाप्रकृतिजन्तुः स्वां स्वां प्रकृतिसइलुते । ; 

पापात्सा कोषकामादीन्दोणानाशोत्यनात्मवान ॥ ७१॥। 
जसा प्राणी होता हे, उसका बेसा ही स्वभाव होता है। पापी इन्द्रियोंके आधीन होकर क्रोध 
और कामादि दोषोंको ग्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

आरर्भो न्यायथुक्तो यः स हि धर्स इति स्वतः । 

अनाचारस्त्वधर्भेति एतच्छिष्ञानुशासनम्‌ ॥ ७२॥ 
जो आरंभसे ही न्यायसे युक्त होता हे, उसे धमे कहते हैं ओर जो अनाचारसे युक्त होता 
उसे अधमं कहते हं, यही शिष्टोंकी आज्ञा हे ॥ ७२॥ 


अझुध्न्यतोऽनसूयन्तो निरहंकारमत्सराः। 

ऋजवः शाससंपन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ ७३ ॥ 
जो क्रोध नहीं करते, किसीकी निन्दा नहीं करते, अभिमानरहित ओर मंत्सरराहित होते हैं, 
बे शुद्धस्वभाववाले शमशील सजन शिष्टाचारसे युक्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 

तअविद्यवृद्धाः शुचयो वृत्तवनतो मनस्विनः । 

गुरुझुआजवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७४ ॥ 
वेदविद्यामें निपुण, शुद्ध, सद्बत्त, बुद्धिमान्‌ , गुरुकी सेवा करनेवाले, इन्द्रियनिग्रही, महात्मा 
शिष्टाचारी कहलाते हैं ॥ ७४ ॥ 


लेषासदीनसत्त्वानां दुष्कराचारकर्सणाम्‌ । 

स्वैः कमेमिः सत्कृतानां घोरत्वं संप्रणदयति ॥७५॥ 
उन अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त कठिन आचारका आचरण करनेवाले तथा पुण्य कमे 
करनेवालोंके अपने कर्मासे भयका नाश हो जाता है ॥ ७५ ॥ 


ते सदाचारमाश्चये पुराणं शाश्वत घुवम्‌ । 
धर्मे घर्मेण पर्यन्तः स्वगे यान्ति सनीषिणः ॥ ७६ ॥ 
उस आश्रयेकारी पुराने, शाश्वत धमेसे सदाचारको करनेवाले बुद्विमान्‌ महात्मा स्वगेको जाते 
हैं ॥ ७६॥ 
१३४ ( महा. भा. लाग्ण्यक. ) 
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आस्तिका सानहीनाश्व द्विजातिजनपूजकाः 

श्रतवृत्तोपसंपन्नाः ते सन्तः स्वगेगासिनः ॥ ७७॥ 
जो लोग आस्तिक, अभिमानरहित, त्राह्णोंको पूजनेवाले, वेदशास्रको जाननेवाले ओर 
शीलवान्‌ होते हैं, वे ही महात्मा स्वगंगामी होते हैं ॥ ७७॥ 


वेदोक्तः परमो धर्मों धमेशास्त्रेषु चापरः । 

शिष्टाचीणंश्व शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ७८॥ 
धर्म तीन प्रकारका है, एक वेदमें लिखा, दूसरा धर्मशास्रमें लिखा, और तीसरा शिष्टोंके 
द्वारा शिष्टाचार ॥ ७८ ॥ 


पारणं चापि विद्यानां तीथानासवगाहनस्‌ । 

क्षमा सत्याजेवं शौचं शिष्टाचारनिदचनम्‌ ॥ ७९॥ 
विद्याओंमें पारंगत होना और तीर्थेमें ख़ान करना, क्षमा, सत्य, सरलता, शुद्धता ये आचार 
सज्जनोंमें रहते हैं ॥ ७९ ॥ 


सवेस्ूतदयावन्तो अहिँसानिरताः सदा । 

परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजापियाः ॥ ८०॥ 
सज्जन सब प्राणियॉपर दया करनेवाले, सदा हिंसासे राहित, कभी भी कठोर शब्दोंको न 
बोलनेवाले और ब्राह्मणोंके प्रिय होते हैं ॥ ८० ॥ 


झुमानामझुभानां च कमणां फलसंचये । 

विपाकमभिजानन्ति ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ८१॥ 
जो शुभ और अशुभ कर्मोके फलके संचयके समय और कर्मके विपाकको जानते हैं, वे ही 
शिष्टसंमत शिष्ट होते हैं ॥ ८१॥ 

न्यायोपेता यणोपेताः सर्वलोकहितैषिणः । 

सन्तः स्वर्गजितः शुक्लाः संनिविष्टाश्च सत्पथे ॥ ८२॥ 
न्याय और गुणसे सम्पन्न, लोकके कल्याण करनेवाले सज्जन उत्तम मार्गमे तत्पर रहकर 
स्वर्गको जीतते हैं ॥ ८२॥ 


दातारः संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः | 

सर्व भूतदयावन्तस्ते रिष्टाः शिष्टसंमताः व! ॥ ८३॥ 
दानी, अच्छे बुरेको जाननेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले, सब भूतापर दयावान्‌ तपस्वी 
शिष्ट ही सज्जनोंके प्रिय होते हैं ॥ ८३॥ 
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सबवेपूज्याः श्रतधनास्तथैच च तपस्विनः 
दाननित्याः खुखछोाकानाप्यवन्तीह च नश्रियम्‌ ॥ ८४॥ 
सबके द्वारा पूज्य, वेदरूपी धनसे युक्त, तपस्वी तथा हमेशा दान देनेवाले शुभ लोकाको प्राप्त 
होते हें तथा इस लोकमें धनवान्‌ होते हैं ॥ ८४॥ 
पीडया च कलस्य आत्यानां च समाहिताः । 
अतिराक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सद्धिः समागताः ॥ ८५॥ 
भृत्य और कुटुंबके भारसे पीडित होकर भी सज्जनोंका चित्त सदा शान्त रहता है। जो 
कोई सज्जन उनके यहां जाता है, उनको अपनी शक्तिसे भी अधिक दान देते हैं ॥ ८७५ ॥ 
लोकयात्रां च पइ्यन्तो धसेसात्महितानि च । 


एवं सन्तो वतमाना एधन्ते शाश्वतीः समाः ॥ ८६॥ 
वे केबल लोकयात्रा, धर्म और आत्महितकी देखते हुए संसारमें बहुत वर्षतक वृद्धिको प्राप्त 
होते हैं ॥ ८६ ॥ 
अहिंसा सत्यचचनमानशंस्यमथाजेवस्‌ । 
अद्रोहो नातिमानश्च हीस्तितिक्षा दक्षः दाम: ॥ ८७॥ 
धीमन्तो चलिसन्तश्च सूतानामनुकर्पकाः । 
अकामङ्घेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसत्कृताः ॥ ८८॥ 


अहिंसा, सत्यवचन, कृतज्ञता, सरलता, किसीसे बेर न करना, अभिमानरहित होना, 
लज्जा, सहिष्णुता, दम, शम बुद्धि, धारणा, ओर ग्राणियोंके ऊपर दया करना, काम द्रेपको 
त्यागना, यह जिनमें गुण हो, वे ही लोकसंमत साधु कहाते हैँ ॥ ८७-८८ ॥ 

त्रीण्येव लु पदान्याहु! सतां वृत्तमलुत्तमस । 


न द्रत्यच्चैव दद्याच सत्यं चैव सदा वदेत्‌ ॥ ८९॥ 
किसीसे द्रोह न करना, दान देना ओर सदा सत्य बोलना ये तीन पद सज्जनोंके चरित्रके 
बताये गए हं ॥ ८९॥ 


सर्वत्र च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः 
गच्छन्तीह खुसंतुष्टा धस्य पन्थानसुत्तमम्‌ । 
शिष्टाचारा महात्सानो येषां धर्मः सुनिश्चित: ॥ ९० ॥ 
सदा दया करनेवाले, दीनोंपर करुणा करनेवाले तथा संतुष्ट वृत्तिसे रहनेवाले शिष्ट लोग ही 
धर्मसे ग्राप्त होनिवाले उत्तम स्थानको प्राप्त करते हैं। जो कभी धमेको नहीं छोडते वे ही 
सदाचारी महात्मा कहलाते हैं ॥ ९०॥ 
> 
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अनसूया क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता । 


कासक्रोधपरित्यागः शिक्षाचारनिषेवणस्‌ ॥ ९१॥ 
कसेणा श्वतसंपत्न सतां सागसलुच्तमस्‌ । 
शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्यं घर्मेष्यतन्द्रिताः ॥ ९८ ॥। 


सत्सर न करना, क्षमा, शांति और संतोष बृत्तिसे रहना, प्रिय भाषण करना, काम और 
क्रोधका त्याग करना, शिष्ट जनोंके आचारका अवलंबन करना तथा ज्ञानपूर्णक कर्म करना ही 
सज्जनोंका उत्तम मागे हे । घे इस शिष्टाचारका अवलंबन करते हें धर्मके अनुसार चलते 


~ 


हैं ॥ ९१-९२॥ 
प्रज्ञापासादसारुआ झुठआतों महतो जनान । 
प्रेक्षन्तो लोकचृत्तानि विविधानि द्विजोक्तम । 
अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम ॥ ९३॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! ऐसे सज्जन अपनी प्रज्ञारूपी महलूपर चढकर मोहित होनेवाछे मनुष्योंकी तथा, 
द्रिजोत्तम ! अत्यन्त पुण्यसे युक्त तथा अत्यन्त पापसे युक्त विभिन्न लोकव्यवहारोंको 
देखते हं ॥ ९३ ॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं यथापज्ञं यथाश्रतम्‌ । 
रिष्टाचारणुणान्त्रत्मन्पुरस्कृत्य द्विजषेभ ॥ ९४॥ 
! एति श्रीमहाभारते आरण्यकपनेणि अष्टनवत्यीचकरुततमा १ष्ये[यः ॥ २९८ ॥ ७०८२ ॥ 
हे द्विजवर ब्रह्मन ! इस प्रकार अपनी मति ओर अपने ज्ञानके अनुसार शिष्टाचारके शुणोंके 
वारेमे कहा है ॥ ९४॥ 


fu py? 
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॥ सहाभारसके आरण्यकपर्वमे एकसो अट्ठानवचां अध्याय सम्माप्त ॥ ९९८ ॥ ७०८२ 


2 १% ° 
मार्कण्डेय उपाच 
स तु विप्रमथोवाच धमव्याधो युधिछिर । 
यदहं च्याचरे कर्म घोरमेतदसंशायम ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बीले- हे राजन्‌ युथिष्टिर ! बह धमेव्याध फिर बोला- हे त्राह्मण ! जो में मास- 
भेक्रयका यह कमे करता हं, वह निःसन्देह भयंकर ह॥ १॥ 
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विचिस्लु घलवान्त्रत्यन्कुस्तरं हि पुराक्रतम्‌ । 
पुराळूतस्य पापस्य क्ेदोषो सवत्ययम्‌ । 
दोबस्येलस्य चे अह्मन्विघाते यत्नवानहस्‌ ॥ २॥ 
तो भी आरव्ध बलवान्‌ हे । जो पहले किये कम हे, उनका फल अवश्य होता हे; यह मेरे 
किये पारपाका झळ है; इस दोषको छोडनेके लिए भ॑ यत्न करता हू, तो भी यह नहीं छटता, 
। 


Aus 


प्राव्य बलवान ह ॥ ९ ॥ 

विविना विहिते पवे निमित्तं चातको भवेत्‌ । 

निन्तित्तसूता हि बघं कमेणोष्स्य द्विजोत्तम ॥ ३॥ 
प्राणियोंका पहले देवहीसे नाश होता है, मारनेबाला निमित्त ही है । हे ब्राह्मणोत्तम ! इस 
कमेके निमित्तमात्र ही हम हें ॥ ३॥ 

थेब हताना सासानि विक्रीणामो वय ह्विज । 

तेषामपि अबेद्वसे ड पभोगेन अक्षणात्‌ । 


देवतातिथिश्त्यानां पितर्णां प्रतिपूजनात्‌ ॥४॥ 
द्विज ! जिन सरे हुए पशुआंका मांस हम बेचते ह, उनका उपयोग भी मनुध्योंका भोजन 
देवता, आदाय, पतर आर संबका[क उजनी लिये होनेके कारण उन हें भी पुण्य ही होता 


> 


६॥ ४ 


ey? 


ओऔष्ध्यों यीरुधश्चापि पदाया स्गपाक्षिणः । 
अच्ञाव्य ता लोकस्य इत्यपि श्रूयते श्रतिः ` ॥ = ॥ 


be 


औधी, वृक्ष, पछु, खग और पक्षी ये प्राणियोंके अन्न हैं ऐसा श्रुतिमें कहा है ॥ 


्ममांसअदानेन शिबिरीशीनरो नप! । 
सग स्युडलम भात! क्षमावान्हिजसत्तम ॥ ६॥ 
हे जाह्मणश्रेष् ! अपने शरीरका यांस देनेके कारणसे उशीनरके पुत्र क्षमावान राजा शिविको 
दुलभ स्वगे ग्राप्त छुआ था ॥ ६॥ | 
राजो महानसे पूव रन्तिदेवस्थ चै द्विज । 
हवे सहस्रे तु वध्येते पदनामन्वहं तदा ॥७॥ 


> हि 


हे ब्राह्मण ! पहिरे समयमें राजा रन्तिदेवकी रसोइमे दो हजार पशु प्रतिदिन मारे जाते थे ॥७॥ 
सखर्भासं ददतो सन्न रन्तिदेवस्य नित्यदाः 
अतुला कोलिंरमवन्टपस्य द्विजसत्तम । 
चालुमोस्येथु पशवों वध्यन्त इति नित्यदाः ॥८॥ 
हे दविजभ्रेष्ठ ! इस प्रकार अतिदिन समांस अन्न देनेवाले राजा रन्तिदेवका यश बहुत फेला । 
चातुमास्यसं भी प्रतिदिन पशु मारे जाते हैं ॥ ८ ॥ 
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अस्यो मासकामाश्व इत्यापि श्रयते श्रतिः । 

यज्ञेषु परावो न्रह्मन्वध्यन्ते सततं ङ्विजेः 

संस्कृताः फिल सन्चरैश्च तेऽपि स्वगसवाप्लुचन्‌ ॥९॥ 
आग्नेयां भी मांस खानेकी इच्छा रखती हे, ऐसा सुना जाता हे । हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण भी यज्ञमें 
सवेदा पशुको मारते हें । मन्त्रोंसे जिन पशुओंके मांसका संस्कार किया जाता है उनको स्वर्ग 
प्राप्त होता है ॥ ९॥ | 

यादि नेवाप्मयो त्रह्मन्मांसकामाभवन्पुरा । 

अक्ष्यं नेव भवेन्मांसं कस्यचिद्ह्विजसत्तस ॥ १०॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! यदि अभियां पहले मांसकी इच्छा न करतीं तो मांस किसीके भी खाने योग्य 
न रहता ॥ १०॥ 


अचापि विधिरुक्तश्व सुनिभिमाोस भक्षणे । 

देवतानां पित॒णां च झुङ्क्ते दत्त्वा लु यः सदा । 

यथाविधि यथाश्रद्धं न स ठुष्यति भक्षणात्‌ ॥ ११॥ 
मांस भक्षणके विषयमें सुनियोंने नियम बना दिया हैं, जो देवता ओर पितरोंकी देकर विधिके 
अनुसार श्राद्धमे मांस खाता है, उसे कुछ दोप नहीं होता ॥ ११ ॥ 

असांसाची 'भवत्येचमित्यापि श्रूयते श्रतिः । 

सायो गच्छन्त्रह्मचारी ऋतौ भवति ब्राह्मणः ॥ १२॥ 
इस विषयमे एक यह भी श्रुति सुनी जाती है कि, बिधिसे मांस भक्षण करनेवाला मांसभक्षी 
नहीं होता, तथा जो ऋतुकालमें स्रीप्रसंग करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है ॥ १२॥ 

सत्यान्रते विनिश्चित्य अचापि विधिरुच्यते । 

सौदासेन पुरा राज्ञा मानुषा भक्षिता द्विज । 

शापाभिभतेन भ्रामर कि प्रतिभाति ते ॥ १३॥ 
वैसे ही यज्ञके विषयमे योग्य और अयोग्यका बिचार करके ही मांसकी विधि कही है । पूर्व- 
कामें शापके कारणसे राजा सोदासने मनुष्योंको खा डाला था। अब इस विषयमें तुम्हारे कया 
विचार है ? ॥ १३॥ 


स्वधमे इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम । 
पुराकृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मण ! में इसे अपना धर्म समझकर ही नहीं त्यागता। मेरे पुरुखे भी यही कर्म करते थे 
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स्वकमे त्यजतो ब्रत्मन्नधमे इह हद्यते। 

स्वकसेनिरतो यस्तु स धमे इति निश्चयः ॥ १७ ॥ 
हे ब्राह्मण ! अपने कमेको त्यागना ही जगतमें अधर्म है, और जो अपने धर्मको करता हे, 
वही धमोत्मा हे ॥ १५ ॥ 

यूज हि निहितं कमे दोहिनं न विसुश्वाति । 

घाता विधिरयं रष्छो बहुधा कमेनिणेये ॥ १६॥ 
कमेके निर्णयमें यह अनेक ग्रन्थोंमें देखा गया है, कि ब्रह्माने जिसका जो कर्म बना दिया है, 
वह उसे नहीं छोडता ॥ १६॥ 

द्रष्टव्यं तु भवेत्पाज्ञ कूरे कमणि वतेता । 

कथं कमे शुभं कुयो कर्थं सुच्ये पराभवात्‌ । 

कसेणस्तस्य घोरस्य बहुधा निर्णयो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
हे प्राज्ञ ! मचुष्यको चाहिये कि भयंकर कमे करनेके समय यह विचार करता रहे, कि में 
इस कमेसे केसे छट्रं और सुकर्म कैसे करूं? तब उस घोर कमका निर्णय अवश्य हो जायेगा॥ १७॥ 

दाने च सत्यवाक्ये च शुरुशुश्रूषणे तथा । 

द्विजातिपूजने चाहं धर्म च निरतः सदा । 

अतिवादातिसानाभ्यां निद्वत्तोऽस्मि द्विजोत्तम ॥ १८॥ | 
में दान, सत्य बोलने और गुरुकी सदा सेवामें लगा रहता हूँ । हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंकी पूजा 
आदि धर्मे सदा किया करता इं । अभिमान और बिवादसे हमेशा दूर रहता हूँ ॥ १८॥ 


कृषि साध्विति मन्यन्ते तत्र हिँसा परा स्मरता । 

कर्षन्तो लाङ्गलैः पुंसो घन्ति ञूमिशायान्बङन्‌ । 

जीवानन्यांअ्च वडुरास्तञ कि प्रतिभाति ते ॥ १९॥ 
हे ब्राह्मण ! लोग खेतीको उत्तम समझते हैं पर यह भी हिंसासे भरा हुआ है । जब प्रथ्वीमें 
हल चलाते हैं, उससे भूमिमें रहनेवाले बहुत सारे जीव मरते हैं और भी वहुतसे जीव जो 
अन्नमें होते हैं वे मर जाते हैं । इसमें तुम्हें क्या प्रतीत होता है ? ॥ १९॥ 

धान्यबीजानि यान्याहुर्वीद्यादीनि द्विजोत्तम । 

सवाण्येतानि जीवानि तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २० ॥ 
हे द्विजोत्तम ! धान्य, बीज तथा दूसरे जो चावल आदि धान्य हैं, उन सबमें जीव होते हैं, 
अतः, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उनके बारेमें तुम्हें क्या .ठगता है ? ॥ २० ॥ 
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अध्याक्रस्थ पश्श्चापि घ्रन्ति वै सक्षयान्ति च | 
बरक्षानथौषधीञ्चैव छिव्दन्लि पुरूषाः | ॥ २१ ॥| 
वलात्कारसे पुरुष पशुआंको मारकर खाते हैं । हे डिज ! और कितने ही लोग श्वक्षों और 
ओषधियोंकी काटते हैं ॥ २१ ॥ 
जीवा हि बहवो त्रक्मन्वक्षष च फलेश च । 
उदके बहवश्थापि तज कि प्रतिनाति ले | 
हे ब्रह्मन्‌! वक्षमे और फलमें अनेक जीव होते हैं, जलमें भी अनेक जीव होते हैं । उसके बारेमे 
तुम्हें क्या लगता है ? ॥ २२॥ 
सचे व्याप्तमिदं त्रह्मन्पराणि्रिः प्राणिजीवतेः | 
सत्स्या ग्रसन्ते सत्स्याञ्च तत्र कि घलिभालति ले ॥ २३ ॥ 
में जानता ईं कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्राणियाको मारकर जीनेवाठे प्राशिय 
मछली दूसरी एक मछलीको खाती हे । इस बारेसें तुम्हारा कया मत है? ॥ २३ || 
सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसक्षस । 
प्राणिनोऽन्योन्य भक्षाश्च तत्र कि प्रलिभाति ते ॥ २४ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रायः एक जीव अन्य जीवोंके आधारपर जीते हैं । एक प्राणी दूसरे प्रागीका 
भोजन है । इसके बारेमें तुम्हारा क्या मत है? ॥ २४॥ 
चङ्कऋ्रस्यमाणा जीवांश धरणीसंश्रितान्बद्ठन ! 
पङ्कां घ्नन्ति नरा विप्र तच कि प्रतिमाति ते ॥ २ ॥ 
मनुष्य चळनेके समय पेरोसे भूमिपर रेंगनेवाले अनेक जीवोंको मारते हैं । इस विषयमे तुम क्या 
समझते हो ? ॥ २८ ॥ 


उपविष्टाः शायानाञ्च घ्रन्ति जीवाननेकशः । 

ज्ञानविज्ञानचन्तश्च तत्र कि प्रलिसाति ते ॥ २६॥ 
बैठते चलते सोते अनेक जीर्वोकी हिंसा मनुष्य करते हैं । ज्ञानी और विज्ञानी लोग भी विना 
हिंसाके नहीं जी सकते हैं इस बिषयमें तुम क्या समझते हो?॥ २६ ॥ 

जीदैग्रस्तमिदं सवमाकाशं एथिवी तथा । 

अविज्ञानाच हिंसन्ति तत्र कि प्रलिभाति ले ॥ २७॥ 
यह सारा आकाश और पृथ्वी जीवोंसे भरी हुई हे । उन जीवोंको लोग अज्ञनसे भार डालते 
ह । इस बिषयमें तुम्हें जया प्रतीत होता. हे?) holds Deen 
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अहिसेति यदुक्तं हि पुरुषैर्विस्मितैः पुरा । 
के न हिंसन्ति जीवान्चै लोकेऽस्मिन्द्रिजसत्तम । 
बहु संचिन्त्य इह चै नास्ति कश्चिदहिसकः ॥ २८ ॥ 
विस्मित हुए पुरुषोंने प्राचीनकालमें अहिंसाके रूपमें जो कहा हे (उसे समझना चाहिये ) 
द्विजभ्रेष्ठ ! इस संसारमें कौन जीवको नहीं मारता ? बहुत सोचने बिचारनेके बाद में यहीं 


समझता हूँ कि इस संसारमें कोडे भी अहिंसक नहीं हैं ॥ २८ ॥ 


> 
\ 
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अहिँसायां तु निरता यतयो ह्विजसत्तम । 

कुवेन्त्येव हि हिंसां ले यत्नादल्पतरा भवेत्‌ ॥ २९॥ 
हे त्राझण ! जो महात्मा यति अहिंसामें तत्पर रहते हैं, वे भी हिंसा करते हैं; परन्तु वे हिंसाको 
कम करनेकी चेष्टा करते रहते हें॥ २९ ॥ 


आलक्ष्या्चैव पुरुषाः छुले जाता महाझणाः । 


महाघोराणि कर्माणि कुत्वा लज्जन्ति चै न च ॥ ३०॥ 
बडे कुलमें उत्पन्न हुए महाशुणवान्‌ पुरुष भी इस हिंसारूपी महाधोर कमको करके लज्जित 
नहीं होते ॥ ३० ॥ 

सुहृदः खुह॒दो<न्यांश्व दुदृदश्चापि दुहददः । 

सस्थक्प्रवृत्तान्पुरुषान्न सस्यगनुपञ्यतः ॥ ३९ ॥ 
एक मित्र दूसरे मित्रको, एक दुष्ट दूसरे दुष्टको उत्तम कममं लगे रहनेपर भी उत्तम दृष्टिसे 
नहीं देखता ॥ ११ ॥ 


सम्दड्धैश्य न नन्दन्ति बान्धवा बान्धवैरपि । 

युरूं्चैच विनिन्दन्ति सूढाः पण्डितमानिनः . ॥ ३२॥ 
एक वन्धुकी उन्नतिको दूसरा वन्धु नहीं देख सकता; कितने ही पण्डितमानी मूखे अपने 
गुरुकी भी निन्दा करते हैं ॥ ३२॥ 


बहु लोके विपर्यस्तं इझ्यते द्विजसत्तम । 
धर्मयुक्तमधम च तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ ३३॥ 
हे ब्राह्मण ! इस प्रकारसे जगतमें ध्म और अधमेयुक्त बहुत उलट पलट दीखते हैं, इस विषयमे 
तुम्हारा क्या मत है ? ॥ ३३ ॥ 
१३५ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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वक्तुं बडुविधं राक्यं धर्माधर्मेषु कमेसु । 

स्वकसेनिरतो यो हि स यदा! माप्लुयान्महत ॥ ६४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि णएकोनद्विकाततमो ऽध्यायः ॥ १९९ ॥ ७११९ ॥ 
घमं और अधमके कमेंमें बहुत कुछ बोला जा सकता है । पर जो अपने कमें रत रहता है 
वही महान्‌ यश ग्राप्त करता है ॥ ३४॥ | 


॥ महाभारतके अ।रण्यकपर्वेमे एकसो निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९ ॥ ७११६ ॥ 


२७०0० : 


माफेण्डय इचाच 
धर्मव्याघस्तु निपुणं पुनरेव युधिषिर । 
विप्रधेभसुवाचेदं सवेधभेभूतां वरः ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! उस चतुर त्राह्मणसे धको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ धर्मव्याध ऐसा 
चोला ॥ १ ॥ | 
श्रुतिप्रभाणो धर्मो हि वृद्धानामिति भाषितम्‌ । 
सूक्ष्मा गति्हि धमेस्य वशाखा ह्यनन्तिका ॥ २॥ 
हे ब्राह्मण ! वृद्धांका कहना है, कि धममके वारेमें प्रमाण बेद ही हैं। स्रक्ष्म धर्मकी बहुतसी 
शाखायें हैं ॥ २॥ 
प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमब्ठत॑ भवेत । 
अन्तं च अवेत्सत्यं सत्यं चेवाचत भवेत ॥ ३॥ 
प्रागके नाशके समय ओर विवाहमें झूठ बोला जा सकता है। कहीं झूठ भी सच हो जाता है 
ओर कहीं सच भी झठ हो जाता है ॥ ३ ॥ 
यद'*तहितसत्यन्त तत्सत्यामित्रि धारणा । 
विपयेयकृतो5्घर्म! पद्य घर्मस्य सूक्ष्मताम्‌ ॥४॥ 
पर यह निश्चित है, कि जो प्राणियोंका हितकारी हो वही सत्य है, पर जिससे प्राणियोंका 
हित न हो, वह सत्य होते हुए भी अधमं हे । धर्मकी सक्ष्मताको तुम देखो ॥ ४ ॥ 
यत्करोत्यशुम कमं शुभं वा द्विजसत्तम । 
अवदय तत्समाम्रोति पुरुषो नात्र संदायः ॥ ७ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! जो बुरा काम करता है, और जो अच्छा काम करता है, उन दोनोंका फल 
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विषमां च दक्षां प्राप्य देवान्गहेति चै झ्ूकाम्‌ । 
आत्मनः कभेदोषाणि न 1वजानात्यपाण्डतः ॥ ६ ॥ 
जत्र सचुष्यको बुरी अबस्था ग्राप्त होती हे, तब वह देवताआंकी निन्दा करता हें । परन्तु वह 
मूख अपने किये कमेदोपको नहीं जानता ॥ ९॥ 
सूढो नेक्रतिकश्चापि चपलञ्च द्विजात्तम। » 
सुखडुःखविपयीसो यदा सझ्ुपपद्यले ) 
नेनं प्रज्ञा सुनील वा जायते नैव पौरुषस्‌ ॥७॥ 
हे द्विजोत्तम ! इसीसे मूखे चश्च और कृतघ मनुष्य सदा ही सुख दुःखके इनमें पडे रहते 
हें । उस समय उत्तम बुद्धि, गुरुकी शिक्षा और प॒रुपार्थ भी उनकी रक्षा नहीं करते ॥ ७ ॥ 
यो यसिच्छेद्यथा कामं तं त कामं समश्ब॒यात्‌ । 
यदि स्यादपराधीनं पुरुषस्य करियाफलम ॥८॥ 
इसलिये यदि पुरुपका क्रियाफठ पराधीन न होता, तो जो व्यक्ति जिस कामनाकी इच्छा 
करता, उसको वही प्राप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 
संयताश्चापि दक्षात्च मतिमन्तश्च मानवा! । 
हृद्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सवकमेभि ॥९.॥ 
यदि पुरुषार्थ वा क्रियाका फल पराधीन न हो तो बुद्धिमान्‌ , चतुर ओर शिक्षायुक्त मनुष्य 
निष्फल और कमेहीन न दिखलाई पडे ॥ ९ ॥ 
सूतानामपरः कश्चिद्धिंसायां सततोत्थितः । 
वञ्चनायां च लोाकस्थ स सुखेनेह जीवति ॥ १०॥ 
जगत्मं जो मनुष्य सदा हिंसा किया करता हे, तथा संसारके ठगनेमें तत्पर रहता हे, वह 
संसारम सुखसे जीवित रहता हुआ देखा जाता है ॥ १०॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कंचिदुपतिषछ्ठति । 
कहाञ्चित्कसाण कुरचान्ह न प्राप्यज्ञाधगच्छाते ॥९१॥ 
कितने ही लोग पुरुपाथको छोडकर वेठे रहते हैं, परन्तु उनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हें; 
कितने ही लोग अनेक कमे करनेपर भी लक्ष्मी नहीं पाते ॥ ११ ॥ 
देवानिष्ठा तपस्तप्त्वा क्रूपणैः पुचणद्धिनिः । 
दरशसाखश्च॒ता गस जायन्त छकुलपा सना: ॥ १२॥ 
पुत्रकी कामनावाले कितने ही लोग देवताओंकी पूजा करते हैं, तप करते हे, परन्तु उनके 
दस महीना गर्भमें रहकर कुलकलंक पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 
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अपरे धनधान्यैश्च भोगैश्च पितसंचितेः । 

विपुळैराभिजायन्ते ळव्धास्तैरेच मङ्गलैः ॥ १३॥ 
दूसरी तरफ उसी ही मंगल कमसे बहुतसे पुत्र पिताके सञ्चय किये हुए धन थान्यादिसे 
भोगबिलास करते हैं ॥ १३॥ 

कर्मजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः । 

आधिभिञ्चैव बाध्यन्ते व्यापैः क्षुद्रमृगा इच ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मण ! इसमें कोई संशय नहीं है कि मनुष्योंके रोग और व्याधि भी कमसे ही उत्पन्न 
होती हैं । तथा उन मनुष्योंका नाश' भी आधियोंसे उसी तरह होता है जैसे व्याधसे 
मृगका ॥ १४ ॥ 

ते चापि कुराैवेद्येनिपुणैः संभूतौषघेः । 

व्याधयो विनिवायैन्ते मगा व्यायैरिव द्विज ॥ १ 
चतुर वैद्य लोग लायी हुईं औपधियोंसे व्याथियॉका ऐसा नाश करते हैं, जैसे बाधिक मृगोंका 
नाश करते हैं ॥ १८ ॥ 

येषामस्ति च भोक्तव्यं ग्रहणीदोषपीडिताः । 

न झाक्लुचन्ति ते 'मोक्तुं पझ्य धमेञ्रतां वर ॥ १६॥ 
हे धमेधारियोंमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! बहुतसे लोग ऐसे ही हैं, कि जिनके पास खानेके लिये बहुत 
है, परन्तु थे ग्रहणी रोगसे ग्रस्त होनेके कारण खा नहीं सकते ॥ १६ ॥ 

अपरे बाहुबलिनः छ्किइ्यन्ते बहचो जनाः । 

ळुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तम ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! बहुतसे बलवान्‌ भोजनका भी दुःख भोगते हैं और हे द्विजश्रेष्ठ ! वे बलान्‌ 
होकर भी बडी मुश्किलसे भोजन जुटा पाते हैं ॥ १७॥ 

इति लोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिप्छतम । 

स्रोतसासक्रदाक्षि्घ हियमाणं बलीयसा ॥ १८॥ 
इस प्रकारसे संसार शोक और मोहसे भरकर चिल्लाता है। प्रारब्धकी नदीमें बलवान्‌ फलोंके 
द्वारा सब प्राणी खींचे जाते हैं ॥ १८॥ 

न न्रियेयुने जीर्येयुः सर्वे स्युः सार्वकामिकाः । 

नाप्रियं प्रतिपद्येयुवेशित्वं यदि वै भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे ब्राह्मण ! यदि फलग्राप्तिमें मनुष्य स्थाधीन रहते तो न कोई मरता, न कोई जराजाणे 
होता, न कोई अग्रिय विषयकी कामना करता, बाल्कि सब अपनी सब प्रकारकी कामनाओंको 
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उपयुपरि लोकस्य सर्वो गन्तुं समीहते । 
यलले च यथाशक्ति न च तदुतेते तथा ॥ २०॥ 
सब मनुष्योंकी यही इच्छा रहती है, कि हम जगत्से ऊंचे रहें और ऐसे ही यथाशक्ति उद्योग 
भी करते हैं, परन्तु फल सत्रको प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 
बहवः संप्रहङ्यन्ते तुल्यनक्षत्रमड्गलाः । 
महच फलवैषस्यं दृश्यते कमेसंघिषु ॥ २१ ॥ 
किन्हीके जन्मकालके मङ्गल नक्षत्र समान ऊंचे दीखते हैं, पर उनके कर्मौके फल बहुत विषम 
दीख पडते हैं ॥ २१ ॥ 
न कश्चिदीदते त्रह्मन्स्वथंग्राहस्थ सत्तम । 
कमेणां प्राकृतानां वै इह सिद्धिः प्रहद्यते ॥ २२ ॥ 
हे ब्राह्मगश्रेष्ठ ! अपने हाथोंमें आई हुई वस्तुका भी कोई स्वयं स्वामी नहीं होता, इस जगतमें 
पहले कर्मकी ही सिद्धि दीखती है ॥ २२॥ 
यथा अतिरिय त्रह्मज्जावः किल सनातनः । 
रारीरमश्वं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ २३॥ 
हे ब्राह्मण ! घेदोंमें लिखा है कि जीव सनातन है, पर सब प्राणियोंके शरीर नाशवान्‌ हें ॥२३॥ 
वध्यमाने शारीरे तु देहनाशो भवत्युत । 
जीवः संकऋमतेऽन्यत्र करमेबन्धनिबन्धनः ॥ २४॥ 
मारे जानेपर देहनाश तो हो जाता है, पर कर्मानुसार जीब दूसरे शरीरमें चला जाता 
है॥ २४॥ 
ब्राह्मण उपाच 
कथ धमेञ्चतां श्रेळ जीवो भवति शाश्वतः । 
एलदिच्छास्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण बोले- हे कमे करनेवालोंमें श्रेष्ठ) जीव सनातन किस रीतिसे है ? हे बोलनेबालोंमें 
श्रेष्ठ ! उसे भें तत्वतः सुनना चाहता हूं, आप कहिये ॥ २५ ॥ 
त्याध उपाच 
न जीवनाचझोऽस्ति हि देहभेदे भिथ्यैतदाहुञ्जियतेति सूढाः । 
जीचस्तु देहान्तरितः प्रयाति दझाधेतैवास्य दारीरभेदः ॥ २६॥ 
व्याध बोला- देहके नाश होनेसे जीवका नाश कभी नहीं होता । मूखे लोग मिथ्या ही कहते ' 
हैं, कि अपुक मनुष्य मर गया । जीव तो दूसरे शरीरमें चला जाता है। पांचों भूतोंका बिलीन 
हो जाना ही मरना कहलाता है॥ २६॥ 
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अन्यो हि नाश्नाति. कृत हि कभ स एव कता रुखडुःख भागी । 
~ कोचा ~ “4 ~ hs ~ 
यत्तेन पकिंचादि कृत हि कमे तदशबुले नास्ति कृतस्थ नादाः 


॥ २७॥ 
दूसरेके किये कमेके फरको संसारभें दूसरा मनुष्य नहीं भोग सकता । कर्मका कती ही सुख- ' 
0 ioe tee a __ ha > 
दुःखका भागी होता है। जो जिस कमको करता है, उसे वह अबच्य भोगता है, और कर्मका 

नाश कभी नहीं होता है ॥ २७॥ 
अपुण्यशीलाश्च 'भवान्ति पुण्या नरोत्तमाः पापळूतो भवन्ति । 
~~ सरि ~~ 
नरोऽडुयातस्त्विह कसेभिः स्वैस्ततः सपुत्पद्याति भावितस्तैः ॥ २८॥ 
कभी कभी पापी भी पुण्य कमे करनेवाले होते हें और पुण्यशाली भी पाप कर्म करते हैं, मनुष्य 
अपने कर्मोफि अनुसार जन्म लेता है, ओर कमेके अनुसार ही वह फल भोगता है ॥ २८॥ 
ब्राह्मण उषाच 


कथं संभवते योनौ कथं वा पुण्यपापयोः । 
जातीः पुण्या च्यपुण्याश्च कर्थ गच्छति सत्तम 


॥ २९ ॥ 
~ i 
हें ॥ २९ ॥ 


ब्राह्मण बोले- हे नरश्रेष्ठ ! पाप और पुण्यके अनुसार इस मनुष्यको किस प्रकार नीच और 
उत्तम योनि प्राप्त होती है ? हे द्विजश्रेछठ ! आत्माके साथ एण्य और पाप किस तरह जाते 


णाप उपाच 


गभोधानसमायुक्त कर्मेदं संग्ररदयते । 
समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवक्ष्यामि द्विजाक्तम ॥ ३०॥ 
व्याध बोले- हे द्विजोत्तम ! महात्मा लोग गर्भाधानसे कमका आरंभ कहते हैं। भें उस सब 
कर्मको संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३०॥ 
यथा संश्रतसंसारः पुनरेव प्रजायते । 
शुभकृच्छु मथोनीशणु पापक्त्पापयोनिषु 


॥ ३१॥ 
जैसे कर्मका बीज बारबार उत्पन्न होता है, उसके अनुसार ही जीव भी पाप और पुण्यके 
वर्मे होकर शुभ अथवा अशुभ योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ३१ ॥ 


झसेः प्रथोगैर्देवत्वं व्यामिश्रेैमोल॒षो भवेत । 
मोहनीयेर्वियोनीषु त्वघोगामी च किल्विषेः 


॥ २२॥। 
उत्तम कर्मसे देव, मिश्रित कमसे मनुष्य, भ्रमवाठे तामस कर्म करनेसे नीच और पापकमे 
करनेसे पछ आदि नीच योनियोंमें जन्म लेना होता है॥ ३२॥ 
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जातिमखत्युजरादुःखः सततं ससभिद्रतः । 
संसारे पच्यसानञ्च दोषैरात्मकृलैनेरः ER 
इस प्रकार यह जीव अपने कृतकमीके दोपके कारण जन्म, मरण और बुढापा आदि महा 
दुःखोंमें सदा पडा करता हे ॥ ३३ ॥ 
तिथेग्योनिसहरूाणि गत्वा नरकमेव च । 
जीचाः संपरिवतन्ते कर्सेबन्धनिवन्धनाः ॥ ३४ ॥ 
पापोंके वशमें होकर जीव सहझ्नों नीच योनि और नरकोंको भोगकर घूमते रहते हैं ॥३४॥ 
जन्तुस्तु कमोभिस्तैस्तैः स्वक्रतैः प्रेत्य दुःखितः । 
लहुःखप्रतिघाताथेमपुण्यां योनिमशनुते ॥ ३५॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्मोको भोगकर मरता है, तब उन पापोंका नाश करनेके लिये 
पापयोनि ग्राप्त होती है ॥ ३७ ॥ 
ततः कमे सभादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु । 
पच्यते लु पुनस्तेन झुकत्वापथ्यभिवातुरः ॥ ३६॥ 
जब उस योनिमें जाकर यह नवीन कमे किया करता है, तव फिर उन कर्मोके भोगोंको 
भोगता है। जीवकी निरन्तर ऐसी ही दशा रहती है; जैसी अपथ्य खानेसे रोगियांकी ॥३६॥ 
अजस्तमेव दुःखातोंऽडुःखितः सुखसंज्ञितः । | 
| 
| 


| अध्याय २०० ] आरण्यकपच । | १०७९ 
| 


ततो5निवृत्तवन्धत्वात्कसेणासुदयादापि । 
परिक्रामति संसारे चक्रवडडुवेदनः ॥ ३७॥ 
इस प्रकार यह जीव दुःखोंसे भरा रहता है, पर जब यह दुःखसे रहित होता है, तत्र यह अपनेको 
सुखी मानता हे । जब इसके कमेफलरूप बंधन निवृत्त न होनेके कारण कर्मफल भोगनेका 
काल प्राप्त होता है, तव यह जीव दुःखोंसे पूर्ण होकर कुम्हारके चाकके समान इस संसारमें 
घूमता हे ॥ ३७ ॥ 
| स चेनिवृत्तवन्धस्तु विशुद्धञ्चापि कमेभिः । 
प्राज्ञोति सुक्रतोछोकान्यत्र गत्वा न शोचति ॥ ३८॥ 
यदि यह जीव उसी अवस्थामें कर्मोसे निवृत्त और शुद्ध हो जाये, तो उत्तम लोकोंको प्राप्त 
करता है जहां जानेपर उसे दुःख नहीं होता ॥ ३८॥ 
पापं कुवेन्पापदृत्तः पापस्यान्तं न गच्छति । 
तस्मात्पुण्यं यतेत्कती वजेयेत च पातकम्‌ ॥ ३९॥ 
| पापी मनुध्य पापको भोगते भोगते पापका अन्त नहीं पाता, इसलिए पुण्य करनेका प्रयत्न 
| करना चाहिये और पापको छोड देना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
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अनसूयुः कृतज्ञश्च कल्याणान्येच सेवते । 

सुखानि धर्ससथे च स्वगे च लभते नरः ॥ ४० ॥ 
मत्सर न करनेवाले और कृतज्ञ मनुध्य कल्याणयुक्त कर्माको ही करते हैं और सुख. धर्म, धन 
ओर स्वग पाते हैं ॥ ४० ॥ 

संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 

प्राज्ञस्थानन्तरा व्र॒त्तिरिह लोके परत्र च ॥ ४१ ॥ 
जिसका संस्कार किया गया है, जो [जितेन्द्रिय हे, जिसने अपने मनको बशामें किया है, उसको 
इस लोक ओर परलोकमें सुख प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । 

असंछेशेन लोकस्थ वृत्ति लिप्सेत वे द्विज ॥ ४२॥ 
इसलिये सज्जनोंके मागपर ही चलना चाहिये तथा सदा शिष्टोंके समान आचरण करना 
चाहिये । हे ब्राह्मण ! मनुष्य ऐसी आजीविका करे, कि जिसमें संसारको दुःख न पहुंचे ॥४२॥ 

सन्ति त्यागतविज्ञानाः शिष्टाः शास्त्रविचक्षणाः । 

स्वधसेण क्रिया लोके कमेण! सोऽप्यसङ्करः ॥ ४३॥ 
अपने ही धमेसे मनुष्यको बत्तेना चाहिये; इससे जगतूर्भे संकर नहीं होता । शास्रमें शिर्टोके 
बहुतसे उपदेश लिखे हुए हैं ॥ ४३॥ 

प्राज्ञो धर्मेण रमते धमे चैवोपजीवति । 

तस्य धमोदवास्तेषु धनेषु द्विजसत्तम । 

तस्यैव सिञ्चते सूलं णणान्पञ्यति यत्र वै ॥ ४४॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्महीका श्रवण करता है, धर्महीसे जीता है, तथा, हे डिजश्रेष्ठ ! धमैके झारा प्राप्त 
धनोंमें ही वह रमता भी है । वह जहां शुणोंको देखता है उसीके मूलको सींचता हे ॥४४॥ 

धमोत्मा भवति च्येव चित्तं चास्य प्रसीदति । 

स मेत्रजनसंतुष्ट इह प्रेत्य च नन्दाति ॥ ४५ ॥ 
ध्रमीत्माका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, धर्मात्मा इष्ट मित्रके सहित इस लोक परलोक दोलनोंमें 
सुख भोगता है ॥ ४५॥ 

ठाव्दे स्पर तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम । 

प्रसुत्व लभते चापि धमेस्यैतत्फलं विदु ॥ ४६ ॥ 
हे सत्तम ! शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध और अभीष्ट पदार्थोके धमीत्मा ही स्वामी होते हैं, यही 
धर्मका फल है देसा विद्वान समझते हैं ॥ ४६ ॥ 
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धर्सस्य च फलं लब्ध्वा न तप्याति महाद्विज । 

अतृष्यमाणो निर्वेदमादत्ते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७॥ 
हे ब्राह्मण ! धर्मके फलको पाकर जब मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता, तब अतृप्त हआ वह अपने 
ज्ञानरूपी नेत्रासे बेराग्यको स्वीकार करता हे ॥ ४७॥ 

प्रज्ञाचक्षुनेर इद दोषं नेवानुरुध्यते । 

विरज्यति यथाकामं न च धर्मे विसुच्वति ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानदृष्टि होनेसे वह संसारके दोषोंमें नहीं फंसता, अपनी इच्छानुसार विहार करता है, किन्तु 
धर्मका त्याग नहीं करता ॥ ४८ ॥ 

सवत्यागे च यतते दृष्ट्रा लोकं क्षयात्मकम्‌ । 

नतो सोक्षे प्रयलल नाबुपायाडपायतः ॥ ४९ ॥ 
संसारको नाशवान्‌ समझकर सबको त्यागनेका यत्न करता है। तब अनेक उपायोंसे मोक्षग्राप्तिका 
उद्योग करता है ॥ ४९॥ 

एवं निर्वेदमादत्ते पापं कथ जहाति च । 

धाभिकश्षापि भवति मोक्षं च लभते परम्‌ ॥ &०॥ 
इसप्रकार मनुष्य वैराग्य धारण करता है और पापकमोको त्यागता है, ऐसा ही मनुष्य 
धार्मिक कहाता है, वही मोक्षको प्राप्त करता है ॥ ९० ॥ 

तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य सूलं शासो दमः । 

तेन सवानवापघ्रोति कामान्यान्मनसेच्छति ॥ ५१ ॥ 
तप ही प्राणियोंके लिए परम कल्याणकारी है, उसके फल शम ओर दम हैं । तपसे मनुष्य 
जिन जिन अभिलापाओंकी मनसे इच्छा करता है, उन सबको प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधन सत्येन च दभेन च । 


ब्रत्मणः पद्साझोति यत्परं द्विजसत्तम ॥ ५२॥ 
इन्द्रियोंकी जीतने, सत्य और दमसे ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । हे द्विजश्रेष्ठ ! बह त्रह्मपद 
सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५२॥ ड़ 

ब्राह्मण डदाच 

इन्द्रियाणि तु थान्याहुः कानि तानि यतत्रत। 

नि्रहञ्च कथं कार्यो निग्रहस्य च कि फलम्‌ ॥ ५३॥ 


ब्राह्मण बोले- हे व्रतधारी ! जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, वे कौन कौनसी हैं ? इन्द्रियोंको केसे 
जीता जाता है ? इन्द्रियोंके जीते जानेका क्या फल है ?॥ ५३ ॥ 


१३६ ( महा. भा. णारण्यक, ) 
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कर्थं च फलमाप्नोति तेषां धसेञ्रतां वर । 
~~ a0 € 
एतदिच्छामि तत्त्वेन धमे ज्ञातुं खुधार्मिक ॥ ५४॥ 
॥ इति श्रीमहाभ।रते आरण्यकपवेणि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥ ७१७० ॥ 


हे घमंधारियोंमें श्रेष्ठ ! उनका फल केसे प्राप्त होता हें? हे धार्मिक ! इस सत्र धर्मको भें ठीक 
ठीक जानना चाहता हूं ॥ ५४ ॥ 


॥ मदाभारतके अ:रण्यकपचमें दोसे वां अध्याय समाप्त ॥ २०० ॥ ७१७० ॥ 


२0०१ 
मार्कण्डेय उपाच | 
एवसुक्तस्तु विप्रेण 'घसेव्याथो युधिछिर । 
प्रत्युवाच यथा विप्र तच्छृणुष्व नराधिप ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! त्राह्मणके ऐसे वचन सुनकर धर्मव्याधने जो कुछ उनसे 
कहा, उसे में कहता हू, सुनो ॥ १ ॥ | 


त्याध डषाच 
विज्ञानाथे मनुष्याणां मनः पूव प्रवतेते । 
तत्प्राप्य कामं भजते क्रोध च द्विजसत्तम ॥ २॥ 
व्याध बोला- हे द्विजश्रेष्ठ ! पहले मनुष्यका मन विज्ञानको जाननेमे प्रवृत्त होता है, तत्र 
विज्ञानलाभ होनेपर काम ओर क्रोधको प्राप्त करता हे ॥ २॥ 


ततस्तदथे यतते कमे चारभते महत्‌ । 

इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेवते ॥ ३॥ 
तदनन्तर उस काम और क्रोधसे प्रेरित होकर महान्‌ हान्‌ व कमका आरंभ करता है, फिर अपने 
प्रिय रूप ओर गन्धादि विषयोंका अभ्यास करता है ॥ ३ ॥ 


ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । 


ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ४॥ 
तव मनुष्यमें राग उत्पन्न होता है, रागसे द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेषसे लोभ पेदा होता है 


और लोभसे मोह होता हैं ॥ ४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भष्याय ३०१ ] ऑरण्यंकपवे ' १०८३ 











तस्य लोभाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्थ च । 
धर्मे जायते वुद्धिव्योजाद्धम करोति च ` ॥ ५ ॥ 
तब लोभसे और रागद्वेषसे युक्त मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं जाती है उस अवस्थामें वह केवल 
दिखाबेके लिए ही धमका आचरण करता है ॥ ५ ॥ 


व्याजेन चरते धमेमथ व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम । 
लञ्च रमते वुद्धिस्ततः पापं चिकोषेति ॥ ३॥ 


वह दिखाबेके लिए ही थमे करता है । ढोंगसे धन कमाना पसन्द करता है । हे ब्रह्मन्‌ ! 
इसप्रकार जब वह कपटसे धम प्राप्त कर लेता हे तब उसकी बुद्धि, उसी धनमें रमने लगती 
हे ऑर तब वह पापकम भी करता है ॥ ६॥ 


सुबहृद्धिवायमाणश्व पण्डितैश्च द्विजोत्तम । 


उत्तर शातसबड रवात श्रातयााजतस्‌ ॥ ७॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! उसे जो बन्धु बान्धव तथा पण्डित महात्मा कुकमसे रोकते हैं तो उनको श्रौत 
धमंसे रहित होनेपर भी श्रुतिबाक्यसे युक्तिके साथ उत्तर देता है ॥ ७॥ 
अधमेस्न्रिविधस्तस्य वर्धेते रागदोषतः । 
पापं चिन्तयते चापि ्रचीति च करोति च ॥८॥ 
ऐसे पुरुषको तीन प्रकारका अधम ग्राप्त होता है; मनसे पापकी चिन्ता करना, वचनसे पाप 
करना, कमेसे पापको करना ॥ ८ ॥ 


तस्याधसंप्रवृत्तर्य गुणा नञ्यन्ति साधवः । 
एकरीलाश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः ॥९॥ 
अधमेमे प्रवृत्त उस मञुष्यके सव उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं और अपने समान स्वभाबबाले 


७... ३५ ९ 


पापियोंसे इसकी मित्रता होती हे ॥ ९॥ 


स तेनाखुखमाप्नोति परत्र च विहन्यते । 

पापात्मा भवति झ्येचं धर्मलाभं तु मे चण ॥ १०॥ 
इससे इहलोक और परलोकमें दुःख भोगता है। हे ब्राह्मण ! पापियोंकी यह गति होती है । 
अव थमात्माओंका वृत्तान्त सुनो ॥ १०॥ 


रू 
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यरत्वेतान्प्रज्ञया दोषान्पूर्वसेवानुपञ्यलि । 
कुशलः सुखदुःखेषु साधूंश्चाप्युपसेचते । 
तस्य साथुसमारस्भाद्बुद्धिर्धमेघु जायते ॥ ११॥ 
धमात्मा पहले ही बुद्धिसे दोषोंको देखता है। सुख और टःखके तस्वोंको जाननेमें कुशल होता 
सत्पुरुषोंकी सेवा करता हैं। सत्पुरुषोंकी सेवा करनेके कारण उसकी वदविधमंमें प्रेरित 
है ॥ ११॥ 


ब्राह्मण उपाच 
त्रवाधि सून्दत धम थस्य वक्ता न बिद्यते । 
दिव्यप्रभावः सुसहान्टषिरेच मतोऽसि मे ॥ १२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याध ! तुम सत्य थमे कहते हो; तुम्हारे समान धर्मको कहनेवाला कोई 
भी नहीं हे । तुम्हारा प्रभाव दिव्य हे, भेरे विचारमे तुम ऋषि ही हो ॥ १९ ॥ 


णाध उवाच | 

त्रात्मणा वे सहा भागाः पिलरोऽग्रसुजः सदा । 

तेषां सवीत्मना कार्ये प्रियं लोके मनीषिणा ॥१३॥ 
व्याध बोला- ब्राह्मण ही महाभाग्यवान्‌ और सव वर्णोके पितस्वरूप तथा प्रथम भोजन करने- 
वाले हैं । अतः बुद्धिमानोंकी चाहिये, कि वे उन्हींका प्रिय काथ करें ॥ १३ ॥ 


यत्ता च प्रिय तत्त वक्ष्यामि द्विजसत्तम । 

नसस्कृत्वा त्रात्मणेभ्यो ्राह्मो विद्यां निवोध में ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! जो उनको प्रसन्न करनेवाली बातें हें, म॑ तुमसे कहता हं । श्राह्मणांको नमस्कार 
करके अब में तुमसे ब्राह्मी विद्या कहता ईं, सुनो ॥ १४॥ 

इद्‌ विश्व जगत्सरवमजय्यं चापि सवदा! । 

महा भूतात्मक त्रद्मननातः परतर भवेत ॥ ९ ॥ 
यह सव जगत्‌ जीतनेके अयोग्य है; यह महाभूतात्मक जगत्‌ है। इससे परे कोई पदारथ नहीं 
हैं ॥ १५॥ 


महाश्रूतानि खं वायुरञ्निरापस्तथा च भू! । 

चाव्दः स्परीञ्च रूपं च रसो गन्धञ्च तद्‌णुणाः ॥ १६॥ 
पश्च महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं । शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध 
उन महाभूतके गुण हे ॥ १६॥ 
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लेवा मापि शुणाः सर्वे गुणब्रात्तिः परस्परम्‌ । 
पूवपूयवशुणाः सर्वे क्रमशो गुणिषु त्रिषु ॥१७॥ 
उन शुणोंके भी अनेक शुण हैं ओर उन गुणोंम परस्पर संक्रमण देखा जाता हे । पहले पहलेके 
गुण बादके तीन शुणियोंमें देखे जा सकते हैं । अग्नि शब्द स्पश ओर रूप, जलमें शब्द 
स्पश, रूप ओर रस तथा प्रथ्वीम शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गंध होते हैं ॥ १७ ॥ 
चछस्लु चेतना नाम सन इत्यभिधीयते । 
संघसी तु भवेद्वुद्धिरहज्ञारस्ततः परम्‌ ॥ १८ ॥ 
छठा चेतन्य एक और है, जिसे मन कहा जाता है। सातवीं बुद्धि होती हे और आठवां अहंकार 


इन्द्रियाणि च पञ्चैच रजः सत्त्वं तमसस्तथा । 

इत्येष सप्तददाको राशधिरव्यक्तसज्ञकः ९ 
पांच ज्ञानेन्द्रिया' तथा रजोगुण, तमोगुण, और सतोगुण, इसम्रकार ये सत्रह पदार्थ 
अव्यक्त कहाते हैं ॥ १९ ॥ 
सरि हेन्द्रियार्धैस्तु व्यक्ताव्यक्तेः खुसंदृतः 

चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो झुणः 
ग्तत्ते सर्वेसाख्यातं किं खयः ओलुभिच्छसि ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकाधिकाहवेदाततमो याय: ॥ २-१॥ ७१९० ॥ 

इन्द्रिय और उनके अर्थौको मिलाकर व्यक्त और अव्यक्त रूपसे चौबीस तत्त्व होते हें, 
जो व्यक्ताव्यक्तमय गण कहलाते हैं । यह सब मैने तुमसे कहा । अब तुम ओर क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ एकवां अध्याय सम.त्त ॥ २०१॥ ७१९० ॥ 





मार्कण्डेय उषाच 
एवझ्ुक्तः स विप्रस्तु धमड्याधेन भारत । 
कथामकथयद सूया मनसः प्रीतिवधेनीम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! धर्मव्याधफे ऐसे बचन सुनकर आहाणने फिर मनकी प्रीतिको 
वढ़ानेवाला प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच 
महा भतानि यान्याहुः पञ्च धर्मविदां वर । 
एकैकस्य शुणान्सस्यक्पश्चानामापि से वद ॥२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याथ ! हे धमेको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! जो पश्वभूत कहाते हैं, उनमेंसे 
एक एकका गुण अलग अलग हे अतः पांचों गुण मुझे बताइए ! ॥ २ ॥ 
तगाघ उद्याच 
सूमिरापस्तथा ज्योतिवोयराकाशमेव च । 
गुणोत्तराणि सवाणि तेषां वक्ष्यामि ते शुणान ॥ ३॥ 
व्याध बोले- हे ब्राह्मण ! भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनमेंसे पूर्व पूर्वके आधिक 
गुणवाले ओर पिछले कम गुणवाले हैं, में इन तत्त्वोके शुणोंको बताता हूँ नो ॥ ३॥ 
आभिः पश्चणुणा ब्रत्मन्नुदकं च चतुर्णुणम्‌ । 
गुणास्त्रयस्तेजसि च त्रयश्चाकारावातयोः ॥ ४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रथ्वीमें पांच गुण, जलमें चार गुण, तेजमें तीन गुण, बायुमें दो गुण और 
आकाइमें एक गुण हें ॥ ४॥ 
कावद! स्परोश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः । 
एते गुणाः पश्च भूमेः सर्वेभ्यो शुणवत्तराः ॥ ५ ॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण प्रथ्वीभे हैं, इसीसे पृथ्वी अधिक गुणवाली 
कहाती है ॥ ५ ॥ 
ठाव्दः स्पदीञ्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तम । 
अपामेते खुणा त्रत्मन्कीतितास्तव सुब्रत ॥ ६ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! शब्द, स्पश, रूप ओर रस ये जलके गुण हें; हे सुत्रत त्रह्मन ! ये गण मैंने तुम्हारे 
सामने कहे हैं ॥ ६॥ 
काञ्द्‌ः स्पछोश्थ रूपं च तेजसोऽथ शुणास्त्रयः । 
चाव्द्‌ः स्पराञ्च वायौ तु दाव्द आकाश एव च ॥७॥ 
शब्द, स्पर, रूप थे तीन गुण तेजके हैं; शब्द और स्पर्श वायुके गुण हैं । और केवल शब्द 
आकाशका गण है ॥ ७॥ 
एते पञ्चदरा त्रह्मन्युणा भूतेषु पञ्चसु । 
वतेन्ते सवभूतेषु येषु लोकाः प्रतििताः । 
अन्धोन्यं नातिवतेन्ते संपच भवति द्विज ॥८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह पन्द्रह गुण पांच भूतोंके हैं ओर इन्हींसे जगत्‌ स्थिर है । यह एक दूसरेको 
नहीं छोडते दै, क्योंकि ये एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते ॥ ८ ॥ 
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यदा लु विषसीभावसाचरन्ति चराचराः । 

तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहति कालतः ॥ ९॥ 
जत्र चर ओर अचर रूप पांच भूत बिषमावस्थाको प्राप्त होते हैं, तब कालधर्मके अनुसार 
जीवात्मा एक देहको छोडकर दूसरी देहमें जाता हे ॥ ९ ॥ 

आलुप्रूव्या चिनञ्यन्ति जायन्ते चालुपूर्वठाः । 

लचत्र तच हि हृइ्यन्ते धातवः पाश्चसोतिकाः । 

चैराब्रतनिदं सवं जगत्स्थावरजङ्कमस्‌ ॥ १०॥ 
हे ब्राह्मण ! ये शुण समयपर ही मिलते हैं; और समयपर ही अलग भी हो जाते हें । सत्र 
धातुयं पश्चभूतोंसे ही बनती हैं। इन्हींसे सम्पूणे चर और अचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ १० ॥ 

इन्द्रियः सज्यते यच्यत्तत्तद्यक्तभिति स्म्रतम्‌। 

अव्यक्तामिति चिज्ञेयं लिड्गग्राह्म मतीनिद्रियम ॥ ११॥ 
इन्द्रियांसे जितने पदार्थं संबद्ध हैं , वे सब व्यक्तसंज्ञक हैं; जो इन्द्रियोंसे अज्ञेय तथा रूपादि 
प्रकाश द्वारा अनुमेय हैं बही अव्यक्त हैं ॥ ११ ॥ 

यथास्वं ग्राहकान्येषां राव्दादीनासिमानि तु । 

इन्द्रियाणि यदा देही धारथन्निह तप्यते ॥ १२॥ 
जत्र पुरुष अपने शब्दादि विषयोंको ग्रहण करनेवाले इन्द्रियांका संयमन करके आत्मन्ञानके 
लिये प्रयत्न करता है तत्र बह मानों तपस्या ही करता है ॥ १२॥ 


लोके विततमात्मानं लोक चात्मनि पदयति । 

परावरज्ञः सरक्तः सन्सवं भूतानि पश्यति ॥१३॥ 
उस अवस्थामें वह आत्माको सब जगत्में और जगत्को आत्मामें देखता है, बही पर और 
अपरको जाननेवाला होकर सब प्राणियोंको देखता है ॥ १३ ॥ 


पश्यतः सवेञ्रूतानि सर्वावस्थाखु सवेदा । 

ब्रह्म भूतस्य संयोगो नाझुभेनोपपद्यते ॥ १४॥ 
जो सब अवस्थामें सब प्राणियोंको आत्मरूप देखनेवाला है, उस ब्रह्मके समान महात्माको अशुभ 
कमे नहीं ग्राप्त होते ॥ १४ ॥ 

ज्ञानसूलात्मकं केरासतिवृत्तस्य मोहजम्‌। 

लोको बुद्धिप्रकारोन ज्ञेयमार्गेण हदयते ॥ १५॥ 
अविद्यासे भरे हुए मोहसे उत्पन्न क्लेशको जो लांघ गया है, वह महात्मा संसारमें प्रकाशमान 
ज्ञेय मागेसे मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
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१०८८ महाभारत । [ मार्केण्डेयस् मास्यापथ मु 
अनादिनिधनं जन्तुसात्सयोनि सदाव्ययस । 
अनोपस्थससूते च भगवानाह बुद्धिमान | 
तपोसूलमिद सचे यन्मां विभानुरच्छसि १३॥ 
जो तिनकेसे त्रह्मतकमे अविकारी परमेश्वरको व्यापक देखता है, बह शरीरराद्ित अनुपम 
बुद्धिमान्‌ परमेश्वरको जाननेवाला और योगी कहाता है । हे त्राझण ! जो तुमने पूछा, वह सव 
तपसे सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
इन्द्रियाण्येव तत्सवे यत्स्वर्गनरकाचुःमौ । 
निण्हीतविखुष्टानि स्वगाय नरकाथ च ॥ १७॥ 
स्वगे ओर नरक ये दोनों इन्द्रियनिभिंत ही होते हें । इन्द्रियांको जीतना है 
इन्द्रियोको न जीतना ही नरक हे ॥ १७॥ 
एष योगाविोयिः कृत्सनों यावदिन्ट्रियधारणस्‌ । 
एतन्सूलं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ॥ १८॥ 
संपूण योगकी विधि इन्द्रियोंको जीतनेमे ही है; येही तप ओर संपूण नरकके मूल हे ॥ १८॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोबरूच्छत्यसंदायम । 
संनियस्य तु तान्येच ततः सिद्धिमवाप्लुते ॥ १९॥ 
इन्द्रियोंको न जीतनेसे ही जीवको निस्सन्देह दोष प्राप्त होते हें। जब जीव उन्हीं इन्द्रियांको 
अपने वशम कर लेता हे, तच उसको निःसन्देह सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ १९ ॥ 
घण्णासात्मनि नित्यानासैश्वये योऽधिगच्छति । 
न स पापैः कुतोऽनयैयुज्यते विजितेन्द्रियः ॥ २० ॥ 
पांच इन्द्रिये और छठे मनको जो रोकता है, वह सदा ऐश्वयेको पाता हे । जितेन्द्रिय मनुष्य 
पापोंसे कभी भी संयुक्त नहीं होता, फिर अनथाँसे केसे संयुक्त होगा? ॥ २० ॥ 
रथः कारीरं पुरुषस्य हष्टमात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहरश्वान। 
तैरप्रमत्तः कुराली सदश्वैदोन्तैः सुखं थाति रथीव धीरः ॥ २१॥ 
प्राणका शरीर ही रथ है, मन सारथी और इन्द्रियोंको घोडा कहा है। षे घोडे जब अप्रमत्त, 
कुशल, चतुर और उत्तम होते हैं, तब यह आत्मा उससे सुखपूर्वक प्रवास करती है जिसग्रकार 
एक बुद्धिमान्‌ रथी रथसे प्रवास करता है ॥ २१ ॥ 
पण्णासात्मनि युक्तानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम्‌ । 
यो धीरो धारयेद्रर्मीन्स स्यात्परमसाराथि ॥ २२॥ 
जो धोर परुष अपने शरीरमें स्थित मथनेवाली छहों इन्द्रियांके लगामको थामे रहता हे बह 
उत्तम सारथि होता हे ॥ २२॥ 
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इन्द्रियाणां प्रसृष्टानां हयानामिव वत्मेसु । 
शतिं छुवात सारथ्ये धृत्या तानि जयेद्‌ श्रवम्‌ ॥ २३॥ 
जो इन्द्रिये इधर उधर घोडेके समान मार्गमें भागती हैं, उनको जो रोकता है बही उत्तम 
सारथी मनसे इन्द्रियोंको जीतता है ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्ञनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरते बुद्धि नावं वायुरिवार्भसि ॥ २४॥ 
जो अनेक मागें चलनेवाली इन्द्रियोंके पीछे मनको दौडाता है, उसकी बुद्धि ऐसे नष्ट हो 
जाती हे, जेसे वायु नाशको जलमें डवाता हे ॥ २४॥ 
येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्छु मोहात्फलागमे । 
_ तेष्वध्यचसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि दृधधिकद्धिशततमो.5अध्यायः ॥ २०२॥ ७२१५॥ 
जिन छे इन्द्रियोंके विषयमें साधारणजन फलग्राप्तेके समय मोहमें पड जाते हैं, उन्हींमें बीत- 
राग पुरुप ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले फलको प्राप्त करता है ॥ २५९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ दोचां अध्याय समाप्त ॥ २०२॥ ७२१५॥ 


रे 
मार्फण्डेय उचाच 
एवं तु सूक्ष्म कथिते धसेव्याघेन भारत । 
त्राह्मणः स पुनः सूक्ष्म पप्रच्छ सुसमाहितः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! इस प्रकारसे धर्मव्याधके सक्षम धम कहनेपर उस 
एकाग्रचित्तयाले ब्राह्मणने फिर सक्ष्म प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण उषाच 
सत्त्वस्य रजसश्चैव तमसश्च यथातथम्‌ । 
शुणांस्तत्त्वेन मे ब्रूहि यथावादिह एच्छतः ॥२॥ 
ब्राह्मण बोला- हे धर्मव्याध ! सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणके शुणोंको आप यथावत्‌ 
पूछनेवाले मुझसे कहिये ॥ २॥ 
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१०९० महाभारते । [ मार्कण्डेयलमास्यापषे 


/ Sn t,t, 


त्याघ उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिएच्छस्ति । 

एषां शुणान्पृथक्त्वेन निवोध गदतो सम | 
व्याध बोला- तुम जो मुझसे पूछते हो, उसे में तुम्हें बतलाऊंगा । में इनके शुणोंको अलग 
अलग रूपसे कहूंगा । तुम कहनेवाले मेरी बात सुनो ॥ ३ ॥ 

मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवतेकम्‌ । 

प्रकादाबहुलत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥४॥ 
तमोगुण मोहको बढानेवाला, रजोगुण जगत्के कार्योर्मे लगानेवाला ओर सतोझुण प्रकाश 
करनेवाला है । अतः सतोगुण उन सवमें उत्तम गिना जाता हे ॥ ४॥ 

अविद्याबहुलो सूढः स्वभछीलो विचेतनः । 

द्ेशीकस्तमोध्वस्तः सकोधस्तामसोऽल्सः ॥ ८ ॥ 
तमोगुणसे अविद्या, मूखता, निद्रा, इन्द्रियोंकी कुमार्गमें प्रवात, क्रोध ओर आलस्य बढता 
है॥ « ॥ 

प्रबत्तवाक्यो सन्त्री च योऽनुराग्यभ्यसूयकः 

विवित्समानो विप्रषे स्तञ्धो मानी स राजसः ॥६॥ 
जो वचनचतुर, विचारशील, मनुष्योंसे प्रेम करनेवाला, ईेध्यो करनेवाला, बहुत कार्मोकी करनेकी 
इच्छा रखनेवाला, कठोर ओर अभिमानी होता है, हे विप्रर्ष ! वह मनुष्य रजोगुणी हे ॥६॥ 

प्रकादाबहुलो धीरो निर्विवित्सोऽनसूयकः । 

अक्रोधनो नरो धीमान्दान्तञ्चैव स सात्त्विकः ॥७॥ 
जो ज्ञानयुक्त, धीर, निरलस हो, जो पराई निन्दा नहीं करता हो, क्रोधरहित हो, बुद्धि- 
मान्‌ और इन्द्रियसंयमी हो, वह मनुष्य सतोशुणी होता है ॥ ७॥ 

सात्तिवकस्त्वथ संवुद्धो लाकबृत्तेन छिद्यते । 

यदा बुध्यति बोद्धव्यं लोकबृत्त जुणुप्सते ॥८॥ 

सतोगुणी मनुष्य संसारी मनष्योंके कमसे दुःखी होता हे । जब उसे ज्ञान होता हें तब वह 

संसारके व्यवह्दारसे घृणा करने लगता हे ॥ ८ ॥ 

वैराग्यस्य हि रूपं तु पूवमेव प्रवतेते । 

मढ भवत्यहङ्कारः प्रसीदत्याजेचं च यत्‌ ॥ ९ ॥ 
बैराग्यमें उसका चित्त पहलेसे ही लगा रहता है। उसमें अहङ्कार बहुत कम हो जाता हे ओर 
सरलता बढने लगती है ॥ ९ ॥ ॒ 
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ततोऽस्य सबह्द्वानि ्रशास्यान्ति परस्परम्‌ । 
न चास्य संयमो नाम काचेड्रवाति कश्चन ॥ १०॥ 
सतोशुणी मनुध्योंके सव मानापमानादि इन्द्र शान्त हो जाते हैं। सतोशुणी मनुष्योंको कभी 
अपनेपर शम करनेकी जरूरत नहीं होती, वह स्वभावसे ही शान्त होते हैं ॥ १० ॥ 
शद्रयोनी हि जातस्य सदशुणानुपातेष्ठतः । 
वेद्यत्वं भवति त्रश्मन्क्षत्रियत्वं तयैव च ॥११॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! शूद्र मनुष्य उत्तम गुणोके प्रतापसे वेश्य होता है, और वेव्यत्वसे क्षात्रेयत्वको प्राप्त 
होता है ॥ ११ ॥ 
आजेवे वतेसानस्य ब्रात्मणयसभिजायते । 
युणास्ते कीर्तिताः सर्वे कि भूयः ्ओरोतुमिच्छसति ॥ १२॥ 
फिर सरलताका व्यवहार करनेसे वह ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता हे । हे ब्राह्मण ! मैंने इन सब 
गुणोंके गुण कहे । अब तुम और कया सुनना चाहते हो? ॥ १२॥ 
ब्राह्मण उद्याच 
पार्थिवं धातुमासाद्य चारीरोऽञ्निः कथं भवेत्‌ । 
. अवकाशविशेषेण कथं वर्तयतेऽनिलः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण बोला- विज्ञानाभिधेय तेजोमय प्राण पार्थिवधातुको अथात्‌ इस पार्थिव देहको प्राप्त 
होकर किस तरह व्यवहार करता है ? और प्राणादि वायु नाडीमागेका आश्रय करके किस 
प्रकार शरीरको विचेष्टित करता है ? ॥ १३॥ 
माकण्डेश उवाच 
पश्चमेतं सञ्दिष्ट ज्राह्मणन युधिषिर । 
व्यावः स कथयामास त्राह्मणाय महात्मने ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ब्राह्मणने धमेव्याधसे जो प्रश्न किया, उसके उत्तरमे 
घमव्याथने महात्मा ब्राह्ममसे कहा ॥ १४ ॥ 
व्याध उषा[च 
सृथोनमाश्रितो वह्निः दारीरं परिपालयन्‌। 
प्राणो सूर्धनि चाग्नौ च वतेसानो विचेष्टते । 
सूतं भव्यं भविष्यच सवे प्राणे प्रतिडितम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याध वोला- हे ब्रह्मन्‌ ! शरीरकी रक्षा करता हुआ प्राणरूप अभि मस्तिष्कमें रहता हे और 
मुख्य प्राण मस्तिष्क तथा अभ्रिमें रहता हुआ चेष्टा करता है। जो भूत, वतेमान और भवि- 
प्यत्‌ है, सब प्रागमें प्रतिष्ठित है ॥ १५ ॥ 
है 
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१०९२ ' महाभारते । [ मार्कण्डयसभास्यापर्य 


श्रेठं तदेव सूतानां ब्रह्मज्योतिरुपास्महे । 

स जन्तुः सवेभूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 

मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानां विषयश्च सः ॥ १६॥ 
सब प्राणियोभे प्राग ही श्रेष्ठ हे, और हम उसी प्राणयोनि ब्रह्मकी उपासना करते हैं; प्राण ही 
सब जन्तुआंकी आत्मा और सनातन पुरुष है । वही महत्तत्त्व, बुद्धि, अहङ्कार और प्राण ही 
शब्द आदिका विषय है ॥ १६॥ 

एवं त्विह स सर्वच प्राणिन परिपाल्यते । 

एछतस्लु समानेन स्वां स्वां गतिछुपाश्रितः ॥ १७॥ 
इसग्रकार सब जीव प्राणहीसे पाले जाते हैं । पाछिसे बही मुख्य प्राण समान आदिका रूप 
धारण करके अपनी अपनी गति करता है ॥ १७॥ 

बस्तिसूले गुदे चेच पावकः सझुपाश्चितः । 

वहन्सूज पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तेते ॥ १८ ॥ 
मूत्राशय, लिङ्ग, गुदा और जठरागिमें प्राण ही रहता है, इसीसे मूत्र और बिठा निकलते हैं, 
इसीसे प्राणका नाम अपान है ॥ १८॥ 

प्रयत्ने कमाणि बले य एकस्त्रिषु वतते । 

उदान इति त॑ प्राहरध्यात्मविङुषा जनाः ॥ १९ ॥ 
जो यत्न करनेमें, कम करनेमें और बलमें सहायक होता है, उसे अध्यात्मविधयाको जाननेवाले 
उदान कहते हैं ॥ १९॥ 

सन्धो सन्धौ संनिविष्टः सर्वेष्वपि तथानिलः । 

शारीरेषु मलुष्याणां व्यान इत्युपदिदयते ॥ २०॥ 
जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी सब संथियोंमें घूमता है, उसे व्यान कहते हैं || २०॥ 

धालुष्वञ्चिस्ठु विततः स तु वायुसमीरितः । 

रसान्धातूंश्च दोषांश्च वतेयन्परिधावाति ॥ २१॥ 
जो अग्नि शरीरकी मांस मज्जा आदि धातुओंमें व्याप्त है, वह वायुसे प्रेरित होती हे । वह 
प्राणान्नि वायुसे प्रेरित होकर रसो और धातुओंको पुष्ट करती हुई सवत्र घूमती है॥ २१॥ 

प्राणानां संनिपाताक्त संनिपातः प्रजायते । 

ऊच्मा चाग्निरिति ज्ञेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ २२॥ 
प्राणहीके योगसे सबका शरीर बढता है । गरमी ही अग्नि है, उसीसे सब ग्राणियोंका अन्न 


पचता हे ॥ २२ ॥ 
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अध्याय २०४ ] आरण्यकपव । १०३३ 


IS SS se सनी सा “SP 


अपानोदानयोमेध्ये प्राणव्यानौ समाहितौ । 


सञ्ञन्वितस्त्यघिष्ठानं सस्थक्पचति पावकः ॥ २३॥ 
अपान और उदानके वीचमें प्राम और व्यान रहते हैं; यही शरीरको समर्थ करते हैं, और 
अभि अन्नको हैं ॥ २३॥ 


तस्यापि पायुपयेन्तस्तथा स्याद्‌ यदसंज्ञितः 


स्रोतांसि तस्माज्जायन्ते सवप्राणिषु देहिनाम्‌ ॥ २४॥ 
जठराम्िका प्रबेश अपानतक है । उस स्थानको पायु तथा गुद कहते हैं। इसीसे सब प्रागोके 
संचार मामे होते हैं ॥ २४ ॥ 

अभ्निवेगवद्दः प्राणो शुदान्ते प्रतिहन्यते । 

स ऊध्वेभागर्य पुनः सश्जुत्क्षियलि पावकम्‌ ॥ २॥ 
प्राण अग्निक्के वेगसे प्रेरित होकर शुदातक आता हे, वहां आहत होकर उपर आकरके जठरा- 
ग्निको आहत करता है ॥ २५ ॥ 


पक्ाराथस्ह्वयो नाभ्या ऊध्वनासादायः स्थितः । 


नाभिमध्ये शारीरस्य प्राणाः सर्वे प्रतिठ्ठिताः ॥ २६ ॥ 
भिक नीचे प्य और उपर आमादय है। नामिके बीचमें शरीरके सव प्राय रहते 
| नाभिंके नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय है । नाभिके बीचर्मे शरीरके सव प्राग रह 
| हैं ॥ २६॥ 


| 
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घरवत्ता हदयात्सचीस्तियेयूध्वसघस्तथा । 

बहन्त्यन्नरसाक्ञाडथो दका घाणप्रचोदिताः ॥ २७॥ 
हुदयसे तिरे, उपर और नीचे अर्थात्‌ सब ओर नाडियां निकलती हैं । ये नाडियां दस 
्रागोंसे प्रेरित होकर अन्नरसको ले जाती हैं ॥ २७॥ । 


योगिनामेय मागस्तु थेन गच्छन्ति तत्परम्‌ । 
जितछुमासना धारा सूधेन्यात्मानमाद्धुः । 
एवं सर्वेषु विततौ प्राणापानो हि देहिषु ॥२८॥ 


हे ब्राह्मण ! योगियोंका ब्रह्मके पास जानेका सहस्रार मार्ग यहीं हे । इसीसे ही योगी लोग 
जाते हैं; इस मार्गमे चलनेसे योभियोंको केश नहीं होता, वे घीरतासे सिरमें आत्माका ध्यान 
करते हैं । सब प्राणियोंके शरीरमें प्राण और अपान व्याप्त हैं ॥ २८ ॥ 
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१०९४ पद्दाभारते । | मार्कण्डेयंसमास्यापवं 
एकादचाचिकारात्मा कलासंभारसंभ्रतः । 
सूतिमन्तं हि तं विद्धि नित्यं करसेजितात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
आत्मा एकादशाबिकारयुक्त लिंग शरीरसे तादात्म्यको प्राप्त होता है तथा सोलह कलाओंके » 
समुदायसे युक्त होता है (वस्तुतः वह अभूते है, परंतु कलारूप उपाधिसे ) मूर्तिमान्‌ दीखता 
है । वह नित्य है, कमोंके निरोधसे उसका स्वरूप ज्ञात होता है ॥ २९ ॥ 


तस्मिन्यः संस्थितो च्यन्निनिंत्यं स्थाल्यामिवाहितः । 
आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ ३०॥ 
ha आर च भे ha ङ्ग अ ~~ 
उस कलासमुदायमं जो अभिके समान प्रकाशमान आत्मा रहती है; स्थालीमें रखे हुई अझ्निके 
समान उसीको तुम जीव समझो । बह योगियांसे जीतने योग्य है ॥ ३०॥ 


देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नव्विन्दुरिव पुष्करे । 

क्षेत्रज्ञं त विजानीहि नित्यं त्यागजितात्मकम्‌ ॥ ३१॥ 
कमलमें जलविन्दुके समान इस जीवात्मामें जो देवता अलिक्षरूपसे निवास करते हैं, उसीको 
तुम क्षेत्रज्ञ अथोत्‌ आत्मा समझो। वह योगसे जीतने योग्य है ॥ ३१ ॥ 

जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्वं तमस्तथा । 

जीवभात्मणुणं विद्धि तथात्मान परात्मकम्‌ ॥ ३२॥ 
रजो गुण, तमो गुण, और सतो शुणको जीवकी उपाधि समझो ओर आत्माको जीवका नियामक 
समझो; वह आत्मा परमात्मा ही है ॥ ३२॥ 


सचेतनं जीवशुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सथयम्‌। 

ततः परं क्षेत्रविदा वदन्ति प्राकल्पयव्यो सुवनानि स्त ॥ ३३॥ 
चेतनताको जीयका गुण बताते हैं । वह जीव स्वतः चेष्टा करता है उसकी चेष्टासे सब जगत्‌ 
चेष्टा करता है । धेत्रज्ञको जाननेवाले परमात्माको जीवात्मासे श्रेष्ठ कहते हैं। उसीने प्रथम भूरादि 
सातलोकॉकी बनाया हे ॥ ३३ ॥ 


एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा न प्रकाशते । 

रच्यते त्वग्त्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया ज्ञानचेदिभिः ॥ ३४॥ 
षर बह परमात्मा सब प्राणियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । वह तो ज्ञानियोंके द्वारा तीक्ष्ण 
और सक्षम वद्धिकी सहायतासे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है ॥ ३४ ॥ 


= oo es sam सता Es ० २० पाना ता शा 
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> सोळइ कळायें प्राण श्रद्धा, णाकाश, वायु, ज्योति, जळ, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अन्न वीये, तप, कमे 


मंत्र, ठोक, ओर नाम 
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अध्याय २०३ ] मआरण्यकपचे । १०९०५ 


चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमे शुभाशुमम । 

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा स्ुखमानन्त्यसङइ्नुते ॥ ३५ ॥ 
चित्तकी प्रसन्नतासे शुभाशुभ कमांका नाश होता हें। प्रसन्न चित्तवाला आत्मामं स्थित होके 
अन्तरहित सुखको अथात्‌ मोक्षको प्राप्त होता हैं ॥ २५॥ + 

लक्षणं तु' प्रसादस्य यथा लसः सुखं स्वपेत्‌। 

निवाले वा यथा दीपो दीष्येत्कुरालदीपितः ॥ ३६॥ 
प्रसन्न चित्तवालेका लक्षण यह है, कि वह सुखसे सोता है, जेसे वायुरहित स्थानम दीपकका 
प्रकाश होता हे; ऐसे ही प्रसन्न चित्तवाला दुःखाँसे रहित होकर प्रकाशित होता ओर खुख 
भोगता हे ॥ ३९ ॥ 

पूवेराचे परे चैव युज्ञानः सततं मनः । 

लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पदसन्नात्मानसात्मनि ॥ ३७॥ 
रात्रिके पहले वा पिछले भागमें अपने मनको परमात्मामें लगाकर आत्मामें आत्माका दशेन 
करता है, प्रसन्न चित्तवाला थोडा भोजन करता है, ओर सदा ञ्ुुद्ध रहता हे ॥ ३७॥ 

प्रदीप्तेनेय दीपेन मनोदीपेन पझ्यति । 

छात्सानं निरात्मानं तदा स तु विसुच्यते ॥ ३८॥ 

जरते हुए दियेसे जिसम्रकार अन्धेरेमे पदार्थाको देखा जाता है, उसीतरह वह मनरूपी 
दीपकसे आत्माको देखता है । उस निगुण आत्माको देखनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


सर्वोपायैस्तु लोभस्य धस्य च विनिग्रहः । 


EE 4 


एतत्पवित्रं यज्ञानां तपो वै संक्रमो मतः ॥ ३ 
सव उपायोसे लोभ और क्रोधको जीतना ही संसारसे पार पहुंचानेवाला पवित्र मबुष्योका 
तप हे ॥ ३ 

नित्यं कधात्तपो रक्षेच्छ्यं रक्षेत मत्सरात्‌ । 

विद्यां सानापसानाभ्यासात्मानं तु प्रमादतः ॥ ४०॥ 


मनुष्य हमेशा क्रोधसे तपकी रक्षा करे और मत्सरसे श्रीकी रक्षा करे, आदर और अनाद्रसे 
बिद्याकी रक्षा करे ओर प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ 

आनरांस्यं परो धमः क्षमा च परमं बलम्‌ । 

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं रतम्‌ ` ॥ ४१ ॥ 
दया ही परम धर्म है, क्षमा परम बल हे, आत्मज्ञान परम ज्ञान हे ओर सत्य ही परम 
त्रत ह ॥ ४१ ॥ 
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सत्यस्य वचनं ओयः सत्य ज्ञानं हितं अवेत्‌ । 
यद्श्रूतहितसत्यन्तं तद्बे सत्यं परं अलस्य ॥ ४२॥ 
सत्य बोलना ही श्रेयस्कर है, सत्यका ज्ञान हित करनेवाला होता है। जो सब प्राणियोंके 
परस हितका साधक हो, वही उत्तम सत्य है ॥ ४२ | 
यस्य सर्वे समारझूभाः निराकीषेन्धनाः खदा । 
त्यागे यस्य इतं सवे स त्यागी स च घुद्धिसान ॥४३॥ 
जिसके सव कमे फलरूप बंधनरहित होते हैं तथा होम यज्ञादि सुक फलस्यागकी भावनासे 
किए जाते हैं, वही दुद्धिमान्‌ त्यागी कहाता है॥ ४३ ॥ 
यतो न शुरुरप्येनं च्यावयेदुपपादयन्‌। 
तं विद्याङ्टत्मणो योगं वियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥ ४४॥ 
जिसके स्वरूपका ज्ञान शब्दसे शुरु न कह सके किन्तु लक्षणावृत्तिसे सिखळात्रे, उस ब्रह्मयोग- 
हीको अर्थात्‌ चित्तवियोग, चित्तवृत्ति निरोधको योग समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
न हिँस्यात्सवे भूतानि मैत्रायणगतश्वरेत्‌ । 
नेदं जीवितमासाद्य चेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबसे मित्रताका व्यवहार करे । इस मनुव्य जीवनकी पाकर 
मनुष्य किसीसे भी शत्रुता न करे ॥ ४५ ॥ 
आकिचन्य सुसंतोषो निराशित्वमचापलम्‌। 
एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुछ संग्रह न करना, सन्तोष रखना, किसीकी आशा न रखना, चपलता न करना यही 
परम ज्ञान और उत्तम आत्मज्ञान है ॥ ४६॥ 
परिग्रहं परित्यज्य भव बुद्धया यतब्रतः। 
अशोक स्थानमातिष्टेन्निश्चलं प्रेत्य चेह च ॥ ४७॥ 
मनुष्य परिग्रह अर्थात्‌ धनकी संचयत्वत्तिको छोडकर बुद्धिस उत्तम ब्रत करे। बह मझुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें निश्चल तथा शोकरहित स्थानको ग्राप्त होता है ॥ ४७॥ 
तपोनित्येन दान्तेन सुनिना संयतात्मना । 
अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ ४८ ॥ 
मुनि सदा तप, चतुरता, जितेन्द्रियता तथा अजेय आत्माको जीतनेकी इच्छा तथा विषयों 
आसक्तिरद्वित हो ॥ ४८ ॥ 
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झजुणारझुण सनासक्भेककार्यमनन्तरम । 
एलङ्गाक्ाण ते चृत्तमाहुरेकपदं॑ सुखम्‌ ॥ ४९॥ 
जो गुणोंसे युक्त होनेपर भी गुणरहित है, आसक्तिरहित है, आत्मज्ञानके द्वारा जो साध्य हैं, 
जो विप्तरहित है वही ब्रह्मका स्थान है, वही सुखका एकमात्र स्थान है॥ ४९॥ 
परित्यजलि यो दुःखं रुखं चाप्युभथं नरः। 
ज़ह्म प्राज्ञोति सोष्त्यन्तमसड्रेन च गच्छति ॥ ५० ॥ 
नुष्य सुख ओर दुःख दोनोंको त्यागता है, वह संशयरहित होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
। अनासक्तिसे भी मनुष्य ब्रह्मके पदको प्राप्त कर सकता है ॥ ५७० ॥ 


यथाश्रवतसिद सर्वे समासेन द्विजोत्तम । 
एतत्ते सवमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणे यधघिकद्विशततमोऽष्य।यः ॥ २०३॥ ॥ ७२६६ ॥ 
~ च. सा चळे जे संक्षेपसे हे 
हे त्राह्मणोत्तम ! जैसा मैंने ध्म सुना था पैसा तुमसे संश्षेपसे कह सुनाया । अब और क्या 
तुम्हारी सुननेकी इच्छा है ॥ ५१ ॥ 


र 


०५५ <] 


॥ महाभारतके आरण्यकपवम दोसौ तीनवां अध्याय समाप्त ॥ २०३॥ ७२६६ ॥ 


२७४ 8 
माफेण्डेय उपाच 
एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्षधर्मे युधिषिर । 
हल प्रीतमना विप्रो धमेव्याधसुवाच ह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ऐसे सम्पूण मोश्थमोको खुन चुकनेके अनन्तर प्रसन्न 
मनबाला ब्राह्मण फिर धर्मव्याधसे बोला ॥ १॥ 


न्याययुक्तामिदं सवे भवता परिकीतितम्‌। 

न तेऽस्त्याविदितं किचिद्धमाष्विह हि हर्यते ॥ २॥ 
जो तुमने कहा वह सब न्यायसे युक्त हे । धर्मके विषयमें तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, ऐसा 
प्रतीत होता हे ॥ २॥ 


१३८ ( महा. भा. जारण्यक. ) 
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तंगाध उवाच 
प्रत्यक्ष सम यो धर्मस्तं पञ्य द्विजसत्तम । 

येन सिद्धिरियं प्राता सया त्राह्मणपुङ्च ॥ ३॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोत्तम ! हे डिजश्रेष्ठ ! मुझे जिससे यह सिद्धि प्राप्त हुई, भेरे उस प्रत्यक्ष 
धर्मको देखो ॥ ३ ॥ 

उत्तिष्ठ भगवनिक्षप्रं प्रविदयाभ्यन्तर यहम्‌ । 

द्रष्टमहेसि धर्सज्ञ मातरं पितरं च भे ॥ 
हे थमज्ञ भगवन्‌ ! तुम जल्दी खडे हो जाओ ओर घरमें चलकर मेरे माता पिता 


माकेण्डथ उपाच 
इत्युक्तः स प्रविश्याथ ददश परमाचिलम्‌ । 
साध हृद्य चतुःरालमसतीव च सनोहरस्‌ ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! व्याधके इसप्रकार कहनेपर त्रा्मणने घरके भीतर जाकर बहुत 
मनोहर अटारी और स्थानाको देखा ॥-७ ॥ 
देवताण्हसंकादां दैवतैश्च सुपूजितम्‌ । 
दायनासनसंबाधं गन्धैश्व परसैयुंतस्‌ ॥ ६ ॥ 
वह घर देवताओंके घरके समान था ओर देवताओंसे पूजा जाता था। वह स्थान पलङ्ग 
आसन तथा गन्धाँसे भरा हुआ था ॥ ६॥ 
तत्र शुछास्बरधरो पितरावस्थ पूजितौ । 
क्रतादारौ खुतुष्टौ ता्ुपबिष्टौ वरासने । 
घमेव्याधस्तु तौ दष्ट्रा पादेषु शिरसापतत्‌ ॥ ७॥ 
. उस घरमे श्वेत वस्र पहने हुए, भोजन किये, परम सन्तुष्ट व्याधके मातापिता उत्तम आसन 
पर बैठे हुए थे । धर्मव्याध उन्हें देखकर उनके पेरोपर जा शिरा ॥ ७ ॥ 


वृद्रावपतः 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धमेज्ञ ध्मेस्त्वामभिरक्षलु । 
प्रीतौ स्वस्तव शौचेन दीधेसायुरवाप्नुहि । 
सत्पुत्रेण त्वया पुत्र नित्यकालं खुपूजितो ॥८॥ 
बृद्ध बोले- हे धर्मके जाननेवाले ! उठो, उठो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी आयु दीषे 
हो, तुम्हारे शुद्ध आचारसे हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे सरीखे सुपुत्रसे नित्य योग्य 
समयपर उत्तम रीतिसे पूजित होते हें ॥ ८ ॥ 


देखो ॥४॥ 
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न तेऽन्यदैयतं किचिहैवतेष्वपि वर्तते । 
भयतत्वाद्‌ द्विजातीनां दसेनासि समन्वितः ॥ ९.॥ 
! देवताओंमें भी हमारे सिवा तुम्हारे लिये और कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणकी पूजा 
करनेसे तुम्हें शम ओर दम सव ग्राप्त हए हैं ॥ ९ ॥ 
पेलुः पितामहा से च तथैच प्रपितासहाः । 


अ्ालास्त सतत पुत्र दसनाचा च पूजया ॥ १०॥ 
हे पुत्र ! हमारी सेवा करनेसे तथा इन्द्रियसंमयसे तुम्हारे ऊपर पितामह, प्रपितामह सभी 
प्रसन्न है ॥ १०॥ 

समनसा कमणा वाचा झुश्रषा नेव हीयते । 

न चान्या वितथा बुद्धि्ॅद्यते सांप्रतं तव ॥ ११॥ 


मन, कन और बचनसे भी तुम हमारी सेवामें कुछ कर्मी नहीं करते । इस समय भी तुम्हारी 
वाद्व बिपरात नहीं दिखाई देती ॥ ११ ॥ 
मदर्न्येन रामेण यथा वृद्धौ सुपाजितौ । 

तथा त्वया कूल सच तद्विशिष्ट च पुत्रक ॥ १२॥ 
हे पुत्र! जेसे जमदश्निके पुत्र परशुरामने वृद्ध मातापिताकी सेवा की थी, ऐसे ही अथबा उससे 
अधिक ही तुमने हमारी सेवा की है ॥ १२॥ 

माकण्ड्रेय डाच 

ततस्तं ब्राह्मण ताभ्यां धर्मव्याधो न्यवेदयत्‌ । 

तो स्वागतेन ते विप्रमचयासासतुस्तदा ॥ १३॥ 
माकेण्डेय बोले- तब व्याधने उस त्राह्मणके आनेका वृत्तान्त अपने माता पितासे कहा. तब 
उन्हाने स्पागतके धारा ब्राह्मगकां पूजा को ॥ १३॥ 

प्रतिणुह्य च तां पूजां द्विजः पप्रच्छ ताबुभौ । 

सपुत्राभ्यां सञ्रत्याभ्यां कचिद्वां कुरालं गृहे । 

अनासर्य च वां कचित्सदैवेह चारीरयोः ॥ १३॥ 
त्राह्मणने उस पूजाको लेकर सत्कारपूवेक दोनों बृद्धोंसे कहा- कि अपने पुत्र और सेवकोंके 
सहित आपके घरमें कुशल तो हे न? आप दोनोंका शरीर नीरोग तो है? ॥ १४॥ 

तुजा वचत 

कुशल नो ग्रहे विप्र भत्यवर्ग च सवेदाः 
: कूच्चितत्वमप्याविप्नेन संप्राप्तो भगवन्निह ॥ १५॥ 
दोनों बृद्ध बोले- हे व्राह्मण! हमारे सेवकोंमें और घरमें कुशल है। हे भगवन्‌ ! आप तो यहाँ 
निर्बिन्न आये न ? ॥ १५ ॥ 
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मार्केप्डेय उवाच 
बाढमित्येव तौ विप्रः प्रत्युवाच -खुदान्वितः । 
धर्मव्याधस्तु तं विप्रमर्थवद्वाक्यमग्रवील्‌ ॥ १६॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तब उस त्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा- कि में कुशलसे आया । 
तब धर्मव्याध ब्राह्ममकी ओर देखकर यह अर्थपूर्ण बचन बोला ॥ १६॥ 
पिता माता च 'भगचन्नेतौ मे दैवतं परम्‌ । 
यहैवतेभ्यः कतेव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! यह दोनों मेरे माता पिता हैं; यह मेरे लिए देवताओंसे भी परम देव हैं । देवता- 
ओंके लिये जो करना योग्य है बह सभी कुछ इनके लिये में करता इं ॥ १७॥ 
अयस्लत्रिशद्यथा देवाः सर्वे दाक्रपुरोगमाः । 
संपूज्याः सचेलोकस्य तथा वृद्धाविमौ भम ॥ १८॥ 
जैसे सव संसारके लिए इन्द्रादिक तेतीस देवता माननीय हैं, वैसे ही मेरे लिए ये दोनों ब्रद्ध 
माननीय हैं ॥ १८॥ 
उपहारानाहरन्तो देवतानां यथा ह्विजाः 
कुवते तद्गदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः | ॥ १९॥ 
जिसम्रकारसे ब्राह्मण देवताओको उपहार लाकर देते हैं ऐसे ही में साबधान होकर इनको 
भेंट देता ईं ॥ १९ ॥ 
एतौ मे परमं ब्रत्मन्पिता साता च दैवतम्‌ । 
एतौ पुष्पैः फले रत्नेस्तोषयाभि सदा द्विज ॥ २० ॥ 
हे ब्राह्मण ! ये दोनों माता पिता मेरे लिये परम देवता हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! इन्हींको में फूल, फल 
ओर रत्नोंसे सदा प्रसन्न किया करता हूं ॥ २० ॥ 
एतावेवाग्रयो सह्यं यान्वदन्ति मनीषिणः । 
यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सवेमेतो मम द्विज ॥ २१॥ 
ज्ञानी जिन अग्नियाको पूज्य बताते हैं, बे अग्नियां भेरे लिए ये ही हैं। हे ब्राह्मण ! मेरे लिए 
यज्ञ और चारों बेद यही माता पिता हैं ॥ २१ ॥ 
एतदर्थ सम प्राणा भाया पुत्नाः खहज्जनाः । 
सपुत्रदारः शुक्षषां नित्यमेव करोस्यहम्‌ ॥ २२॥ 
इन्हींके लिए भेरे प्राण, स्री, मित्र और पुत्र हैं । में पुत्र और ख्ीके सहित इनको सदा सेवा 
किया करता हू ॥ २२॥ 
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स्वयं च स्नापयास्येतौ तथा पादौ प्रबाचये । 
गार सप्रथच्छासं स्वथ च 1इजसत्तम ॥ ₹३॥ 
हे द्रिजश्रेष्ट ! भे स्वयं इनको स्नान कराता ईं, चरण धोता हूं, और भोजन कराता इं॥२३॥ 
अझुकूलाः कथा वच्मि विप्रियं परिवजेयन्‌। 
अघर्भणापि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ २४॥ 1 
म॑ सदा इनसे प्यारी वाणी बोलता हूं, कभी कठोर वचन नहीं बोलता; जो इन्हें प्रिय हो, वह ः 
भले से संयुक्त हो, फिर भी करता हू ॥ २४॥ 


७ 


भंभेव जुरु ज्ञात्वा करोमि द्विजसत्तम । 
अतन्द्रितः सदा विप्र शुश्रषां चै करोम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऐसे ही इनकी सेथाकी परम धर्म जानकर में सेवा करता हूं। हे द्विजश्रेष्ठ ! में उनकी सेबामें 
आलस्य नहीं करता ॥ २७ ॥ 
पच्वेच शुरवो ज्ह्मन्पुरुषस्थ बुस्रूषतः । 
पिता भाताब्रिरात्मा च रुरुश्च द्विजसत्तम ॥ २६॥ 
हे ब्राह्मगश्रेष्ठ ! अभ्युदयेच्छ परुषके लिए पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु ये पांच ही 
गुरु है ॥ २६ ॥ 
एतेषु यस्‍तु वर्तेत सम्घगेच द्विजोत्तम । 
अवयुर्रथस्तस्य परिचीणास्तु नित्याः 
णाहेस्थ्ये चतंसानस्थ धर्म एष सनातनः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचेणि चतुराधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २०४॥ ७२९२३ ॥ 
द्विजोत्तम ! इनके साथ जो आदरपूर्वेक व्यवहार करता हे उससे सब अग्नि पूजित होते 
। गुहस्थका यही थमं है, कि वह अपने माता पिताकी सेवा करे ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचमे दोसा च।रवा अध्याय समाप्त ॥ २०४ ॥ ७२९३ ॥ 
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मार्कण्डेय उषाच 
गुरू निवेद्य विप्राय तौ मातापितरांबुभौ । 
पनरेच स धमोत्मा व्याधो ज्राह्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- इस प्रकारसे ब्राक्मणको अपने पूज्य माता पिताका दशन कराकर भमेन्याच 
फिर ब्राह्मणसे बोला ॥ १ ॥ 
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प्रवृत्तचक्षुजालोडस्मि संपठय तपसो बलम्‌ । 


Q ४02 सिलि 
यद्थछुक्तोऽसि तया गच्छस्व मिथिला ॥ २॥ 
पतिशुश्षपरथा दान्तया सत्यशील्या । | 
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते घरसोन्प्रवक्ष्याते ॥ ३॥ 


कि जिससे भेरी ऐसी दिव्य दृष्टि है, यह माता पिताके सेवाका ही फल है। जिसके लिए 
पतिसेवा करनेवाली, सत्यशीला पतित्रताने तुमसे कहा था, कि जनकपुरीको जाओ, धर्म- 
व्याध तुमको धर्मका उपदेश करेगा ॥ २-३ ॥ 


ब्राह्मण रपाच 
पतित्रतायाः सत्यायाः झीलाढथाया यलनत्रल । 
संस्स्रत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानसि मे मतः ॥ ४॥ 


ब्राह्मण बोले- हे व्रतधारी तथा धमेज्ञ व्याध ! उस सत्यशीला पतित्रताके बचनको स्मरण 
करके में समझता हूं, कि तुम अवश्य गुणवान्‌ हो ॥ ४ ॥ 
त्याध उषाच 
यत्तदा त्वं ङ्विजश्रेछ तयोक्तो मां प्रति प्रभो । 
दृष्टमतत्तया सम्यगेकपत्न्या न संशयः ॥ ७ ॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ! जब उस पतिव्रताने तुमसे मेरे विषयमें कहा था, तब उसने 
मुझे अबस्य ज्ञानदृष्टिसे देख लिया होगा ॥ &॥ 
त्वदनुग्रहवुद्धया त॒ विप्रेतद््शितं मया । 
वाक्यं च श्जृणु मे तात थत्ते वक्ष्ये हितं द्विज ॥ ६॥ 
हे ब्राह्मण ! तुम्हारे ऊपर दयादृष्टि करके भेंने यह सब दिखलाया । हे तात ! अब जो भें 
तुम्हारे हितके वचन कहता ईं, सो सुनो ॥ ६॥ 
त्वया विनिळूता माता पिता च ह्विजसत्तम । 
अनिस्रष्टोऽसि निष्कान्तो णहात्ताभ्यामनिन्दित । 
वेदोचारणकायार्थमयुक्तं तत्त्वया कूतम्‌ ॥७॥ 
द्वे द्विजश्रेष्ठ ! तुमने अपने माता पिताका अनादर किया । हे अनिन्दित ! बिना उनकी आज्ञा लिए 
बेढ पढनेके लिए घरसे निकल गये; यह तुमने बहुत अयोग्य कमे किया ॥ ७॥ 


तव शोकेन वृद्धौ तावन्धौ जातौ तपस्विनौ । 

तौ प्रसादयितुं गच्छ सा त्वा घर्मोऽत्यगान्महान्‌ ॥८॥ व 
तुम्हारे शोकसे वे और तपस्त्री वृद्ध माता पिता अंधे हो गये, तुम अब उनको प्रसन्न क 
लिये घर जाओ । कहीं महान्‌ भर्मा उल्लंघन न हो ॥ ८॥ 
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तपस्वी त्वं महात्मा च धर्म च निरतः सदा । 
सचेमेलदपार्थ ते क्षिप्रं तौ संप्रसादय ॥ ९॥ 
तुम तपस्वी, महात्मा और सदा धर्म करनेवाले हो, पर तुम्हारा यह सभी कुछ व्यथ हो गया | 
अतः अब तुम उन्हें शीध ही प्रसन्न करो ॥ ९॥ 
श्रद्धस्व सस ब्रत्मन्नान्यथा कतुमहेसि । 
गस्यलामच्य विपर्षे श्रेयस्ते कथयास्यहम्‌ ॥ १०॥ 
तर्मन्‌ ! मेरे इन वचनोंपर तुम श्रद्धा करो ओर इसके विपरीत तुम मत करो, हे ब्राह्मण ! 


~ 


तुम्हारे भलेकी वात कहता हूँ, तुम अभी चले जाओ ॥ १० ॥ . 
ब्राह्मण डा 
यदेतडुक्तं भवता सवे सत्यमसंशयम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव धर्सेज्ञ साध्वाचारणुणान्वित ॥११॥ 
ब्राह्मण बोला- हे उत्तम आचारवान्‌ धर्मव्याध ! तुमने जो कुछ कहा, बह निस्सन्देह सत्व है, 
में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ११॥ 
ताध उषाच 
दैवतप्रातिसो हि त्वं यस्त्वं धमेमनुत्रतः । 
पुराणं शाश्वतं दिव्य दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥ १२॥ 
व्याध बोला-हे ब्राह्मण ! तुम देवतुल्य हो, क्योंकि तुम पुराने, सनातन, दिव्य तथा पापियों 
द्वारा दुष्प्राप्य धम तथा आचार और अन्य सदुर्णोसे युक्त हो ॥ १२॥ 
अतन्द्रितः कुरु क्षिप्रं मातापि्रोहि पूजनम्‌ । 
अलः परमहं धमे नान्यं पदयासि कंचन ॥ १३॥ 
तुम आलस्य त्यागकर अपने माता पिताकी सेवा करो । में इससे बडा कोई और धमे नहीं 
देखता ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मण वपता च 


इहाहमागतो दिष्टया दिष्टथा मे सहृत त्वया । 
इहक्णा दुछूभा लोके नरा धर्मप्रदशकाः _ ॥१४॥ 


ब्राह्मण बोले- मैं सौभाग्यसे ही यहां आया और सौभाग्यसे ही तुमसे भेंट हो गई; तुम्हारे 
समान धर्मको कहनेवाले मनुष्य संसारमें दुलेभ हैं ॥ १४ ॥ 


il /०३४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ह] 


iii ९.००... >“ -“ eS r= 
NS ४० ५... “....<. 
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एको नरसहस्रेषु धर्भविद्रियते न वा । 

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ले पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 
सहस्रों मनुध्योंमें भी धर्मको जाननेवाला एक भी होता है, बा नहीं । हैं पुरुपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
सत्यसे में प्रसन्न हुआ, हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो ॥ २ 

पतमानो हि नरके भवतास्मि ससद धतः 

भवितव्यमयैचं च यद्हष्रोऽसि मयानघ ।। १६॥ 
हे अनघ ! में नरकमें गिरा जाता था, तमने उससे भेरा उद्धार किया । चाकि अब तम्हारा 


दशन हो गया है, अतः भविष्यमें सब कुछ वैसा ही होगा ॥ १६ ॥ 
राजा ययातिदीहिचैः पतितस्तारितो यथा । 
सद्भिः पुरुषक्षादेल तथाहं भवता त्विह ॥ १७॥ 
जसे स्वगसे गिरते हुए राजा ययातिका उनके पत्रीके पुत्राने उद्धार किया था, हे एरुषशा 
बैसे ही तुमने मेरा उद्धार किया ॥ १७॥ 
मातापित॒ भ्यां शुश्षषा करिष्ये चचनात्तव । 
नाकृतात्मा वेदयति धर्साधमेविनि्चयस्‌ ॥ १८॥ 
आपके कथनानुसार माता पिताकी सेवा में अवश्य करूंगा। अविवेकी मनुष्य धम और अधर्मके 
नित्रयको नहीं जानता है ॥ १८॥ 
दुञ्ञयः शाश्वतो धेः दाद्रयोनौ हि बतेता । 
न त्वां दाद्रमह मन्ये भवितव्यं हि कारणम्‌ । 
येन कमेविपाकेन प्राप्तेयं झाद्रता त्वया ॥ १ 
जद्रयोनिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके द्वारा धमेको जानना बहुत कठिन है। भें तुमको एक विश्वेष 
कारणसे शूद्र नहीं मानता ॥ १९ ॥ 
एतादिच्छासि विज्ञातुं तत्त्वेन हि महामते । 
कामया ब्रहि मे तथ्यं सच त्वं प्रयतात्मवान्‌ ॥ २०॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! जिस कर्मके फलसे तुम शूद्र हुए हो, उसको में जाननेकी इच्छा रखता हूं । 
अतः आत्मज्ञानसे युक्त त॒म इच्छापूवक कहो ॥ २० ॥ 
हयाप उपाच 
अनतिक्रमणीया हि ब्राह्मणा वै द्विजोत्तम । 
अणु सवेमिदं बृत्त पूर्वदेहे ममानघ ॥२१॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोत्रम ! आझणोंका में अनादर नहीं कर सकला। हे अनघ ! पूवेजन्मफे 


देहमें मेरा जो चरित्र था, वह सुनो ॥.२१ ॥ त 
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अह हि ब्राह्मण! पूर्वमासं द्विजवरात्मज । 
वेदाध्यायी खुकुरालो चेदाङ्ानां च पारगः । 


आत्मदोषक्रृतै त्रेत्मन्नवस्थां प्राप्तवानिमाम्‌ ॥ २२॥ 
कश्चिद्राजा मम सखा धनुर्वदपरायणः । | 
संसगाद्वनुषि श्रेष्ठस्ततो5हमभवं द्विज ॥२३॥ 


हे द्विजश्रेष्ठके पुत्र ! में पहले जन्ममें वेद और वेदाङ्गोंको जाननेवाला एंक ब्राह्मण था, पर में 
अपने ही किए दोषसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूं । एक धनुर्वेदका जाननेवाला राजा मेरा 
मित्र था। हे द्विज ! उसके सङ्ग रहनेसे में भी धनुर्वेदमे श्रेष्ठ हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु रूगयां निगेतो नूपः। 
सहितो योधस्ुख्येश्च मन्त्रिभिश्च खुसंवृतः । 
ततोऽभ्यहन्स्रगांस्तत्र सुबहूनाश्रमं प्रति ॥ २४ ॥ 
एक दिन राजा मुख्य मुख्य योद्धाओं और मंत्रियोंसे घिरकर शिकारपर गया और वहां एक 
आश्रमके पास जाकर राजाने बहुतसे मृगांको मारा ॥ २४ ॥ 


अथ क्षिप्तः रारो चोरो मयापि द्विजसत्तम । 


ताडितश्च सुनिस्तेन दारेणानतपवेणा ॥ २५ ॥ 
हे द्विजभ्रेष्ठ ! वहां जाकर मैने भी एक बाण चलाया, तो तीक्ष्ण नोकवाला वह बाण एक मुनिके 
जा लगा ॥ २५ ॥ 


भूमी निपतितो ब्रत्मन्नुवाच प्रतिनादयन । | 
नापराध्यास्यह किचित्केन पापमिदं कृतम्‌ ॥ २६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! बाणके लगते ही ऋषि प्रथ्वीमे गिर पडे ओर चिल्लाते इए कहने लगे कि मेंने 

. किसीका अपराध नहीं किया और वह कौनसा पापी है, जिसने मुझे बाण मारा है? ॥२६॥ 


मन्वानस्तं सग चाह संप्रा सहसा सनिम्‌ । 

अपदइयं तरूषिं विद्धं शरेणानतपवंणा । 

तस्ुग्रतपसं विप्रं निष्टनन्तं महीतले ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! में उसे सग समझकर उसके पास गया, ओर वहां जाकर अपने तेज नोकबाले 
बाणसे विद्ध हुए उस उग्रतपस्वी विद्वान्‌ ऋषिकी भूमिपर छटपटाते देखा ॥ २७॥ : 


१३९ ( म. मा. लारण्यक. ) 
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अकायेकरणाचापि भदा मे व्यथितं सनः । 

अजानता ळृतमिदं सयेत्यथ तसङ्घवस्‌। 

क्षन्तुमहेसि से ब्रह्मन्निति चोक्तो मया झुनिः ॥ २८ ॥ 
उस अनुचित कार्यको करनेके कारण मेरा भी मन दुःखी हो गया। तब मैंने उनसे कहा 
कि भेंने यह अज्ञानसे अपराध किया, अतः, हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे क्षमा करें । -इसम्रकार मेंने 
उन मुनिसे कहा ॥-२८ ॥ 

ततः प्रत्यत्रवीद्वाक्यस्टषिसों क्रोधसूकिंतः । 

च्याधस्त्वं भविता कूर झद्॒योनाविति द्विज 

॥ इतति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि पञ्चाधिकशततमोऽच्यायः ७२०५ ॥ ७३२२॥ 

तय उस तपस्तीने क्रोधसे मूच्छित होकर मुझसे यह वाक्य कहा- कि हे क्रूर ब्राह्मण ! तू 
शूद्रयोनिमें उत्पन्न होकर व्याध होगा ॥ २९॥ 


॥ म्रद्याधाश्तके आरण्यकपर्वमें दोसो पांचवां अध्याय सम्रात॥ २०५॥ ७३२२ ० 


॥ २९ ॥ 


२0६ ३१ 


त्याघ उव।च 
एवं दाप्तो5हरूषिणा तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिप्रसादयरूषिं गिरा वाक्यविशार दम्‌ । १ का 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोत्तम ! इसम्रकारसे जब मुझे ऋषिने शाप दिया, तब मैंने बातोंमें 
कुशल ऋषिको दीन वाणीसे प्रसन्न किया ॥ १॥ 
अजानता मयाकायेमिदसद्य कृतं छुने । 
क्षन्तुमहेसि तत्सवं प्रसीद भगवन्निति ॥ २॥ 
मैंने हाथ जोडकर कहा- हे मुने! मैंने यह कमे अज्ञानसे किया था, आप क्षमा कीजिये । 
तथा, हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होइये ॥ २॥ 
ऋषिरुषाभ 
नान्यथा भविता शाप एवमेतदसंरायम्‌ । 
आन्ट॒रदांस्यादहं किंचित्कतीनुग्रहमच्य ते ॥ ३॥ 
ऋषि बोले- कि मेरा दिया शाप झूठा नहीं होगा । तो भी तुम्हारी प्रार्थनासे में कुछ कृपा 


. 
करता हूं ॥ ३॥ 
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शूद्रयोनौ व्तेमानो धर्मज्ञो भविता च्यसि। 
मातापित्रोश्व झुश्रूषां करिष्यासे न संशयः _ ॥४॥ 
शूद्र जन्ममें भी तुम्हें धमेका ज्ञान बना रहेगा । माता और पिताकी तुम परम सेवा करोगे ॥४॥ 
तया झुश्र्षया सिद्धि महता समवाप्स्यसि । 
जातिस्मरश्च भविता स्वगे चेच गमिष्यसि । 
शापक्षयान्ते निवत्ते भवितासि पुनर्ङ्िजः ॥&॥ 
उनकी सेवा करनेसे तुम्हें परमसिद्धि और महत्त्व प्राप्त होगा। पहले जन्मका ज्ञान रहेगा 
और तुम्हें स्व ग्राप्त होगा । भेरे शापके समाप्त होनेपर तुम फिर ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ५ ॥ 


णशाघ उषाच 
| 
| 


आळ आ THIN SS Ibo AIT, SN 
= 
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एवं दाप्तः पुरा तेन ऋषिणास्म्युग्रतेजसा । ॒ 

प्रसादस्व कलस्तेन सभेचं द्विपदां वर | ॥ ३ ॥ 
व्याध बोला- इसम्रकारसे महातेजस्वी ऋषिने मुझे शाप दिया था । हे ब्राह्मण ! फिर भेरे 
उपर उन्होंने कृपा भी की ॥ ३॥ 

कारं चोद्‌ ध्तवानस्मि तस्य वे द्विजसत्तम । 

आश्रमं च सया नीतो न च प्राणैव्येयुज्यत ॥७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! भेने उनके शरीरसे बाण निकाला ओर उन्हें आश्रममें पहुंचाया । पर उनके 
प्राण नष्ट नहीं हुए ॥ ७॥ 

एतत्ते सवेमाख्यातं यथा मम पुराभवत्‌ । 

असिलश्चापि गन्तव्यं सया स्वगे द्विजोत्त मं ॥८॥ 
यह मैंने अपने पूर्वक्मोका वृत्तान्त तुमसे कहा । हे द्विजोत्तम ! इस जन्मके बाद में स्वको 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मण घच 

एवसेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च। 

प्राप्युवन्ति महाबुद्धे नोत्कण्ठां कतुमहेसि । 

दुष्करं हि कृतं तात जानता जातिसात्मनः ॥९॥ 
ब्राह्मण बोला- हे महाबुद्धिमान्‌ व्याध ! इसीभ्रकारसे मनुष्योंको सुख ओर दुःख प्राप्त होता 
है, इसलिये दुःख मत करो । हे तात ! पूर्वजन्मके स्मरण रखनेवाले तुमने यह दुष्कर कमं 
किया है ॥ ९॥ | 


६ 
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कमेदोषश्च वै विद्ठन्ञात्मजातिकृतेन चै । 

कंचित्कालं रूष्यतां चै ततोऽसि भविता द्विजः । 

सांप्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नात्र संशयः ॥ १०॥ 
इन सब कमोके दोषोंको इस योनिमें भोगकर फिर द्रिजयोनिमें तुम्हारा जन्म होगा। मेरे 
विचारमें तो तुम इस समय भी ब्राह्मण ही हो इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १०॥ 

ब्राह्मणः पतनीयेषु वतमानो विकर्मसु । 

दास्भिको दुष्कृतप्रायः झाद्रेण सहो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न होकर भी पतन करनेवाले नीच कर्म तथा दंभ करे, वह प्रायः कुकर्म, 
करनेके कारण अवश्यमेव शूद्रके तुल्य है ॥ ११ ॥ 

यस्तु शाद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः । 

ते ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्द्विजः ॥ १२॥ 
और जो शूद्र होकर भी हमेशा इन्द्रियनिग्रह तथा सत्य तथा धर्मका आचरण करता हो उसे 
में ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि शीलसे ही ब्राह्मण होता है ॥ १२॥ 

कर्मदोषेण विषमां गतिमाभोति दारुणाम्‌ । 
क्षीणदोषसहं सन्ये चासितस्त्वां नरोत्तम ॥ १३॥ 
मनुष्य कमेके दोपसे ही अच्छी और बुरी गतिको प्राप्त होता है । हे नरोत्तम! में तुमको 
हरतरहसे दोष-रहित मानता हूं ॥ १३॥ 

कतुमहेसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा ह्याविषादिनः । 

लोकवचृत्तान्तवृत्तज्ञा नित्यं धर्मपरायणाः ॥ १४॥ 
तुम घवडाओ मत, तुम्हारे समान बद्वेमान्‌ संसारकी गतिको जाननेवाले धर्म करनेवाले हैं, 
वे कदापि शोक नहीं करते ॥ १४॥ 

ण्याघ उपाच 

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषपैः । 

एतद्गिज्ञानसामथ्ये न वालैः समतां बजेत्‌ ॥ १६॥ 
च्याथ वोले- हे ब्राह्मण ! बुद्धिसे मनके दुःख और ओषधोंसे शरीरके दुःख दूर करने चाहिये । 
यह जो ज्ञानकी शक्ति है वह मूर्खाके समान नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ 

अनिष्टसंप्रयोगाच विप्रयोगात्प्रियस्थ च । 

मानुषा मानसैदेःखैयुञ्यन्ते अल्पबुद्धयः ॥ १६॥ 
अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति और इष्ट वस्तुका बिरह आनेपर अल्पबुद्धिबाले मनुष्य ही मानासेक 
दुःखसे संग्रुक्त होते हैं ॥ १६॥ 
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गुण भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च । 
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विव्यत ॥ १७॥ 
सुंखादि स्वादि शुणोंका कार्य होनेके कारण इनका संयोग और वियोग सब ग्राणियोंके लिए 
अपरिहाये है, इसीलिये शोक करना व्यथ है ॥ १७॥ 


अनिष्टेनान्वित पद्दयंस्तथा क्षिप्र विरज्यते । 
` ततश्च प्रतिङुवन्ति यदि पञ्यन्त्युपक्रमम्‌। | 
शोचतो न भवेत्किचित्केवलं परितप्यते ॥ १८॥ रि 
जिस कमेमें हानि दीखती है, पुरुप उससे शीघ्र ही विरक्त हो जाता है । यदि उसका कुछ 
उपाय दीख पडता है, तो उसका उपाय करने लगता है, शोकसे कुछ नहीं होंता है, शोकसे 
तो केवल पुरुषको दुःख ही होता है ॥ १८ ॥ 


परित्यजन्ति ये दुःखं सुखं वाप्युभयं नराः। 


ल एवं सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः ॥ १९॥ 
हैं ॥ १९॥ 


असंतोषपरा सूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः । 

असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ । 

न शोचन्ति गताध्वानः पञ्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
जो सन्तोष नहीं करते, वे भूखे हैं, और पण्डित वे हैं जो नित्य संतोषी हें । असन्तोषका 
अन्त नहीं है, इसलिये सन्तोष ही परम सुख है। जो लोग ज्ञान मागेसे चलकर अपने स्थानको 
देखते हैं, उनको शोक नहीं होता ॥ २०॥ 


न विषादे मनः काये विषादो विषसुत्तमम्‌। ` 

सारयत्यकृतप्रज्ञ बाल कुद इवोरगः ॥ २१ ॥ 
पुरुषकी कभी खेदमें अपना मन नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि खेद बडा भारी विष हे । खेद 
मूख पुरुषोंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे क्रोधी सपे बालकको काट खाता है ॥२१॥ 


ये विषादोऽभि भवति विषमे ससुपस्थिते । 

तेजसा तस्थ हीनस्य पुरुषाथों न विद्यते ॥ २२॥ 
पराक्रम करनेका समय आनेपर जिसको खेद होता है, वह तेजसे हीन हो जाता हे; तब बह 
पुरुषाथ नहीं कर सकता ॥ २२॥ 


जो ज्ञानी दुःख और सुख दोनोंको छोड देते हैं, बेही ज्ञानी ज्ञानसे तृप्त होकर सुखको भोगते 
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अवइ्यं क्रियमाणस्य कर्मणो हर्यते फलम्‌ । 
न हि निर्वेदमागस्य फकिचित्धाम्रोति शाभनस्‌ ॥ २३॥ 
जो कभ किया है, उसका फल अवश्य मिलता है, केवल शोक करनेसे किसी अच्छाईको 
पुरुष कभी प्राप्त नहीं करता ॥ २३॥ 
अथाप्युपायं पञ्येत दुःखस्य परिमोक्षणे | 
अक्षाचन्नारभेतैव युक्तत्वाव्यसनी भवेत्‌ _॥९४॥ 
यदि किसी दुःखसे छटनेका कोई उपाय दिखाई भी दे तो पुरुष विना सोचे ही उसको करने 
लगे । इस प्रकार वह उस दुःखसे छूटकर दुःखसे रहित हो जाए ॥ २४ ॥ 
भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः । 
न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पञ्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
जो पण्डित बुद्धिके पार हो गये हैं, वे संसारकी अनित्यताका विचार करके कुछ शोक नहीं 
करते, क्योकि वे लोग परमगतिको देखते हैं ॥ २६ ॥ 
न शोचामि च चे विइन्कालाकाङ्की स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 
एतैनिंदरीनैन्रेत्मन्नावसीदामि सत्तम ॥ २६॥ 
हे पण्डित! भें भी शोक नहीं करता, क्योंकि में समयकी प्रतीक्षा करते हुए यहां स्थित हूँ । 
हे ब्रह्मन्‌ ! भें इन्हीं सव कारणोंको देखकर शोक नहीं करता ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उषाच _ 
कृतप्रज्ञाइसि मेधावी वुद्धिश्व विपुला तव । 
नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तो$सि धमेवित्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याध ! में भी तुम्हारे लिए शोक नहीं करता; क्योंकि तुम बुद्धिमान्‌ और 
पाण्डित हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है तुम ज्ञानसे तृप्त और धर्मको जाननेवाले हो ॥२७॥ 
आएच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धमेस्त्वा परिरक्षतु । 
अप्रमादस्तु कतेव्यो धर्मे धर्मेञ्रतां वर | ॥ २८॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ! तुम्हारा कट्याग हो, तुम सावधान होकर धमे करो, धमे तुम्हारी रक्षा 
करे, में अब जानिकी आज्ञा मांगता हूँ; मुझको आज्ञा दो ॥ २८॥ | 
मार्कण्द्रेग उपाच 
बाढामित्येव तं व्याधः कृताञ्जलिरुवाच ह । 
प्रदक्षिणमथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तमः ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- व्याधने हाथ जोडकर ब्राह्मणसे कहा, कि बहुत इच्छा । तदनन्तर ब्राह्मण 
न्याधकी प्रदक्षिणा करके चल दिया ॥ २९ ॥ ँ 
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स लु गत्वा द्विजः सवो शुश्रूषा क्ृतवांस्तदा । 


सातापितून्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुसंशितः ॥ ३०॥ 
वहांसे जाकर उस व्राह्मणने माता ओर पिताकी सेवा की ओर मातापिताने भी उसकी उचित 
प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
एतत्ते सर्वेमाख्यातं निखिलेन युधिछिर । 
पृष्टवानसि ये तात धमे धर्मञ्भतां वर ॥ ३१॥ 
हे धमेधारियोंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! हे तात ! तुमने जो मुझसे पूछा था, वह सब धमे मैने तुमसे 
कहा ॥ ३१ ॥ 
पतिब्रताया माहात्म्य त्रात्मणस्य च सत्तस । | 
मातापिोश्च झुश्चषा व्याधेधमेश्व कीतितः ॥ ३२॥ 


हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने पतिव्रताका महात्म्य, ब्राह्मणका कमे और पिता, माताकी सेवा और 
व्याधके धमकी बातें भी सुनाई ॥ ३२॥ 
शांधिष्ठिर उषाच 
अत्यद्शुतमिदं त्रत्मन्धसीख्यानसनुत्तमस्‌ । 
वेधसेभ्रतां श्रेछ कथितं द्विजसत्तम ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सब घर्मोको धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हे मुनिवर ! आपने परम अद्भुत 
धमकी कथा कही । हे ब्रह्मन्‌ ! यह वृत्तान्त बहुत ही अच्छा था ॥ ३३॥ 
सुखश्रव्यतया विठ्ठन्सुद्दतेमिव मे गतम्‌ । 
न हि तसोऽस्मि भगवञ्छण्वानो धर्मसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचंणि षडघिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २०६॥ ७३५६॥ 
हे विद्वन्‌ ! सुननेमे सुखदायक होनेके कारण इसे सुनते सुनते इतना दीघे समय सुहतेके 
समान बीत गया । हे भगवन्‌! में इस उत्तम धर्मको सुनकर तृप्त नहीं हुआ ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपचेमं दोसो छवां अध्याय समाप्त ॥ २०६॥ ७३५६॥ 


४ 0७ ! 
पेशाम्पायन उषा'च 
श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धमेराजः कथां शुभाम्‌ । 
पुनः पप्रच्छ तझूषि साकेण्डेयं तपस्विनम्‌ ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस धर्मकी पवित्र कथाको सुनकर धर्मराज युधिष्टिरने 
फिर तपस्वी माकेण्डेय मुनिसे पूछा ॥ १॥ 
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शुधिष्ठर उषाच 

कथम ञ्िवेनं यातः कर्थं चाप्यङ्किराः पुरा । 

नष्टेऽग्नौ हव्यमवहदग्निभूत्वा महानूपिः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महर्षि ! पहले समयमें अग्नि देवता [किस प्रकार बनमें गये थे ? और 
महाऋषि अङ्गिराने किस प्रकारसे अग्निके नष्ट होनेपर अग्नि होकर यज्ञोंकी आइुतिको देवोंतक 
पहुचाया था? ॥ २॥ 

अञ्नियेदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कमेसु । 

हर्यते भगवन्सवेमेतदिच्छासि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! अभि तो एक ही है, फिर वह अनेक कमेंमें अनेक कैसे दिखाई देते हैं ? हे 
भगवन्‌ ! यह सब भें जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

कुसारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत्‌ । 

यथा रुद्राच संभूतो गङ्ञायां क्रुत्तिकार्ु च ॥ ४ ॥ 
कुमार कार्तिकेय किस प्रकार उत्पन्न हुए ? वे अग्निके पुत्र कैसे हुए ? वे रुद्रसे किस तरह 
हुए ? उनको गङ्गा और कृत्तिकाने किस प्रकार उत्पन्न किया ?॥ ४॥ 


एतादिच्छाम्यहं त्वत्तः श्रोतुं भागेवनन्दन । 

कौतूहलसमाविष्टो he ७ ha 

= यथातथ्यं महासुने ॥ ५ ॥ 
हे भृणपुत्र ! हे महामुने! कोतूहलसे युक्त हुआ में इन सब कथाओंको आपसे सुनना चाहता 
हूँ, आप यथार्थरूपसे कहिये ॥ & ॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा क्रुद्धो हुतवहस्तपस्तप्तु चन गतः ॥ ६॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे महाराज! पण्डित इसी स्थानपर इस पुरानी कथाका उदाहरण देते हैं। 
जिस प्रकार अग्नि क्रोधित होकर तप करनेके लिये बनको चले गये थे ॥ ६॥ | 


यथा च भगवानग्निः स्वयमेवाङ्गिरा भवत्‌ । 

संतापयन्स्वप्रभया नाइार्यस्तिसिराणि च ॥ ७॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ अङ्गिरा स्वयं ही अग्नि हो गये थे और जिस प्रकार उन्होंने अग्नि होकर 
अपने तेजसे सच जगवके अन्धकारका नाश किया था ॥ ७॥ 
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आश्रमस्था सहा भागो हव्यवाहं विशेषयन्‌ । 

तथा स सूत्वा लु लदा जगत्सवे प्रकारायन्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महावाहो ! महाभाग अङ्गिरा सानि अपने आश्रमपर बैठकर अग्निसे भी अधिक तेजस्वी 
होनेका प्रयत्न करने लगे । कुछ समयके बाद अङ्गिरा भी अग्निके समान हो गये । उनके 
तेजसे सत्र जगते प्रकाश हो गया ॥ ८ ॥ | 


तपश्चरंत्थ इतशुक्संतप्तस्तस्य तेजसा । 

स्का ग्लानश्व तेजस्वी न स किंचित्परजज्ञिवान्‌ ॥९॥ 
तप करते हुए अग्नि अज्ञिराकी तपस्याके तेजसे संतप्त होकर अग्नि बहुत मलिन हो गये पर 
बे इसका कारण न जान सके ॥ ९॥ 

अथ संचिन्तयामास भगवान्हव्यवाहनः । 

अन्योषभप्िरिह लोकानां ब्रह्मणा संप्रवर्तितः । 

अञ्चित्वं विप्रनष्ट हि तप्यसानस्य से तपः ॥ १०॥ 
तब भगवान्‌ अग्निने विचार किया कि ब्रह्माने सब लोकोंके निमित्त नवीन अभि बनाई है, 
ओर तपस्या करते करते भेरा तेज नष्ट हो गया ॥ १० ॥ | 

कथसाग्चेः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः । 

अपञ्यदञ्चिवलोकांस्तापयन्तं महासुनिम ॥ ११॥ 
अब भें फिर अग्नि किस तरह वनू? ऐसा सोच रहे थे कि अभिने दूसरी अभिके समान जगत्को 
तपानेवाले महामुनि अङ्गिराको देखा ॥ ११ ॥ 


सो पासपेच्छनेर्भीतस्तसुवाच तदाङ्गिराः । 

शीघसेच भवस्वाशिस्त्व पुनलाक भावनः । 

विज्ञातश्चासि लोकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु ॥ १२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि डरते डरते और धीरे धीरे अङ्गिरा मुनिके पास गये; तब अङ्गिराने 
अग्निसे कहा, कि तुम पुनः शीघ्र ही अग्नि हो जाओ, ओर जगत्को प्रकाशित करनेवाले 
होओ । क्योंकि तुम तीनों लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोंमें विख्यात हो ॥ १२॥ 


त्वमग्ने प्रथमः खरष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः । 

स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघमेव तमोलुद ॥ १३॥ 
अन्धकारका नाश करनेवाले ब्रक्षाने संबसे पहले तुम्हाको अन्धकारका नाशक बनाया था । 
अतः तुम्ही पुनः अगि हो जाओ ॥ १३ ॥ 


१४० ( महा. मा. भारण्यक ) 
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आंग्नरुष। च 
नष्टकीतिरहं लोके भवाञ्जातो इताशनः । 
भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पाचकं न लु मां जनाः ॥ १४॥ 
अग्नि बोले- हे महाएुने ! जगतूमें मेरी कीत्ति नष्ट हो गई हे और आप अग्नि हो गये हैं, इसमे 
जगत्‌के सत्र मनुष्य आपहीको अझ्निके रूपमें जानेंगे, मुझको नहीं ॥ १४ ॥ 


निक्षिपास्यहमश्नित्वं त्वमञ्निः प्रथमो भव । 

भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एच च ॥ १५ ॥ 
में अपना अशित्व त्याग देता हूँ, तुम: प्रथम अग्नि अथात्‌ सरत्रात्मा बनो । में दूसरी अग्नि 
अर्थात्‌ प्राजापत्य बनूंगा ॥ १८ ॥ 


9 


अङ्गिरा उवाच 
कुरु पुण्यं प्रजास्वग्य भवाश्रिस्तिमिरापहः । 
मां च देव कुरुष्वाग्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा ॥ १६॥ 
अङ्गिरा बोले- हे अग्ने ! तुम पुण्य करो, अन्धकारका नाश करनेवाले अग्नि होकर प्रजाओंको 
स्वर्गकी प्राप्ति कराओ । हे देव ! तुम मुझको अपना प्रथम पुत्र बना लो ॥ १६॥ 


मार्कण्डेय उषाच 
तच्छ्रत्वाङ्गिरसो वाक्यं जातवेदास्तथाकरोत्‌ । 
राजन्ब्रृहस्पतिनोम तस्याप्यङ्गिरसः खुतः ॥ १७॥ 
ARAN 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! अङ्किराके ऐसे वचन सुनकर अभिने पैसा ही किया । 
तदनन्तर अजङ्गिराके भी बृहस्पति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ 

ज्ञात्वा प्रथमजं तं लु वह्वेराङ्गिरसं खतम । 

उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! इस अंगिराके पहिले पत्रको उत्पन्न हुआ जानकर सव देवताओंने वहां आकर 
उसका कारण पूछा ॥ १८॥ | 

स तु एष्टस्तदा देवैस्ततः कारंणमत्रवीत्‌ । 


प्रत्यणृह्णंस्तु देवाश्च तद्वचोऽङ्किरसस्तदा ॥ १९॥ 
देवॉके इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने देवताओंसे सब कारंण कह सुनाया । देवताओंने अंगिराका 


वह सच वचन ग्रहण किया ॥ १९ ॥ 
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अत्र नानाविधानञ्नन्प्रचक्ष्यामि महाप्रभान्‌ । 
कर्भेभिवेदुभिः ख्यातान्नानात्वं त्राह्मणेष्विह ॥ २०॥ 
॥ इ त श्रामहाभारत आरण्यकपर्वेणि सप्ताधिकद्धिशततमो-5ब्या 4: ॥ २०७ ॥ ७३७६॥ 
अब ब्राह्मणोंमें कहे हुए अनेक तेजोंसे युक्त नानाविध अग्निका में वर्णन करूंगा. जिनसे कि 
विविध कमे सिद्ध होते और अनेक फल मिलते हैं ॥ २० ॥ 


॥ महाभ।रतके आ'रण्यकपवेमे दोसो सातवां अध्याय समाप्त । २०७, ७३७६ ॥ 


रेOC 
मार्कण्डेय उघाच 

त्रत्मणो थस्तृती यस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्नह । 

तस्यापचसुता भाया प्रजास्तस्यापि मे श्ण ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे कुरुकुलनन्दन ! ब्र्माके जो तीसरे पुत्र अङ्गिरा हैं, उनकी अपबस॒ता 
नामको भाया थी, उसकी सन्तानकी कथा मुझसे सुनिये ॥ १ ॥ 

ब्ृहज्ज्यातिवहत्कीतिबहड़त्मा बृहन्मनाः 

ब्ृहन्सन्तो वृदद्वासस्तथा राजन्व्रृहस्पतिः ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पुत्रांके नाम ये ह- बइहज्ज्योति, बृहत्कीतिं, ब्र॒ह्मा, ब्रहन्मना, बृहन्मन्त्र 

डास ओं बृहस्पति ॥ २॥ 

पजारु तारु सवासु रूपेणाप्रतिमाभवत्‌ । 

देवी भानुमती नाम प्रथसाङ्गिरसः सुता ॥३॥ 
इन सव सन्तानोंमें एक भाचुमती नामक कन्या बडी सुन्द्री हुई । वह अङ्गिराकी प्रथम पुत्री 
थी ॥ ३॥ 

सूतानामेच सर्वेषां यस्यां रागस्तदाभवत्‌ । 

रागाद्रागेति यासाहुट्वितीयाङ्किरसः सुता ॥४॥ 
ओर अज्ञिराकी दूसरी पुत्रीका नाम रागा था । सब जगतके जन्तुओको उसमें बहुत अनुराग 
था, इससे उसका नाम रागा पडा ॥ ४॥ 

यां कपर्दिखुतामाइरॅर्याइऱ्येति दोहिनः । 

तलुत्वात्सा सिनीवाली तृतीयाङ्किरसः सुता ॥५॥ 
जगतूक्रे पुरुष जिसको शिवकी पुत्री कहते हैं, जो अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण दृश्य और अदृश्य 
है, अत्यन्त कृश होनेके कारण उसका नाम सिनीवाली है, वह अङ्किराकी तीसरी पुत्री है ॥५॥ 


५ 


i ८ 
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5 १६ पंद्दाभारले । । माकण्डेॅयखम्रास्यापवे 


पञ्यत्यरचिष्मती भाभिहविरभिश्च हचिष्सली । 

ष्टीमङ्गिरसः कन्यां पुण्यामाइहेचिष्मलीम्‌ ॥ ६॥ 
जो अपनी किरणोंसे सबको देखती है, उस चौथीका नाम अचिष्मती हे । जिसमें यज्ञकी 
आहुति पाकर देवता प्रसन्न होकर सन्तुष्ट होते हैं, उनकी उस पांचवीं कन्याका नाम 
हाबिध्मती है; अङ्गिराकी छठी कन्याका नाम महिध्मती है ॥ ३ ॥ 

महामखेष्वाङ्किरसी दीसिमत्छु महासती | 

महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते खुला ॥ ७॥ 
दीसिाले महायज्ञोंमें जो भहाबुद्धिशालिनी है, वह महामतीके नामसे अङ्गिराकी सातवां पुत्री 
है ॥ ७॥ 

यां तु दृष्ट्रा भगवतीं जनः छुहुकुहायते । 

एकानंशेति यामाहुः कुट्टसङ्गिरसतः सुलाम्‌ ॥८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टाधिकह्विशततमोऽध्या :: ॥ २०८ ॥ ७३८४ ॥ 
जिसको देखकर जगतूके मनुष्य विस्मित हो जाते हैं, जिसमें चन्द्रमाका कुछ भी अंश नहीं 
रहता, अज्चिराके उस आठवीं पुत्रीका नाम कुहू है ॥ ८ ॥ 

॥ प्रहाभ/रतके आरण्यकपर्चमे दोसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ २०८ ! ७३८४॥ 
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रे 
मार्फण्डेय उवाच 
बृहस्पतेश्चान्द्रमसी भायोभूव्या यरास्विनी । 
अग्नीन्साजनयत्पुण्यान्षडेकां चापि पुत्रिकास्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हें महाराज युधिष्ठिर ! इहस्पतिकी जो चान्द्रमसी यशस्विनी स्री थी, उसने 
छः पवित्र अग्नियां उत्पन्न कीं और एक पुत्री भी उत्पन्न की ॥ १॥ | 
आहुतिष्वेव यस्याग्नेहेविषाञ्यं विधीयते । 
सोऽग्नि्वेहर्पतेः पुत्र: झांयुनाम महाप्रभः ॥ २॥ 
यज्ञोंकी आहुतिम जिस अग्निका नाम पहले लिया जाता हे, वह महातेजस्थी अग्नि बृहस्पतिका 
पुत्र हैं; उसका नाम शायु है ॥ २॥ 
चातुमास्येषु यस्येष्टयामश्वमेधेड्ग्रज! पशु: । 
दीप्तो ज्वालैरनेका मैराभिरेको5्थ वीर्यवान ॥ ३॥ 
चातुर्मास्य ओर अश्वमेध यज्ञोंमें जिसके निमित्त पशु दिया जाता है, जो अनेक जलती हुई 


ज्ञालाओंसे श्रकाशमान्‌ होता है, वही एक अभि बलवान्‌ है ॥ ३॥ 
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योरप्रातिभा भाया सत्या सत्या च घमेजा । 
ग्रस्तस्य छुतो दीच्चस्तिखः कन्याश्च खुंत्ताः ॥ ४॥ 
शंयूकी एक असाधारण स्त्री थी, जो सत्यशीला थी और थर्मसे उत्पन्न हुई थी, उसका नाम 
सत्या था, और दीपघ्त अग्नि उसका पुत्र था। इनके अलावा ओर तीन उत्तम त्रत धारण 
करनेवाली कन्याये हुई ॥ ४ ॥ 
प्रथभेनाज्य भागेन पूज्यले योऽञ्रिरच्वरे । 
अञ्चिस्तस्य भरद्वाज: प्रथमः पुत्र उच्यते ॥ ७५ ॥ 
जो अग्नि यज्ञेभें पहिले आज्यभागसे पूजा जाता है, उसके पहिले पुत्रका नाम भरद्वाज हे ॥७॥ 


पोणभमास्येशु सवंषु हविषाज्यं सुवोद्यतम्‌ । 
भरतो नामतः सोडबन्रिद्विताय दायुतः छतः ॥ 5 ॥ 
जो सब पूणमासके यज्ञोंम खुवासे आहुति पाता हे, उस अञ्निका नाम भरत हे; वह अग्नि 
शयूका दूसरा बेटा हैं ॥ दे ॥ 
| लिखः कन्या भवन्त्यन्या यासा स भरतः पति! । 
भरतस्तु खुतस्तस्थ भरत्येक्ता च पुत्रिका ॥७॥ 
| उसकी और भी तीन कन्यायें हैं, उन तीनोंका भरत पालनकतो है। भरतका भरत नामक 
एक पुत्र ऑर भरती नामक एक कन्या ह ॥ ७॥ 


सरतो अरतस्थाञ्चेः पावकस्तु प्रजापतेः । 

महानत्यर्थमाहितस्तथा भरतसत्तम ॥ ८ ॥ 
है भरतसत्तम ! पोषण करनेवाला, प्रजाधिपति भरतनामक अग्निका पावक संज्ञक पुत्र हे; वह 
सबसे महनीय या पूज्य होनेके कारण सबसे महान्‌ है ॥ ८ ॥ 


भरठ्वाजस्य आया लु वीरा वीरश्च पिण्डदः 
प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्थेव ड्विजाः झानैः ॥९॥ 
भरद्वाजकी ख्रीका नाम वीरा है, वह बीर नामक अझिकी माता है। ब्राह्मण उसकी पूजा 
चन्द्रमाके समान आज्य तूथ्णी मंत्र पढकर करते ईं ॥ ९॥ 
हविषा यो ड्वितीयेन सोमेन सह युज्यते । 
रथप्रभू रथघ्वानः कुरुमरेताः स उच्यत ॥१०॥ 
| जो घीसे दूसरे चन्द्रमाके साथ पूजा जाता है, वह वीरसंज्ञक अग्नि है । उसके अन्य नाम रथ- 
प्रभु, रथध्वान और कुम्भरेता हैं ॥ १० ॥ 
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११९८ प्ंदाभारते । | मार्कण्डेयलमास्यापषे 





सरय्वां जनयात्सिद्धि भानुं भाभिः समाब्रणोत्‌ । 

आग्ने यसानयन्नित्यमाह्वानेष्चेष कथ्यते ॥ ११॥ 
उस बीरसंज्ञक भरडाजपुत्रकी स्रीका नाम सरयु है, उसके पत्रका नाम सिद्धि है। उसने 
अपने तेजसे सरको छिपा लिया । वह आग्नेय कमोँको ग्राप्त करता है, महात्मा उसका आह्वान 
करते हैं ॥ ११ ॥ 

यस्लु न च्यवते नित्यं यरासा वर्चसा श्रिया । 

अञ्निनिइच्यवनो नाम पृथिवीं स्तौति केवलम्‌ ॥ १२॥ 
जो कभी तेज, यश और लक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता, जो सदा केवल पृर्थ्व्राहीकी स्तुति करता 
है, उस अग्निका नाम निञ्च्यवन हे ॥ १९॥ 


विपाप्सा कलपेसुक्तो विशुद्धश्चार्चिषा ज्वलन । 

विपापोऽश्निः खुतस्तस्य सत्यः समयकर्मसु ॥ १३॥ 
जो सब पापोंसे रहित, दोषोंसे मुक्त, पत्रित्र ओर समयके अनुसार धर्म करनेवाला है, जो 
अपनी पत्नित्र ज्प्रालाओंमें जलता रहता है, बह विपाप नामक अग्नि उसका पुत्र हे ॥ १३॥ 

आक्रोदातां हि भूतानां यः करोति हि निष्कृतिम । 

अञ्निः स निष्कृतिर्नाम शोभ यत्यभ्िसिवितः ॥ १४॥ 
जो रोते हुए प्रागियोंको दुःखोसे छुडाता हे उस अग्निका नाम निष्कृति है. वह सेवित होनेपर 
सदा ही शोभायमान रहता हे ॥ १४॥ 

अनुकूजन्ति येनेह वेदनातोः स्वयं जनाः । 

तस्य पुत्रः स्वनो नास पावकः स रुजस्करः ॥ १५ ॥ 
जिससे पीडासे व्याकुल जन आप ही शब्द करते रहते हैं, उस अग्निका नाम स्वन हे और बह 
पूर्वोक्त अग्निका पुत्र है, उससे सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 

यस्तु विश्वस्य जगतो वुद्धिसाक्रस्स तिष्ठाति । 

ते प्राडुरध्यात्मचिदो विश्वजिन्नाम पावकम्‌ ॥ १६॥ 
जो अग्नि सब जगतके पुरुषोंकी बुद्धिको अपने वशमें रखता है, अध्यात्मबिद्याको जाननेबाले 
विद्वान उसका नाम विश्वजित्‌ अग्नि बतलाते हैं ॥ १६॥ 

अन्तराथ्चिः श्रितो यो हि सुक्त पचाति देहिनाम्‌ । 

स यज्ञे विश्वसुङ नाम सवेलोकेषु भारत ॥ १७॥ 
हे भारत ! जो अग्नि सब प्राणियांके अन्तरमं रहता हे, जिससे सव भोजन पचता हे, वह सब 
प्राणियॉमे और यज्ञम विश्वभुकके नाममे प्रसिद्ध हे ॥ १७॥ 
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ब्रह्मचारी यतात्मा च सततं विपुलत्रतः । 

ब्राह्मणाः पूज्यन्त्येन पाकयज्ञेषु पाचकम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस अग्निको ब्रह्मचारी, नियतेन्द्रिय त्रतधारी ब्राह्मण सदा ही पाकयज्ञमें पूजते हें ॥ १८ ॥ 

प्रथितो गोपातिनाम नदी यस्थासवत्प्रिया । 

तस्मिन्सर्वाणि कर्माणि क्रियन्ते कमेकतोभि: ॥ १९ ॥ 
इसकी प्यारी स्त्री पवित्र गोपती नामक नदी है, उसीमें सथ कमे करनेवाले लोग कमे करते 
है॥ १९॥ 

वडवासुखः पिवत्यरभो योऽसौ परमदारुणः । 

ऊध्वेसायध्वेमाडः नाम कविः प्राणाश्रितस्तु सः ॥ २०॥ 
जो परम दारुण अग्नि है, जो समुद्रको पीता है उसका नाम वडवाग्नि हे । जो प्राण नामक अग्नि 
ऊपरको जाता है, कवियोंने उसका नाम ऊध्वेभाक रखा है ॥ २० ॥ 

उदउ्द्वारं हवियेस्थ ग्रहे नित्यं प्रदीयते । 

ततः स्विष्ट भवेदाज्यं स्विष्टक्कत्परमः स्मतः ॥ २१ ॥ 
जिसके निमित्त उत्तरदिशामें रोज हवि दी जाती है, जिससे हवन सफल होता है, उसका 
नाम स्विष्टकृत्‌ हे ॥ २१ ॥ 

यः प्रशान्तेषु भूतेषु सन्युभवति पावकः । 

ऋधस्य तु रसो जज्ञे मन्यती चाथ पुत्रिका । 

स्वाहेति दारुणा कूरा सवभूतेषु तिष्ठति ॥ २२॥ 
जो अग्नि शान्त पुरुपोंमें क्रोधरूप होकर रहता है, जो क्रोधी पुरुषॉमे पसीना रूप होकर 
रहता है, उस पूर्वोक्त अग्निकी मन्यती नामकी कन्या है । एक अभि बडा दारुण है उसका नाम 


~ ७ 


स्वाहा है । बह सब प्राणियोंमें रहता है ॥ २२ ॥ 

त्रिदिवे यस्य सरक्षो नास्ति रूपेण कश्चन । 

अतुल्यत्वात्क्रतो देवैनोञ्ना कामस्तु पावकः ॥ २३॥ 
स्वर्गमे जिसके समान रूपवान्‌ कोई नहीं है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है, उस अग्निका 
नाम देबोंने काम रखा है ॥ २३ ॥ 

संहषीद्वारयन्क्रोधं धन्वी स्रग्वी रथे स्थितः । 

समरे नाशयेच्छचूनमोघो नाम पावकः ॥ २४ ॥ 
जो अग्नि रथपर चढकर, माला पहनकर और धनुष धारण करके तथा क्रोधको धारणकर युद्धमें 
सब शत्रओंका नाज करता है उसका नाम अमोष है ॥ २४॥ 
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उक्थो नाम महाभाग जिशिरुक्यैराभिष्डुलः । 
सहावाच त्वजनयत्सकासाशवं हि थे बि ॥ २७ || 
॥ हत श्रामहाभाग्त आ।रण्यकपचाण नयवाधिकद्विशततमो ५"याचः ॥ २०९॥ ७७०९ ॥ 
जिसकी स्तुति तीन उच्च पदांसे की जाती हे, उस महाभाग अग्निक्ा नाम उक्थ हे । उसासे 
सहावाक उत्पन्न हुए हे ओर उसीको कामाश्च भी कहते हैं ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतक आरण्यकफ्वस दाखा नाचा अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ ३५४८९ ॥ 





8 PO’! 
माकण्डेय उषा'च 
काइयपो त्यथ वासिछः प्राणश्च प्राणपुत्रक्तः ! 
आग्रिराक्विरसस्रेव च्यचनस्त्रिषुवचकः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कश्यपके पत्र काइयप, बसिष्टके पत्र वासिष्ठ, प्राणके 
पुत्र प्राण, अङ्किराके पुत्र च्यवन तथा त्रिवचा ये पांच अग्नियां हैं ॥ १॥ 


अचरन्त तपस्तीत्र पुत्रार्थे बह॒वार्षिकम । 

पुत्रं लभेम धर्सिष्ठं यशसा ब्रत्णा समम्‌ ॥ २॥ 
इन पार्चाने पुत्रके लिये कई सो वर्षोतक घोर तप किया; उन्होंने कहा, कि हमारे ऐसा 
धार्मिक पुत्र हो, जो यशमें ब्रह्माके समान हो ॥ 

महाव्याह्तिभिध्योतः पञ्चभिस्तैस्तदा त्वथ । 

जज्ञ तेजोमयोऽचिष्सान्पञ्चवर्णः प्रभावनः ॥ ३॥ 
जब उन पांचोंने महाव्याहतियोंसे ब्रझाका ध्यान किया, तब पांच वणेबाला महातेजस्वी एक 
तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ 

समिद्धोऽश्निः शिरस्तस्य वाहू सूयेनिभौ तथा । 

त्वङ्नेत्रे च सुवणाभे कृष्णे जङ्घे च भारत ॥ ४॥ 
हे भारत ! उसका सिर प्रदीप्त हुई अग्निके समान, हाथ सरके समान, त्वचा और नेत्र स्वर्णके 
समान ओर उसकी जांघ काली थी ॥ ४॥ 

पश्ववणेः स तपसा कृतस्तैः पञ्चभिजेनैः । 

पाश्चजन्यः श्रुतो वेदे पश्चवंदाकरस्त सः . ॥ & ॥ 
उन पांचोंने अपने तपके बलसे उस वालकको पांच रंगका वनाया। इसलिये वेदोंमें वह बालक 
पाञ्चजन्यके नामसे विख्यात हुआ । उससे पाँच बंश चले ॥ &॥ | 
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दका वषेसहस्त्राणि तपस्तप्त्या महातपाः 

जनयह्पाचक चोरं पिलूणां स प्रजाः सजन ॥ द ॥ 
उस महातपस्थीने दस हजार वषेतक घोर तप किया ओर अपने पितरोंके लिए प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अग्निको उत्पन्न किया ॥ ६॥ 


बृहद्र्थतरं यूर्घो वक्त्राच तरसाहरौ । 

शिवं नाभ्यां बलादिन्द्रं वाय्वग्नी प्राणतोऽखजत्‌ ॥७॥ 
उन्होंने अपने सिरसे बृहत्‌ रथन्तरको ओर मुखसे तरसा और हरको प्रकट किया । नाभिसे 
शिव, बलसे इन्द्र, प्रागसे वायु ओर अग्निको उत्पन्न किया ॥७॥ 

बाडुभ्यामनुदात्तो च विश्वे बूतानि चैच ह । 

एतान्सषट्टा लतः पञ्च पितणामसजत्सखुतान ॥८॥ 
हाथोसे उदात्त और अनुदात्त स्वर और मन आदि इन्द्रियों और पंच महाभूतोंको उत्पन्न किया । 
इन सत्रको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरोंके पांच पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८॥ 

बृहदजेस्य ्रणिधिः काइ्यपस्य बृहत्तरः 

सालुरङ्गिरसो वीरः पुरो वर्चस्य सौ भरः ॥ ९॥ 
उन पांचमेंसे ब्रहदूजेका प्रणिधी, काश्यपका बृहत्तर, अज्ञिराका चैयेबान्‌ भानु और बचेका 
सौभर पुत्र हुआ ॥ ९॥ 

प्राणस्य चानुदाक्तञ्च व्याख्याताः पञ्च वदाजा! । 

देवान्यज्ञसुषश्चान्यान्खजन्पश्चदचात्तरान्‌ ॥ १०॥ 
प्राणके अनुदात्त ये सब पांच वंशज पुत्र हुए ओर उन्होंने यज्ञोंके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 
देब (विनायक ) उत्पन्न किये ॥ १० ॥ 

असीससतिसीमं च भीमं भीमबलावलम्‌ । 

एतान्यज्ञक्ुषः पञ्च देवानभ्यसजत्तपः ॥ ११॥ 
तपःसंज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये । उन पांचोंके ये नाम हें, अभीम, अतिभीम 
भीम, भीमबल, अबल, ये पांचों ही यज्ञोके नाश करनेवाले हैं ॥ ११ ॥ 





सुमित्रं मित्रवन्तं च मित्रज्ञं भित्रवधेनम्‌ । 
मित्रघसीणमित्येतान्देवानभ्यसजत्तपः ॥ १२॥ 
सुमित्र, मित्रथान्‌ , मित्रज्ञ, मित्रवधेन और मित्रधमों, इन पांच देवताऑको भी तपने ही 
उत्पन्न किया ॥ १२॥ 


१४१ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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खुरभवीरं वीरं च सुकेका च सुचचेसम्‌ । 
सुराणामपि हन्तारं पञ्चैतानसजत्तपः ॥ १३॥ 
सुरग्रवीर, वीर, सुकेश, सुवचेस्‌ और सुरहन्ता इन पांचांको भी तपने उत्पन्न किया ॥१३॥ 
त्रिविधं संस्थिता च्येते पञ्च पञ्च एथक्एथक । 
सुष्णन्त्यत्र स्थिता ह्येते स्वर्गतो यज्ञयाजिनः ॥ १४॥ 
ये सब पांच पांच मिलकर तीन स्थानोमें अलग अलग रहने लगे । ये सब स्वर्थहीभे बैठे बैठे 
यज्ञांका भोग किया करते थे ॥ १४॥ 


तेषामिष्ट हरन्त्येते निघ्नन्ति च महद्‌श्लवि । 
स्पधेया हव्यवाहानां निघ्नन्त्येते हरन्ति च ॥ १७ ॥ 
चे लोग उनके इष्ट कार्योका नाश करते थे और ये लोग अभिकी स्पर्धासे सव यज्ञोंकी हाविको 
नष्ट करते थे और खा जाते थे ॥ १५ ॥ 
हृविर्वेद्यां तदादानं कुरालैः संप्रवर्तितम्‌ । 
तदेते नोपसपान्ति यत्र चाश्चिः स्थितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
तच चतुर लोग वेदीके अन्दर हवि देने लगे; इसी कारणसे ये लोग उस बेदीमें नहीं जाते हैं; 
जहां अग्नि होती है ॥ १६॥ 
चितो5ग्रिरुद्दहन्यज्ञ पक्षाभ्यां तान्प्रबाधते । 
मन्त्रैः प्रशामिता होते नेष्टं सुष्णन्ति यज्ञियम्‌ ॥ १७॥ 
चित अग्नि यज्ञम हविको प्राप्त करके उन यज्ञविनाशकोंको अपनी ज्वालाओंसे कष्ट पहुंचाती 
° है। जब रक्षोन्न मन्त्रोंसे इनकी शान्ति कर दी जाती है, तब ये यज्ञोंका नाश नहीं करते ॥ १७॥ 
ब्ृहदक्थतपस्यैव पुत्रो ञूमिसुपाश्रितः 
अग्निहोत्रे हयमाने एथिव्यां सद्भिरिज्यते ॥ १८॥ 
तपका पुत्र वृहदुक्थ भूमिम रहता हे। अग्निहोत्रे प्रारंभमें त्राण उसकी पूजा करते हँ ॥ १८॥ 
रर्थ॑तरश्च तपसः पुञ्रोऽग्निः परिपठथते । 
मितरविन्दाय वै तस्य हविरध्वयेवो बिढुः । 
सुसुदे परमप्रीतः सह पुत्रैमेहायशाः ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दशाधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥ <१० ॥ ७३२८॥ 
तपका पुत्र रथन्तर जिसे विराट्‌ अमि कहते हैं; उस मित्रबिंदको यज्ञकत्ता लोग इवि कहते 
हैं; इन पुत्रोंके साहित महा यशस्वी पांचजन्य बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसौ दसवां अध्याय समाप्त ॥ २११० ॥ ७४२८॥ 
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२३११ ६ 
माकंण्फेय उषाच 

गुरुभिर्नियमैयुक्तो भरतो नाम पावकः । 

अञ्निः पुष्टिमतिनोम तुष्टः पुष्टि प्रयच्छति । 

भरत्येष प्रजाः सवोस्ततो भरत उच्यते ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- बडे भारी नियमोंसे शंयुके पौत्र भरत नामकी अभि उत्पन्न हुए। वह सन्तोष- 
को प्राप्त होनेसे पृष्टिको देते हैं इसलिये इनका नाम पुष्टिमति है। वह सब प्रजाओका भरण 
पोषण करते हैं, इसलिये उनका नाम भरत है ॥ १॥ 


अग्नियेस्तु शिवो नाम राक्तिपूजापरञ्च सः। 
दुःखातोनां स सर्वेषां दिवकृत्सततं शिवः ॥ २॥ 
जो शिव नामक अग्नि है, बह चित्‌ शक्तिकी पूजामें अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिभें तत्पर रहते हैं 
और दुःखितेंके सब दुःखोंको दूर करके कल्याण करते है। इसालिए इनका नाम शिव हे ॥२॥ 
तपसस्तु फलं दृष्ट्रा संप्रवृद्धं तपो महत्‌ । 
उद्धतुंकामो मतिमान्पु्रो जज्ञे पुरंदरः ॥३॥ 
तप नामक अझ्निके बडे भारी फलको देखकर उसे ग्राप्त करनेके लिये मानों इन्द्र ही पुरन्दरके 
नामसे उन पांचजन्यके पुत्र इए ॥ ३ ॥ 


ऊष्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽय्निश्ूतेषु लक्ष्यते । 

अझ्निश्वापि मलुनाम प्राजापत्यमकारयत्‌ ॥४॥ 
उन्हीं पांचजन्यसे उष्मा नामक अग्नि उत्पन्न हुए है, वहीं प्राणियोंमें दीखते हें । मनु नामक 
अग्निने तपका प्राजापत्य यज्ञ कराया ॥ ४ ॥ 

दोसुमश्रिमथ प्राहुब्रोह्मणा वेदपारगाः । 

आवसथ्यं द्विजाः प्राहठदीप्तमञ्निं महाप्रभम्‌ ॥&॥ 
बेदको जाननेवाले ब्राह्मण अग्निको शंभु कहते हैं। जलती हुईं अभिको ब्राह्मण आवसथ्य कहते 
हैं॥५॥ कं 

ऊर्जेस्करान्हव्यवाहान्सुवणसहराप्र भान । 

अभ्निस्तपो द्यजनयसत्पश्च यज्ञसुतानिह ॥ ६॥ 
तप नामक अग्निके पांच अभिरूप पुत्र उत्पन्न इए; वे सब महातेजस्वी तपसे स्वणेके समान 
रूपवान्‌, यज्ञोंके सोमभागको पाने योग्य थे ॥ ६॥ 

९५ 


/ 
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प्रशान्तेऽग्निमेहाभाग परिश्रान्तो गवांपतिः । 

अखुराञ्जनयन्घोरान्मत्योश्चैव एथाग्विधान ॥ ७॥ 
है महाभाग युधिष्ठिर ! जब अस्तके समयमें खयं भी थक गये और अग्निस्वरूप हो गये,तब 
भयानक असुर और अनेक भांतिके मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 

तपसश्च मलुं पुत्र भानु चाप्याक्षराखजत । 

बृहद्भालं तु तं प्राुवोह्मणा वेदपारगाः ॥८॥ 
वह भी तपसे ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मनु ओर भालुको अङ्गिराने उत्पन्न किया। बेदज्ञानी 
ब्राह्मण उसको बृहद्भानु कहते हैं ॥ ८ ॥ 

भानोभोयो झुप्रजा तु बृहद्भासा तु सोमजा । 

अखुजेतां तु घट्‌ पुत्नाञ्याणु तासां घजाविधिम्‌ ॥९॥ 
भानुकी दो स्लियां थी सुप्रजा ओर सोमसे उत्पन्न बृहद्भासा । इन दो ख्ियासे छःपुत्र उत्पन्न 
हुए । उनका उत्पत्ति प्रकार सुनो ॥ ९ ॥ 

दुबेलानां तु भूतानां तनुं यः संप्रयच्छति । 

तमझि बलदं प्राइः प्रथमं भालुतः खुतस्‌ ॥ १०॥ 
दुर्बल मनुष्योको जो शक्ति देता है, उस भानुके पहिले पुत्र अश्निको बल देनेवाला कहते 
हैं ॥ १०॥ 

यः प्रशान्तेषु ञूतेषु मन्युभेवति दारुणः । 

अञ्निः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भालुतः खुतः ॥ ११॥ 
तथा जो शांतिको प्राप्त हुए मनुष्योंके हृदयमें भयंकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता है, उसका 
नाम मन्युमान्‌ है और वह भानुका दूसरा पुत्र है ॥ ११॥ 

दर्शी च पौर्णमासे च यस्येह हविरूच्यते । 

विष्णुनामेह योऽभ्निस्तु ध॒तिमान्नाम सोऽङ्गिराः ॥ १२॥ 
पूर्णमासी और अमावसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अग्निका विष्णु, धातिमान्‌ 
और अङ्गिरा नाम है ॥ १२॥ 

इन्द्रेण सहितं यस्य हविराग्रथण स्मृतम्‌ । 

अस्निराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः । ॥ १३॥ 
इन्द्रके सहित जिसको आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस अग्निको आग्रयण कहते हैं; 
वह भी भानुकाही पुत्र है ॥ १३॥ 
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चातुमोस्येघु नित्यानां हविषां यो निरग्रहः । 
_ चलुर्भिः सहितः पुत्नैमोनोरेवान्बयस्तु सः ॥ १४ ॥ 
चातुमास्य यागमें हाविके उत्पात्ति स्थान तथा जो ग्रहरहित है बह अभि अपने चार पुत्रॉके 
साथ भानुकेही पुत्र हैं ॥ १४॥ 
निशां त्वजनयत्कन्यासग्नीषोसाचु'भौ तथा । 
सनोरेबामवद्धायों खुघुवे पश्च पावकान्‌ ॥ १५ ॥ 
अग्नि और चन्द्रमासे रात्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; वह कन्या मनुसे व्याही गई और उससे 
पांच पुत्ररूप अग्नि उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ 
पूज्यते हविषाग्ञ्येण चातुमास्येथु पावकः । 
पजेन्यसादितः श्रीमानश्निवैश्वानरस्ठु सः ॥ १६॥ 
जो चातुमास्य यागमें पूजा जाता है, वह अभि पर्जेन्यके साथ रहता है, उसका नाम वैश्वानर 
बह मनुका प्रथम पुत्र है ॥ १६॥ 
अस्य लोकस्य सवेस्य यः पतिः परिपठथते । 
सोऽस्निर्विश्वपतिनाोम द्वितीयो चै मनोः सुतः । 
ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टक्गस्परमः स्मरतः ॥ १७॥ 
मनुका दूसरा पुत्र विश्वपति नामक अश्नि है, वही इस जगतका स्वामी है; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता है उसका नाम स्विष्टकृत्‌ है। वह भी मनुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 
कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकाशिपोः सुता । 
कभेणासौ बभौ सायो स वह्लिः स प्रजापतिः ॥ १८॥ 
मनुकी एक पुत्री कन्या रोहिणीके नामसे प्रसिद्ध हुई । वह अपने किसी अशुभ कमेके कारण 
हिरण्यकशिपुर्का पत्नी बनी । वस्तुतः तो मनु ही वह्निं और मनु ही प्रजापति हैं ॥ १८॥ 
घाणमाश्चित्य यो देहं प्रवतेयति देहिनाम्‌ । 
तस्य संनिहितो नास दाव्दरूपस्य साधनः ॥ १९॥ 
जो प्राणियोंके शरीरोंको प्राणोंके आश्रयसे करमेमे प्रवृत्त करता है, उसका नाम सन्निहित है, 
जो शब्द तथा रूपका ज्ञान देता है ॥ १९ ॥ 
झुझकूषणगतिर्देवो यो विभर्त्ति हुतादानम्‌ । 
अकल्मषः कल्मषाणां कर्ता ऋधाश्रितस्तु सः ॥ २० ॥ 
जिसकी उपासनासे दो गतियां प्राप्त होती हैं; एक कृष्ण एक शुक्ल, वह अभि निष्कल्मष है 
और काम्यकर्मोको बनाता है, यह क्रोधके आश्रयमें रहता है ॥ २० ॥ 
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कपिलं परमार्षि च ये प्राहुयेतयः सदा । 


अस्रिः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रवलेकः ॥ २१॥ 
लोग जिसे कपिल ओर परम ऋषि कहते हैं, वह कपिल नामक अग्नि सांख्य योगका प्रबत्तक 
१ ॥ 
अथ्निथेच्छति भूतानि थेन भूतानि नित्यदा । 
कमेस्विह विचित्रेषु सो5ग्रणीवेहिरुच्यते ॥ २२॥ 


जिसे सब बिचित्र कर्मोमें सब मनुष्य आगे रखते हैं उस अग्निका नाम अग्रणी है॥ २२॥ 
इमानन्यान्समखूजत्पावकान्प्रथितान्कुवि । 
अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रायश्चित्तार्थसुल्बणान ॥ २३॥ 
इन ऊपर लिखे अभियोके सिवा ओर भी दूसरे दूसरे अग्नि परथ्बीमें बुरे अग्निहोत्रोके प्रायञ्चित 
करनेके लिए बनाए गए हैं ॥ २३ ॥ 
संस्एशेयुयदान्योन्य कर्थचिद्वायुनाञ्नयः 
इष्टिरष्टाकपालेन काया चे झुचयेऽञ्रये ॥ २४॥ 
जब अश्नि वायुके योगसे परस्पर मिल जाये, तब शुचि नामक आभिके उद्देश्यसे अष्टाकपाल 
पुरोडाशसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
दक्षिणाग्रियेदा राभ्यां संसजित तदा किल । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायां चै वीतयेऽग्रथे ॥ २ ॥ 
दक्षिणाझि जब दूसरी अभिसे मिलती हे तब वीतिसंज्ञक अभिके उद्देशयसे अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
इष्टि करनी चाहिये ॥ २७५ ॥ 
यव्यञ्चयो हि स्एद्येयुनिवेदास्था दवाश्चिना । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो तु शुचयेऽग्नये ॥ २६ ॥ 
जब स्वस्थानमें स्थित अग्नि कहीं वनके अग्निसे स्पृ्ट हो जाये, तब अष्टाकपाल परोडाशसे 
शुचि नामक अभिके उद्देश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
अग्नि रजस्वला चेत्स्त्री संस्पृरोदञ्चिहोत्रिकम्‌ । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायां दस्युमतेऽग्नथे ॥ २७॥ 
यदि रजस्वला स्री अग्निहोत्रकी अग्निको स्पश कर ले तो अष्टाकपाल नामक पुरोडाशसे दस्युमान्‌ 
नामक आग्निके लिये इष्टि करनी चाहिये ॥ २७॥ 
श्रूयेत यो जीवन्परेयुः पशवो यथा । 
इछिरछाकपालेन कर्तव्याभिसतेऽग्नये ॥ २८॥ | 
जब किसीको मरा हुआ सुने वा पशओंका नाश होता देखे तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे सुरः 
भिमान्‌ आम्रिके उद्देद्यसे इटि करनी चाहिये ॥ २८ ॥ | | 
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आतों न जुहुयादञ्चि चिरात्रं यस्तु त्राह्मणः । 

इष्टिरष्टाकपालेन कार्या स्याढुच्तराम्नये ॥ २९ ॥ 
यदि किसी दुःखके कारण ब्राह्मण तीन रात्रितक होम न करे, तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
उत्तराभिके उद्देश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २९॥ 


दका च पौणेमासं च यस्य तिछेत्पतिष्ठितम । 


है इष्टिरष्टाकपालेन कायो पथिक्रतेऽग्रये ॥ ३०॥ 
दर्शेष्टि और पोणमासेष्टि यदि नहीं हो, तो पथिकृत्‌ अशिके उद्देश्यसे अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
इष्टि करे ॥ ३०॥ 


सूतिकापियेदा चासिं संस्एशेदपमिहोजिकम । 
इष्टिरछाकपालेन कायो चाग्निमतेऽञये ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चोणि एकाद्शाघिकद्विराततमो-ऽध्यायः ॥ २११॥ ७३५९ ॥ 
यदि छातिका गुहकी अग्नि अग्निहदोत्रमे स्पष्ट हो जाये तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे अग्निमान्‌ 
अभ्निके लिये इष्टि करे ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके भारण्यकपेमे दोसौ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ २११॥ ७४५९ ॥ 





: सेपरे : 
मार्फण्डेय उचाच 

आपस्य सझुदिता भायो सहस्य परमा प्रिया । 

भूपतिझुवभतो च जनयत्पावकं परम्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जलमें जो सह नामक अभि हे, जो भूमि और अन्त- 
रिक्षका स्वामी है, उसकी प्यारी खीका नाम मुदिता था, उसने अद्श्चत नामक अझिको 
उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 

सूतानां चापि सवेषां यं प्राहुः पावकं पतिम्‌ । 

आत्मा सुवनभतेति सान्वयेषु द्विजातिषु ॥२॥ 
उसी अग्निको सब जगतका जीवन कहते हें; उसीका नाम आत्मा और अ्रुवनभतो है, वह 
नाम ब्राह्मणोंके बंझमें प्रसिद्ध हुआ हे ॥ २॥ 
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महतां चैव भूतानां सर्वेषामिह यः पलिः । 

भगवान्स महालेजा नित्य चरति पावच्छः ॥ ३॥ 
जो सब जगते बडे बडे जीवोंके स्वामी हैं, वही भगवान्‌ अग्नि सब जगतमें घूमते हैं ॥ ३॥ 

अभ्निगृहपतिनोम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । 

हुतं वहति यो हच्धसस्य लोकस्य पावळः ॥४॥ 
जो गृहपति नामक अग्नि है वही सत्र यज्ञोंमें पूजा जाता है । बही अथि इस सब जगव॒कौ 
आहुतिको खाता है ॥ ४॥ 

अपां गर्भो महाभागः सहपुञो महाद्‌ शतः । 

सूपतिश्बभता च सहतः पतिरुच्यते ॥ ५ ॥ 
वही महाभाग अभि सहका पुत्र और महा अद्भुत है। वही अग्नि जलसे उत्पन्न हुआ है; बह 
ही भूपति श्रुवनपति और महत्पति है ॥ ५ ॥ 

दहन्सतानि भूतानि तस्थाभ्रिभरतो5भवत्‌ । 

आम्नेष्ठोमो च नियतः कतुश्रेछो भरस्य तु ॥ ६॥ 
उस अद्भुत अथिका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरोंको जलाता है और 
अग्निष्टोमादिक यज्ञमें स्थापित किया जाता है; जो अभि सबका प्रश्न है, उसका नाम नियत 
है ॥ ६॥ 

आयान्तं नियतं दृष्ट्रा प्रविवेचार्णचं भयात्‌ । 

देवास्तं नाधिगच्छन्ति मागेसाणा यथादिचाम ॥ ७॥ 
एक दिन सहने अपने पौत्र नियतको आते देखा, तो उससे छ जानेके भयसे समुद्रमें घुस 
गये । तब देवता उन्हें सब ओरसे टूंढते टूंढते समुद्रमें भी गये ॥ ७॥ 

हष्ट्रा त्वस्चिरथवीणं ततो वचनमन्नवीत्‌ । 

देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर खुदुबलः । 

अथवेन्गच्छ मध्वक्षं प्रियभेतत्कुरुष्व से ॥ ८॥ 
जव आग्निने अर्थवा ( अंगिरा ) को देखा तो ऐसे वचन बोले-हे वीर ! मैं बहुत दुर्बल हूं, अतः 
अब तुम्हीं देवोंको हवियां पहुंचाया करो । हे अथवन्‌ ! तुम्हीं अमित्वको स्वीकार करो, 
यह मेरा प्रिय कार्य है इसको तुम करो ॥ ८ ॥ 

प्रेष्य चाझिरथवोणसन्यं देश ततोऽगसत्‌। 

मत्स्यास्तस्य समाचख्युः कुद्धस्तानग्निरन्रवील्‌ ॥ ९॥ 
अग्नि अथवोको भेजकर दूसरे देशको चले गये । उनके जानेका समाचार मछलियोंने कह 
दिया; तब अग्निने क्रोथसे मछलियाँको झाप दिया ॥ ९ ॥ 
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अक्ष्या चै विविधे भोवेभेविष्यथ झारीरिणास्‌ । 

अथर्वाणं तथा चापि हव्यवाहोऽत्रवीङ्टचः ॥१०॥ 
तुम अनेक तरहसे मनुष्योंके भक्ष्य बनोगे। तदनन्तर आग्निने अथर्वासे सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥ १०॥ | 

 अलुनीयमानोडपि स्रं देववाक्याद्रितेन सः । 

नेच्छद्वोडुं हविः सर्वे दारीरं च समत्यजल्‌ ॥११॥ 
तब देवताओंने अग्निका हित चाहकर बहुत समझाया, परन्तु अभिने यज्ञकी आहुतियोंको 
ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की ओर अपने शर्रीरको छोड दिया ॥ ११ ॥ 

स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश धरां तदा । 

सूम स्पष्टासूजद्वातून्शथकपथणतीव हि ॥ १२॥ 
अग्नि अपने शरीरको छोडकर प्रथ्बीमें घुस गये। वहां जाकर उन्होंने सब धातुओंको 
अलग अलग उत्पन्न किया ॥ १२॥ 

आस्यात्सुगान्धि तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च । 

-छेष्मणः स्फाटिकं तस्य पित्तान्मरकतं तथा ॥ १३॥ 
आश्नेके पीपसे गन्ध और तेज, हड्डियोंसे देवदारु, कफसे स्फटिक और पित्तसे मरकत मणि 
उत्पन्न हुईं ॥ १३॥ 

यक्त्क्रषणायसं तस्य त्राभिरेव बशः प्रजाः । 

नखास्तस्याश्रपटलं शिराजालानि विद्र्सस्‌ । 

रारीराद्विविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्नरप ॥ १४॥ 
यकृत्‌ (जिगर) से काला लोहा उत्पन्न हुआ । इन काठ, पाषाण और लोहसे प्रजा अनेक 
सुख पाने लगी । उन अग्निके नाखूनसे अभ्रक और नसोंसे मूगें उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ ! 
आग्निके और अंगोंसे अनेक धातुयें उत्पन्न हुईं ॥ १४॥ 

एवं त्यक्त्वा चारीरं तु परमे तपसि स्थितः । 

श्रू्वाङ्किरादिभिभूयस्तपसोत्थापितस्तदा ॥ १६॥ 
इसप्रकार अग्निने शरीर छोडा और वे बडी भारी तपस्या करने लगे । फिर भूगु ओर अङ्गिरा 
आदि ऋषियोंने महान्‌ तपसे अग्निका फिर उद्धार किया ॥ १६ ॥ 

स्रा जज्वाल तेजस्वी तपसाष्याचितः शिखी । 

` _ दृष्टा ऋषीन्भयाचचापि प्रविवेदा महाणेवम्‌ ॥ १६॥ . 

तव तपसे तृप्त होकर महातेजस्वी अग्नि प्रज्बालित होकर उठे, पर जब उन्होने ऋषियोंको देखा 
तब भयसे फिर समुद्रम घुस गए ॥ १६॥ 


१३२ ( म. भा. लारण्यक. ) 
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तस्मिन्नष्टे जगःद्गीतमथरवाणमथाश्चितम्‌ । 
अचेयामासुरेवैनमथर्चाणं सुरषेयः ॥ १७॥ 
अग्निके नष्ट होते ही जगत्‌ भयसे व्याकुल हो गया और सब अथर्वाकी शरणमें आए और 
सब देवों और ऋषियोंने भी अथर्वाकी पूजा की ॥ १७॥ 
अथवो त्वसजछोकानात्मनालोक्य पावकम्‌ । 
मिषतां सवे भूतानासुन्ममाथ मददार्ण वस्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर अथवोने सब जगतके देखते देखते समुद्रको मथा और अभिका दर्शन करके लोकोंको 
उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ 
एवमञ्निभेगवता नष्टः पूर्वसथवेणा । 
आहूतः सवभूतानां हव्यं वहति सर्वदा ` ॥ १९॥ 
इसम्रकारसे भगवान्‌ अथवोने नष्ट अग्निको पुनः जगतमें प्रकाशित किया। उसी दिनसे अग्नि 
पुनः जगत्के सत्र यज्ञोमें प्रकट होकर दी हुईं आहुतियोंको स्वीकार करने लगा ॥ १९ ॥ 
एव त्वजनयद्धिष्ण्यान्वेदोक्तान्विव॒ुधान्बह्नन । 
विचरन्विविधान्देरान्भ्रममाणस्लु तत्र वे ॥ २०॥ 
इसप्रकार वेदोंमें कहे हुए अनेक प्रकारके अग्नि उसने उत्पन्न किये जो सब देशोंमें घूमते हैं, 
ओर वह अभि भी विविध देशोंमें घूमता है ॥ २० ॥ 
सिन्धुवजे पश्च नव्यो दोविकाथ सरस्वती । 
गा च रातकुरूभा च झारयूर्गण्डसाह्वया ॥ २१॥ 
सिन्धुको छोडकर पञ्चनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, शतकुंभा, शरयू , गण्डका ॥ २१॥ 
चमेण्वती मही चैव मेध्या मेधातिथिस्तथा । 
, _ ताञ्रावती वेत्रवती नव्यस्तिस्रोऽथ कौशिकी ॥ २२॥ 
चमंण्वती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रावती, वेत्रवती, कौशिकी ये तीन नदियां ॥ २२॥ 
तमसा नमदा चैव नदी गोदावरी तथा । 
वेण्णा प्रवेणी भीमा च मेद्रथा चैव भारत ॥ २३॥ 
हे भारत ! तमसा, नमंदा, गोदावरी, वेण्णा, प्रवेणी, भीमा, मेद्रथा ॥ २३ ॥ 
भारती खुप्रयोगा च कावेरी सुर्सुरा तथा । 
कृष्णा च क्रुष्णवेण्णा च कपिला शोण एव च । 
एता नद्यस्तु धिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीतिताः ॥ २४॥ 
भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुर्मुरा, वेणा, क्रष्णवेण्णा, कपिला और शोण, ये सब नदियां उन 


अग्नियोंकी मातायें कही गईं हैं ॥ २४॥ 
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अद्सुतस्य प्रिया भायो तस्याः पुत्रो विडूरथः । 

यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एव च ॥ २५॥ 
इस अदूभुत अग्निकी प्रिया नामक स्री है; उनके पुत्रका नाम बिडूरथ है। हमने जितने प्रकारके 
अभि कहे हैं उतने ही सोम भी हैं ॥ २५ ॥ 

अत्रेश्चाप्यन्वथे जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजाः । 

अत्रिः पुचान्स्रष्टकासस्तानेवात्मन्यधारयत्‌ । 

तस्य तट्रह्मणः 'कायान्निहेरन्ति हुताशनाः ॥ २६॥ 
अत्रिके वंशमें ब्रह्मासे अभिरूप मानस पुत्र उत्पन्न हुए । जब अत्रिने पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
की, तब उन्होंने अग्नियोंको अपने मनमें धारण किया । तब उस महात्मा ब्रह्माके शरीरसे 
अग्नि उत्पन्न होने लगे ॥ २६ ॥ 

एवसेते महात्मानः कीतितास्तेऽञ्यो मया । 

अप्रमेया यथोत्पन्नाः ्औरीमन्तस्तिमिरापहाः ॥ २७॥ 
हे महाराज ! भेंने इसप्रकारसे आपसे इन सब महात्मा अग्नियोंका वरणेन किया । ये सब 
अनन्त, श्रीमान्‌ और अन्धकारके नाश करनेवाले हैं ॥ २७॥ 

अद्सुलस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीतितम्‌ । 

ताइरां विदि सर्वेषामेको हष इतारानः ॥ २८॥ 
अद्‌भुत अग्निका महात्म्य वेदोंमें लिखा है । ऐसा ही सब अग्नियोंका महात्म्य है । इन सवमें 

` एक ही प्रथम अग्नि है ॥ २८ ॥ 

एक एवैष 'भगवान्विज्ञेयः प्रथमोऽङ्गिराः । 

बहुधा निःस॒तः कायाज्ञ्योतिष्टोमः क्रतुयेथा ॥ २९॥ 
उसीका नाम भगवान्‌ अङ्गिरा भी है; उन्हींके शरीरसे अझ्निष्टोम यज्ञके समान अनेक उत्पन्न 
हुए हैं ॥ २९ ॥ 

इत्येष बंशाः सुमहानयनीनां कीर्तितो मया । 

पावितो विविषैमन्त्रैहेब्य वहति देहिनाम्‌ ॥३०॥ 

॥ इति श्रीमह!भारते आरण्यकपर्वेणिद्।द्‌शांचिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २१२॥ ७४८९ ॥ 

मैंने यह अभिका बिस्तृत बंश तुमसे कहा । वही अग्नि अनेक मन्त्रोंसे पूजित होकर यज्ञमें 
मनुष्योंके द्वारा दी गई आहुतियोंका भोग करती है ॥ ३० ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसौ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१२॥ ७४८२॥ 
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* शेपळे : 
मार्कण्डेय उवाच 

अग्नीनां विविधो वंशाः कीतितस्ते मयानघ । 

शुणु जन्म तु कौरव्य कार्तिकेयस्य धीललः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे पापरहित युधिष्टिर ! मैंने तुमसे अभिके अनेक वंशोंका वर्णन किया । 
अब में बुद्धिमान्‌ स्वामी कार्तिकेयके जन्मका वणेन करता हूँ, तुम सुनो ॥ १ ॥ 

अद्शञ्चतस्याद सुतं पुत्रं प्रवक्ष्यार्यमसितीज सभ्‌ । 

जातं सप्तर्षिभायाभिन्जेह्मण्यं कीतिवधेनस्‌ ॥ २॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! जो अभिके विचित्र पुत्र महातेजस्वी स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, उनकी कथा 
मैं कहता हूँ । परम तेजस्वी, कीर्तिको बढानेवाले और ब्राह्मणभक्त कार्तिकेय सात ऋषियोंकी 
स्लरियोंसे उत्पन्न हुए थे ॥ २ 

देवासुराः पुरा यत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ । 

तत्राजयन्सदा देवान्दानवा घोररूपिणः ॥ ३॥ 
प्राचीन समयमें जब देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, तब घोररूप दानवोंने देबताओंको 
जीत लिया था ॥ ३॥ 

वध्यमानं बलं दृष्ट्रा बहुदास्तेः पुरंदरः 

स्वसैन्यनायकाथाय चिन्तामाप करां तदा ॥४॥ 
जब इन्द्रने अपनी सेनाको दानवोंसे मारे जाते हुए देखा, तब सेनापतिके निमित्त बहुत चिन्ता 
करने लगे ॥ ४ ॥ 

देवसेनां दानचेयो भग्नां हट्टा महावलः 

पालयेद्वीयेमाश्रित्य स ज्ञेयः पुरुषो मया ॥ ५ ॥ 
इन्द्र सोचने लगे, कि मुझको कोई ऐसा सेनापति मिलना चाहिये, जो महापराक्रमी हो 
और जो देवताओंकी सेनाको भागते देखकर अपने बलसे उसकी रक्षा कर सके ॥ 

स डोल मानसं गत्वा ध्यायन्नथंमिम स्रामस्‌ । 

शुश्रावातेस्वरं घोरमथ सुक्तं स्त्रिया तदा ॥ ६ ॥ 
इस वातके विषयमें अत्यधिक बिचार करते हुए इन्द्र भानस नामक पबतपर गए; उसी समय 
इन्द्रने एक रोती हुई स्रीका दीन शब्द छुना ॥ ६॥ 

अभिधावलु मा कश्चित्पुरुषस्त्रालु चेव ह। 

पति च में प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु मे ॥७॥ र 
वह कहती थी- कि कोई पुरुष मेरी ओर आवे, भेरी रक्षा करे। मेरे निमित्त कोई पति बतावे 
या वह स्वयं ही मेरा पति बने ॥ ७॥ 
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पुरंदरस्तु तामाह सा सैनास्ति भयं तव । 

एवसुक्त्या ततोऽपञ्यत्केकिनं स्थितमग्रतः ॥८॥ 
इन्द्रने उससे कहा- कि तू कुछ मत डर; तुझे कोई भय नहीं है। ऐसा कहनेपर उसने अपने 
आगे खडे हुए केशीको देखा ॥ ८ ॥ 

किरीटिनं गदापाणिं धालुमन्तसिवाचलस्‌ । 


हस्ते शहीत्वा तां कन्यामयैनं वासवोऽग्रचीत्‌ ॥९॥ 
अमार्यकर्मन्कस्मात्वनिमां कन्यां जिहीषेसि। 
वज्रिणं सां विजानीहि विरसास्याः प्रबाधनात्‌ ॥ १०॥ 


किरीट धारण किये हुए गदा हाथमें लिए हुए थातुमान्‌ पवेतके समान दीखनेवाले, एक 
कन्याके हाथको पकडकर आगे खडे हए केशीसे इन्द्रने कहा- हे नीच कमे करने वाले! तू 
इस कन्याको क्यों हरना चाहता है, तू मुझे वज्रधारी इन्द्र जान ओर इसे दुःख देना 
छोड दे ॥ ९-१० ॥ 
केश्यवाच 
विखुजस्य त्वमेचैनां शाक्रैषा पार्थिता मथा । 
क्षमं ले जीवतो गन्लुं स्वपुरं पाकशासन ॥११॥ 
केशी वोला- हे पाकशासन ! हे इन्द्र ! तम्हीं इस कन्याको छोड दो, क्योंकि में इससे 
विवाह करना चाहता ईं । यदि तम अपने जीवनकी रक्षा करना चाहते हो, तो इसको छोडकर 
अपने नगरको भाग जाओ ॥ ११ ॥ 
माकंण्डेय उवाच 
एवसुकत्वा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवधाय चै । 
तामापतन्तीं चिच्छेद मध्ये वज्रेण वासवः ॥ १२॥ 
अथास्य शैलाशिखरं केशी कुद्धो व्यवासूजत्‌ । 
तदापतन्तं संप्रेष्य शैलञ्ङ्गं शतक्रतुः । 


~ ~ 


बिभेद राजन्वज्रेण सुचि तत्निपपात ह ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय बोले- ऐसा कहकर फेशीने इन्द्रको मारनेंके लिए उसपर गदा चलाई । तब इन्द्रने 
उस गदाको आते देखकर वीचमें ही उसे बञ्रसे काट दिया । तब केशीने कधसे इन्द्रको 
मारनेके लिए उसपर एक पर्वतका शिखर चलाया । उस पहाडकी चोटीको अपनी तरफ 
आते देखकर इन्द्रने उसे भी अपने वञ्रसे काट दिया । हे राजन्‌ ! यह पर्वतका शिखर 
कटकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १२-१३ ॥ 
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पतता लु तदा केशी तेन शक्षेण ताडितः । 

हित्वा कन्यां सहाभागां प्राद्रवदभरापीडित; ॥ १४॥ 
गिरता हुआ वही शिखर केशीके सिरभं जाकर लगा तत्र केशी बहत पीडित होकर उस 
भाग्यवती कन्याको छोड वहांसे भाग गया ॥ १४॥ 

अपयातेऽसखुरे तस्मिस्तां कन्यां वासवोऽञब्रचीत्‌ । 

कासि कस्यासि किं चेह कुरुषे त्वं शुभानने ॥ १७ ॥ 
जब केशी वहांसे भाग गया, तब इन्द्रने उस कन्यासे कहा, कि हे सुन्दर रूपवाली ! तू कौन 
है और किसकी पुत्री है और यहां क्या कर रही है? ॥ १५ ॥ 

कन्योपाच 

अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्रुता । 

भगिनी दैत्यसेना मे सा पूर्व केशिना हता ॥ १६॥ 
कन्या बोली- मैं प्रजापतिकी पुत्री देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हँ; मेरी एक बहिनका नाम 
दैत्यसेना है, उसको पहिले ही केशी हर ले गया था ॥ १६॥ 

सहैवावां भगिन्यौ तु सखीभिः सह मानसम्‌ । 

आगच्छावेह रत्यर्थमलुज्ञाप्य प्रजापतिम्‌ ॥ १७॥ 
हम दोनों बहिनें प्रजापातिकी आज्ञासे सदा सखियाँके सहित इस मानसभें खेलनेको आती 
था ॥ १७॥ 

नित्यं चावां परार्थयते हृतु केशी महारुरः । 

इच्छत्येनं दैत्यसेना न त्वहं पाकशासन ॥ १८॥ 
यह महाबलवान्‌ केशी सदासे हम दोनोंको हर ले जानेकी इच्छा करता था। मेरी बहिन दैत्यसेना 
भी इसकी इच्छा रखती थी, परन्तु, हे इन्द्र ! में नहीं ॥ १८॥ 

सा हृता तेन 'भगचन्छुक्ताहं त्वडलेन तु । 

त्वया देवेन्द्र निर्दिष्ट पतिमिच्छामि दुजे यम्‌. ॥ १९॥ 
अतः यह दैत्यसेनाको ले गया और मुझको तुमने अपने बलसे बचा लिया। हे भगवन्‌ देवराज! 
अब में तुम्हारी आज्ञानुसार किसी महाबलवानको अपना पति बनाना चाहती हं ॥ १९॥ 


इन्द्र उवाच 
मम मातृष्वसेया त्वं माता दाक्षायणी सम। 
आख्यातं त्वहामेच्छामि स्वयसात्मवल त्वया ॥ २०॥ 
इन्द्र बोले- तुम मेरी मौसेरी बहिन हो, क्‍योंकि मेरी माता भी दक्षप्रजापातिकी पुत्री है; में 


| 
तुम्हारा बल तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ २० ॥ हि 


| 
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कन्गोवाच 
अबलाहं महाबाहो पतिस्तु बलवान्मम । 
वरदानात्पितुभावी खुराखुरनमस्क्रतः ॥ २१॥ 
कन्या बोली- हे महाबाहो ! में अबला हूं, और मेरे पिताके वरदानसे मेरा पति महा बलवान्‌ 
होगा । उसको सब देवता ओर राक्षस नमस्कार करेंगे ॥ २१ ॥ 


इन्प्र ढषा च 
कीहशां चै बलं देवि पत्युस्तव भविष्याति । 
एतदिच्छाम्यहं ओतु तव वाक्यमानिन्दिते ॥ २२॥ 
इन्द्र बोले- हे देवि ! तुम्हारे पतिका बल कैसा होगा ? वह मुझसे कहो, में सुनना चाहता 
हू ॥ २२॥ 
कन्गोषाच 
देवदानवयक्षाणां किनरोरगरक्षसाम्‌ । 
जेता स दृष्टो दुष्टानां महावीर्यो सहाबलः ॥ २३॥ 


कन्या बोली- हे इन्द्र ! जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सपे, राक्षस और दुष्ट देत्योंको 
जीतनेवाला और महाबलवान्‌ महावीर्यवान होगा ॥ २३ ॥ 
यस्तु सवीणि भूतानि त्वया सह, विजेष्यति । 
स हि मे भविता भर्ता ब्रह्मण्यः कीर्तिवर्धनः ॥ २४॥ 
और जो तुम्हारे सहित सब प्राणियोंको जीतेगा, बही ब्राह्मणोंका भक्त और कीतिका बढाने- 
वाला भेरा पति होगा ॥ २४ ॥ 
मार्कण्डेय उषाच 
इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा ढुःखितोऽचिन्तयद्भ्रराम्‌। 
अस्या देव्याः पतिनास्ति याइरां संप्रभाषते ॥ २८॥ 
मार्कण्डेय बोले- उस कन्याके ऐसे वचन सुनकर इन्द्र बहुत दुःखी होकर विचार करने लगे, 
कि यह कन्या जैसे पतिका विचार कर रही है, वैसा कोई नहीं है ॥ २५ ॥ 
अथापर्यत्स उदये भास्करं भास्करद्यतिः । | 
सोमं चैव महाभागं विरामानं दिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी इन्द्रने उदय होते हुए ख़येकी ओर खयेमें प्रवेश करते हुए 
महाभाग चन्द्रमाको देखा ॥ २६ ॥ 
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असावास्यां संप्रवृत्त छुइते रौद्रमेच च। 

देवासुरं च संग्रामं सोऽपञ्यददये गिरौ ॥ २७ || 
उस समय अमावास्या ओर मुहूत्त रौद्र था, उसी समय इन्द्रने उदयाचलपर देवता और 
दानवांको युद्ध करते हुए देखा ॥ २७ ॥ 

लोहितेत्व घनैयुक्तां पूवो संध्यां शातकऋतुः । 

अपदयछोहितोदं च भगवान्वरुणालयस ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने वडे बडे लाल मेघोंसे भरी हुईं प्रातःकालकी संध्याको देखा । तदनन्तर भगवान्‌ 
इन्द्रने समुद्रको भी लाल जलसे भरा हुआ देखा ॥ ९८ ॥ 

भ्गुमिश्वाक्िरोभित्थ इतं मन्त्र: एथग्विधेः 

दव्यं ग्रहीत्वा वहि च प्रविशन्त दिवाकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्ट्रने देखा कि भृगु ओर अंगिराओंसे अनेक प्रकारके मन्त्रों सहित दी हुई आहुतिको ग्रहण 
करके अग्नि स्यमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 

पवे चैव चतुर्विंशं तदा सूर्येसुपस्थितस । 

तथा धर्मेगतं रौद्रं सोस सूर्थगतं च तस ॥ ३०॥ 
उसी समय चोवीस पवे भी सयको ग्रहण करने लगे; उसी समय रोद्र, धमे, ख़ये और चन्द्रमा 
एक हो गये ॥ ३० ॥ 

समालोक्यैकतामेव दराशिनो भास्करस्य च । 

समवाय लु त रात्र दृष्ट्रा राको व्याचन्तयत्‌ ॥ ३९॥ 
चन्द्रमा ओर खर्यको एक होते और उनको संयुक्त होते देखकर इन्द्र बहुत विचार करने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

एष रौद्रश्च संघातो सहान्युक्तश्च तेजसा । 

सोमस्य वहिसूयाभ्यामद्सुलोऽयं समागस्चः । 

जनयेद्य रुतं सोमः सोऽस्या देञ्याः पतिसवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यह सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका मिलना बहुत अद्शुत और भयानक है; यह चन्द्रमा जिस 
पुत्रको उत्पन्न करेगा बही इस देवीका पति होने योग्य है ॥ ३२॥ 

अग्निश्चैतैयुणैयुक्तः सर्वेरप्निश्थ देवता । 

एष चेज्जनयेङूभे सोऽस्या देव्याः पतिभवेत्‌ ॥ ३३॥ 
यह अग्नि भी सब गुणोंसे युक्त है अभि भी देवता है, तस्मात्‌ यदि अभिदेव कोई गभ धारण 
करे, तो बही इस कन्याका पति हो सकता हे ॥ ३३॥ 
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एवं संचिन्त्य भगवान्त्रह्मलोक तदा गतः । 
गृहीत्वा देवसेनां तामवन्दत्स पितामहम्‌ । 
उवाच चास्या देव्यास्त्व साधु शूरं पतिं दिरा ॥ ३४॥ 
इन्द्र ऐसा विचारकर त्रह्मलोकको गए ओर उस कन्याको आगे करके ब्रह्मासे सारा वृत्तान्त 
कहा । साथमें यह भी कहा कि कोई बडा शूरवीर पुरुष बताइये जो इस कन्याका पति होने 
योग्य हो ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मोवा ६ 
सरथैलचिन्तितं काये त्वया दानवसूदन । 
तथा स अविता गर्भो बलवालुरुविक्रमः ॥ ३५ ॥ 
त्रा बोले- हे दानवनाशक ! तुमने जो वात सोची है, बह सत्य ही होगी, एक महा 
बलवान्‌ बालक उत्पन्न होनेवाला है ॥ ३८ ॥ 
स भविष्यति सेनानीस्त्वया सह दातक्रतो । 
अस्या देच्याः पतिञ्रैव स भविष्यति वीयैवान्‌ ॥ ३६॥ 
वही तुम्हारे साथ सेनापति होगा । हे शतक्रतो ! वही बलवान्‌ बालक इस कन्याका पति 
होगा ॥ ३६ ॥ 


मार्कण्डेय उषाच 

एतच्छत्वा नमस्तस्मै कृत्वासौ सह कन्यया । 

तञ्ाभ्यगच्छददेवेन्द्रो चत्र देवर्षयोऽभवन । 

वसिष्ठप्रसुखा सुख्या विप्रेन्द्राः खुमहात्रता! ॥ ३७ ॥ ; 
मार्कण्डेय बोले- ऐसा सुनकर इन्द्रने और उस कन्याने त्रह्माको प्रणाम किया । तदनन्तर 
जहां वसिष्ठ आदि व्रतशील ब्राह्मण देवर्षिं थे, वहा इन्द्र गए ॥ ३७ ॥ 

आगाथे तपसोपात्तं तेषां सोमं तथाध्वरे । 

पिपासवो ययुर्देवाः रातकलुपुरोगमाः ॥ ३८॥ 
उस यज्ञमें तपसे प्राप्त होनेवाले उनके सोमके भागको प्राप्त करनेके लिए इन्द्र आदि देव 
गए ॥ २८ ॥ 

इष्टिं कृत्वा यथान्यायं सुसमिद्धे हुताशने । 


जुहुवुस्ते महात्मानो हव्यं सचोदिबौकसाम्‌ ॥ ३९॥ 
विधिके अनुसार यज्ञ करनेपर जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब वे. महात्मा देवताओंके लिये आहुति 
देने लगे ॥ ३९॥ 


१४३ ( महा. भा. लारण्यक. ) 
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समाहतो हुतवहः सोऽद्‌ शतः सूयेसण्डलात्‌ । 

विनिःस॒त्याययौ वहिवोग्यतो विधिवत्प्रजनुः । 

आगम्याहवनीयं वे तैद्विजैमन्त्रतो इतम्‌. ॥ ४०॥ 
तदनन्तर अद्भुत अग्निको खरयमण्डलसे बुलाया । भगवान्‌ अग्नि ब्राह्मणोंकी वाणीके वशमें 
होकर उस यज्ञ स्थानमें प्रकट हुए । तब सब ब्राह्मणोंने मन्त्रोंको पढकर आहुति दी ॥ ४०॥ 

स तत्र विविधं हव्यं प्रतिणह्य हुतादानः । 

ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसाम । ॥ ४१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भगवान्‌ अग्निने भी उस आहइतिको ग्रहण करके सब ऋषियों ओर 
देवताआऑको भाग दिया ॥ ४१ ॥ 

_निष्क्ामंश्चाप्यपञ्यत्स पत्नीस्तेषां महात्मनाम्‌ । 

स्वेष्वाश्रमेषूपाविष्टाः स्नायन्तीश्च यथासुखम्‌ ॥ ४२॥ 
यज्ञ समाप्त होनेके वाद अपने लोकको जाते हुए अग्निने उन महात्मा ऋषियोंकी स्त्रियोंको अपने 
आश्रमोंमें सुखसे सोती हुईं देखा ॥ ४२॥ 

रुक्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः । 


हुतादानार्चिप्रतिमाः सवास्तारा इवाद्‌ सताः ॥ ४३॥ 
स तद्गतिन मनसा बभूव क्षुभितेन्द्रियः । 
पत्नीहेष्ट्रा द्विजेन्द्राणां वहिः कामवरं ययौ ॥ ४४ ॥ 


सोनेके समान रंगवाली, चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल, अभिकी ज्यालाओंके समान तेज- 
युक्त और तारोंके समान सुन्दर ऋषियोंकी उन स्रियोको देखकर अग्नि कामके वशमें हो गए 
और उन ऋषिपत्नियोंमें आसक्त हो जानेके कारण उनकी इन्द्रियां वशमें न रहीं ॥४३-४४॥ 

स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं छुमितो5स्मि यत्‌ । 

साध्वी! पत्नी ट्विजेन्द्राणामकामाः कामयास्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
फिर अभिने विचार किया कि इसप्रकार में जो कामबश हो गया हूँ, वह न्याययुक्त नहीं है, 
ये ब्राह्मणोंकी स्त्रियां पतिव्रता और कामरहित हैं; ये कामनाके अयोग्य हैं, फिर भी में इनकी 
कामना कर रहा हूँ ॥ ४५ ॥ 

नैताः झाक्या मया द्रष्टं स्प्रष्टुं वाप्यनिमित्ततः । 

गाईपत्यं समाविद्य तस्मात्पञ्याम्यभीक्षणशः ॥ ४६॥ 
बिना किसी कारणके में इनको देख और छू भी नहीं सकता, इसलिये गाईपत्य अभिमें प्रबेश 
करके इनको बारवार देखूगा ॥ ४६ ॥ [ 
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संस्पृरान्निव सवास्ताः शिखाभिः काञ्चनप्रभाः । 

पर्यसानञ्च सुसुदे गाहेपत्यं समाश्रितः ॥ ४७॥ 
ऐसा विचारकर अभिने उनके गाइपत्य अग्निम प्रवेश किया और वहींसे अपनी ज्वालाओंसे उन 
स्वणेके समान रंगवाली ख्नियोंको छूने लगे और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होने लगे ॥४७॥ 

निरुष्य तञ खुचिरमेवं वहिवेशं गतः । 

सनस्तासु विनिक्षिप्य कामयानो वराङ्गनाः ॥ ४८॥ 
इसप्रकार उन सुन्दरी स्त्रिथोके वशमें होकर वहां बहुत दिन रहनेसे अग्नि उन स्त्रियोमें अपना 
मन संयुक्त कर वेठे ओर उन ख्नरियोंके वशमें हो गये ॥ ४८ ॥ 

कामसंतप्तहृदयो देहत्यागे सुनिश्चितः । 

अलाभे ब्राह्मण स्त्रीणामञ्चि वेनसुपागतः ॥ ४९॥ 
जब अग्निका हृदय कामसे जलने लगा, तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम शरीर छोड 
देंगे । परन्तु जब त्राह्मणॉकी स्त्रियां उनको न मिलीं, तब वे वनको चले गए ॥ ४९॥ 

स्वाहा त॑ दक्षदुद्दिता प्रथमं कामयत्तदा। | 

सा तस्य छिद्रसन्वैच्छचिरात्प्र भरति भामिनी । 

अप्रमत्तस्थ देवस्य न चापर्यदानेन्दिता ॥ ५०॥ 
स्वाहा नामक दक्षकी पुत्रीने पहले अग्निको अपना पति बनाना चाहा था। ओरबहस्री 
बहुत दिनसे अग्निकी कमजोरीको हूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव सदा सावधान रहते थे, इससे 
निन्दारहित स्वाहाको उनमें कोई कमजोरी नहीं दीखी ॥ ५० ॥ 

सा तं ज्ञात्वा यथावत्ञ वहि वनसुपागतम्‌। 

तत्त्वतः कामसंतप्त चिन्तयामास भामिनी ॥ ५१ ॥ 
जब उसने इन सब बार्ताको जान लिया कि अब अग्निदेव कामके वशमें होकर बनको चले 
गए हैं, तब उसने विचार किया कि अब अग्नि कामके वशमें हो गए हैं ॥ ५१ ॥ 

अहं सप्र्षिपत्नीनां क्रत्वा रूपाणि पावकम्‌ । 

कामयिष्यामि कामात तासां रूपेण मोहितम्‌ । 

एवं कृते प्रीतिरस्य कांमावासिश्च मे भवेत्‌ ॥ ५२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचोणि चयोद्‌शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३॥ ॥ ७५४१॥ 
अतः में सातों ऋषियोंकी ख्ियोंका रूप बनाकर उनके पास जाऊ; मुझे जब वे कामके वशमें 
देखेंगे, तब अवश्य ही रूप और कामसे मोहित हो जायेंगे, ऐसा करनेसे अभिकी प्रीति और 
भेरा काये सिद्ध हो जाएगा ॥ ५२ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवमें दोसौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २१३॥ ७५४१ ॥ 
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२१४ 
मार्फण्डेय उषाच 
शिवा भायो त्वङ्गिरसः छीलरूपगुणान्विता । 


लस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥ १॥ 
जगाम पावकाभ्याचां तं चोचाच वराङ्ना । 
मामगे कामसंतप्तां त्वं कामयितुमहेसि ॥ २॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे नरनाथ युधिष्टिर ! अंगिरा ऋषिकी स्रीका नाम शिवा था। बह रूप. शील 
ओर गुरणासे सम्पन्न थी । स्वाहा पहले उसीका रूप बनाकर बनमें आग्निके पास गई और 
वह सुन्द्री जाकर कहने लगी, कि हे अग्ने! में कामसे बहुत व्याकुल हूं, तुम मेरी इच्छाको 
पूणे करो ॥ १-२॥ 

करिष्यसि न चेदेवं मरतां सासुपधारय । 

अहमङ्गिरसो भायो शिवा नाम हुतादान । 

सखीभिः सहिता प्राप्ता मन्त्रयित्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
यदि ऐसा नहीं करोगे, तो निश्चयसे समझ लो कि में मर जाऊंगी । हे हुताशन ! में अंगिरा 
22 स्री हूं, मेरा नाम शिवा है। सब ऋषियोंकी स्त्रियोंने संमति करके मुझे तुम्हारे पास 

जा है ॥ ३॥ 


भाग्नरुत्ता'च 


कर्थं मां त्वं विजानीषे कामातंमितराः कथम्‌ । 
यास्त्वया कीर्तिताः सवाः सप्तर्षीणां प्रियाः स्त्रियः ॥ ४॥ 


अग्नि वोले- तुमने जिन ऋषियोंकी पत्नियोंका उल्लेख किया है उन सब सप्त ऋषियोंकी 
प्यारी स्त्रियोने तथा तुमने भी केसे जाना कि में कामके वशमें हूं ॥ ४॥ 


शिषोषाच 
अस्माक त्व प्रियो नित्यं बिभीसस्तु वयं तव । 
त्वचित्तमिङ्गितैज्ञात्वा प्रेषितास्मि तवान्तिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिवा बोली-तुम सदासे हमारे प्रिय हो, पर हम सब तुमसे बहुत डरती हैं । तुम्हारे संकेतोंसे 
हम लोगोंने तुम्हारे चित्तको पहिचान लिया, तव सब ऋषिपत्नियोंने मुझे तुम्हारे पास भेजा 


है॥५॥ 
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सेथुनायेह संप्रा्ा कामं प्राप्त द्रलं चर। 
सातरो सा प्रताक्षन्ते गभिष्यासे हतारान ॥ ६॥ 
मुझे इस समय कामदेव बहुत पीडा दे रहा है; में तुम्हारे साथ मैथुन करनेके लिए ही यह 
आइ हूं, अतः तुस शीघ्र ही मेरे साथ विहार करो, क्योंकि मेरी मातायें भेरा मागे देख रही 
होंगी, मुझे शीघ्र जाना है ॥ ६॥ 
मार्केण्ड्रेय उबाच 
लतोउश्निरुपयेमे तां शिवां प्रीतिशुदायुतः 
धीत्या देवी च संयुक्ता छुक्रं जग्राह पाणिना ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय बोले- तदनन्तर अग्निने प्रसन्न होकर स्वाहाक्रे साथ समागम किया । स्वाहादेवीने 
भी प्रसन्न होकर अन्निका सङ्ग किया । अझ्निके स्खलित होनेपर उनके वीर्यको शिवाने अपने 
हाथमें ले लिया ॥ ७॥ 
अचिन्तयन्ममेद ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । 
ते क्राह्मणीनामळतं दोषं वक्ष्यन्ति पावके ॥८॥ 
ओर विचार करने लगी कि वनमं जो कोई मेरे इस रूपको देखेंगे, वह ब्राह्मणीको व्यभि- 
चारिणी ओर अग्निको दोषी समझेंगे ॥ ८ ॥ 
तस्मादेतद्रक्यसाणा गरूडी संभवास्यहम्‌ । 
यनान्निगेसनं चैव खुखं मम भविष्यति ॥९॥ 
इसलिये इस रूपकी रक्षा करती हुई में गरुडीका रूप धारण करूंगी, ऐसा करनेसे सुखपू्वक ' 
वनसे चली जाऊंगी ॥ ९ ॥ 
सुपणी खा तदा सूत्वा निजेगाम महावनात्‌ । 
अपङ््यत्पचतं शवेतं चारस्तस्वैः खुसंवृतम्‌ ॥ १०॥ 
ऐसे विचार कर स्याहादेबी गरुडीका रूप बनाकर उस महा वनसे चली । तदनन्तर मार्गमे 
उसने सरकण्डांसे भरे हुए एक सफेद पवतको देखा ॥ १० ॥ 
दष्टीविषैः सप्तषिगुप्त भोगिभिरद्स्र॒तैः । 
रक्षाभिश्च पिशाचैश्व रौद्रै भूतगणैस्तथा । 
राक्षसीभिश्च संपूणसनकेञ्च सगक्रिजे! ॥ ११॥ 
बिषसे भरे हुए सात सिरथाले अद्भुत सप, राक्षस, पिशाच, घोर भूत, राक्षसी, वनजन्तु 


कि. 


र अनेक प्रकारके पक्षियोंसे भरा हुआ था ॥ ११॥ 


Sy, न 
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सा तत्र सहसा गत्वा दौलप्रष्ठं खुहुगेमम । 
प्राक्षिपत्काश्चने कुण्डे झुक्रं सा त्वरिता सली 


॥ १२॥ 
उस कठिनतासे जाने योग्य पवते ऊपर जाकर स्वाहादेवीने उस 
छोड दिया ॥ १२॥। 


वीर्यको एक सोनेके कुण्डमें 
शिष्टानामपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मनास्‌ । 
पत्नीसरूपतां कृत्वा कामयामास पावकम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार स्वाहादेबीने बची हुई ऋषियोंकी ख्नियोंका रूप वनाकर अग्निस मैथुन किया ॥ १३॥ 
दित्यरूपमरुन्धत्याः कतु न रदाकितं लया । 
तस्यास्तपःप्रभावेण मतुशुक्षषणेन च 


॥ १४॥ 
परन्तु वसिष्टकी स्री अरुन्धतीका दिव्यरूप न वना सकी, क्योंकि अरुन्धती वडी तपश्थिनी 
और पतित्रता थी ॥ १४॥ 


षट्‌ कृत्वस्तत्तु निक्षिप्तमम्न रेतः कुरूत्तस । 

तस्मिन्कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ १७ ॥ 
हे कुरुसत्तम ! इस प्रकार अभ्निकी कामना करनेवाली स्वाहांदेवीने छः वार प्रतिपदाके दिन 
अभ्निके वीर्यको उसी सोनेके कुण्डभे डाला ॥ १८ ॥ 

तत्स्कन्नं तेजसा तत्र संश्रतं जनयत्खुतम्‌। 

ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्दतां ततः ॥ १६॥ 
उस कुण्डसे कुछ दिनफे पश्चात्‌ अभिके उस स्कन्न अथात्‌ स्खलित हुए वीयसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उसी समय सत्र ऋषियोंने इसकी पूजा की और स्कन्न वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण 
उसका नाम स्कन्द रक्‍खा ॥ १६॥ 


षटारिरा द्विणश्रोत्रो द्वाद्याक्षिसुजक्रमः । 
एकग्रीवस्त्वेककायः कुमारः समपद्यत 


> 


॥ १७॥ 
र ७ ~ 
उस वालकके छः मुख, उससे दुझुने अथात्‌ बारह हाथ, बारह कान, बारह नेत्र थे; परन्तु 


गला ओर शरीर एक ही था ॥ १७॥ 
द्वितीयायामभिव्यर्तस्ततीयायां शिश्षुबेमौ । 
अङझ्गप्रत्यङ्ञखं भूतश्चतुथ्यामभवद्णहः 


॥ १८॥ 
वह बालक द्वितीयाको पिण्डरूप रहा, तृतीयाको वालक रूप हो गया और चोथको उसके 
सब अङ्ग अलग अलग हो गये ॥ १८॥ 
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लोहिताश्रेण महता संबृतः सह विद्यता । 
लोहिताभ्रे खुमहति भाति सूस इवोदितः ॥ १९ ॥ 
उस समय ब्रिजलीके सहित लाल मेघ आकाशमें दीखने लगे । उन लाल मेघोंमें वह बालक 
ऐसा दीखने लगा जेसे प्रातःकालका लाल सर्य उदय होता है ॥ १९ ॥ 
णहील लु धनुस्तेन विपुलं लोमहर्षणम्‌ । 
न्यस्तं यात्चिपुरघेन खुरारिविनिक्रन्तनम्‌ ॥ २० ॥ 
उसने उत्पन्न होते ही उस धनुपको ग्रहण किया जिसके देखनेसे प्रायः सब लोगोंके रोबें खडे 
हो जाते थे । यह बही धलुप था जिसको त्रिपुरासुरके नाश करनेके समय शिवने चढाया 
था ॥ २०॥ 
तद्शुहीत्या धनुःश्रेष्ठं ननाद बलवांस्तदा । 
संसोह यन्निवमान्स त्रीक्लेकान्सचराचरान ॥ २१॥ 
उस धनुषक्रो चढाकर बलवान्‌ कार्तिकेय बहुत गरजने लगे, उस शब्दसे समस्त चर और 
अचरके सहित तीनों लोक सूच्छित होने लगे ॥ २१ ॥ 
तस्य ते निनदं श्रृत्वा महामेघौघनिस्वनम । 
उत्पेततुमेहानागौ चित्रश्चैरावतश्च ह ॥ २२॥ 
उस महामेघके समान शब्दको सुनकर चित्र और ऐरावत ये दोनों महागज दौडे ॥ २२॥ 
तावापतन्तौ संप्रेक्ष्य स बालाक॑समव्यतिः । 
द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्ति चान्येन पाणिना । 
अपरेणाच्निदायादस्ताञ्रचडं खुजेन सः ॥ २३॥ 
मयेके समान तेजस्वी वालकने उनको आते देख एक एक हाथसे उन्हें पकड लिया । एक 
हाथसे शक्ति और उस अभिके पुत्रने दूसरे हाथसे मुर्गेको पकड लिया ॥ २३ ॥ 
महाकायसुपारिष्ट कुक्कुट बलिनां वरम्‌ । 
गहीत्वा व्यनदःद्वीमं चिक्रीड च महाबलः ॥ २४॥ 
बडे शरीरवाले महाबली मुर्गेको पकडकर वह महाबाहु स्कन्द खेलने लगे ओर घोर शब्द 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
द्वाभ्यां सुजाभ्यां बलवान्गहीत्वा राङ्कसुत्तमम्‌ । 
प्राध्मापयत सूतानां चासनं बलिनामापि ॥ २५ ॥ 
दो हाथोंमें उत्तम शङ्क लेकर उन बलवान्‌ स्कंदने जोरसे बजाया। उस शब्दको सुनकर सव 
बलवान्‌ जन्तु डर गए ॥ २५ ॥ 
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द्वाभ्यां सुजाभ्यामाकादा बहुशो निजघान सः! । 

ऋओडन्भाति महासेनस्त्रीक्लीकान्वदनेः पिवन्‌ । 

पर्चेताय्रेऽप्रभियात्मा रशिममालुदये यथा ॥ २३ ॥। 
कारत्तेकेय अपने दो हार्थोसे वारबार आकाशको मारते थे । उस समय खेलते इए स्वामी 
कार्तिककी ऐसी शोभा बढी, कि मानो तीनों लोकको वह खा जायेंगे महात्रलवान्‌ स्वामी 
कार्तिक उस पवेतपरसे शोभायमान इए जैसे उदयाचलपर खर्य ॥ २६ ॥ 

स तस्य पवेतस्याग्रे निषण्णोऽद्‌शुतबिक्रमः । 

व्यलोकयदमेयात्मा सुखैनोनाविधेर्दिशः । 

स पञ्यन्विविधान्भावाश्चकार निनदं पुनः ॥ २७॥ 
विचित्र पराक्रमी स्वामी कात्तिक उस पवेतपर बैठकर सब दिशाओंको देखने लगे और अनेक 
प्रकारकी वस्तुओंको देखकर पुनः गजने लगे ॥ २७॥ 

तस्य ते निनदं श्रत्वा न्यपतन्वद्टधा जनाः । 

भीताश्चोद्वि्रमनसस्तमेव चारणं ययुः ॥ २८॥ 
उस शब्दको सुनकर समस्त प्राणी डरकर भागने लगे । फिर घबराकर सच उन्हींको शरण 
गए ॥ २८ ॥ | 

ये तु तं संश्रिता देवं नानावणोस्तदा जनाः । 

तानप्याहु) पारिषदान्त्राह्मणाः सुमहावलान ॥ २९॥ 
जो नाना वर्णवाळे जन उन स्कन्द देवकी शरणमें गए, उन्हीं बलवानोंको त्राह्मणेने उनका 
पाषद कहा है ॥ २९॥ जः 

स तूत्थाय महाबाहुरुपसान्त्वय च ताञ्जनान्‌। 

धनुर्विकृष्य व्यस्रजज्ञाणाञ्श्वेते महागिरौ ॥ ३०॥ 
महावाहु स्वामी कार्तिक उन सब जीवोंको शान्त करके बहांसे उठे और उन्होंने धनुष चढाकर 
उस श्वेत पवेतकी ओर अनेक बाण चलाये ॥ ३० ॥ 

बिभेद स हारे! चौलं श्चं हिमवतः सुतस्‌ । 

तेन हंसाश्च गृध्राश्च मेरुं गच्छन्ति पवेतम्‌ ॥ ३१॥ 
उन्होंने अपने वाणोंसे हिमाचलके पुत्र क्रोंच पर्वतको विदीर्ण कर दिया। उस कारण वहांसे हंस 
और गिद्ध उडकर मेरु पवेतपर चले गये ॥ ३१ ॥ 

स विशीर्णाष्पतच्छैलो भूरासातेस्वरान्रुवन्‌ । 

तस्मिन्निपतिते त्वन्ये नेढुः दौला भ्रं भयात्‌ ॥ ३२॥ 
उनके बाणोंसे वह पर्वत दीन शब्द करता हुआ पृर्थ्वांपर गिर पडा । उसके गिरनेसे और | 
पर्वतांपर भी घोर शब्द होने लगा ॥ ३२॥ 
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स तं नादं श्रशातोनां श्र॒त्वापि बलिनां वरः । 

न प्राव्यथदसेयात्सा दक्तिझुद्यमम्य चानदत्‌ ॥ ३३॥ 
बलवानों में श्रेष्ठ अपरिमित आत्मशाक्तित्राले स्वामी कार्तिक उस घोर शब्दको सुनकर भी कुछ 
न डरे ओर शक्तिको लेकर गजने लगे ॥ ३३ ॥ 


सा तदा विपुला शाक्तिः क्षि्ा तेन महात्मना । 

बिभेद शिखरं घोरं श्वेतस्य तरसा गिरेः ॥३४॥ 
जब उन्होंने उस निमेल शक्तिको उस श्वेत पवेतकी ओर चलाया, तो उसके लगनेसे उसका 
शिखर कटकर शिर पडा ॥ ३४ ॥ 


स तेनाभिहतो दीनो गिरिः श्वेतोऽचलैः सह । 
उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥ ३५ ॥ 


महात्मा स्वामी कार्तिके बाण और शक्तिके लगनेसे वह पर्वत डरकर पृथ्वी छोड आकाशमें 
उड गया ॥ ३% ॥ 


ततः प्रव्यथिता सूमिव्येशीयत समन्ततः । 

आतो स्कन्दं समासाद्य पुनबेलचती बभौ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर पृथ्वी भी कटकर चारों ओर गिरने लगी । उसके पश्चात्‌ पृथ्वी भी बहुत दुःख 
पाने लगी; फिर दीन होकर स्वामी कात्तिकके पास आईं और शरण पाकर पुनः बलवाली 
हो गई॥ ३६ ॥ 


पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव एथिचीं गताः । 
अथायमभजछोकः स्कन्द शुकस्य पञ्चमीम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्दशाधिकाद्वेशततमोऽध्यायः ॥ २१४॥ ७५७८ ॥ 
तदनन्तर सब पर्वतोंने उनको प्रणाम किया और प्रथ्वीपर बैठ गए । तदनन्तर शुङ्क पक्षकी 
पञ्चमीको सब लोगोंने स्वामी कार्तिको देखा ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतरके आरण्यकपर्वेमे दोसौ चौदहवां अध्याय समाप्त ॥२१७॥ ७५७८॥ 





१४४ ( म. सा. लारण्यक. ) 
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माकण्ड्रेय उपाच 
ऋषयस्तु मदाघोरान्हष्टचोत्पातान्एृथाण्बिधान्‌। 
अकुवज्शान्तिमुद्धिम्मा लोकानां लोक भावनाः ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- लोकहितकारी महा ऋषि लोगोंने जब घोर उत्पातोंको देखा तो घबडाकर 
लोकांकी शान्तिके निमित्त शान्ति शान्ति कहने लगे ॥ १ ॥ 


निवसन्ति चमे ये तु तस्मिओैत्ररथे जनाः । 

तेऽञ्जवन्नेष नोऽनर्थः पावकेनाहतो महान्‌। 

संगस्य षड्भिः पत्नीभिः सप्तषीणासिति स्म ह ॥ २॥ 
जो ऋषि उस चैत्ररथ वनमें रहते थे, वे सब कहने लगे, कि अभिने यह हमारे वास्ते परम 
अनथ किया है । वे लोग कहने लगे कि अग्निने छः ऋषियोंकी ख्ियोंसे इस बालकको उत्पन्न 
किया हे ॥ २॥ 


अपरे गरूडीसाइस्त्वयानर्थोऽयसाहृतः 

येरा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती । 

न लु तत्स्वाहया कमे कृत जानाति च जनः ॥ ३॥ 
जिन लोगोंने देवी स्वाहाको गरुडीके रूपमे जाते देखा, तो वे गरुडीसे कहने लगे कि तूने 
ही यह अनर्थे उपस्थित किया है । पर यह कोई नहीं जानता था कि यह कमे स्वाहाने ही 
किया है ॥ ३ ॥ 

सुपर्णी लु वचः श्रुत्वा ममायं तनयस्त्विति । 

उपगम्य दाने! स्कन्दमाहाहं जननी लव ॥४॥ 
जब उस गरुडीने ये सब वचन सुने कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब वह स्वामी कात्तेकके 
पास जाकर कहने लगी कि में ही तेरी माता हूं ॥-४॥ 

अथ सप्तषेयः श्रत्वा जातं पुत्रं महौजसम्‌ । 

तत्यजुः षट्‌ तदा पत्नीर्विना देवीमरुन्धतीम्‌ ॥&॥ 


जब सप्त ऋषियोंने सुना कि इसप्रकार हमारी ख्नियोंके गर्भेसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब छेओंने 
अपनी अपनी ख्रियोंको छोड दिया, परन्तु भगवान्‌ वसिष्ठने अरुन्धती देवीको नहीं 


छोड़ा ॥ ७ ॥ 
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षड्भिरेव तदा जातमाहुस्तद्वनवासिनः । 

सपर्षीनाह च स्वाहा सम पुञ्रोऽयसित्युत । 

अहं जाने नेतदेवमिति राजन्पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
जब सब वनवासी कहने लगे कि छे ऋषियोंकी ख्ियोंसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ हे, तत्र स्वाहा- 
देबीने जाकर सप्त ऋषियोंसे कहा [कि यह पुत्र मेरा हे । परन्तु इस बातपर किसी ऋषिको 
विश्वास न हुआ हे राजन्‌ ! उनमें हरएक बार बार यही कहने लगा कि £ में इस बातको 
नहीं जानता! ॥ ६ ॥ 

विश्वासित्रस्तु ळृत्वेद्टि सपर्षीणां महासुनिः । 

पावक कामसंतप्तमहष्ठः एष्ठतोऽन्वगात्‌। 

तत्तेन निखिलं सवमवबुद्धं यथातथम्‌ ॥ ७॥ 
इन सब वृत्तान्तको विश्वामित्र मुनि भलीभांति जानते थे, क्योंकि उन्होंने उस सप्त ऋषि- 
योंकी यज्ञमें अभ्रिको कामवश हुआ देखा था और अमिके पीछे गुप्तरूपसे वनको भी गए थे 
और वहीं स्वाहांदेवीका सब चरित्र भी देखा था । तब उन्हाने सब वृत्तान्त सप्त ऋषियोंसे 
कह सुनाया ॥ ७॥ 

विश्वामिन्नस्तु प्रथम कुमार दारणं गतः । 

स्तव दिव्यं संप्रचक्रे महासेनस्थ चापि सः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ही पहले स्वामी कार्त्तिककी शरण गए ओर कार्तिकेयके वारेमे एक दिव्य 
स्तोत्र भी बनाया ॥ ८॥ 

मङ्कलानि च सवोणि कौमाराणि चयोदका । 

जातकमादिकास्तस्य क्रियाश्वक्रे महाझुनिः ॥ ९॥ 
विश्वामित्र महासुनिने स्वामी कार्तिके तेरह जातकर्मादि संस्कार और मङ्गल कम भी 
किये ॥ ९ ॥ 

षड्यक्चस्य तु माहात्म्य कुक्कुटस्य च साधनम्‌ । 

शक्तया देव्याः साधनं च तथा पारिषदासपि ॥ १०॥ 
बिश्वामित्र सुनिने स्वामी कार्तिकका महा कुक्कुट ओर शाक्तेदेर्वाका साधन भी वहीं किया; 
और पार्पदोंका पूजन भी किया ॥ १०॥ 

विश्वामितरश्चकारैतत्कमे लोकाहिताय वै । 

तस्माहषिः कुमारस्य विश्वामेत्रोऽभवत्प्रियः ॥११॥ 
बिश्वामित्र सुनिने यह सब कम लोकके हितके निमित्त किये, इसलिये विश्वामित्र सुनि स्वामी 
कार्तिकके बडे प्रिय हुए ॥ ११ ॥ 
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अन्वजानाच स्वाहाया खूपान्यत्व महाझुनिः । 

अन्नवींच झुनीन्सवोन्नापराध्यान्ति वे स्त्रियः । 

श्रत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात्ते पत्नीः सवतोऽत्यजन्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र सुनिने स्वाहाका सब रूप जानकर सप्त ऋपियोंसे कहा एकि तुम्हारी 
स्रियोंका कोई दोष नहीं है। उन्होंने विश्वामित्रके वचन सुनकर भी तथा अपनी ख्रियोंको 
दोषरहित होनेपर भी लोकापवादके भयसे त्याग दिया ॥ १२ ॥ 

स्कन्दं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सहिताञ्वन्‌ । 

अविषह्यबलं स्कन्दं जहि शाऋाशु साचिरस्‌ ॥ १३॥ 
जब देवताओंने सुना कि स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, तब सब इन्द्र्के पास जाकर कहने लगे- 
कि हे शक्र ! कातिकेय बहुत बलवान्‌ हैं, इसलिय इनको शीघ्र ही जीत लीजिये। विलंब न 
कीजिये ॥ १३ ॥ 

यदि वा न नि्हस्येनमच्येन्द्रोऽयं भविष्यति । 

चैलोक्यं संनिणच्यास्मांस्त्वां च दाक महाबलः ॥ १४॥ 
यदि आप इन्हें न मारेंगे तो यही इन्द्र हो जायेगा । हे महाबल ! यह हमारे सहित तीनों 
लोकॉको जीत लेगा ॥ १४॥ 

स तालुवाच व्याथितो बालोऽयं सुमहाबलः । 

स्रष्टारमापि लोकानां युधि विक्रम्य नादायेत्‌ ॥ १८॥ 
तत्र इन्द्र दुःखी होकर बोले-1कि हे देवताओं ! यह बालक बहुत बलवान्‌ है; यह युद्धमें लोकोंके 
कती ब्रह्माको भी मारनेमें समर्थ है ॥ १८ ॥ 

सर्वास्त्वद्याभिगच्छन्तु स्कन्दं लोकस्य मातरः । 

कामवीर्यी घ्नन्तु चैनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः ॥ १६॥ 
इसलिये अब जितनी लोकमातायें हैं, सब स्वामी कार्तिकके पास जायें और उसके बलका नाश 
करें । सब लोकमाता उनके वचनको ग्रहण करके कार्तेकेयके पास गई ॥ १६॥ 

तमप्रातिबलं दृष्ठा विषण्णवदनास्तु ताः । 

अराक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव कारणं ययुः ॥ १७॥ 
परन्तु उनका अनन्त बल देखकर सब दुःखित हो गई और उनको जीतनेमें असमर्थ समझकर 
उन्हींके शरण गई ॥ १७ ॥ 

ऊचुश्चापि त्वमस्माकं पु्रोऽस्माभिश्रेतं जगत्‌ । 

अभिनन्दस्व नः सवाः प्रस्नुताः स्नेहविक्कवाः ॥ १८॥ 
और उनसे कहने लगीं, कि दे महाबळ ! तुम हमारे पुत्र हो। हमीं जगत्को धारण करती हैं, 
हम सब तुम्हारे प्रेमसे बिकळ हैं; तुम हमारा अभिनन्दन करो ॥ १८ ॥ 
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ताः संपूज्य महासेनः कार्मांथ्वासां प्रदाय सः । 
अपञ्यदग्मेसायान्तं पितरं बलिनां बली ॥ १९ ॥ 
तब उस महासेनानी स्कंदने उन माताओंकी पूजा करके उनकी सब इच्छा पूर्ण की । उसी 
समय बलवानोंमें भी श्रेष्ठ स्कन्दने अपने पिता अभिको आते इए देखा ॥ १९॥ 

स तु संपूजितस्तेन सह सात्ृगणेन ह। 

परिवारय महासेन रक्षमाणः स्थितः स्थिरम्‌ ॥ २०॥ 
तब अग्निने स्वामी कार्तिककी बडी प्रशंसा की और लोकमाताओंके सहित उनके चारों ओर 
रक्षा करनेके लिए बैठ गए ॥ २०॥ 

सचांसां या तु मावणां नारी क्रोधससुद्धवा । 

धातरा सा पुत्रवत्स्कन्ड झूलहस्ताभ्यरक्षत ॥ २१ ॥ 
लोकमाताओंके क्रोधसे जो स्त्री उत्पन्न हुई थी, वह हाथमें त्रिशूळ लेकर स्वाभी कार्तिककी पत्रके 
समान रक्षा करने लगी ॥ २१ ॥ 

लोहितस्योदधेः कन्या कूरा लोहितभोजना । 

परिष्यज्य महासेनं पुत्रचत्पयेरक्षत ॥ २२॥ 
जो लाल समुद्रकी कन्या थी वह भी स्वामी कार्तिककी पुत्रके समान रक्षा करने लगी । यह 
कन्या बडी कठिन स्वभाववाली और रक्त पीनेवाली थी ॥ २२॥ 

अञ्निर्भूत्वा तैगमेयइछागवक्ञो बहुप्रजः । 

रमयामास शैलस्थं बालं क्रीडनकेरिव ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चद्शाधिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २१५॥ ७६०१॥ 

ओर नेगभेय नामक अभि बकरेका मुंह बनाकर पवेतर्मे स्थित उस बालकको खिलोनेके समान 
खिलाने लगा ॥ २३ ॥. 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोसो पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१५॥ ७६०१॥ 


४ ६१&. 3 
माफण्डेय उवाच 
ग्रहाः सोपग्रहाश्रैव ऋषयो मातरस्तथा । 
हतारानसुखाश्चापि दीप्ताः पारिषदां गणाः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ग्रह, उपग्रह, ऋषि, लोकमाता और अभि आदि देवता 
तथा पाद लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
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एते चान्ये च बहवो घोरास्त्रिदिववास्तिनः । 

परिवायं महासेनं स्थिता भातूगणेः सह ॥ २॥ 
ये तथा ओर भी बहुतसे देवता ओर रोकमातायें कार्तिकेयके चारों ओर बैठ गई ॥ २॥ 

संदिग्ध विजय इष्वा विजयेप्सुः सुरेश्वरः । 

आरूच्यैरावतस्कन्धं प्रययौ दैवतैः सहः । 

विजिघांखुर्महासेनसिन्द्रस्तृणेतरं ययौ ॥ ३॥ 
जब देवराज इन्द्रने अपने विजयमें सन्देह देखा, तत्र ऐरावतपर चढकर सब देवताओंको साथमें 
लेकर कार्तिकेयको मारनेकी इच्छासे वेगसे चले ॥ ३ ॥ 

उम्र तच महावेग देवानीकं सहाप्र भम्‌ । 

विचित्रध्वजसं नाह नानावाहनकार्लेकम्‌ । 

प्रचरास्वरसंबीतं श्रिया डष्टसलंक्तम्‌ ॥४॥ 
कार्तिकेयने महा उग्र, महातेजस्वी, महाबेगवाली, विचित्र ध्वजा कवच और धनुषधारिणी 
सेनाको देखा ॥ ४ ॥ 

विजिघांरुं तदायान्तं झुसारः शऋमणभ्ययात्‌ । 

विनदन्पथि दाकस्तु द्रलं याति महाबलः । 

संहणेयन्देवसेनां जिघांसुः पावकात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस सेनाको आते देखकर उसको मारनेके लिए इन्द्रकी ओर चले। हे युधिष्टिर ! जब 
महाबलवान्‌ इन्द्रने कार्तिकेयकी आते देखा, तत्र उनकी मारनेकी इच्छासे और देवताओंको 
प्रसन्न करनेकी इच्छासे गजने लगे ॥ ५॥ 

संपूज्यमानस्त्रिददोस्तयेव परमर्षिनिः । 

समीपसझुपसंप्राप्तः कार्तिकेयस्य वासवः ॥ ६ ॥ 
इन्द्रका शब्द सुनकर सव ऋषि और देवता उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार इन्द्र 
कार्तिकेयके पास पहुंचे ॥ ६ ॥ 

सिंहनादं ततश्चक्रे देवेशः सहितः सुरैः । 

गुहोऽपि दाव्दं तं श्रृत्वा व्यनदत्सागरो यथा ॥ ७॥ 
बहां पहुंचकर इन्द्रने देवताओंके सहित सिंहके समान शब्द किया । उस शब्दको सुनकर 
कार्तिकेय भी समुद्रके समान॑ गजेने रगे ॥ ७॥ 

तस्य दाव्देन महता सखद सूतोदघिप्रभम्‌ । 

` बभ्रास तत्र तत्रैव देवसैन्यमचेतनम्‌ ॥८॥ 

उनके शब्दको सुनकर समुद्रफे समान देवताओंकी सेना घबडा गई ओर चेतनारहित होकर 
इधर उधर घूमने लगी ॥ 
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झष्याय २१६ ] आरण्यकपव । ११५१ 





जिधांसूलुपसंप्राप्तान्देवान्दष्टया स पावकिः । 

विससजे सझुखात्कुद्धः प्रत्द्ाः पावकाचियः 

ता देवसैन्यान्यदहन्वेष्ठमानानि भूतले ॥९॥ 
जब अभिके पुत्र कातिकेगने देखा कि देवता हमें मारनेके लिए आए हैं, तब उन्होंने मुखसे बडी 
कठिन घोर. अग्निकी ज्वाला उनकी ओरको छोडी; उससे सब देवताओंकी सेना जलने लगी 
और कांप कांपकर प्रथ्वीपर गिरने लगी ॥ ९॥ 


ते प्रदीप्तशिरोदेहाः प्रदीप्तायुधवाहना! । 

प्रच्युताः सहसा भान्ति चितरास्तारागणा इच ॥ १०॥ 
किसीका सिर, किसीका शरीर, किसका वाहन, किसीका शस्त्र जलने लगा । उस समय 
जरते हुए देवताओंकी ऐसी शोभा हुई जेसे गिरते हुए तारोंकी शोभा होती है ॥ १० ॥ 


दच्यासानाः प्रपन्नास्ते कारणं पावकात्मजस्‌ । 

देवा वज्रधरं त्यक्त्वा ततः चान्ति्ुपागताः ॥११॥ 
तदनन्तर जलते हुए देवता अग्निपुत्र कार्तिकेयक्की शरण गए । जब देवताओंने इन्द्रको छोड 
दिया तो युद्ध शान्त हो गया ॥ ११॥ 


त्यक्तो देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शा्ोऽभ्यवाखुजत्‌। 
तद्विखुष्टं जघानाशु पाश्वे स्कन्दस्य दक्षिणम्‌ । . 
विभेद च महाराज पाश्वे तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तब देवताओं द्वारा त्यागे हुए इन्द्रने कार्तिकेयके वज्ज मारा । बह वज्र कातिकेयके दाहिने 
he "७ अ स्कंदके 
कन्धेमें लगा और उसने उस महात्मा स्कंदके बगलको काटकर गिरा दिया ॥१२॥ 


वजप्रहारात्स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । 

| युवा काञश्चनसंनाहः दाक्तिधरिदव्यकुण्डलः । 
यहज्विशनाज्जातों विशाखस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
न 

| 





तब महात्मा कार्तिकेयके कन्धेसे एक नवीन पुरुष उत्पन्न हुआ । वह युवा सोनेका कवच 
पहने शक्ति और दिव्य कुण्डल धारण किये था । जो पुरुष वज्रफे लगनेसे उत्पन्न हुआ था 
उसका नाम विशाख हुआ ॥ १३ ॥ 

ते जातमपरं दृष्ट्रा कालानलसमद्युतिम्‌ । 

आयादिन्द्रस्ततः स्कन्दं प्रा्ञालिः रारण गतः ॥ १७ ॥ 
जब इन्द्रने कालकी आभीके समान दूसरे पुरुषको देखा, तो हाथ जोडकर कातिकेयकी शरणमें 
गए ॥ १४॥ 
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११५२ प्रहाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापयं 
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तस्याभयं ददौ स्कन्दः सहसैन्यस्य सत्तम । 
ततः प्रहृष्टास्त्रिदशा वादिञाण्यभ्यवादयन्‌ ॥ १५ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकद्विशततमो-5घ्यायः ॥ २१६॥ ७६१६॥ 
है श्रेष्ठ युधिष्टिर ! तब कार्तिकेयने सेनाके सहित उन्हें अभय दान दिया । तब सब देवता 
प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे ॥ १५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ २१६॥ ७६१६॥ 


शे : 


मार्कण्डेय उपाच 

स्कन्दस्य पार्षदान्घोराञ्श्टणुष्वाद्‌सुतदकीनान । 

वञ्रप्रहारात्स्कन्दस्य जज्ञुस्तत्र कुमारकाः । 

ये हरन्ति शिझाञ्जातान्गसस्थांञ्चैच दारुणाः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब कार्तिकेयके पार्षदोंके नाम सुनिये। थे सब विचित्र 
रूपवाले हैं। इनका जन्म वज्र लगनेके समय कार्तिकेयके शरीरसे हुआ था। यही बडे कठोर 
पार्षद बालकोंको और गर्भाको नष्ट कर देते हैं ॥ १ ॥ 

वज्रप्रहारात्कन्याश्च जज्ञिरेऽस्य महाबलाः । 

कुमाराश्च विशाखं तं पितृत्वे समकल्पयन्‌ ॥ २॥ 
उसी समय बज्र ळगनेसे कार्तिकेयके शरीरसे महाबलवान्‌ कन्याये भी उत्पन्न हुईं थीं। उन 
कुमारोंने विशाखको अपना पिता माना ॥ २॥ 

स भूत्वा भगवान्संख्ये रक्षठछागझुखस्तदा । 

वृतः कन्यागणैः सचैरात्मनीनेश्च पुत्रकेः ॥ ३॥ 
तदनन्तर वे भगवान्‌ विशाख छागम्रुख होकर तथा कन्यागण ओर पुत्रांसे वेष्टित होकर 
कार्तिकेयकी रणमें रक्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 

मालणां प्रेक्षतीनां च भद्रशाखश्च कोरालः । 

ततः कुमारापितरं स्कन्दमाहुजेना श्वि ॥ ४॥ 
वह विशाख देखनेके लिये आये हुए मातृगणमें भद्रशाख तथा कोसल नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
उसी दिनसे संसारके पुरुषाने महाबलवान्‌ कार्तिकेयको सत्र बालकोंका पिता मान लिया 


है॥ ४॥ 
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अध्याय २१७ ] आारण्यकपचे । ११५३ 


रुद्रमञ्निसुां स्वाहां प्रदेशेषु महाबलाम्‌ । 
यजन्ति पुत्रकामाश्च पुत्रिणश्च सदा जनाः ॥ ५ ॥ 
तथा अग्नि और रुद्रको स्कंदका पिता और स्वाहा तथा उमाको उनकी माता मानते हैं । पुत्र 
ओर पृत्रियोंकी इच्छा करनेवाले लोग इन चारों (अग्नि, रुद्र, स्वाहा और उमा) की पूजा 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
यास्तास्त्वजनयत्कन्यास्तपो नास हुताशनः । 
कि करोमीति ताः स्कन्द संप्राप्ताः समभाषत ॥ ६॥ 
जो तपो नामक अभिसे कन्याये उत्पन्न हुईं थीं, वे सब कार्तिकेयके पास आकर कहने लगीं 
कि हम लोग कया करें ॥ ६॥ 
मातर ऊचः 
मवेस सर्वलोकस्यथ वर्थ सातर उत्तमाः । 
प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियसेतत्कुरुष्च नः ॥ ७॥ 
मातायें बोली- हे कार्तिकेय ! तुम्हारी कृपासे हम सव लोकोंकी उत्तम मातायें और पूज्य 
होना चाहती हैं, हमारे इस प्रिय कामनाको पूरा करो ॥ ७॥ 
माकंण्येग उषाच 
सोऽव्रचीहाढसित्येचं भविष्यध्वं एथग्विधाः । 
अधियवाश्य शिवा्चैच पुनः पुनरुदारधीः ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- कार्तिकेयने कहा- बहुत अच्छा, तुम लोग सत्र अलग अलग हो जाओ । उत्तम 
बुद्धिमान्‌ कार्तिकेय बार बार कहने लगे, कि तुम लोग आधी शिवा और आधी अशिवाके 
नाममे प्रसिद्ध होओ ॥ ८ ॥ 
ततः संकल्प्य पुचत्वे स्कन्दं मातृगणोऽगमत्‌। 
काकी च हलिसा चेव रूद्राथ बृहली तथा। 
आयो पलाला चै सित्रा सप्तैता! शिशुमातरः ॥९॥ 
तब लोकमातायें कार्तिकेयको अपना अपना पुत्र मानकर चली गई । उनमें काकी, इलिमा, 
ट्रा, बृहली, आर्या, पलाला और मित्रा ये सात सब शिशुओंकी माता कहाती हैं ॥ ९॥ 
एतासां वीर्येसंपन्नः शिज्ञुनोमातिदारुणः । 
स्कन्दप्रसादज! पुत्रो लोहिताक्षो भयंकरः ॥ १०॥ 
स्कंदकी कृपासे इनसे जो शिशु नामक पुत्र हुआ, वह बडा भयंकर लाल नेत्रवाला और 
दारुण स्वभावका था ॥ १०॥ 
१४५ ( मद्वा. भा. भारण्यक. ) 
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११५४ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवं 


St, a TY 


एष वीराष्ट्रकः प्रोक्तः स्कन्दसातृगणोङ्गचः । 

छागवक्त्रेण सहितो नवकः परिकीत्येते ॥ ११ ॥ 
यह कार्तिकेय और लोकमातासे उत्पन्न हुए आठ वीर हैं। छागमुख अभिके सहित नो होते 
हैं॥११॥ 

षछ छागमयं वक्त्र स्कन्दस्येचेति चिद्धि तत्‌। 

षटूशिरोभ्यन्तरं राजन्नित्यं मातृगणाचितम्‌ | १२॥ 
हे राजन्‌ ! कार्तिकेये छः मुखोंमेंसे जो बीचका मुख है, वह बकरेका है; लोकमातायें सदा ही 
उसकी पूजा करती रहती हैं ॥ १२॥ 

षण्णां तु प्रवरं तस्थ शीषोणामिह काञ्व्यते । 

काक्ति येनास॒जहिव्यां सद्रद्मख इति स्म ह ॥१३॥ 
यही मुख छः मुर्खामं उत्तम कहा जाता हे । भद्रशाखने इसीसे दिव्य शक्तिको बनाया था ॥१३॥ 

इत्येतक्रिविधाकारं वृत्तं छुछस्च पश्चमीस । 

तत्र युद्ध महाघोरं व्रततं षछयां जनाधिप ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तदशाधिकह्विशततमो ऽध्यायः ॥ २१७ ॥ ७६३० ॥ 
हे राजन ! इसप्रकारसे यह सब वृत्तान्त शुक्ल पक्षकी पश्चमीकी हुआ ओर पष्टींको महाघोर युद्ध 
हुआ ॥ १४॥। 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमें दोसो सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१७ ॥ ७६३० ॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
उपविष्ट तत! स्कन्द हिरण्यकवचस्जस्‌ । 
हदेरण्यचूडसुङुट िरण्याक्ष सहाप्रसस ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युथिष्टिर ! तदनन्तर महातेजस्त्री कार्तेकेय सोनेकी माला, कवच, 
लाळ नेत्रवाठे और मुकुट धारण करके एक स्थानपर बैठे हुए ॥ १ ॥ 
लोहिलास्चरसंचीतं तीक्ष्ण्दष्ट सनोरमस्‌ । 
सचलक्षणसंपन्न चोेलोक्यस्थापि खुप्रियस्‌  ॥२॥ 
उस महातेजस्वी, लाळ वस्रधारी, तीक्ष्णदांतवाले, मनोहर, सब लक्षणाँसे युक्त, तीनां लोकोंके 
प्रिय ॥ री 
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मेघ्याय २१८ | आरण्यकपर्च । ११५५ 








ततस्तं वरद दारे युवानं सष्टकुण्डलम। | 
अभजत्पक्चरूपा श्रीः स्वयसेच दारीरिणी . _ ॥३॥ 
बरदान देनेवाले, शूर, बीर, युवा, धनुपधारी कात्तिकेयकी सेवा करनेके लिए साक्षात्‌ रूप 
धारण करके लक्ष्मी आइ ॥ ३॥ 
श्रिया जुष्टः एथुयशाः स कुसारचरस्तदा । 
निषण्णो हङ्यते भूतैः पौणमास्यां यथा राशी ॥४॥ 
उस समय महायझस्वी कार्तिकेय लक्ष्मीसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान इए, जैसे पूर्णमासीमे 
चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 
अपूजयन्महात्मानो ब्राह्मणास्त सहावलम्‌ । 
इदसाइस्तदा चेव स्कन्दं तच अहषयः ॥५॥ 
उसा समय महात्मा ऋषियोंने महाबली कार्िकेयकी पजा की ओर वहां बैठे हुए ऋषि स्कन्दसे 
ऐसा कहने लगे ॥ ७ ॥ 
हिरण्यबणे भद्रे ते लोकानां दांकरो भव । 
त्वया षडाचजांतेन सव लोका वर्एळ्राताः ॥ ६ ॥। 
सोनेकीसी आभावाछे ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम जगतका कल्याण करो; तुमने छःही 
दिनम जन्म लेनके पश्चात्‌ सब लोकांको वशम कर लिया है ॥ ६॥ 
अभयं च एुनदत्तं त्वयैयैषां सुरोत्तम । 
तस्मादिन्द्रो भवानस्तु जैलोक्यस्या भयंकरः । ॥७॥ 
है देवश्रेष्ट ! तुमने फिर उन सत्र देवताओको अभय दान दिया है; इसलिये तुम इन्द्र हो 
जाओ; तब हम लोगोंको किसीका भी भय नहीं होगा ॥ ७॥ 
स्कन्चव ठघाच 
किमिन्द्रः सवेलोकानां करोतीह तपोधनाः । 
कर्थं देवगणांञ्चैच पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥८॥ 
कार्तिकेय वोले- हे ऋषियो ! इन्द्र तीनों लोकका कोनसा हित करता दै, और किसम्रकार 
देवताआंकी रक्षा करता हे? ॥ ८ ॥ 
ऋषय ऊचेः 
इन्द्रो दिशाति सूतानां बलं तेजः प्रजाः सुखम्‌ । 
तुष्टः प्रयच्छति तथा सर्वान्दायान्खुरेश्वरः ॥९॥ 
ऋषि बोले- इन्द्र सब प्रजामें सुख, तेज ओर बलका स्थापन करता है, जब प्रसन्न होता है, 


तव सब कामोको सिद्ध करता है ॥ ९ ॥ 
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११५६ महांभारतं । [ माकण्डयखमास्यापै 
कुवृत्तानां संहरति वृत्तस्थानां प्रथच्छाते । 
अनुशास्ति च- भूतानि कार्येष बलसूदनः ॥ १० ॥ 
दुष्टोका नाश ओर साधुओंका पालन करता हे; वही बलनाशक इन्द्र सब प्रजाका शासन 
करता है ॥ १०॥ 
असूर्ये च मवेत्सूयेस्तथाचन्द्रे च चन्द्रमाः 
भवत्यम्रिश्व॒ वायश्च एथिव्यापञ्च कारणैः ॥११॥ 
येके अभावमें खरय, चन्द्रमाके अभावमें चन्द्रमा, अग्निक्रे अभावमें अग्नि, वायु, प्रथ्बी, जलके 
अभावर्म उन्हाका रूप धारण कर लेता है ॥ ११ ॥ 
एतादिन्द्रेण कतेव्यमिन्द्रे हि विपुलं बलम्‌ । 
त्व॑ च वीर बलश्रेष्टस्तस्मादिन्द्रो भवस्व नः ॥ १२॥ 
यही सब इन्द्रके कार्ये हैं; इन्द्र ही सबसे अधिक बलवान है। तुम सब बलवानोंमें शरेष्ठ हो 
इसलिये तुम ही हमारे इन्द्र हो जाओ ॥ १२॥ 
चाक्र उचाच 
भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां नः रुखावहः । 
अभिषिच्यस्व चैवाद्य प्रा्रूपोऽसि सत्तम ॥ १३॥ 
इन्द्र बोले- हे महावाहो ! हे सत्तम ! तुम हम लोगाको सुख देनेवाले हो, इसालिथे तुम ही 
इन्द्रासनपर अपना अभिषेक करो ॥ १३॥ 
स्कन्द उषाच 
शाधि त्वमेव चेलोक्यमव्यग्रो विजये रतः । 
अहं ते किंकरः राक न सभेन्द्रत्वसीप्सितम्‌ ॥ १४॥ 
कार्तिकेय बोले- हे शक्र ! मुझे इन्द्र होनेकी इच्छा नहीं है; तुम ही तीनों लोकोंका राज्य 
करो । म॑ तुम्हारा दास हू; तुम सदा विजयको इच्छा रखो ॥ १४॥ 
शक्र उपाच 
बलं तवादुअआ॒त वीर त्वं देवानामरीञ्जहि । 
अवज्चास्यन्ति मां लोका वीर्येण तव विस्मिताः ॥ १५ ॥ 
इन्द्र चोले- हे वीर ! तुम्हारा बल विचित्र है; तुम देवताओंके शत्रऑआको जीतो, क्योंकि 
तुम्हारा अधिक बल देखकर लोक मेरा निरादर करने लगेंगे ॥ १५ ॥ 
इन्द्रत्वेऽपि स्थितं वीर बलहीनं पराजितम्‌ । 
आवयोश्च मिथो भेदे प्रथातिष्यन्त्यतन्द्रिताः ॥ १६॥ | 
जब में निवळ होकर इन्द्रासनपर वेठंगा, तो सब लोक सावधान होकर मेरे और तुम्हारे | 
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भेदिते च त्वचि विभो लोको देधसुपेण्याति । 

ङ्विघासतेष लोकेषु निश्चितिष्वावयोस्तशा,। 

विग्रहः खंप्रबलेत सूतभेदान्महावल ॥ १७॥ 
जब मुझमें तुममें भेद हो जायेगा, तव सब लोक दो दलोंमे बंट जायेगा । लोकोंके दो भागोंमें 
बंट जानेपर भेद हो जानेके कारण मेरा और तुम्हारा अबस्य ही युद्ध होगा ॥ १७॥ 

तच त्थे सा रणे तात सथाशत्रद्ध विजेष्यसि । 

तस्मशंदेन्द्रो भवानव्य 'भावेता सा विचारय ॥ १८॥ 
उस युद्धमें तुम मुझे अवश्य जीतोंगे, इसलिये तुम अभीसे इन्द्र हो जाओ; इसमें बिचार मत 
करो ॥ १८ ॥ 


स्कन्द अघम्‌ ¢ 
त्वभव राजा भद्रं ते चलोक्यस्य समेव च । 
करोमि छि च ते चाक शासन तड़वीहि से ॥ १९॥ 


कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र! तुम्हारा कल्याण हो; तुम ही हमारे ओर तीनों लोकोके राजा हो; 
में तुम्हारा दास हूँ; कहो कौनसी आज्ञाका पालन करूँ ॥ १९ ॥ 


शुत्र उणाच 
यादि सत्यभिद वाक्यं निञ्चयाङ्गाषित त्वया । 
यादि वा शासन स्कन्द कतुमिच्छसि से शण ॥ २० ॥ 
इन्द्र बोले- हे स्कन्द ! यदि तुम यह बात निश्चय करके सत्य कहते हो ओर यदि तुम मेरी 
आज्ञाका पालन करना चाहते हो, तो भेरी बात सुनो ॥ २० ॥ 


अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल । 
अहसिन्द्रो भविष्यासि तव वाक्यान्महाबल ॥ २१॥ 
हे महाबलशाली स्कंद ! तुम देवोंके सेनापतिकें पदपर अभिषिक्त होओ और भें तुम्हारे 
कहनेके अनुसार इन्द्र पदपर बना रहूंगा ॥ २१ ॥ 
स्कन्द उपाच 
दानवानां विनाशाय देवानामर्थसिद्वये । 
गोद्राह्मणस्य त्राणाथ सेनापत्येऽभिषिश्च माम्‌ ॥ २२॥ 
कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र ! दानवोंके नाश, देवताओंकी कायेसिद्धि, तथा गो और ब्राह्मणोंके 
हितार्थ मुझे देवताओंके सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करो ॥ २२॥ | 
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भाकेण्डेय उदा'च 

सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वेदवगणै' सह । 

अतीव झुझुभे तचर पूज्यसानों सहर्षिभिः ॥ २३॥ 
माकेण्डेय बोले- उसी समय सब देवताओंके सहित इन्द्रे स्वामी कार्तिकको सेनापति 
बनाया । उस समय ऋषियोंसे पूजित कार्तिकेय अत्यन्त शोभायमान इए ॥ २३ ॥ 

तस्य तत्काञ्चनं छत्रं भ्रियसाणं व्यरोचत । 

यथैव सुसामिद्धास्थ पावकस्यात्समण्डलम्‌ ॥ २४॥ 
सोनेका छत्र उनके सिरपर लगा हुआ ऐसा विराजमान हुआ जेंसे साक्षात प्रज्वलित अभि- 
का मण्डल ॥ २४॥ 

विश्वकमेळूता चास्य दिव्या साला हिरण्ययी । 

आवद्धा जिपुरधेन स्वयमेव यङास्विना | 
विश्वकमोकी बनाई हुईं सोनेकी दिव्यमाला साक्षात्‌ यशस्त्री शिवने अपने हाथसे पहनाई ॥ २५९ ॥ 

आगस्थ सलुजव्याघ सह देव्या परंतप । 

अचेयामास सुप्रीतो भगवान्गोवरषध्वज: ॥ २६ ॥ 

रुद्र्सञ्चि द्विजाः प्राह्ठ रुद्रसून॒स्ततस्तु सः । 

रुद्रेण झुकजुत्सष्टं तच्छवेतः पवेत्ोऽभवत्‌ । 

पावकस्येन्द्रियं श्वेते कृत्तिकाभिः छलं नभे ॥ २७॥ 
हे मनुष्यॉमें सिंह सहश बीर ! उस समय शिव पार्वेतीके सहित आए थे, उन्होंने भी कार्त- 
केयकी पूजा की । ब्राह्मणोंने शिवका नाम अग्नि लिखा है, इसारिवे कार्तिकेय शिवहीके पुत्र 
हुए। शियने जो वीर्य त्याग किया था बही श्वेत पर्वत हो गया था; उस पर्वेतपर कृत्तिकाओंने 
अझ्निकी इन्द्रियको वनाया था ॥ २६-२७ ॥ 

पूज्यमानं लु रुद्रेण दषटरा सर्वे दिवौकसः । 

र्ट्रसूलुं ततः प्राहुशेई छुणवतां वरम्‌ ॥ २८॥ 
सब देवता शिवसे का्तिकेयको पूजित होते देखकर शुणियोंमें सवेश्रेष्ठ कार्तिकेय रुद्रका पुत्र 
कहने लगे ॥ २८ ॥ 

अलुभ्रविद्य रुद्रेण वाहि जातो त्ययं शिङ्ः । 

तत्र जातस्ततः स्कन्दो रुद्रसूनुस्ततोऽसवचत्‌ ॥ २९९ ॥ | 
अप्निमें प्रवेश करके शिवने इस पुत्रको उत्पन्न किया है; उसी दिनसे सब लोग कातिकेयकी | 
शिवका पुत्र कहने लगे ॥ २९ ॥ ह 
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रुद्रस्य वह! स्वाहाथा। षण्णां स्ञ्जीणां च लेजसा । 

जालः स्कन्दः सुरश्रेष्ठो रद्रसतुस्ततो$भवत्‌ ॥ ३०॥ 
हे भारत ! शिव, अभि, स्वाह्दादेबी और छः माताओंके तेजसे कातिकेयका जन्म हुआ हैं। 
ये कार्तिकेय सब देवताओंमें श्रेष्ठ और शिवके पुत्र हुए ॥ ३० ॥ 

अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः । 

आति दीघ्तवपु) श्रीसान्रस्ाञ्राभ्यासिवांझुसान ॥ ३१॥ 
निमेल लाळ बस्न धारण किये अभिनन्दन कार्तिकेय ऐसे शोभायमान हुए जैसे लाल मेघोके 

३ 


बीचमें खर्य ॥ ३१ ॥ 
ऋच्त्कुव्थाभिना दत्तस्तस्य केतरलळतः 
रथे सद्चुल्छिलों आति क्ालाप्रिरिव लोहितः ॥ ३२॥ 


उसी समय अश्निने एक कुक्कुट दिया ओर एक लाल ध्यजा दी । कुक्कुट युक्त वह ध्वजा 
रथपर लगकर ऐसी शोभायमान हुई, जेसी फेली हुई प्रसयकालकी अग्नि ॥ ३२॥ 

विजेचा कवचं चास्य शारीरं सहज तलः । 

युध्यसानस्थ देवस्य प्राढुमवात तत्सदा ॥ ३३॥ 
शक्ति उनके संग उत्पन्न हुए कवचमें प्रवेश कर गई ओर वही शक्ति इस देवके युद्धके समय 
सदा प्रगट हो जाती हे ॥ ३३ ॥ 


दाक्तिवेस बलं लेजः कान्तत्वं सत्यमक्षतिः । 

त्रह्मपयत्वमर्संमोहो भक्तानां परिरक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
हे नरनाथ! शक्ति, कवच, बल, तेज, कांति, सत्य, अक्षीणता, ब्राह्मणता, चेतनता, भक्तोंकी 
रक्षा ॥ ३४ ॥ 

निकून्लनं च शाञ्चणा लोकाना चामिरक्षणस्‌ । 

स्कन्देन सह जातानि सवाण्येय जनाधिप ॥ ३ ॥ 
दृष्टांका नाश करना और लोकोंका पालन करना, ये सब गुण कार्तिकेयके जन्महीसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ ३५ ॥ 

एवं देवगणैः सर्वैः सोऽभिषिक्तः स्वलंकूतः । 

भौ प्रतीतः सुमनाः परिपूर्णेन्दुदरोनः ॥ ३६॥ 

हे महाराज ! इसप्रकार सब देवताओंने कार्तिकेयका अभिषेक किया। उस समय कार्तिकेय 


सब भूषणोंको धारण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे प्रसन्न चन्द्रमाक्रा मण्डल ॥ ३६॥ 
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इष्टेः स्वाध्यायधघोषैः्च देवलूयेरसैरापि । 

देवगन्धवेगीलैश्व संवेरप्सरसां गणैः ॥ २७॥ 
उस समय देवताऑके बाजे बजाने लगे, देवता तथा गन्धषे गाने लगे और अप्सरायें नाचने 
लगीं ॥ ३७७ ॥ 

एतैश्चान्यैश्च विविधेहृष्टतुटेरलंळते! । 

mऋडन्निव तदा देवेरमिषिक्तः स पावकिः ॥ ३८ 
इनसे भिन्न ओर भी बहुत लोगोंके द्वारा अभिपुत्र कात्तिकेय अभिषिद हुए ॥ ३८ ॥ 

अभिकिक्त सहासेनमपङ्यन्त दिवौकस्ः । 

विनिहत्य तमः सूये यथेहाभ्युदित तथा ॥ ३९ ॥ 
उस अभिपिक्त हुए हुए सेनापतिको देवोंने देखा । उस समय छात्तिकेयकी ऐसी शोभा बढी 
जेसी प्रातःकाल अन्धकारको दूर करते हुए उदय होते हुए खर्यकी ॥ ३९॥ 

अधैनम भ्ययु) सर्वा देवसेनाः सहस्रदाः । 

अस्माक त्वे पतिरिति डुबाणाः सवेतोदिदास ॥४०॥ 
तदनन्तर उनके पास सहस्रों देवताओंकी सेनायें आने लगीं। बे सब लोग चारों ओरसे कहने 
लगे कि तुम्हीं हमारे स्वामी हो ॥ ४० ॥ 

ताः समासाद्य भगवान्सवभूतगणेवरतः । 

अर्चितश्र स्तुतञ्चैव सान्त्वयामास ता अपि  ॥४१॥ 
जब उस सेनाने आकर भूतगणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ कार्तिकेयकी घेर लिया, तब कात्तिकेयने 
पूजित ओर स्तुत होकर उन सबको शान्त किया ॥ ४१ ॥ 

कात्रतुश्चाभिषिच्य स्कन्दं सेनापति लदा । 

सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विभोक्षिता ॥ ४२॥ 
जत्र इन्द्र कार्तिकेयका अभिषेक कर चुके, तब इन्द्रने उस देवसेना कन्याका स्मरण किया 
जिसको उन्होंने राक्षससे छुडाया था ॥ ४२॥ 

अयं तस्याः पतिनेन विहितो ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 

इति चिन्त्यानयामास देवसेनां स्वलंकृतास्‌ ॥४२॥ 
इन्द्रने बिचारा कि ब्रह्माने इसीको इस कन्याके लिये पति बनाया था। ऐसा विचारकर इन्द्र 
उस कन्याक्री आभूषण पहिनाकर कार्तिकेयके पास ले आये ॥ ४३ ॥ 

स्कन्दं चोवाच वलमिदियं कन्या सुरोक्तम । 

अजाते त्वयि निर्दिष्टा तव पत्नी स्वसंखुवा ॥ ४४ ॥ 
तब इन्द्र कार्तिकेयसे कहने लगे- कि हे देवताओंमें श्रेष्ठ ! यह कन्या है । जब तुम उत्पन्न 
नहीं हुए थे, तभी ब्रह्माने तुम्हारे लिये इसको बनाया था ॥ ४४ ॥ 
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. तस्मात्त्वमस्या विधिवत्पार्णि सन्त्रपुरस्क्तम्‌ । 
गृहाण दक्षिणं देव्याः पाणिना पद्मवर्चसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इसलिये तुम इसका कमलके समान दाहिना हाथ बिधिके सहित अपने हाथसे ग्रहण करो ॥४७॥ 


एवसुत्तः स जग्राह तस्थाः पाणि यथाविधि । 

ब्ृहस्पतिमेन्त्रविधिं जजाप च जुहाव च ॥ ४६॥ 
इन्द्रके ऐसे वचन सुनकर कार्तिकेयने देवसेनासे विधिपूयेक विवाह किया । उस विवाहमें 
मन्त्रके जाननेवाले बृहस्पतिने मन्त्र गाये ओर होम किया ॥ ४६ ॥ 


एवं स्कन्दस्य महिषीं देवसेनां विढुबुधाः । 

घष्ठी याँ त्राह्मणाः प्राहुलेक्ष्मीसाच्यां सुखप्रदाम्‌ । 

सिनीवालीं कुहूं चैव सद्श्वत्तिमपराजिताम्‌ ॥ ४७॥ 
इसप्रकार विद्वान्‌ देवसेनाको कार्तिकेयकी स्री बताते. हैं । वह विवाह षष्ठी तिथिको हुआ था; 
इसलिये इसी तिथिको पहले ब्राह्मण सुख और लक्ष्मीको देनेवाली कहते हैं; इसीके सिनीवाली, 
कुहू, सदूब्वात्ते और अपराजिता नाम हैं ॥ ४७॥ ` 


यदा स्कन्दः पतिळेव्धः शाश्वतो देवसेनया । 

तदा तमाश्रयछुक्ष्सी स्वयं देवी शरीरिणी ॥ ४८ ॥ 
जिस समय देवसेनाने कार्तिकेयकी अपना पति बनाया, उसी समय लक्ष्मी भी अपना 
शरीर धारण करके कार्त्तिकियके पास आईं ॥ ४८ ॥ 


्रीजुष्टः पञ्चमीं स्कन्दस्तस्माच्छीपश्चमी समता । 
षष्ठयां कताथोंऽसरूद्यस्मात्तस्मात्षषठी महातिथिः ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभ।रते आरण्यकपर्वणि अष्टादशाधिकद्धिशततमो5घ्यायः ॥ २१८॥ ७६७९ ॥ 


पञ्चमी तिथिको कार्तिकेय लक्ष्मीवान्‌ हुए थे, इसीसे उस तिथिका नाम श्रीपञ्चमी है। षष्ठीको 
कार्तिकेयका विवाह हुआ था, इसीसे पष्ठीको महातिथि कहा है ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ अट्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८ ॥ ७६७९ ॥ 





१४६ ( मद्दा. भा. आरण्यक. ) 
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२३१० ' 
मार्कण्डेय उपाच 

श्रिया जुष्ट महासेनं देवसेनापतिं कतम्‌ । 

सपर्षिपत्न्यः षड देव्यस्तत्सकाशमथागमन्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जिस समय कार्तिकेय देवताओंके सेनापति हो चुके 
ओर परम शोभासे विराजमान होने लगे उसी समय सप्त ऋषियोंकी छै स्त्रियां उनके पास 
आई ॥ १ ॥ 

ऋषिभिः संपरित्यक्ता ध्मेयुक्ता महाब्रताः । 

द्रतमागस्य चोचुस्ता देवसेनापि प्रशम ॥ २॥ 
वे सच धर्मको और व्रतको धारण करनेवाली थीं; परन्तु ऋषियोंने उनको छोड दिया था । 
देवांके सेनापति उन प्रश्र कार्तिकेयके पास आकर वे सच कहने लगीं ॥ २ ॥ 


वरय पुत्र परित्यक्ता मतेभिदेवसंमित्रेः 

अकारणाद्रषा तात पण्यस्थानात्परिच्यताः ॥ ३॥ 
! हम लोर्गाको हमारे देव-समान पतियोंने बिना कारण ही क्रोधबश होकर छोड दिया 
इसलिये हम लोग धमसे नष्ट हो गई हैं ॥ ३॥ 


अस्माभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाहृतम्‌। 
असत्यमेतत्संश्रत्य तस्मान्नस्त्रातुमहोसि ॥ ४ ॥ 
किसीने हमारे पतियोंसे कह दिया कि तुम हमारे ही गभेसे उत्पन्न हुए हो, इस असत्य 
बातको सुनकर उन्होंने हमें छोड दिया, अतः तुम हमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 
अक्ष यञ्च भवेत्स्वगस्त्वत्पसादाद्वि नः प्रभो । 
त्वां पुं चाप्यभीप्सामः क्रत्वैतदन्रणो भव ॥ = ॥ 
भो ! तुम्हारी कृपासे हमको अक्षय स्वगं होगा, हम सच तुमको अपना पुत्र बनाना 
चाहती हैं; यह काये करके तुम उक्रण हो जाओ ॥ 
स्कन्द उवाच 
मातरो हि भवत्यो मे रुतो वोऽहमानिन्दिताः । 
यच्चा भीप्सथ तत्सव संभविष्यति वस्तथा ॥ ३ ॥ 
कार्तिकेय बोले- हे निन्दारहित ब्राह्मणियो ! तुम सब हमारी माता हो, भें तुम्हारा पुत्र हूँ, और 
जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो सव सिद्ध होगी ॥ ६ ॥ 


हे 
हैं, 
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मार्कण्डेय उवाच 
एवसुक्ते ततः काक्र कि कायोमिति सोऽब्रवीत्‌ । 
उक्तः स्कन्देन ब्रृहीति सोऽत्रवीद्वासवस्ततः ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय बोले- उन ब्राह्मणियोंसे इसप्रकार कहकर कातिंकेयने इन्द्रसे कहा कि, हे इन्द्र ! 
तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध करूँ? स्कन्दके “कहो! इसप्रकार कहनेपर इन्द्र बोले ॥ ७ ॥ 


मं 


अभिजित्स्पधमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 

इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं चन गता ॥८॥ 
हे कातिकेय ! अभिजित्‌ रोहिणीसे छोटी है, परन्तु वह अपनी बडी बहिनसे स्पधा करना 
चाहती है, अतः वह रोहिणीसे बडी होना चाहती है, इसीलिये वह तप करने वनमें गई 
हैं ॥ ८॥ 





तत्र सूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम्‌ । 
कालं त्विमं परं स्कन्द त्रत्मणा सह चिन्तय ॥ ९॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । इसीलिय भें घबडा रहा हूं, क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशसे नष्ट हो 


NNN 


गया है, इसीलिथे तुम ब्रह्माके यहां जाकर समयका बिचार करो ॥ ९ ॥ 


धनिष्ठादिस्तदा कालो व्रत्मणा परिनिर्मितः । 
रोहिण्याच्योऽभवत्पूवेमेवं संख्या समा भवत्‌ ॥ १०॥ 
त्रझाने पहले धनिष्ठाको आदि काल बनाया हैं। सबसे पहली रोहिणी थी इसप्रकार यह 
8 > 
संख्या हे ॥ १० ॥ 


एवसुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः । 
नक्षत्र राकटाकारं भाति तद्वह्िदैवतम्‌ ॥ ११॥ 
न्द्र्के यह वचन सुनकर क्रत्तिका आकाशको चली गई। वही कृत्तिका शकट ( गाडी ) के 


२५०) €१ अ 


आकारकी दिखाई देती है, उसका देवता अग्नि है ॥ ११ ॥ 


विनता चात्रवीत्स्कन्द मम त्वं पिण्डदः स्रुतः । 
इच्छामि नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम्‌ ॥ १२॥ 
विनताने कार्तिकेयसे कहा कि तुम भरे पिण्ड देनेवाले पुत्र हो, इसलिये, हे पुत्र ! में सदा 
तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ॥ १२॥ 
he 
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स्पन्द उपाच 
एवमस्लु नमस्तेऽस्तु पुञस्नेहात्मरशाधि सास्‌। 
स्लुषया पूज्यसाना चे देचि वत्स्यासि नित्यदा । ॥ १३॥ 


कार्तिकेय बोले- तुमने कहा वह ऐसा ही होगा, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा पुत्रप्रेमसे 
पालन करो ओर पुत्रवधूसे पूजित होकर यहां सुखसे रहो ॥ १३॥ 


मार्कण्डेय उषाच 
, (0 ० 

अथ मातृगणः सवः स्कन्दं वचनमत्रवीत्‌ । 

वयं सवेस्य लोकस्य सातरः कविभिः स्तुताः । 

इच्छासो सातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४॥ 
माकण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ सव लोकमातायें कार्तिकेयसे यह वचन कहने लगीं कि हम 
सब लोकोंकी माता हैं ओर सब ज्ञानी हमारी स्तुति करते हैं। हम तुम्हारी माता होना चाहती 
हैं, तुम हमारी पूजा करो ॥ १४ ॥ 


स्कन्द पाच 
सातरस्तु भवत्यो मे भवतीनामहं रुतः । 
उच्यतां यन्मया काये अवतीनामथेय्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
कार्तिकेय बोले- हे लोकमाताओ ! तुम सब हमारी माता हो और में तुम सबका पुत्र हूँ, जो 
तुम्हारी इच्छा हो सो मुझसे कहो में उसको पूर्ण करूंगा ॥ १८ ॥ 


मातर ऊचु! 

यास्तु ता मातरः पूवे लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । 

अस्माकं तद्‌भवेत्स्थानं तासां चेव न तङ्गवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
लोकमाताथें बोलीं- पहले जो लोकमातायें थीं उनके जो स्थान थे, सो हमको मिलें और 
उनको न मिलें ॥ १६॥ 


भवेम पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः सुरषेभ । 

प्रजास्साकं हतास्ताभिस्त्वत्कृते ताः प्रयच्छ नः ॥ १७॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! हमी सब लोकोंकी पूज्य हों और वे पूज्य न हों। उन्होंने तुम्हारे कारणसे हमारी 
सन्तानको छीन लिया है । अब उन सन्तानोंको तुम हमें दे दो ॥ १७॥ _ 
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स्कन्द उघाच 
दत्ताः भजा न ताः शक्या भवतीनिर्निषेवितुस । 
अन्यां बः कां प्रथच्छासि प्रजां थां मनसेच्छथ ॥१८॥ 
कातिकेय बोले- बह सइ सन्तानें नष्ट हो गईं, अब तुम लोगोंको नहीं भिल सकती हैं। अतः 
तुम लोगोंकी जिनकी इच्छा हो बे दूसरी कोनसी ग्रजायें तुम्हें दूँ? ॥ १८ ॥ 


मातर ऊच्चः 
इच्छाम तासां सालूणां प्रजा भोक्लुं प्रयच्छ नः । 
त्वया सह एथग्भूता ये च तासासथेश्चराः ॥ १९॥ 


(२४-४३ 


लोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! हम उन लोकमाताओंकी प्रजाको खाना चाहती हैं, तुमको 
छोडकर ओर जो कुछ उनका हो हमको दे दो ॥ १९॥ 
स्कन्द ठष[च 

प्रजा वो दक्ष कष्टं तु भवतीनिरुदाह्तम्‌ । 

परिरक्षत भद्रं चः प्रजाः साघु नमस्कृताः ॥ २०॥ 
कार्तिकेय बोले- तुमने बडी दुःखदायक इच्छा मांगी है, तो भी में तुम्हें उन मातकाओंकी 
प्रजायें देता हं । तुम्हारा कल्याण हो, तुम उनकी रक्षा करना, क्योंकि तुमको सभी सत्पुरुष 
नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥ 


मातर ऊच्चः 
परिरक्षास भद्रे ते प्रजा? स्कन्द यथेच्छसि । 
त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासञ्चिरं प्रभो ॥ २१ ॥ 


लोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! तुम्हारा कल्याण हो । हम प्रजाकी तुम्हारी इच्छानुसार रक्षा 
करेंगी, तुम्हारे साथ बहुत दिनतक रहनेकी हमारी इच्छा है ॥ २१॥ 
स्कन्द उपाच 
यावत्योडशा वर्षाणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । 
प्रबाधत सलुष्याणां तावद्र्पैः एथग्वियैः ॥ २२॥ 
कार्तिकेय बोरे- जबतक सनुष्योंकी सन्तानें सोलह वर्षकी न हों, तबतक अलग अलग रूप 
बनाकर उन मनुष्योंकी सन्तानको पीडा दो ॥ २२॥ 
अहं च्‌ यः प्रदास्थामि रौद्रमात्मानसव्ययम्‌ । 
परमं तेन सहिता सुखं चत्स्यथ पूजिताः ॥ २३॥ 
में तुम लोगोंको अपना भयङ्कर अंश दूंगा। उसके साहित सुखसे पूजा पाकर यहां रहो ॥२३॥ 
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मार्फेण्डय उपाच 
ततः दारीरात्स्कन्दस्थ पुरुषः काञ्चनप्रभः । 
भोक्तुं प्रजाः स मत्योनां निष्पपात महावलः ॥ २४॥ 
माकेण्डेय बोले- उसी समय कार्तिकेयके शरीरसे मनुष्योंकी प्रजाको भक्षण करनेके लिये एक 
महाबलवान्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका सोनेके समान रंग था ॥ २४ ॥ 
अपतत्स तदा भूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः । 
स्कन्देन सोऽभ्यनुज्ञातो रौद्ररूपोऽभवद्‌ ग्रहः । 
स्कन्दापस्मारमित्याङ्टग्रहं तं द्विजसत्तमाः ॥ २८ ॥ 
वह उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकुल होकर प्रथ्वीपर शिर गया । उसी समय कातिकेयकी 
आज्ञासे वह रुद्ररूपी ग्रह हो गया, ब्राह्मणोंने उसीको स्कन्दापस्मार कहा है ॥ २० ॥ 


विनता तु महारौद्रा कथ्यते झाळुनिग्रहः 

पूतनां राक्षसी प्राइस्तं चिद्यात्पूतनाय्रहम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो बडी भयङ्कर विनता हे उसीको शकुनिग्रह कहते हैं। जो पूतना नामक राक्षसी हे उसीको 
पूतनाग्रह भी कहते हैं ॥ २६ ॥ 

कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी । 

पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना । 

ग'भोन्सा मानुषीणां तु हरते घोरदचीना ॥ २७॥ 
जो बडा दुःख देनेबाली और घोररूपिणी है, भयानक रूपवाली पिशाची है उसे शीतपूतना 
कहते हैं । भयङ्कर रूपवाली वह ख्रियोके गर्भसे वालकोंको नष्ट कर देती है ॥ २७ ॥ 

अदितिं रेवतीं प्राङ्टग्रहस्तस्यास्तु रैवतः । 

सोऽपि बालाज्दिशुन्धोरों वाधते चे महाग्रहः ॥ २८॥ 
अदितिका नाम रेवती है; उसका ग्रह रेवत है, वह भी बडा घोर है ओर त्रालकोंको दुःख 
देता है ॥ २८ ॥ 

दैत्यानां या दितिमांता तामाहुसुखमण्डिकास्‌ । 

अत्यर्थ शिशुमांसेन संप्रहृष्टा दुरासदा ॥ २९॥ 

जो दिति नामक देत्योंकी माता है, उसका नाम मुखमण्डिका है। वह सदा बालकोंका मांस 
खाया करती है ॥ २९ ॥ 
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कुमाराश्च कुमाथेञ्च ये प्रोक्ताः स्कन्दसंभवाः । 
तेऽपि गभेसुजः सवें कौरत्य सुमहाग्रहाः ॥ ३०॥ 
हे कुरुनन्दन ! जो हमने कातिकेयके उत्पन्न हुए लडकी ओर लडके कहे, वे भी सच बालकोंको 


~ 


दुःख देनेबाले ओर महा ग्रह हैं ॥ ३० ॥ 


तासामेव कुमारीणां पतयस्ते प्रकीर्तिताः । 
अज्ञायसाना गृहणन्ति वालकान्रौद्रकर्मिणः ॥ ३१॥ 
~ ~ ~ उप) Q ७७) __ ७७) चेक (५ ७ ~ 
सच इन स्रियोके पति ओर बडे दुष्ट कम करनेवाले ह, यही बालकोंका नाश कर देनेवाले 


4 "वी वीक थी 2 RSE SSR A} Ss 


DS DSS पाक अकळ 


ठाळुनिस्तामथारुद्य सह सुङ्क्ते दिडान्भ्यावि ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌! जो सुरभी नामक गोओंकी माता है उसके ऊपर शकुनी चढकर प्रथ्बीके बालकोंको 
खा जाता हें॥ ३२॥ 


सरमा नास या साता शुनां देवी जनाधिप । 


सापि गभोन्समादत्ते मानुषीणां सदैव हि ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! सरमा नामक जो कुत्तोंकी माता है वह भी मनुष्योंकी स्त्रियोंके गभेको निकाल 
लेती हे ॥ ३३ ॥ 

पादपानां च या माता करञ्जनिलया हि सा। 

करञ्जे तां नमस्यन्ति तस्मात्पुत्राथिनो नराः ॥ ३४॥ 


करंजनिलया नामक वृक्षोंकी माता हे । इसीलिये पुत्र चाहनेवाले मनुष्य करके वृक्षमें उसे प्रणाम 


| 

] 

| वे 

हें॥ ३१॥ 

गवां माता लु या प्राज्ञैः कथ्यते खुरभिन्ेप । 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 


इसे त्वष्टादशान्ये वे ग्रहा मांसमधुप्रियाः । 
ट्विपश्चरात्रं तिष्ठन्ति सततं सूतिकाणहे ॥ ३॥ 
ये और इनसे अन्य अठारह ग्रह हैं; ये सब मांस और मद्यको अत्यन्त प्रिय मानते हैं, ओर 
सात दिनतक ख़तिका स्थानमें रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
कद्र; सूकष्मवपुभूत्वा गार्भिणीं प्रविशोद्यदा । 
सुङ्क्त सा तत्र तं गभे सा तु नागं प्रसूयते ॥ ३६॥ 


कदु सक्ष्मरूप धारण करके गर्भमें घुस जाती है और ख्रीके गभेको खा जाती है, तब उसके 
गभेसे नाग उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ 
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११६८ प्रद्याभारत । | प्राकंण्डयल्लमास्यापव 
दी ढळू a ~ 
गन्धवोणां तु या माता सा गर्भ गृह्य गच्छाति । 
ततो चिलीनगभी सा मालुषी शुचि इङ्थले ॥ ३७॥ 


जो गन्धर्वाकी माता हे, वह गर्भको लेकर चली जाती है । इसीसे बह स्री गर्भराद्वित होकर 
भूमिपर विचरती है ॥ ३७॥ 

या जनित्री त्वप्सरसां गभेमास्ते प्रण्य सा । 

उपविष्टं ततो गभे कथयान्ति मनीषिणः ॥ ३८॥ 
जो अप्सराओंकी माता हे वह भी गभेको ग्रहण करती है। इसीसे पंडित लोग ख्रीका गर्भ नष्ट 
हो गया ऐसा कहते हैं ॥ ३८॥ 

लोहितस्योदधेः कन्या धाती स्कन्दर्य सा स्थूलता । 

लोहितायनिरित्येचं कदम्ब सा हि पूज्यते ॥ ३९॥ 
जो लाल सपुद्रकी कन्या हे जिसने कार्तिकेयको दूध पिलाया था, उसका नाम लोहितायनी 
है; उसकी पूजा कदम्ब वृक्षमें होती है ॥ ३९ ॥ 

पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथायो घ्रमदास्वापि । 

आया साता कुमारस्य एथझ्ासाथीमिञ्यते ॥ ४०॥ 
जैसे पुरुषोंमें शिव हैं; वैसे ही ख्न्ियोंमें आर्या है; वह आर्या कार्तिकेयकी माता है; उसकी 
पूजा अलग अलग इच्छाओंकी प्राप्तिफे लिए की जाती है ॥ ४० ॥ 

एवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहा! । 

यावत्बोडद्दा वषोणि अरिवास्ते शिवास्ततः ॥ ४१॥ 
भैंने यह सब ङुमारोंके ग्रह कहे । जबतक सोलह वर्षका बालक होता हैं, तत्रतक उसके लिए 
ये ग्रह अकल्याणकारी होते हैं, बादमें कल्याणकारी हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 

ये च मातृगणाः प्रोक्ताः पुरुषाश्चैव थे ग्रहाः । 

सर्वे स्कन्दग्रहा नाम ज्ञेया नित्यं शरीरिभिः ॥ ४२॥ 
जो मैंने पुरुष ओर ख्रीके ग्रह कहे इन सबको मनु्योके द्वारा स्कन्द ग्रह जानना चाहिये ॥४२॥ 

तेषां प्रशासनं काये स्नानं धूपसथाञ्ज नस्‌ । 

वलिकर्सोपहारश्च स्कन्दस्येज्या विशेषतः ॥ ४३॥ 
इन सबकी पूजा धूप, दीप ओर स्नानसे करनी चाहिये; इनकी शान्तिके निमित्त कातिंके- 
यके नामसे बलि चढानी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

एचसेलेऽ्चिताः सर्वे प्रयच्छन्ति शुभं दृणास्‌ । 

आयुर्वीये च राजेन्द्र सस्यक्पूजानमस्करताः ॥ ४४॥ 
इसप्रकार पूजा पाकर ये सब मनुष्यांको अच्छा फल देते हैं । हे राजेन्द्र ! ये सच 
पाकर पुरुषोंका वीये और आयु बढाते हैं ॥ ४४ ॥ 
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ऊध्ये लु षोडणादरषांचे अवन्ति अरहा रुणाम । 

लानह संप्रचक्ष्यासि नसस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अत्र हम शिवको नमस्कार करके उन ग्रहोंका वर्णन करते हैं जो सोलह वर्षकी अवस्थाके बाद 
चालकांको दुःख देते हैं ॥ ४७ ॥ 

यः पदयति नरो देवाञ्जाय्रद्ठा शायितोऽपि वा । 

उन्भाव्याति स तु क्षिप्रं तं तु देवग्रहं विदुः ॥ ४६ ॥ 
जो पुरुष सोते अथवा जागते हुए देवताओंकी देखता है, और फिर शीघ्र ही पागल हो जाता 
है। उस ग्रहका नाम देवग्रह है ॥ ४६॥ 

आसीनश्च दाखानस्थ यः पक्ष्यति नरः पितृन्‌ । 

उन्साद्याति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयस्तु पितृग्रहः ॥ ४७॥ 
जो बैठे या सोये हुए पितरोंको देखता है, और फिर उन्मत्त हो जाता है, उसे पितग्रहका दोष 
जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

अवभन्यति यः सिद्धान्कुद्धाश्रापि झापन्ति यसत्‌ । 

उन्माव्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयः सिद्धअहस्तु सः ॥ ४८॥ 

जो सिद्धोंका अपमान करता है और जिसे सिद्ध लोग क्रोधित होकर शाप देते हैं, फिर 
जो पागल हो जाता है, वह सिद्धग्रहका दोष है ॥ ४८ ॥ 

उपाघाति च यो गन्धान्रसांश्चापि एथग्विधान । 

उन्माच्यति स तु क्षिं स ज्ञेयो राक्षसो ग्रहः ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य अनेक सुगन्धियोको खंघे और अनेक रसोंको खाये और फिर पागल बन जाये, 
उसे राक्षसग्रह जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

गन्धर्वाश्चापि चं दित्याः संस्पृदान्ति नरं सुवि । 

उन्साद्यति स तु क्षिप्रं अरहो गान्धवे एव सः ॥ ५० ॥ 
प्रथ्वीपर जिसके शरीरमें गन्धबे प्रवेश करता है और वह शीघ्र ही पागल हो जाता है, उसे 
गन्धवंग्रह जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 


आविदान्ति च ये यक्षाः पुरुषं कालपयेये । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयो यक्षग्रहस्तु सः ॥ ५१ ॥ 
समयके विपरीत होनेपर जिस पुरुषपर यक्ष लोग आते हैं; ओर वह पागल हो जाता है, 
उसको यक्षग्रहका दोष कहते हैं ॥ ५१ ॥ 


१७७ ( म, भा. जारण्णक. ) 
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अधिरोहन्ति यं नित्यं पिशाचाः पुरुषं काचित्‌ । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं पैशाचं तं ग्रहं विदुः ॥ ०२ ॥ 
जिस किसी पुरुपपर पिशाच चढ जाते हैं, और उसके कारण यदि बह पागल हो जाता हे, 
उसे पेशाचग्रह कहते हें॥ ५२ ॥ 

यस्य दोषेः प्रकुपितं चित्तं सुद्याति देहिनः । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः ॥ ०३ ॥ 

जो पुरुष वात, पित्त ओर कफके कबित हो जानेपर पागल हो जाता हे, उसकी चिकित्सा 
शास्त्रानुसार करनी चाहिये ॥ ०३ ॥ 

वेऊुव्याच भयाच्चैच घोराणां चापि दझानात्‌ । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं सत्त्व तस्य तु साधनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो पुरुष विकलतासे, भयसे ओर कठोर वस्तुके देखनेसे पागल हो जाता है, उसके चित्तको 
शान्त करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 

कश्चित्क्तीडितुकामो वे भाकतुकामस्तथापरः । 

अभिकामस्तथैवान्य इत्मेष त्रिविधो ग्रहः ॥ ७७ ॥ 
कोई ग्रह खेलनेकी इच्छा करता है, कोई खानेकी इच्छा करता है, और कोई साधारण इच्छा 
रखता हे; इसप्रकार ग्रहाकी तीन इच्छायं होती हं ॥ ७७ ॥ 

यावत्सपतिचषाणि भवन्त्येते ग्रहा नणाम्‌ । 

अतः परं देहिनां तु ग्रहतुल्यो भवेज्ज्वर ॥ ०६ ॥ 
सत्तर वर्षकी अवस्थातक पुरुषोंको ये सब ग्रह दुःख देते हें; इसके घाद ज्वर आदि रोग ही 
उनके लिए ग्रहके समान हो जाते हँ ॥ ६ ॥ 

अप्रकीणेन्ट्रियं दान्तं शाचे नित्यमतन्द्रितम्‌ । 

आस्तिकं श्रद्दधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रह्दा ॥ ०७ ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियाजित, पवित्र, दाता, सदा आलस्यरहित श्रद्धावान्‌ और आस्तिक होता है 
उसे ये ग्रह छोड देते ई॥ ०७ ॥ 


इत्येष ते ग्रहोद्देशों मालुषाणां प्रकीतितः । 
न स्पूकान्ति ग्रहा भक्तान्नरान्देव महेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

॥ इ ते श्रामहाभारत आरण्यकपचाण एक, [नांवदात्याधकोद्रराततमा<ध्याय * ॥ २१९॥ ७७३७॥ 
भने यह सव ग्रहोंका विधान आपसे कहा । जो पुरुप भगवान्‌ शिवके भक्त हैं, उनको 
कोई ग्रह छू भी नहीं सकता ॥ ७८ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१९ ॥ ७७३७॥ 
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भाकण्ड्रेय बा 
सदा स्कन्देन सालणामेवमेतत्प्रियं कृतम्‌ । 
अथैनसञ्चवीत्स्वाहा मम पुत्रस्त्वमौरसः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जिस समय कार्तिकेयने लोकमाताओऑका प्रिय कार्य 
किया, उसी समय स्वाहा देवीने कुमारसे कहा कि तुम हमारे गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र हो ॥ १॥ 
इच्छाम्यहं त्वया दत्तां प्रीतिं परमद भाम्‌ । 


तामत्रवात्ततः! स्कन्दः प्रीलिमिच्छासि कीदृशीम्‌ ॥ २॥ 
इसालिये में तुम्हारे द्वारा दिए गए दुलभ प्रेमको चा । तव कार्तिकेयने उनसे कहा-कि 
तुम मुझसे किस प्रकारके प्रेमको चाहती हो? ॥ २ ॥ 
स्पाहोषाच 


दक्षस्थाह प्रिया कन्या स्वाहा नाम महाभसुज । 

बाल्यात्परश्वलि नित्यं च जातकामा हताराने ॥ ३॥ 
स्वाहा बोली- हे महाभुज ! भें दक्षकी प्रिय कन्या हूं, मेरा नाम स्वाहा है । में बाल्यावस्थाहीसे 
अग्निको अपना पति बनाना चाहती थी ॥ ३ ॥ 


न च सा कासेनी पुत्र सर्यरजानाति पावकः । 
इच्छामि शाश्वतं चासं वस्तु पुत्र सहाग्निना ॥ ४॥ 
पुत्र ! वह मुझको नहीं जानते थे, कि यह मेरी इच्छा करती है, हे पुत्र ! में सदा ही 
आग्नेके साथ रहना चाहती हं ॥ ४ ॥ 


स्कन्द उवाच 
हव्यं कव्यं च यत्किचिद्द्विजा मन्त्रपुरस्क्तम्‌। 
होष्यन्त्यग्नौ सदा देवि स्वाहेत्युक्त्वा ससुद्यतम्‌ ॥%॥ 
अव्य प्रश्रति दास्यन्ति खुवृत्ताः सत्पथे स्थिताः। 
एवसञ्चिस्त्वया साधे सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६॥ 
कार्तिकेय बोले- हे स्वाहे ! आजसे उत्तम चरित्रबाले तथा उत्तम मागेमें स्थित ब्राह्मण यज्ञोंमे 


. मन्त्रॉके सहित जो हव्य और कव्य अझ्निमें देंगे, उसमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करेंगे । इस- 


प्रकार तुम आजसे अझ्निके साथ रहोगी । हे सुन्दरी ! अच्छे कमे करनेवाले महात्मा आजसे 
ऐसा ही करेंगे ॥ ५-६ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
एवझुत्ता ततः स्वाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता । 
पावकेन समायुक्ता अचरा स्कन्दमपूज यत्‌ ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! स्वामी कार्तिकेयके ऐसे वचन सनकर और उससे 
पूजित होकर स्वाहा देवी बहुत सन्तुष्ट हुई और अपने पति अग्निसे संयुक्त होकर उसने 
स्कन्दकी पूजा की ॥ ७॥ 
ततो ब्रह्मा सहासेन प्रजापतिरथात्रवीत । 
अभिगच्छ महादेव पिलरं निपुरादनेस्‌ ॥ ८॥ 
तदनन्तर प्रजापति ब्रह्माने महासेनानी कार्तिकेयसे कहा- कि तुम त्रिएरासरके नाश करनेवाले 
अपने पिता महादेवके पास जाओ ॥ ८ ॥ 
रुद्रेणाओि समाविदय स्वाहासाविदरय चोमया । 
हिताथ सवेलोकानां जातस्त्वसपराजितः । ९ ॥ 
महादेवने अग्निका और पार्वतीने स्वाहादेवीका रूप धारण करके सब लोकोंके हितके लिए 
तुमको उत्पन्न किया है; तुमको युद्धम कोई नहीं जीत सकता ॥ ९ ॥ 
उसायोन्यां च रुद्रेण शुक्र सिक्तं महात्मना । 





आस्ते गिरौ निपतित मिञ्जिकासिञ्िकं यतः ॥ १० ॥ 
जो महात्मा शिवने अपने वीयको पावतीके योनिमें डाला था, वह इस पवेतमें गिरा इसीसे 
मिजिकार्मिजिक संज्ञक स्त्री परुष उत्पन्न हुए हैं ॥ १० ॥ 


a AN 


ससूतं लोाहितोदे तु झुक्ररोषमवापतत्‌ । 
सयेराङ्सिषु चाप्यन्यदन्यचेचापतद्शुवि । 
आसक्तमन्यदवृक्षेषु तदेव पश्चचापतत्‌ ॥ ९१॥ 
जो वीये शेष रह गया; वह लाल समुद्रम तथा कुछ भाग खरय किरणोंमें, कुछ भूमिमें और 
कुछ शृक्षांमं गिर गया था, इसप्रकार इस वीयेके पांच टुकडे हो गये थे ॥ ११ ॥ 
ल एते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिमिः 


तव पारिषदा घोरा य एते पिशितादानाः ॥ १२॥ 
इसीलिये अनेक प्रकारके गण भी उत्पन्न हुए जो मांस खानेवाले हैं; थे सब तुम्हारे 


पार्षद हैं । इन्हें बुद्धिमान्‌ ही जान सकते हैं ॥ १९॥ 
एवमस्त्विति चाप्युक्त्वा सहासेनो महेश्वरम्‌ । 
अपूजयदसेयात्सा पितरं पितावत्सलः ॥ १३॥ 
पिताके प्रिय अमित शक्तिशाली मह्दासेनापति कार्तिकेयने “ ऐसा ही हो ' इसप्रकार कहकर 
तथा उनके वचनको स्वीकार करके अपने पिता महादेवकी पूजा की ॥ १३॥ 
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अकपुष्पैस्तु ते पश्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः । 
व्यााविधठामनाथ च तेवां पूजां समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
जो पुरुप घने इच्छा रखते उन गणांकी पूजा अकं ( मदार ) के पुष्पोसे करनी 


oY ०९ 


चाहिये। जो लोग किसी रोगको शान्त करना चाहते हैं, वे सामान्य पूजा करें ॥ १४॥ 
मभिञ्चिकामिज्धिक चेच मिथुन रुद्रसंभवम्‌ । 


नमस्काये सदैवेह बालानां 'हितसिच्छता ॥ १५ ॥ 
मिज्ञिक आर अभिञ्जिक थे दोनों जोडे शिवसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये बालकोंके हित 


चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इन दोनोंको सदा प्रणाम किया करें ॥ १ 


स्त्रियो भानुषमांसादा बृद्धिळा नाम नामतः । 
ब्रक्षेषु जातास्ता देव्यो नमस्कायोः प्रजार्थिभिः ॥ १६॥ . 


बजे 


सन्तान चाहनेवाले पुरुषोंकी उचित हे; कि जो मांसभक्षिणी, वक्षवासिनी व्राद्धिका नामक 


जा 


देवियां हैं, उनको वृक्षों प्रगाम करं ॥ १६॥ 

एवसेले पिदाचानामसळुथेया गणाः स्खताः 

घण्टायाः सपताकायाः णु स समच डप ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! इसप्रकारसे असंख्य पिशाचोंके गण कहे; अत्र हम घण्टा और 
पताकाका जन्म कहते हैं; आप सुनिये ॥ १७॥ 

ऐरायलस्य घण्टे ह्वे चैजयन्त्याविति श्रते । 

गुहस्य ले स्वर्थं दत्ते दाक्रेणानाच्य धींमता ॥ १८॥ 
ऐरावतके जो दो घण्टे हे, उनका नाम वैजयन्ती प्रासिद्ध हे उन दोनोंको बुद्विमान्‌ इन्द्रने स्वयं 
का्तिकेयको दिये थे ॥ १८॥ 


य 
> 
हे 


एका तत्र विशाखस्य घण्टा स्कन्दस्य चापरा । 

पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९॥ 
उनमेंसे एक घंटा विशाखका है, ओर एक कार्तिकेयका है। कार्तिकेयके घण्टेका नाम पताका 
और विशाखके घण्टेका नाम लोहिता है ॥ १९ ॥ 


यानि ऋडनकान्यस्य देचैर्दत्तानि वै तदा । 

तैरेव रसते देवो महासेनो महाबलः ॥ २० ॥ 
देवताओंने जो कार्तिकेयको खिलोने दिये थे, उन्हींसे वे महाबली महासेनापति स्कंद खेलने 
लगे ॥ २० ॥ 
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स संद्वतः पिक्षाचानां गणेर्डवगणेस्तथा । 

शुशुभे काञ्चने दौले दीप्यमानः श्रिया व्रतः ॥ २१ ॥ 
सब देवों ओर पिशाचोंसे घिरे हुए, शोभासे युक्त महा तेजस्वी वीर कार्तिकेय उस सोनेसे 
बने पवेतपर शोभायमान हुए ॥ २१॥ 

तेन वीरेण शुशुभे स शीलः छुभकाननः । 

आदित्येनेवांशुमता मन्दरश्चारुकन्दरः ॥ २२ 

वह उत्तम वनोंबारा पर्यत उस वीरके कारण ऐसा सुशोभित हुआ जैसे सर्यके निकलनेसे 

उत्तम शुफावाला मन्दराचल शोभित होता हे ॥ २२॥ 


> 


संतानकवनै: फुछ: करवीरवनेरपि । 


) 


२॥ 


पारिजातवनेश्वव जपादोकवमेस्तथा ॥ २३ ॥ 
कदस्बतरुषण्डेश्च दिव्मैस्रंगगणैरापि । 
दिव्यैः पक्षिगणैश्वेव शुशुभे शवेतपचेतः ॥ २४॥ 


खिले हुए सन्तानक बृक्षांके वनांसे, कनेरके वनसे, पारिजात ब्रक्षोंके वनॉसे तथा जप और 
अशोक वृक्षोंके वनोंसे, कदंवादि ब्क्षोके वनसे तथा अनेक दिव्य पश्ुओंके समूहोसे ओर 
पक्षियोसें वह श्वेत पवेत बहुत शोभायमान हुआ ॥ २३-२४ ॥ 

तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे चेव महर्षयः । 

मेघतूयेरवाञ्चैव क्षुव्धोदाधिसमस्वना: ॥ २७५ ॥ 
उस पर्वतपर सभी देवगण तथा सभी महर्षि आकर एकत्रित हुए तथा क्षुब्ध हुए समुद्रके 
समान शब्दवाले तथा मेघके समान गजेना करनेवाले ढोल आदि बाजे बजने लगे ॥ २५ ॥ 

तत्र दिव्याश्च गन्धवा नत्यन्त्यसरसस्तथा । 

हृष्टानां तत्र भूतानां श्रूयते निनदो महान्‌ ॥ २६ ॥ 
उस यर्षतपर दिव्य गन्धवे और अप्सरायें नाचने लगीं और प्रसन्न होकर गाने लगीं। उस 
पर्वतपर हर्षित हुए ग्राणियोंका महान्‌ कोलाहल होने लगा ॥ २६ ॥ 

एवं सेन्द्रं जगत्सवे श्वेतपर्वेतसंस्थितम । 

प्रहृष्टं प्रेक्षते स्कन्दं न च रलाथाति दकानात ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चिशत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २२०॥ ७७६४॥ 

इसम्रकारसे इन्द्र्के सहित सब जगत्‌ उस श्वेत पथेतपर प्रसन्न कातिकेयको देखने लगा । पर 
इस दर्शनसे उन लोगोंको कभी भी तृप्ति नहीं हुई ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ वीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२०॥ ७७६४॥ 
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शे! : 
मार्कण्डेय उवाच 

यदाभिषिक्तो भगवान्सेनापत्येन पावकिः । 

तदा संप्रस्थितः श्रीमान्हष्टो भद्रवटं हरः । 

रथेनादित्यवर्णेन पावत्या सहितः प्रञ्च॒ः ॥ १॥ 
माकण्डेय बोले- जिस समय अग्निके पुत्र भगवान्‌ कार्तिकेयका सेनापति पदपर अभिषेक हुआ, 
उसी दिन भगवान्‌ शिव भी पावेतीके सहित खर्यके समान तेजस्वी रथपर चढकर प्रसन्न होकर 
भद्रवटको चले गए ॥ १ ॥ 

सहस्त्रं तस्य सिंहानां तस्मिन्युक्तं रथोत्तमे । 

उत्पपात दिव झुञ्रं कालेनाभिप्रचोदितः ॥ २॥ 

उनके उस उत्तम रथमें एक सहस्र सिंह जुडे हुए थे। वह रथ उत्तम समय पाकर स्वच्छ 
आकाशमें उडने लगा ॥ २॥ 


ते पिबन्त इवाकारा त्रासयन्तश्चराचरान्‌। 

सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारुकेसराः ॥ ३॥ 
बे सिंह आकाशको मानों पीते हुए और चरअचरको डराते हुए तथा अपने गलेके बालॉको 
फैाकर गर्जते हुए आकाशमें उडने लगे || ३॥ 

तस्मिन्रथे पझ्ुपतिः स्थितो भात्युमया सह । 

विद्युता सहितः सूर्यः सेन्द्रचापे घने यथा . ` [5 
उस समय पावेतीके सहित महादेव उस रथमें बैठे हुए ऐसे शोभित हुए जेसे इन्द्र-धनुषके 
सहित मेघोंके बीचमें बिजलीके सहित खये ॥ ४॥ 


अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो युच्यकैः सह । 

आस्थाय रुचिर याति पुष्पकं नरवाहनः ॥ ७५ ॥ 
उनके आगे सब गुद्यकोंके सहित धनपति भगवान्‌ कुबेर उत्तम पुष्पक विमानके ऊपर चढकर 
चले ॥ ५ ॥ 


ऐरावतं समास्थाय दक्रश्चापि सुरैः सह । 

पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभध्वजम्‌ ॥ द॥ 
वरदान देनेवाले त्रृषवाइन भगवान्‌ शियके पीछे ऐरावतपर चढकर सब देवताओंके सहित इन्द्र 
चले ॥ ३॥ 
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जम्भकैरयेक्षरक्षोभिः स्रज्विभिः समञलंक्रतः 
यात्यमोघो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः ॥ ७॥ 
ओर उनकी दाहिनी ओर माला आदि सत्र आधभ्रपणोंको पहिनकर ज॑भक नामक यक्ष और 
राक्षसांको साथमे लेकर अमोघ नामक महायक्ष चले । ७ || 
तस्य दक्षिणतो देवा सरुताश्विचयोधिन: । 
गच्छन्ति वस्टभिः साधे रुद्रैत्च सह संगलाः ॥८॥ 
इनके दाहिनी ओर युद्ध करनेवाले अनेक मरुत्‌ देवता रुद्र और वसु चले! ॥ ८ ॥ 


यस्च सत्यमा साथ सवलः परिवारितः । 

घोरैद्याधिकातैयीति घोरस्पवपुस्तथा ॥ ९ ॥ 
महाधोर रूपधारी यमराज मृत्यु सेकडों भर्यकर रोगोंके सहित शिवको चारों ओरसे घेरकर 
चले ॥ ९ ॥ 

यसस्य एछतञ्चैच घोरस्त्रिरिखरः शितः । 

विजयो नाम रुद्रस्य याति दाल! स्वलंकूतः ॥१०॥ 
यमके पीछे शिवका महाधोर तीन धारवाला, तीक्ष्ण विजय नामक त्रिशूळ अलंकृत होकर 
चला ॥ १० ॥ 

तसुग्रपाशों वरुणो भगवान्सालिलेश्वरः 

परिवाय झानैयोति यादोभिर्विविषैज्वेत्र: ॥ ११ ॥ 
उसके पीछे उग्र फांसीको धारण करनेवाले जलके राजा भगवान्‌ वरुण जलजन्तुअसे धिरकर 
तथा स्वयं शिवजीको घेरकर धीरे धीरे चले ॥ ११॥ 


पृष्ठतों विजयस्यापि थाति रुद्रस्थ पद्िशाः । 

गदासुसलराकक्‍्त्यागशज्ञेतः घ्रहरणोत्तमेः ॥ १२॥ 
विजय नामक व्रिञ्लके पीछे गदा सूस ओर शक्ति आदिक उत्तम शस्त्रॉके सहित शिवका 
पट्टिश चला ॥ १२॥ 

पिदा त्वन्वगाद्राजंद्छत्रं रौद्रं महाप्रभम्‌ । 

कसण्डत्ट्रश्चाप्यबु ते महार्षिंगणसंव्रतः ॥ १३॥ 
पट्टिशके पीछे उत्तम प्रकाशवाला शिवका छत्र चला । उसके पीछे महाऋपियांसे घिरा हुआ 
कमण्डलु चला ॥ १३ ॥ 
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तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छञ्श्रिया व्रतः 


स्ररवङ्गिरोभिः सहितो देवैश्चाप्यभिपूजितः ॥ १४॥ 
एषाँ लु एतो रुद्रो विमले स्यन्दने स्थितः । 
याति संहषेयन्सवोस्तेजसा त्रिदिबोकसः ॥ १५॥ 


उसके दायं शोभासे भरा हुआ देवों और भृगुअङ्किराओंसे पूजित दण्ड चला । इन सबके पीछे 
विमल रथपर चढकर शिव चले । इनके चलते ही इनके तेजसे सब देवता प्रसन्न होने 
रुगे ॥ १४-१८ ॥ 


ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वा झुजगास्तथा । 

नव्यो नदा द्रसाश्चेच तथवाप्सरसा गणाः ॥ १६॥ 

नक्षत्नाणि ग्रहाश्चैचं देवानां शिरावश्च ये । 

स्त्रियश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य छतः । 

स्रजन्त्यः पुषपवचोणि चारुरूपा वराङ्गनाः ॥ १७॥ 
उनके पीछे ऋषि, देवता, गन्धव, सपे, नदी, तालाब, पेड, अप्सरागण, नक्षत्र, ग्रह, 
देवताओके वालक और अनेक आकारवाली सुन्दर सुन्दर रूपोंवाली श्रेष्ठ स्त्रियां फूलोंको 
बिखेरती हुईं रुद्रके पीछे चलां ॥ १६-१७ ॥ 


प्जेन्यश्चाप्यनुयसौ नमस्क्रत्य पिनाकिनम्‌ । 

छत्रं तु पाण्डुरं सोमस्तस्य सूधेन्यधारयत्‌ । 

चामरे चापि वायुश्च गृहीत्वाञ्मिश्च विछितौ ॥ १८॥ 
शिवको नमस्कार करके मेघ उनके पीछे चले। शिवके सिरपर सफेद छत्रको चन्द्रमाने धारण 
किया, चमरोंको वायु और अभिने हाथमें लिया ॥ १८ ॥ 


काकश्च एष्ठतस्तस्य याति राजञ्भ्रिया वृत! । 

सह राजर्षिभिः सवैः स्तुवानो वृषकेतनम्‌ ॥ १९ 
हे राजन्‌ ! उनके पीछे राजक्रपियोके सहित शिवकी स्तुति करते इए शोभासे सम्पन्न इन्द्र 
चले ॥ १९ ॥ 


गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मित्रसाह्वया । 
सावित्र्या सह सवोस्ताः पावत्या यान्ति एछतः ॥२०॥ 
पावेतीके पीछे सावित्री, गोरी, विद्या, केशिनी, गान्धारी और मित्रसा चरी ॥ २० ॥ 


१४८ ( मदा. भा. भारण्यक. ) 
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तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित्कविभिः कृताः । 

यस्य कुवन्ति वचनं सेन्द्रा देवाश्वखसुखे ॥ २१ ॥ 
उनके पीछे -कवियोंकी जितनी विद्यायें हैं बे सब चली । उस सेन्यमें इन्द्रादिक सव देव 
शिवजीके आज्ञाधारी बने ॥ २१ ॥ 

स ग्रहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः । 

व्याएतस्तु दमक्याने यो नित्यं रुद्रस्य वे सखा । 

पिङ्गलो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः ॥ २२॥ | 
उनके आगे ग्रह नामका राक्षस पताका लेकर चला तथा उनके पीछे उ्मशानवासी रुद्रके 
सखा सब लोगोंको सुख देनेवाला पिङ्गल नामक यक्षराज चले ॥ २२ ॥ 

एभिः स सहितस्तत्र ययौ देवा यथारुखम्‌ । 

अग्रतः पृष्ठतश्चैव न हि तस्य गतिध्षेवा ॥ २३ ॥ 
इसप्रकार सुखसे भगवान्‌ शिव केलाससे चले । शिवके आगे ओर पीछे किसीकी गति नहीं 
हुईं ॥ २३॥ 

रुद्रं सत्कर्मभिर्मत्याः पूजयन्तीह दैवतम्‌ । 

शिवमित्येव यं प्राहरीशं रुद्रं पिनाकिनम्‌ । 

भावैस्तु विविधाकांरैः पूजयन्ति महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
शिवको जगते लोग अच्छे कर्मोसे प्राप्त करते हैं; शिव परमदेव हैं; उन्हींका नाम शिव 
रुद्र, इंश और पितामह है; जगत्के लोग उन्हीं महादेवको अनेक प्रकारे पूजते हैं ॥ २४ ॥ 

देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिराङ्ठलः 

अनुगच्छति देवेरां त्रह्मण्यः कृत्तिकाखुतः ॥ २५ ॥ 
इसप्रकारसे देबताओंके सेनापति क्रत्तिकाके पुत्र ब्राह्मगोंके जाननेराले भगवान्‌ कार्तिकेय भी 
देवताओंकी सेनाके सहित शिवके पीछे चले ॥ २७ ॥ 

अथान्रवीन्महासेनं महादेवो बृहद्वचः । 

सप्तम मारूतस्कन्ध रक्ष नित्यमतन्द्रितः ॥ २६ ॥ » 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शिवने कार्तिकेयसे कहा कि तुम. सदा आलस्यरहित होकर देवोंके 
सातवे व्यूह “ मारुतस्कन्ध “ की रक्षा करना ॥ २६ ॥ 

स्फनच ठपाप 

सप्तमं मारुतस्कन्थ पालयिष्यास्यहं प्रभो । 

यद्न्यदाप मे काय देव तठूद मा चरम ॥ ९२७॥ 
कार्तिकेय बोले- है नाथ ! में सातवें व्यूह मारुत स्कन्थकी रक्षा करूगा। इसके अलावा ओर 


भी जो कुछ मेरे योग्य काम हो उसे मुझे शीघ्र बताइये ॥ २७ ॥ 
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| 
रुद्र उष्वा'च 
कार्येष्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टव्यः सदेव हि । 
दरीनान्मस भक्त्या च श्रेयः परमवाप्स्यासे ॥ २८॥ 
शिवजी बोले- हे पुत्र ! तुम अन्य कार्यामें भी सदा मेरे दर्शन करते रहो। ऐसा करनेसे 
और मेरी भक्ति करनेसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय उबा 
इत्युक्त्वा विससर्जैनं परिष्वज्य महेश्वरः । 
| विसर्जिते ततः स्कन्दे बभूवौत्पातिकं महत्‌ 
| सहसैच महाराज देवान्सवीन्प्रमोहयत्‌ ॥ २९ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- कार्तिकेयसे ऐसा कहकर और उनको अपने हृदयसे लगाकर शिवने बिदा 
किया । जत्र कात्तिकेय चले गये तो वहां अनेक उत्पात होने लगे। हे महाराज ! उस उत्पातने 
सब देवांको मोहित कर दिया ॥ २९ ॥ 
जज्वाल खं सनक्षचं घसूढं छवन भ्रम । 
चचाल व्यनदचोर्वी तमोभूतं जगत्प्रभो ॥ ३०॥ 
उसी समय सब तारोंके सहित आकाश जलने लगा, और तीनों लोक जंडसे हो गये । हे 
प्रभो ! प्रथ्यी हिलने लगी और प्रथ्वीमेंसे एक घोर शब्द होने लगा । समस्त जगतमें 
अन्धकार छा गया ॥ ३०॥ 
ततस्तहारुणं इष्ट्रचा क्षुभितः झांकरस्तदा । 
उसा चव सहा भागा देवाश्च ससहषेयः ॥ २१ ॥ 
इस घोर उत्पातको देखकर शिव और महाभाग्यवती पावती तथा ओर भी देवता महर्षि आदि 
सब घवडा गये ॥ ३१ ॥ | 
ततस्तेथु प्रसूढेबु पवतास्बुदसंनिभम्‌ । 
नानाप्रहरण घोरसरदयत महडलम्‌ ॥ ३२॥ 
जव इसप्रकार सब लोग मोहयुक्त हो गए, उसी समय पवेत ओर मेघके समान शर्रारवाला 
तथा अनेक शस्त्राख्रोसे सजा हुआ राक्षसोंका सैन्य दिखाई दिया ॥ ३२॥ 
द्वि घोरमसंख्येथ गजेच विविधा गिरः 
अभ्यद्रवद्रणे देवान्भगवन्त च दोकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
असंख्य तथा घोर रूपधारी राक्षससेन्य अनेक तरहसे चिल्लाता हुआ युद्धमें 
देवताओंकी ओर दोडा ॥ ३३ ॥ 


X 


(शेव ओर 
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तैर्विसष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकराः । 

पर्वेताश्च दातघ्न्यश्च प्रासाञ्च परिघा गदाः ॥ ३४॥ 
वह सब राक्षस देवताओंकी सेनापर वाण बरसाने लगे । उसी सभय देवताओंकी 
सेनापर पबत, शतप्नी, प्रास, ओर परिघ आदि अनेक शस्र वर्षने लगे ॥ ३४ ॥ 

निपतद्भिश्च तैर्घोरेदेचानीकं महायुधैः 

क्षणेन व्यद्रवत्सव विसुखं चाप्यहददयत ॥ ३८॥ 
उन महाभयंकर शस्त्रके लगनसे क्षण भरम युद्धसे देवताआंकी सेना विम॒ख हो गई, ओर 
भागने लगी ॥ ३८ ॥ 

निक्रत्तयोधनागाश्वं कृत्तायुधमहारथम्‌ । 

दानवैरदितं सैन्यं देवानां विसुखं वभौ ॥ ३६॥ 
किसीका घोडा, किसीका हाथी, किसीका रथ, ओर किसीका शस्त्र कट गया । उस समय 
दानवोंसे पीडित हुई देवताओंकी सेना विसुख हो गई ॥ ३६ ॥ 

अरुुरैवेध्यमानं तत्पावक्रैरिच काननम्‌ । 

अपतदग्ध भूयिष्ठ महाद्रमवन यथा ॥ ३७॥ 
राक्षसॉसे मारी जाती हुई देवोंकी सेनाकी ऐसी शोभा हुई जैसे आगसे जलते हुए वनकी । जैसे 
जलते हुए वनमें वृक्ष गिरते हें उसी तरह देवॉकी सेना राक्षसोंके शस्रा्रोंसे जलने 
लगी ॥ ३७॥ 

ते विभिन्नशिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः । 

न नाथमध्यगच्छन्त वध्यमाना सहारण ॥ ३८॥ 
सिर ओर हाथसे हीन होकर वे देवता गिरने ओर भागने लगे । वे लोग युद्धसे पीडित 
होकर भागने लगे, परन्तु उन्हे कोई अपना स्वामी न दीख पडा ॥ ३८॥ 

अथ तद्विद्वत सेन्यं दृष्टवा देवः पुरंदरः 

आश्वासयन्नुवाचेदं बलवाद्दानवार्दितम्‌ ` ॥ ३९॥ 
जब इन्द्रने देवताऑको भागते इए देखा, तब इन्द्र बलशाली दानवोंसे पीडित अपने सैन्यको 
धीरज देकर कहने लगे ॥ ३९ ॥ 

भयं त्यजत भद्रं यः शराः दास्त्राणि शहत । 

कुरुध्वं विक्रमे बुद्धि मा वः काचिद्ट्यथा भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
हे शूरवीरो ! तुम्हारा कल्याण हो, भयको छोड दो और शस्त्रोको धारण करो । तुम लोग 
युद्ध करनेकी इच्छा करो ओर किसी तरहका दुःख मत करो ॥ ४० ॥ 
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जथतैनान्छुडुब्रत्तान्दानवान्धोर दशनान्‌ । 

अभसिद्रवत भद्रे चो सया सह महासुरान ॥ ४१॥ 
न दुष्ट और घोर रूपवाले राक्षसांको जीत लो । तुम लोगोंका कल्याण हो, तुम सब 
मेरे साहित इन राक्षसांसे लडनेके लिए चलो ॥ ४१ ॥ 


काकस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः । 

दानचान्ध्रत्ययुध्यन्त काक्र कृत्वा व्यपाश्रयम्‌ ॥ ४२॥ 
न्द्र्के वचन सुनकर देवता आश्वस्त हुए और उन्होंने इन्द्रको आगे करके दानबोंसे 
करना आरंभ किया ॥ ४२ ॥ 

ततस्ते त्रिदशाः सर्वे मरुतश्च महाबलाः । 

पत्युद्ययुसेहावेगाः साध्याश्च वखुनिः सह ॥ ४३॥ 
उस समय सब देवता महाबली मरुत, महाभाग साध्य और बसु दानबोंसे युद्ध करने 
रुगे ॥ ४३ ॥ 

तेविसुष्टान्यनीकेषु कुट्वैः शास्त्राणि संयुगे । 

कारात्च दैत्यक्ायेषु पिवान्ति स्मास गुल्बणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रोधित होकर देवताओंने जो शस्त्र युद्धभे चलाए, वे राक्षसोंके शरीरमें प्रवेश करके रुधिर 
पीने रुगे ॥ ४४ ॥ 

तेषां देहान्विनिभिच्य दारास्ते निशितास्तदा । 

निष्पतन्तो अहृङ्यन्त नगेभ्य इव पन्नगाः ॥ ४५ ॥ 
उनके शरीरॉको छेद करके तीक्षण वाण पृथ्वीपर गिरने लगे । उस समय उनकी ऐसी शोभा 
दिखाई देती थी जैसे पर्वतोंसे सप॑ शिरते हैं ॥ ४७ ॥ 

तानि दैत्यचारीराणि निर्भिन्नानि स्म सायकैः । 

आपतन्भूतले राजंदिछन्नाश्राणीव सवेदाः ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌! उस समय उन मरे हुए राक्षसोंके शरीर वाणोंसे कट कटकर पृथ्वीमें इसप्रकारसे 


गिरने 


गिरने लगे, जेसे आकाशसे बादल शिरता है ॥ ४६ ॥ 

ततस्तद्दानवं सैन्यं सर्वैर्देवगणैयुधि । 

चासितं विविधेबाणेः कृत चैव पराङ्सुखम्‌ ॥ ४७॥ 
उस समय समस्त दानवोंकी सेना युद्धमें सब देवताओंके अनेक तरहके बाणॉसे व्याकुल 
होकर भागने लगी ॥ ४७ ॥ 


सुद्ध 
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अथोत्कुष्टं तदा हृष्टः संवेदेवेरुदायधे: 

संहतानि च तूयांणि तदा संबोण्यनेकराः ॥ ४८॥ 
तब सब शस्त हाथोंमें लिए हुए देवता प्रसन्न होकर गजेने लगे और अनेक बाजोंको बजाने 
लगे ॥ ४८ ॥ 

एवसन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । 

देवानां दानवानां च मांसशोणितकदेसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसप्रकार देवता ओर दानवोंमें घोर युद्ध हुआ । उस समय उस युद्धभूमिमे मांस और 
रक्तका कीचड हो गया था ॥ ४९ ॥ 

अनयो देवलोकस्य सहसैव व्यहदयत । 

तथा हि दानवा घोरा विनिघ्नन्ति दिवौकसः ॥ ५० ॥ 
उस समय देवताओंकी अचानक ही पराजय दीखने लगी । वे भयंकर दानव देबोंको मारने 
लगे ॥ ५० ॥ 

ततस्तूर्थेप्रणादाश्च भेरीणां च महास्वनाः 

बभ्ूबुदानवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥ ०१ ॥ 
उसी समय भेरी आदिक अनेक वाजे वजने लगे, और दानव सिंहके समान घोर शब्द करने 
लगे ॥ ५१ ॥ 


अथ दैत्यबलादुघोरान्निष्पपात महाबलः । 


दानवो माहिषो नाम प्रण॒द्य विपुलं गिरिस्‌ ॥ ५२॥ 
उसी समय उस घोर दानवोंकी सेनामेंसे महाबली महिष नामक दानव निकला । वह एक 
भारी पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दोडा ॥ ५२॥ - 

ते तं घनेरिवादित्यं दृष्ट्रा संपरिचारितम्‌ । 

सझुद्यतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः ॥ ५३ ॥ 


हे राजन्‌ ! पहाडको उठाये उसको मेघोंके बीचमें सर्यके समान आते हुए देखकर अनेक 
देवता उसंकी ओरं दोडे ॥ ५३ ॥ 

अथाभिद्र्त्य महिषो देवांश्चिक्षेप त॑ गिरिम्‌ । 

पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव । 

भीमरूपेण निहतमयुंत प्रापतद्‌ स्वि ॥ ५४ ॥ 
महिपने भी देवताओंकी ओर दौडकर उस पर्वतको फेंका । हे राजन्‌ ! उस भयंकरं पंबंतके 
गिरनेसे दश हजार देवता मर गए ॥ ५४ ॥ 
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अथ तैदोनवैः साधे महिषस्त्रासयन्स्ुरान । 

अभ्यद्रबद्रण लूण सिहः क्षुद्रस्रगानिच ॥ ५७ ॥ 
उस समय दानवोंके सहित महिष युद्धमें देवॉको डराता हुआ उनकी ओर ऐसे दोडा जैसे 
छोटे हरिनांकी ओर सिंह दौडता हे ॥ ०० ॥ 

तसापतन्तं महिषं हष्ट्रा सेन्द्रा दिवौकसः । 

व्यद्रवन्त रणे भीता विशीणायुधकेतनाः ॥ «६ ॥ 
उस महिषको आते देखकर इन्द्रादिक देवता डरसे श्रोको छोडकर युद्रसे भाग खडे 
इए ॥ ०६ ॥ | 

ततः स महिष! क्रदस्तणे रुद्ररथं ययौ । 

अभिद्रत्य च जग्राह रुद्रस्थ रथकूबरम ॥ ७७ || 
तब वह महिष क्रोध करके शिवके रथकी ओर दोडा ओर दोडकरके उसने शिवके रथके 
जुअकी पकड लिया ॥ ५७७ ॥ 


यदा रुद्ररथ कुदो महिषः सहसा गतः । 

रेसतू रोदसी गाढे सुसहत्च महषेयः ॥ ५८ ॥ 
जिस समय क्रोधित महिपास॒र शिवके रथकी ओर दोडा था उसी समय प्रथ्वी और आकाशे 
धोर शब्द होने लगा, ऋषि लोग माच्छित हो गए ॥ ५८ ॥ 


व्यनदंञ्च महाकाया दैत्या जलधरोपमाः । 

आसीच्च निश्चित तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ ५९ || 
उस समय मेघके समान शरीरवाले राक्षस गजेने लगे; और उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
हमने अब देवोंको जीत लिया ॥ ५९ ॥ 

तथाभूते तु भगवान्नावर्धान्साहिष रणे । 

सस्मार च तदा स्कन्द मत्यु तस्य रुरात्मनः ॥ ६०॥ 
उस समय भगवान्‌ शिवने महिषासुरको मारना आरंभ किया; परन्तु उस दुष्टको मृत्यु काति- 
केयके हाथसे थी, इसलिये शिवने कार्तिकेयका स्मरण किया ॥ ६० ॥ 


महिषोऽपि रथं दृष्ट्रा रौद्रं रुद्रस्य नानदत्‌ । 

देवान्संचासयंश्रापि दैत्यांश्भापि प्रहषेयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
महिषासुरने भी शिवके रथको देखकर घोर शब्द किया; उससे दैत्य लोग प्रसन्न हुए और 
देवता लोग डरे ॥ ६१ ॥ 
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ततस्तस्मिन्भये घोरे देवानां ससुपस्थिते । 

आजगाम महासेनः क्रोधात्खये इव ज्वलन ॥ ३२ ॥ 
जब देवताआंके लिये ऐसा भयानक समय उपस्थित हुआ, तव क्रोधसे सर्यके समान प्रकादाम न्‌ 
कार्तिकेय आये ॥ ६२ ॥ 

लोहिताम्बरसंवीतो लोहितस्रग्वि भूषणः । 

लोहितास्यो महावाइरहिरण्यकवचः प्र सुः ॥ ६३॥ 
वे लाल कपडे ओर लाल माला पहिने हुए थे। ्रोधसे उनका मुंह लाळ हो रहा था। महाबाहु 
कातिकेय सोनेका कवच पहिने थे ॥ ६३ ॥ 

रथमादित्यसंकारामास्थितः कनकप्रभम्‌ । 

ते दृष्टा देत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ ३४॥ 
वे स्रयेके समान प्रकाशमान सोनेके वणबाले रथपर बैठकर युद्भमें आए । उनको देखते ही 
दैत्योकी सब सेना भागने लगी ॥ ६४ ॥ 

स चापि तां प्रज्वलितां महिषस्य विदारिणीम्‌ । 

समाच राक्ति राजेन्द्र महासेनो महाबलः ॥ ३८ ॥ 
है राजेन्द्र उसी समय महान्‌ सेनापति महाबलवान्‌ कार्तिकेयने महिषको मारनेवाली प्रकाशमान्‌ 
घोर शक्तिको छोडा ॥ ६८ ॥ 

सा सुक्ताभ्यहनच्छाक्तिमेहिषस्य शिरो महत्‌ । 

पपात भिन्ने शिरासि महिषस्त्यक्तजीवितः ॥ 5६ । 


he 


| 

उसी समय उस शक्तिने महिषासुरको काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया । सिरके कटते ही महिषासुर 
गिकर मर गया ॥ ६६ ॥ 

क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा दाक्तिहंत्वा राच्चन्सहस्त्रचाः । 

स्कन्दहस्तमनुप्राता हर्यते देवदानवे ॥ ६७॥ 
तारबार फेंकी जानेपर उस शक्तिको हजारों शत्रुआंको मारकर फिर स्कन्दके हाथमे आते 
हुए देवों और दानवोंने देखा ॥ ६७ ॥ 

प्रायः दारैविनिहता महासेनेन धीमता । 

चोषा दैत्यगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः । 

स्कन्दस्य पार्षदैहेत्वा भक्षिताः रातसंघशाः ॥ ३८ ॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ महासेनानी कार्तिकेयने अपने बागोंसे अनेक दानवोको मारा, फिर कातिकेयके | 


घोर पार्षदोंने सहस्रों डरे हुए दानवोंकों मारकर खा डाला ॥ ६८ ॥ 
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दानवान्भक्षयन्तस्ते प्रपिघन्तश्च शोणितम । 

क्षणान्निदौनवं सर्वेमकाथुभेदहर्षिताः ॥ २९ ॥ 
उन्होंने दानवोंको भक्षण करके उनके खूनको पिया और अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने क्षण- 
भरम सब दानबोंका नाश कर दिया ॥ ६९ 


तमांसीव यथा सूर्यो वृक्षानाग्रेघेनान्खगः । 

तथा स्कन्दोऽजयच्छच्ून्स्वेन चीर्येण कीर्तिमान्‌ ॥७०॥ 
जैसे अन्धकारको खये, बृक्षोंको अभि और मेधोंको वायु नष्ट कर देते हैं, वैसे ही कार्तिकेयने 
अपने बलसे दानवोंका नाश कर दिया ॥ ७० ॥ 


संपूज्यमानस्त्रिदचौराभिवाद्य महेश्वरम्‌ । 

शुशुभे कृत्तिकाएुत्नः प्रकीर्णोझारिवांडामान । ॥७१॥ 
कार्तिकेयने इन सबको. मारकर शिवको प्रणाम किया, देवताओंने उनकी स्तुति की । उस 
समय कार्तिकेयकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्रकाशमान सर्यकी ॥ ७१ ॥ 


नष्टराञ्चयदा स्कन्दः प्रयातञ्व महेश्वरम्‌ । 

अथान्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥ ७२॥ 
जिस समय शत्रुओंका नाश करके कातिकेय शिवकी तरफ चले, उसी समय बीचमें इन्द्रने 
कातिकेयको अपने हृदयसे लगाकर कहा ॥ ७२ ॥ 


ब्रह्मदत्तवरः स्कन्द त्वयायं महिषो हतः। 

देवास्तृूणमया यस्य बभ्रूबुजेयतां वर । 

सोऽयं त्वया महावाहो रामितो देवकण्टकः ॥ ७३॥ 
हे कार्तिकेय ! तुमने महिषासुरको मारा, उसको ब्रह्माने बरदान दिया था । हे जीतनेवालोंमें 
श्रेष्ठ ! इसने देवताओको तिनकेके समान मान रखा था। हे महावाइ ! तुमने इस देवताओके 
काटेका नाश किया ॥ ७३ ॥ 


दातं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे । 

निहतं देवशात्रूणां यैर्वयं पूवेतापिताः ॥ ७४॥ 
जिन्होंने हमको पहले दुःख दिया था उन सब मैंसोंके समान बलज्ञाली ओर देबोंके शत्र 
' देत्योंकों तुमने युद्धमें मारा ॥ ७४ ॥ 
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तावकै भक्षिताश्चान्ये दानवाः रातसङ्घञ्ाः । 

अजेयस्त्वं रणेऽरीणासुमापतिरिव प्रश्न ॥ ७५ ॥ 
तुम्हारे गणोने भी देत्यांके सँकडां समूहोंको खा डाला । तुमको युद्धभे कोई नहीं जीत सकता 
है। तुम भगवान्‌ शिवके समान सामर्थ्यशाली हो ॥ ७५ ॥ 

एतत्ते प्रथमं देव ख्यातं कर्म भविष्यति | 

त्रिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । 

वरागाश्च भविष्यन्ति खुरास्तव सुरात्मज ॥ ७६॥ 
हे देव ! तुम्हारा जो यह प्रथम कमे है वह प्रसिद्ध हो जायेगा और तुम्हारी अक्षयकीर्ति भी 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होगी । हे देवोंसे उत्पन्न स्कन्द ! सत्र देवता तुम्हारे बचें रहेंगे ॥७६॥ 


महासेनेत्येवसुक्त्वा निव्वत्तः सह देवते! । 

अनुज्ञातो भगवता त्र्यस्चकेन रझाचीपति ॥ ७७॥ 
कार्तिकेयकी ऐसी स्तुति कर ओर भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर शचीपति इन्द्र देवताओंके 
सहित चले गये ॥ ७७ ॥ 

गतो भद्रवटं रुद्रो नित्रत्ताश्च दिवौकसः । 

उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्द परयत मामिच ॥ ७८ ॥ 
भगवान्‌ शिव भी भद्रवटको गए । देवता भी अपने अपने स्थानोंको चले गए । भगवान्‌ 
शिवने चलते समय देवताओंसे कहा कि तुम कार्तिकेयकी हमारे समान देखना ॥ ७८ ॥ 

स हत्वा दानवगणान्पूज्यमानो महर्षिभिः । 

एकाहैवाजयत्सव त्रैलोक्य वह्िनन्दनः ॥ ७९ ॥ 
अभिके पुत्र कार्तिकेयने एक ही दिनमें सब दानवोंको मारकर तीनों लोकोंको जीत लिया, 
तब सब ऋषि उनकी पूजा करने लगे ॥ ७९ ॥ 

स्कन्दस्य य इदं जन्म पठते सुसमाहितः 

स पुष्टिमिह संप्राप्य स्कन्दसालाक्यतामियात्‌ ॥ ८०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारत आरण्यकपचेणि एकचिरात्यधिकद्विराततमो-ऽ'्या त्रः ॥ २२१ ॥ 
७ ~ 
॥ समाप्त मार्कण्डयसमास्यापचं ॥ ७८३४३॥ 


जो कार्तिकेयके जन्मकी इस कथाको पढते हैं, वे सव इस लोकम सुख पाकर मरनेके बाद 
कार्तिकेयके लोकको पाते हैं ॥ ८०॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२१॥ 
॥ मार्कण्डेयसमास्यापर्व समाप्त ॥ ७८३४३ ॥ 
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व्>े२2>2 ' 
पैशम्पायन अषाच 

उपासीनेषु विप्रेषु पाण्डबेषु महात्मसु । 

द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्‌ । 

जाहस्यमाने सुप्रीते खुख तञ निषीदतुः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जहां महात्मा ब्राह्मण और पाण्डव बैठे हुए थे, वहां 
द्रौपदी सत्यभामा एक साथ प्रविष्ट हुई । वे दोनों हसती हुई सुखसे उस स्थानपर बैठ 
गई ॥ १॥ 

चिरस्य दद्टा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियंवदे । 

कथयामासतुश्चित्राः कथाः कुरुयदुक्षिताम्‌ ` ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! वे दोनों बहुत दिनोंके बाद मिली थीं इसलिये परस्पर प्रिय बातें करने लगीं । 
वे दोनों कुरुप्रंशी ओर यदुवांशियोंकी उत्तम उत्तम कथायें कहने लगीं ॥ २॥ 


अथान्रचीत्सत्य भामा कृष्णस्थ महिषी पिया । 

साञाजिती याज्ञसेनी रहसीदं सुमध्यमा ॥३॥ 
तदनन्तर कृष्णकी प्यारी पटरानी सत्राजितकी पुत्री सुन्दरी सत्यभामा द्रुपदकी पुत्री द्रोपदीसे 
एकान्तमें यह बोली ॥ ३॥ 

केन द्रौपदि वृत्तेन पाण्डवानुपातिष्ठसि । 

लोकपालोपसान्वीरान्यूनः परमसंमतान्‌। 

कर्थं च वरागास्तुभ्ये न कुप्यन्ति च ते शुभे ॥४॥ 
हे द्रौपदि ! तुम किस तरहके व्यबहारसे पाण्डवोंकी सेवा करती हो? हे सुन्दरि ! ये पांचों ही 
लोकपालोंके समान वीर और युवान हैं और परस्पर बहुत ही प्रीति रखते हैं। ये पांचों 
तुम्हारे वशमें केसे रहते हैं, तुम्हारे ऊपर ये क्रोध कैसे नहीं करते? ॥ ४ ॥ 


तव वदया हि सततं पाण्डवाः प्रियदरोने । 
सुखप्रेक्षाञ्च ते सर्वे तत्त्वमेतद्त्रवीहि मे ॥ ५ ॥ 
हे सुन्दरी ! ये पांचों तुम्हारे वशमें केसे रहते हैं ? ये पांचों सुन्दर हैं, तथापि ये हमेशा 
तुम्हारे मुखकी तरफ ही देखते रहते हैं अथात्‌ तुम्हारे बचनोंकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, इसका 
कारण मुझे बतलाओ ॥ ५ ॥ | 
भा 


च्य 
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ब्रतचयो तपो वापि स्नानमन्त्रौषधानि वा । 





विद्यावीये सूलवीये जपहोमस्तथागदाः ॥ ६ ॥ 
मम आचक्ष्व पाश्वालि यरास्यं भगवेदनम्‌ । 
येन कृष्णे भवेन्नित्यं सम कृष्णो वशालुगः ॥७॥ 


हे पाञ्चालि ! कोई ब्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या, जप, होम अथबा दबा मुझे 
बताओ, जो मेरे सोभाग्यका बढानेबाला हो और जिससे कृष्ण सदा मेरे बशमें रहें ।।६-७॥ 

एवसुक्त्वा सत्यभामा विरराम यरास्विनी । 

पतिब्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
महायशस्विनी सत्यभामा ऐसा कहकर चुप हो गई । तब महाभाग्यशालिनी पतित्रता द्रौपदी 
उससे बोली ॥ ८ ॥ 

असत्स्त्रीणां समाचारं सत्ये मामनुएच्छसि । 

असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीर्तनम्‌ ॥ ९॥ 
हे सत्यभामे ! तुम मुझसे दुष्ट स्रियोंके कमे पूछती हो दुराचारिणी ख्नियोंके मार्गका बर्णन 

कैसे कर सकती हूँ ? ॥ ९॥ 

अनुप्रश्नः संझायो वा नेतत्त्वय्युपपव्यते । 

तथा च्युपेता बुद्धया त्वं क्षणस्य महिषी प्रिया ॥ १०॥ 
तुमको ऐसे सन्देह ओर प्र्न नहीं करने चाहिये, क्‍योंकि तुम कुष्णकी प्यारी स्री और 
बुद्धिमती हो ॥ १० ॥ 

यदैव 'भतों जानीयान्मन्त्रसूळपरां स्त्रियम्‌ । 

उद्विजेत तदैवास्याः सपपोद्वेदमगतादिव ॥ ११॥ 
यदि कोई पति इस बातको जान जाये कि मेरी स्त्री मुझे वशमें करनेके [लिए मंत्र सिद्ध करती 
है तो बह उससे ऐसे घबडाने लगता है, जेसे घरमें बैठे हुए सपैसे मनुष्य घबराता है ॥ १ १॥ 

उद्ि्स्य कुतः शान्तिरशान्तस्स कुतः सुखम्‌ । 

न जातु वशगो भतो स्त्रियाः स्यान्मन्त्रकारणात्‌ ॥ १२॥ 
घबडाए हुए पुरुषको शान्ति कहां? और शान्तिरादितको सुख कहांसे होगा ? इसलिये मन्त्रसे 
पति सत्रीके बशमें नहीं हो सकता ॥ १२॥ 

अमित्रप्रहिताश्चापि गदान्परमदारुणान्‌ । 

मूलप्रवादैरहि विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १३॥ 
ऐसे अवसरोपर धोखेसे शत्रुओंद्रारा भेजी गई औषधियोंको ख्लियां अपने पतियोंको खिला 
देती हैं, लिहाजा बे पति भयंकर भयंकर रोगोंके शिकार हो जाते हैं। इसके सिवाय इस 
मंत्र औपधिके बहाने किसीको मारनेकी इच्छावाले मनुष्य उसकी खरीके दारा उसको औषधि | 
दिलवाकर मरवी भी “डालते हैं! पृ 2३०१ - Vera का Varanasi. Digidzed by eGangorr आं रै 
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जिह्वया यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेबते । 

त्र चूणोनि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंरायम्‌ ॥ १३॥ 
ऐसे मजुष्योंके दिए हुए चूणको यदि पुरुष जिह्वा अथवा त्वचासे सेवन करे तो उनसे वह 
पुरुष अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 

जलोदरसमायत्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा । 

अपुमांसः कताः स्त्रीभिजेडान्धबधिरास्तथा ॥ १॥ 
इस प्रकार अनेक ख्तरियांने अपने पतियाँको जलोदर, कुष्ट, श्वेत बालवाले, नपुंसक, मुखे बहरा 
ओर अन्धा बना दिया हे ॥ १७ ॥ 

पापालुगास्तु पापास्ताः पतीनुपस॒जन्त्युत । 

न जातु विप्रियं भतुः स्त्रिया काये कर्थचन ॥ १६॥ 
वे स्त्रियां महापापिनी हैं । पापियोके साथ ऐसे ऐसे कम करनेबाली हैं । ऐसी ख्रियां अपने 
पतियोंकी भारी संकटं डाल देती हैं । ख्नियोंको कदापि अपने पतियोंसे अग्रिय कमे नहीं 
करने चाहिये ॥ १६ ॥ 

वतोस्यहं तु यां वृत्ति पाण्डवेषु महात्मखु । 

तां सवो श्रृणु मे सत्यां सत्यभामे यदास्विनि ॥ १७॥ 
हे सत्यभामे ! हे यशस्विनि ! में जिस सत्यवृत्तिसे महात्मा पाण्डवोंके साथ बतोव करती हूं, 
उस सबको तुम सुनो ॥ १७॥ 

अहङ्कारं विहायाहं कामक्रोधौ च सवेदा । 
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सदारान्पाण्डवान्नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
में सदा काम, क्रोध और अहङ्कारको छोडकर ख्नियोंके सहित पाण्डवोंकी सेवा प्रयरनपूवेक 
करती हूँ ॥ १८॥ 

प्रणयं प्रतिसंगाह्य निधायात्मानमात्मानि । 

झुश्रषुर्निर भीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ १९॥ 


भें अपने पतियोंकी सदा विनयपूवेक सेवा करती हूँ ओर अपनी आत्माको सदा अपने बशमें 
रखती हूं । में अभिमानराहित होकर पतियोंकी कामनाऑको पूरा करती हूं ॥ १९ ॥ 
दुञ्योहृताच्छङ्कमाना दुः स्थिताइरवेक्षितात्‌ । 
दुरासिता दुत्रोजितादिङ्ञिताध्यासितादापि ॥ २०॥ 
में अपने पतियोंकी बुरी बात, बुरे स्थान, चुरी दृष्टि, बुरी चेष्टा, बुरी गति ओर बुरे चिन्होंसे 
डरती रहती हूं ॥ २० ॥ 
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सूयेवेश्वानरनि भान्सोमकल्पान्महारथान । 

सेवे चक्षुहेणः पार्थानुग्रतेज!प्रतापिनः ॥ २१॥ 
भ आधे, खय आर चन्द्रमाके समान महातेजस्वी, दृष्टिमात्रस शत्रुके नाश करनेवाले, महा- 
वीयेवान्‌ प्रतापी पतियोकी सेवा करती इं ॥ २१ ॥ 

देवो मनुष्यो गन्धवा युवा चापि स्वलङ्कृतः 

द्र्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो सतः ॥ ₹२॥ 
कोई चाहे देवता हो, मनुष्य हो, चाहे सुन्दर हो या आभूषण धारण किये हो और कैसा ही 
ट्रञ्यवान्‌ भी क्यों न हो, परन्तु भ॑ दूसरे पुरुपसे प्रेम नहीं करती ॥ २२ ॥ 

नाझुक्त्वाते नास्नाते नासंविष्टे च भतेरि । 

न खंविदामि नाक्षामि सदा कमेकरेष्वापि ॥ २३॥ 
में अपने पतियों तथा उनके सेवकोंको भोजन कराये विना कभी भोजन नहीं करती. उन्हे 
बिना नहलाय नहाती नहीं, उन्हं बिना बिठलाये में स्वयं कभी नहीं बेठती, तथा उन्हें बिना 
सुलाये म॑ कभी सोती नहीं ॥ २३ ॥ 

क्षे्राह्कनाङ्वा ग्रामाद्दा भर्तारं गृहसागतम्‌ । 

प्रत्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ॥ २४॥ 
जब मेरे पति किसी खेत, गांव अथवा वनसे घरमें आते हैं, तब में उठकर खडी हो जाती 
हूं, तथा उनको आसन वा जल देकर उनका अभिनन्दन करती हूँ ॥ २४ ॥ 

प्रस्थष्ट भाण्डा सृष्टान्ना काले भोजनदायिनी । 

संयता शुप्धान्या च सुसंस्ष्टनिवेचाना ॥ २७ || 
में अपने घरके बरतनोंको धोती हूं, अन्नको निमेल रखती हूँ और उनको समयपर भोजन 
देती हूं । अपने शरीरको वशमें रखती हूं, अपने अन्नको छिपाकर रखती हूं ओर अपने घरको 
साफ रखती हूँ ॥ २५ ॥ 

अतिरस्क्रतसंभाषा दुःस्त्रियो नानुसेवती । 

अनुकूलवती नित्यं भवाम्यनलसा सदा ॥ २६॥ 
भे बचनसे भी उनका तिरस्कार नहीं करती, तथा दुष्ट ख्नियोंसे स्नेह कदापि नहीं करती में 
हमेशा उनके अनुकूल आचरण करती हूँ । में अपने पतियोंकी सेवामें तनिक भी आलस्य नहीं 


करती ॥ २६ ॥ 
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अन्मे चापि हसनं द्वारि स्थानम भीक्षणराः । 

अवस्करे चिरस्थानं निष्कुटेषु च वजथे ॥ २७॥ 
में कभी विना हंसीकी वातपर नहीं हसती; वारवार द्वारपर जाकर खडी नहीं होती; जहां 
कूड़ा फेंका जाता है ऐसे गन्दे स्थानोंपर ज्यादा देरतक खडी नहीं होती तथा बगीचोंमें अकेली 
नहीं घूमती ॥ २७ ॥ 

अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थान च वजेये । 

निरताहं सदा सत्ये भतेणासुपसेवने । 

वेथा भर्तृरहितं न ममेष्टं कर्थचन ॥ २८ ॥ 

में कभी अधिक नहीं हंसती; में ज्यादा क्रोध भी कभी नहीं करती; में सदा सत्य बोलती हूं 
और पतियोंकी सेवा करती हूं, मुझे पतियोंसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता ॥ २८॥ - 

यदा प्रवसते भती कुड॒म्बार्थेन केनचित्‌ । 

खुमनोवणेकापेता भवामि ब्रतचारिणी ॥२ 
जब मेरे पति कभी कुटुस्बके निमित्त कही परदेशको जाते हैं, तब में अपने मनको स्थिर करके 
त्रत करती हं ॥ २९ ॥ 

यचच भता न पिवति यच्च भती न खादति । 


यच नाक्षाति मे भता सरवे तठ्ठजेयास्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
यथोपदेदां नियता वतेसाना वराङ्कने । | 
स्वलङ्क्रता खुप्रयता भुः प्रियहिते रता ॥ ३१॥ 


जिसको पति नहीं पीते ओर मेरे पति जिन वस्तुओंको नहीं खाते, में भी उन वस्तुओंको 
छोड देती हूं । हे सुन्दरी ! में उपदेशके अनुसार सब काम करती हूं । में सदा आभूषण 
पहनकर प्रयत्नपूचैक पतिका प्रियकाय करती हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 

ये च धमाः कुड्स्घेषु श्वश्चा मे कथिताः पुरा । 

भिक्षाबलिआद्धमिति स्थालीपाकाश्च पवेसु । 

सान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता सया . ॥ ३२॥ 
भिक्षा, पूजा, श्राद्ध पर्वोमं भोजन आदिका बनाना, सेवकोंका मान ओर सबका आदर तथा 
सेवा आदि जो कुछ कुटुम्बके धमे मेरी सासने कहे थे, में बही सब करती हूं ॥ ३२॥ 

तान्सवोननुवतोसि दिवाराचमतन्द्रिता । 

विनयान्नियमांश्चापि सदा सवोत्मना श्रिता ॥ ३३॥ 
दिन रात आलस्यरहित होकर अपने पतियोंका अनुसरण करती हूं । भें अपने चित्तको स्थिर 
करके सदा विनय और नियमोंको धारण करती हूं ॥ ३३ ॥ 
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म्यदून्सतः सत्यचीलान्सत्यघमीनुपालिनः । 

आशीविषानिव कुद्धान्पतीन्पारिचरास्यहम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे पति कोमलताकी अवस्थामें पण्डित, सत्य और धर्मके पालनेवाले हैं: और थे ही क्रोधे 
सपेके समान हैं । ऐसे अपने पतियोंकी में सेवा करती ह ॥ ३४ ॥ 

पत्याश्रयो हि मे धर्मो मतः स्त्रीणां सनातनः । 

स देवः सा गतिनोन्या तस्य का विप्रियं चरेत्‌ ॥ ३५॥ 
मेरा यही विचार है कि सदा पतिके आश्रयसे रहना ही ख्नियोंका सनातन धर्म है । ख्रियोंके 
लिए पति ही देवता हैं, वे ही ख्बियोंके लिए गति हैं, उनके लिए और कोई गति नहीं है 
अतः एसे पतिका अग्रिय कोन स्री करेगी ? ॥ ३८ ॥ 

अहं पतीन्नातिराये नात्यक्षे नातिभूषये । 

नापि परिवदे श्वश्रं सवेदा पारियन्त्रिता ॥ ३६॥ 
र्म पतियांके अपेक्षा ज्यादा नहीं सोती, ज्यादा खाती नही और ज्यादा सजी घजी भी नहीं 
रहती; अत्यन्त दुःख होनेपर भी कभी ससुरको बुरे शब्द नहीं कहती ॥ ३६॥ 

अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैच च । 

भतोरो वदागा मह्यं शुरुशुश्रूषणेन च ॥ ३७॥ 
हे सुन्दरी ! में सदा सावधान रहती हूं; नित्य उठकर पतियोंकी सेवा करती हूं; और बूढोंकी 
भी सेबा करती हूं; इसीसे मेरे पति मेरे वशमें रहते हैं ॥ ३७॥ 

नित्यमायोमहं कुन्तीं वीरसूं सत्यवादिनीम्‌ । 

स्वयं परिचराम्येका स्नानाच्छादन भोजने ॥ ३८॥ 
वीरमाता और सत्यवादिनी अपनी सास कुन्तीकी सेवा में अपने हार्थासे करती हूं । में स्वयं 
ही उनको भोजन ओर वस्र देती हूं ॥ ३८॥ 

नैतामतिराये जातु वस्त्र भूषण भोजनेः । 

नापि परिवदे चाहं तां एथां एथिवीसमाम्‌ ॥ ३९॥ 
में कभी अपनी सासका निरादर नहीं करती । में कभी अपनी सासको भोजन और वस्न 
देनेमें बिलम्ब नहीं करती। में कभी अपनी प्रथ्वीके समान पूज्य साससे नहीं झगडती ॥३९॥ 

अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा । | 

सुञ्जते रुक्मपात्रीषु युधिधिरनिवेराने ॥ ४० ॥ 
पहले युधिष्ठिरके महलमें आठ हजार ब्राह्मण रोज सोनेके पात्रोंमे भोजन करते थे ॥ ४० ॥ 
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अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका ग॒हमेधिनः। 
जिशइासीक एकैको यान्बिभर्ति युधिष्ठिरः ॥ ४१ ॥ 
अहासी हजार स्नातक गृहस्थ थे, जिनका भरणपोषण युधिष्ठिर करते थे. उनमेंसे प्रत्येक 
स्नातककी सेवाके लिए तीस तीस दासियां नियुक्त रहती थीं ॥ ४१ ॥ 
दशान्यानि सहस्त्राणि येषामन्न सुसंस्कृतम । 
हियते रुक्मपात्रीभि्येतीनासूध्वेरेतसाम्‌ ॥ ४२॥ 
दस हजार ब्रह्मचारी ओर ऊध्येरेता यति सोनेके पात्रोंम पका हुआ अन्न पाते थे ॥ ४२॥ 
तान्खवोनग्रहारेण ब्राह्मणान्त्रत्मवादिनः । 
यथाहे पूज यामे स्म पानाच्छादन भोजनैः ॥ ४३॥ 


_ उन सब वेदपाठी त्राह्मणोंको में खानपान और बख्नोसे यथायोग्य पूजती थी ॥ ४३ ॥ 


कालं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः 


कस्वुकेयूर धारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलङ्कृताः ॥ ४४॥ 
महाहसास्याभरणाः सुबणाश्चन्दनोक्षिताः 
सणाीन्हेस च विश्रत्यो टत्यगीतविशारदाः ॥ ४५ ॥ 


महात्मा कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्टिरकी एक लाख दासियां थीं । वे सभी शंखके समान 
कण्ठवालीं, आभूषणधारिणी, गलेमें सोनेके आभूषण पहिने ओर बहुत मूल्यकी माला धारण 
करनेवाली थीं । वे सब परम सुन्दरियाँ, चन्दन लगानेवाठीं, मणिजटित स्बणेके आभूषण 
पहिने नाचने गानेमें निपुण थीं ॥ ४४-४८ ॥ 
तासा नास च रूप च -भोजनाच्छादनानि च । 
सवासामेव वेदाहं कर्म चैव कूताकूतम॒ | ॥ ४६॥ 
उन सबके नाम, रूप, भोजन, वस्र और उनके द्वारा किये गए और न किए गए सभी 
माको में जानती थी ॥ ४६ ॥ 
काल दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्थ धीमतः 
पात्रीहस्ता दिवाराचरसातिथीनभोजयन्त्युत ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीनन्दनकी और भी एक लाख दासियां थीं, जो रात्रि दिन हाथमें पात्र लिये 
अतिथियाँको भोजन कराया करती थीं ॥ ४७॥ 
रातमश्वसहस्राणि दका नागायुतानि च । 
॒ युधििरस्थानुयात्रमिन्द्रस्थानिवासिनः ॥ ४८ ॥ 
जो एक लाख अश्व और एक लाख हाथी महाराज युधिष्ठिरके षीछे चरते थे ओर जो इन्द्र- 
प्रसथमें रहते थे ॥ ४८ ॥ 
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एतदासीत्तदा राज्ञो यन्मही पथपालयत्‌ । 
येषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि शृणोमि च 
उन सबकी संख्या ओर नियमोंको भें जानती थी और उन सबको अपनी आज्ञामें रखती 


द्रौ पदीसत्यभामसंबादपर्व 





॥ ४९ ॥ 
थी । जो एथ्वीका पालन करते थे उन महाराज युधिष्टिरके पास यह सत्र सामग्री रहती 
थी ॥ ४९ ॥ 


अन्तःपुराणां सर्वेषां भ्ृत्यानां चेव सर्वदा! | 
आ गोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताळूतम्‌ 
किए 


॥ ५०॥ 
गए ओर न किए गए सभी कार्योको भलीभांति जानती थी ॥ ५० ॥ 


मे रानिवासके दासोंके सहित और मन्त्रियोंसे लेकर अपने राज्यके ग्वालों पर्यन्त सब दासोंके 
सव राज्ञ! ससुदयसायं च व्ययमेव चे । 


एकाह चेदि कल्याणि पाण्डवानां यदास्विनाम्‌ 


॥ ०१ | 
हाराजके राज्यके आय ओर व्ययका लेखा जोखा भी में अकेली ही रखती थी। हे कल्याणि ! 
में यशस्वी पाण्डबॉके सब कर्माको जानती हूं ॥ ७१ ॥ 
मायि सवे समासज्य कुटुम्ब॑ भरतर्षभाः 


ba 
द्र 


र १ । 
उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ ५२॥ 
हे सुन्दर मुखवाली सत्यभामे ! भरतकुलसिंह पाण्डव सब कुटुम्बका भार मेरे ही ऊपर छोड 
कर स्वयं केवळ उपासना किया करते थे ॥ ०२ ॥ 


तमह भारमासक्तसनाधूष्य ढरात्ममिः । 
सुख सव परित्यज्य रात्र्यहानि घटामि वे 


| ५२ ॥ 
दुरात्माओंके द्वारा उठानेके अयोग्य ऐसे उस भारको उठाकर भें अपने सब सुर्खोको 
रातदिन परिश्रम करती थी ॥ ३ ॥ 


पुर्खाको छोडकर 
अध्चुष्यं चरुणस्येच निधिपूणेमिवोदधिम्‌ । 
एकाहं वेद्मि कोरां वे पतीनां धसंचारिणास्‌ ॥ ५४॥ 
मेरे धमात्मा पतियांका जो बरुणके खजानेके समान तथा जलसे भरे: समद्रके समान अपार 
कोष था, उसे केवल में ही जानती थी ॥ ४ ॥ 
अनिशायां निशायां च सहायाः क्षुत्पिषासयो: । 
आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या रात्रिरहश्च से ॥ ७८ ॥ 
चाहे रात्रि हो वा दिन हो, में सदा ही अपने पातियोकी सेवा करती हृ । भें कभी अपने 
पतियोंकी भूखा और प्यासा नहीं रहने देती । पाण्डवोंकी सेवा करनेमें में रात्रि और दिनको 
समान ही समझती हू ॥ ५ ॥ 
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प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च | 

नित्थव्छालमहं सत्ये एतत्संबननं मम ॥ ६॥ 
में प्रातःकाल उनसे पहले उठती और रात्रिमें सबसे पीछे सोती हूं । हे सत्यभामे ! मेरा प्रति- 
दिनका यही काम है ॥ ५६ ॥ 


एलज्जानास्यहं कतु भर्तृसंवननं महत्‌। 

असत्स्त्रीणां सम्षाचारं नाहं कुयो न कामये ॥ ५७॥ 
में इन्हीं सब कार्योसे अपने पतियाको बशमें रखती हूं और दृष्ट ख्ियोंके कायको न कभी 
करती हूं ओर नाही करना चाहती हूँ ॥ ७ ॥ 


तच्छत्वा धरमंसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा । 


उवाच सत्था सत्कृत्य पाञ्चालीं धमचारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्रीपदीके द्वारा कहे गए धमके वचन सुनकर धर्मचारिणी द्रोपदीका सम्मान करती हुईं सत्य- 
भामा बोली ॥ ७८ ॥ 


अभिपन्नास्मि पाञ्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व से । 
कामकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभाषितुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वाविदशत्याधिकाद्विशततमो६ध्यायश ॥ २५२ ॥ ७९०३ ॥ 
हे पाञ्चालि ! में तुम्हारी शरणमें हूँ; हे याज्ञसेनि ! मुझे क्षमा करो। सखियोंमें आपसमें ऐसी 


~ 


हास परिहासकी वातं हो ही जाया करती हैं ॥७९॥ 





॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ वाईसचां अध्याय समाप्त ॥ २२२॥ ७९०३॥ 


क्रोपद्यचाच 
इस तु ते सागमपेतदोषं वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भतु । 

यस्मिन्यथावत्सखि वतमाना 'भतारमाच्छेत्स्यासे कामिनीभ्यः ॥ १॥ 
द्रौपदी वोली- भें पतिके चित्तको अपने वशमें रखनेके लिए एक दोषरहित मागे बताती हूँ । 
हे साखि! इस मागपर यथायोग्य रीतिसे चलकर तुम अपने पतिके मनको दूसरी ख्नियांसे 
हटा सकोगी ॥ १ ॥ 


# 
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नेताहदां दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु । 

यथा पतिस्तस्य हि सवकामा लभ्याः प्रसादे कुपितश्च हन्यात्‌ ॥२॥ 
है सखि! तीनां लोकोंम जितने देव हैं उनमें भी पातिके समान कोई देव नहीं है। जिस स्रीका 
पति व रहता है, उसे सब काम सिद्ध होते हैं और उसके कुपित होनेसे सर्वनाश हो 
जाता है॥ २॥ 


तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः शय्यासनान्यद्श्युतदर्शनानि । 

वस्ञ्राणि माल्यानि तयैव गन्धाः स्वश्च लोको विष्वा च कीर्तिः ॥ ३॥ 
उसीके प्रसन्न होनेसे अपत्य, अद्‌भुत रूपसे सुन्दर दीखनेवाले अनेक प्रकारके भोग, शय्या, 
वस्र, माला, गन्ध, स्वगे, यह लोक और परम कीतिं ग्राप्त होती है ॥ ३ ॥ 


सुरं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 
सा कृष्णमाराधय सौहृदेन प्रेरणा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४॥ 
है सत्यभामे ! इस संसारमें सुख सुखपूबेक अर्थात्‌ आसानीसे नहीं मिलता; पतिव्रता खरी तो 
दुःख भोगकर ही सुखको प्राप्त होती है । अतः तुम प्रेम, प्रीति और सेवासे कृष्णको प्रसन्न 
॥ ४ ॥ 


तथारानेश्चारुभिरश्यमाल्यैदोक्षिण्ययोगैर्विविधैश्च गन्यैः । 

अस्याः प्रियोऽस्सीति यथा विदित्वा त्वामेव संश्छिष्याति सरव भावैः ॥ ५॥ 
तुम उनको उत्तम आसन, उत्तम उत्तम सुगन्धी माला आदि बस्तु्ये प्रदान करो ओर धीरे धीरे 
उनको प्रसन्न करो; उनके शरीरपर उत्तम उत्तम गन्ध लगाबो और और भी उत्तम उत्तम कमे 
करो, जिससे कृष्ण “ यह हमारी प्रिया है,” ऐसा मानकर तुमको ही प्रेमसे आलिंगन देंगे ॥५॥ 

श्रुत्वा स्वरं द्वारगतस्थ अतुः प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये । 

दृष्टवा प्रविष्ट त्वरितासनेन पाद्येन चैव प्रतिपूजय त्व्‌ ॥ ६॥ 
जब तुम अपने पतिका शब्द द्वारपर सुनो, उसी समय अपने घरमें उठकर खडी हो जाबो। 
जब वे घरमें घुसें, उसी समय तुम उन्हें पेर धोनेके लिए पानी और आसन देकर उनका 
सत्कार करो ॥ ६॥ 


संप्रेषितायामथ चैच दास्यासुत्थाय सवे स्वयमेव कुर्याः । 

जानातु कृष्णस्तव 'भावमेतं सवात्मना मां भजतीति सत्ये ॥ ७॥ 
जत्र तुम्हारे पति किसी कार्यको करनेके लिए दासीको भेजें, तब तुम उठकर स्वयं ही उसे कर 
लिया करो। ऐसा करनेसे कृष्ण जान जायेंगे फि सत्यभामा मेरी मनसे सेवा करती है ॥७॥ 
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अंध्यायं २२२ | आरण्यकपवे । ११९७ 


हा कख ना न नमन i i i i नमन न रन नम नमन मम २५३५ 


त्वत्सानिधौ यत्कथयेत्पतिस्ते यच्षप्यशुद्य परिरक्षितव्यम्‌ । 

काचित्सपत्नी तव वासुदेव प्रत्यादिशोत्तेन भवेद्विरागः ॥ ८ ॥ 
यदि तुम्हारे पति तुमसे कोई साधारण बात भी कहें तो भी तुम उसको किसीसे मत कहो । 
अन्यथा तुम्हारे मुखसे वह बात सुनकर कोई तुम्हारी सौत कृष्णसे कुछ कहे तो उससे कृष्ण 
कदाचित्‌ तुझसे विरक्त भी हो जायें ॥ ८ ॥ 

पियांश्च रक्तांश्च हितांश्च मतुस्तान्मोजयेथा विविधैरुपायैः । 

ढवेष्येर पक्षैरहितैश्च तस्य भिद्यस्व नित्यं कुहकोद्धतैश्व ॥९॥ 
जो तुम्हारे पतिके भक्त, प्यारे और मित्र हों उन सबको अनेक उपायोंसे खिलाया पिलाया 
करो ओर जो तुम्हारे पतिसे द्वेष करते हों, उनसे अलग रहनेकी इच्छा करते हों, कपट 
करके अलग रहते हों, उन पुरुषोंसे सदा दूर रहना ॥ ९ ॥ 

मदं प्रसाद पुरुषेषु हित्वा संयच्छ भावं प्रतिग्रच्च मौनम्‌ । 

परद्युञ्नसास्वाचपि ते कुमारौ नोपासितव्यौ रहिते कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
अन्य पुरुपोंके सामने मद छोडकर सावधान होकर और मोन थारणकर अपने मनोगत 
भाषोंको प्रकट मत होने दो । यद्यपि प्रद्युत्न और साम्ब तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि उनके साथ भी 
तुम एकान्तम कभी मत बैठना ॥ १० ॥ 

महाङुलीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । 

चण्डाश्च शौण्डाञ्च महारानाश्च चौराश्च दुष्टाञ्चपलाश्च वञ्योः ॥ ११॥ 
कुलीन, पापरहित ओर पतित्रता स्रियोके साथ तुम्हारी मित्रता हो । जो अत्यन्त क्रोधी, 
नशेमें चूर रहनेवालीं, अधिक खानेवालीं, चोरी करनेवालीं, दुष्ट ओर चंचल स्वभावकी स्त्रियां 
हों, उन्हें दूरसे ही त्याग दो ॥ ११॥ 

एतव्यरास्यं भगवेदनं च स्वग्ये तथा राचुनिबहेणं च । 

महाहमाल्याभरणाङ्गरागा 'भततारमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि त्रयोविशत्यघिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२३ ॥ ७९१५ ॥ 


यह जो धर्म मैंने तुमसे कहा, वह यश और सौभाग्यका बढानेवाला है, स्वगे सुख देनेवाला है 
और शब्रुओंका नाश करनेवाला है । तुम बहुत मूल्यवाले आभूषण पहनकर तथा उत्तम गन्ध 
ओर माला धारण करके अपने पतिकी सेवा करो ॥ १२॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपरवेमे दोखो तेईसबां अध्याय समाप्त ॥ २२३ ॥ ७९१५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


चा ह. 


११२८ महीाभारते । [ङ्रोपदीसत्यभामासंबादषषं 





(३७७ ie जि 





ब्डै ने ठे 
पेशाम्पायन उपाच 

माकेण्डेयादिभिर्विपैः पाण्डवैश्च महात्मभिः । 

कथाभिरनुकूलामिः सहासित्वा जनार्दन ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय आदि ऋषि और महात्मा पाण्डबोंके साथ 
अनेक उत्तम कथाओंको कहते हुए कृष्ण वहां रहे ॥ १॥ 

ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदनः । 

आरुरुक्षू रथं सत्यामाहयासास केशव: ॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण उनसे यथायोग्य सलाह करके रथपर चढनेकी इच्छाबाले केशबने सत्य- 
भामाको बुलाया ॥ २॥ 

यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्रपदात्मजाम्‌ । 

उवाच वचनं हृद्यं यथाभावसमाहितस्‌ ॥ ३॥ 
तब सत्यभामा द्रोपदीसे गले मिलकर प्रेमके सहित मीठे वचन कहने लगी ॥ ३ ॥ 

कृष्णे सा भूत्तवोत्कण्ठा मा व्यथा सा प्रजागरः । 

सतेभिर्दवसंकारीजितां प्राप्स्यसि मेदिनीम्‌ ॥ ४॥ 
हे कृष्णे ! तुम किसी बातसे घबडाना नहीं, तुम कभी दुःख मत उठाना, तुम इस तरह रात 
रातभर जागना छोड दो। थोडे ही समयमें देवतुल्य पाण्डव सब प्रथ्वीको जीतेंगे और तुम 
महारानी बनोगी ॥ ४ ॥ 

न त्येवं शीलसंपन्ना नेवं पूजिललक्षणाः । 

प्राप्नुवन्ति चिरं क्लेशा यथा त्वभसितेक्षणे ॥ &॥ 
हे द्रौपदी ! तुम्हारे समान शील और उत्तम लक्षणोंवाली स्त्री बहुत दिनतक दुःख नहीं . 
भोगती ॥  ॥ 

अवद्यं च त्वया सूसिरिसयं निहतकण्टका । 

मतेभिः सह भोक्तव्या निद्वेद्वेति श्रल झया ॥ ६ ॥ 
मैने सुना हे कि तुम अवश्य ही इस सब भूमिको वैरियोंसे रहित करके अपने पतियोंके सहित 
भोग करोगी ॥६॥ 

धातेराष्ट्रवधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च । 

युधिछिरस्थां एथिवी द्रष्टासि द्रपदात्मजे ॥ ७॥ 
हे द्रुपदनन्दिनि ! श्रतराष्टरके पुत्रोंको मारकर ओर सब वेरका बदला ले करके महाराज बुभिष्टरिर 


को राजा होते देखोगी ॥ ७॥ 
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` यास्ताः घन्राजमानां त्वां प्राहसन्दपेमोहिताः । 

ताः क्षिप्र हतसङ्कल्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुस्त्रियः ॥ ८ ॥ 
जो कुरुपशियोंकी स्त्रियां अभिमानसे मोहित होकर तुमको चलते देखकर हंसी थीं, उन्हें तुम 
शीघ्र ही नष्ट हुए संकल्पवाली देखोगी ॥ ८ ॥ 

तव ढुःखोपपन्नाया यैराचारितमप्रियम । 

विद्वि संप्रस्थितान्सवौस्तान्करषणे यमसादनम्‌ ॥९॥ 

ष्णे ! दुःखके समयमें जिन्होंने तुम्हारे अप्रिय काये किये हैं, उन सबको तुम यमलोकको 

गया हुआ ही समझो ॥ ९ ॥ 


पुत्रस्ते प्रतिविन्ध्यश्च रुतसोसस्तथा विञ्चः । 
6 ~ 
श्रतकमोजुेनिञ्जैव रातानीकश्च नाकुलिः । 


ङे 
6 


सहदेवाच यो जातः श्रुतसेनस्तवात्मजः ॥ १०॥ 
सर्वे कुरालिनो वीराः कृतास्त्रा सुतास्तव । 
अभमन्यारंव प्राता द्वारवत्या रता रूशम्‌ ॥११॥ 


तुम्हारा पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, अजुनसे उत्पन्न श्रतकर्मा, नकुलसे उत्पन्न शतानीक और 
सहदेवसे उत्पन्न तुम्हारा पुत्र श्रुतसेन है वे सब तुम्हारे पुत्र कुशलपूचेक शस्रविद्या सीख चुके 
हैं। बे सच अभिमन्युके समान प्रीतिपूवेक द्वारिकामें रह रहे हैं ॥ १०-११॥ 

त्वसिवेषा सुभद्रा च प्रीत्या सवोत्मना स्थिता । 

पीयते भावनिद्ठेद्ठा तेभ्यश्च विगतज्वरा ॥ १२॥ 
जैसे तुम उनसे प्रेम करती हो वैसे ही सुभद्रा भी बिना किसी चिन्ता और द्वेषके उनसे परम 
प्रीति करती है ॥ १२॥ 

भेजे सवात्मना चैव प्रद्यञ्नजननी तथा । 

भाजुप्रश्रतिभिञ्चैनान्विशिनष्टि च केशवः ॥ १३॥ 
प्रधुज्ञकी माता भी तुम्हारे पुत्रोंकी सब प्रकारसे मानती हैं ओर श्रीकृष्ण भी उनपर अपने 
भाजु आदि पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक ध्यान रखते हैं ॥ १३ ॥ 

भोजनाच्छादने चैषां नित्यं मे श्वशुरः स्थितः । 

रामप्रभृतयः सर्वे भजन्त्यन्धकवृष्णयः 

यो हि प्रणयस्तेषां प्रद्यञ्नस्य च भामिनि ॥ १४॥ 

मेरे ससुर बसुदेवजी तुम्हारे पुत्रोके भोजन और व्रोका सदा ध्यान रखते हैं। बलराम आदि 
सत्र यदुवंशी तुम्हारे पुत्रोंका ध्यान रखते हैं । हे भामिनि ! उन सबका ओर प्रद्युज्ञका भी 
तुम्हारे पुत्रोंपर प्रेम हे ॥ १४॥ | 
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एवमादि प्रिय प्रीत्या ह्ृद्यखुकत्वा मनोनुगम्‌ । 

गमनाय मनश्चक्रे वाखुदेवरथं प्रति ॥ १ 
इस ग्रकारसे अनेक सत्य ओर हृदयको प्रिय लगनेवाले, मनके अनुकूल बचन कहकर सत्यभामा 
कृष्णके रथकी ओर चली ॥ २१ 

ता कृष्णा कृष्णमहिषी चकाराभिप्रद क्षिणम्‌ । 

आरुरोह रथं शौरेः सत्यभामा च भामिनी ॥ १६॥ 
कृष्णकी प्यारी सत्यभामाने द्रौपदीकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया । तदनन्तर वह श्राकष्णके 
रथपर चेठ गई ॥ १६॥ 

स्मयित्वा लु यङुभ्रेष्ठो द्रौपदीं परिसान्त्व्य च । 

उपावत्ये ततः शीघ्रैहेसैः प्रायात्परंतपः ॥ १७॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्चिंशात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४॥ . 
॥ समात द्रापदीोसत्यभामासचाद्‌पच ॥ ७९३२॥ 


यदुश्रेष्ठ शरीकृष्णने भी हंसकर द्रोपदीको सांत्वना दी । फिर अपने रथपर चढकर इात्रुओंको 
संताप देनेवाले श्रीकृष्ण चले गये ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैमें दोसौ चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२४॥ 
॥ द्रोपदीसत्य भामासंवादपच समाप्त ॥ ७९३२॥ 
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जनमेजय उषाच 

एवं चने वतेमाना नराग्ऱ्याः शीतोष्णवातातपकतिताङ्काः । 

सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं लतः परं किमकुवेन्त पार्थाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- पुरुषॉमें श्रेष्ठ पाण्डबलोग जब इस प्रकार वनमें रहकर शीत, उष्ण, वायु 
और घामसे दुबले होकर उस पवित्र तालाचके तटपर पहुंचे, तव उसके पश्चात्‌ उन्होंने क्या 


किया ? ॥ १ ॥ 

वेराम्पायन उवाच 

सरस्तदासाद्य तु पाण्डुपुा जनं समुत्सृज्य विधाय चैषाम्‌ । 

वनानि रम्याण्यथ पवेतांश्च नदीप्रदेशां्च तदा विचेरुः ॥ २॥ 
वैदाम्पायन तोले- जब महात्मा पाण्डव उस पवित्र तालाबपर पहुंचे, तब उन्हाने अपने साथके 
परुषोंको विदा कर दिया और उनकी व्यवस्था कर दी। तदनन्तर आसपासके खुन्दर वन 


पर्वत तथा नदियोंके प्रदेशोंको देखते हुए घूमने लगे ॥ २॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





_- अध्याय २२५] आरण्यकपचे । १२०१ 


Se 5 7 १४-0८ Ss Ns ness nse oss, se nin fe Sd, Pt nf nnn, gps So ५५५ 





EES आधा 





तथा चने तान्वसतः प्रवीरान्स्वाध्यायवन्तश्च तपोधनाश्च । 

अभ्याययुर्वेदाविदः पुराणास्तान्पूज यासाखुरथो नराग्ऱ्याः ॥३॥ 
वनमें रहनेवाले उन वीर पाण्डथोंके पास स्वाध्यायशील, तपोधन, वेदज्ञ प्राचीन ऋषि मुनि 
आते थे और नरश्रेष्ठ पाण्डव भी उनकी पूजा एवं सत्कार करते थे ॥ ३ ॥ 


ततः कदाचित्कुरालः कथारु विप्रोऽभ्यगच्छद्स्वि कौरवेयान्‌ । 

स तैः समेत्याथ यदृच्छयैव वैचित्रवी्ये डपमभ्यगच्छत्‌ ॥४॥ 
एकदिन एक कथा कहनेमें कुशल एक ब्राह्मण प्रृथ्त्रीम घूमता हुआ कोरवोंके पास गया । 
वह वहां पहुंचकर कौरवोंसे मिला, फिर बिचित्रवीयके पुत्र धर॒तराष्ट्रके पास गया ॥ ४ ॥ 


अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतश्च वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन । 

प्रचोदितः सन्कथयाँच भूव धमोनिलेन्द्रमभवान्यमौ च ॥ ५ ॥ 
तब कुरुकुलश्रेष्ठ बूढे महाराज ध्रृतराष्ट्रने उस त्राह्मणका बहुत सत्कार क्रिया और बैठनेके लिए 
आसन देकर उससे धर्मपुत्र युधिष्टिर, वायुपुत्र भीम, इन्द्रपत्र अजुन तथा अश्विनीपत्र नकुल 
तथा सहदेवके वारेमें कुशल पूछा । तब उस ब्राह्मणने पाण्डवोंका सब हाल सुनाया ॥ ५ ॥ 


कृष्णांचच वातातपकरिताङ्कान्दुःखस्य चोग्रस्य सुखे प्रपन्नान्‌ । 
तां चाप्यनाथामिव वीरनाथां कृष्णां परिक्लेशग्॒णेन युक्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
` जव महाराजने पाण्डवोंके बारेमें सुना कि वे वायु और घामसे बहुत दुबेल हो गए हैं और 
भयंकर दुःखके मुंह पडे हुए हैं, और बह वीरपत्नी द्रौपदी अनाथके समान क्लेशोंको भोग 
रही है ॥ ६ 


ततः कथां तस्थ निदास्य राजा वैचित्रवीये! कृपयाभितप्तः 


वने स्थितान्पार्थिवपुत्षपौत्नाञ्श्वत्वा तदा दःखनदीं प्रपन्नान्‌ ॥७॥ 
प्रोवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा निःश्वासबाष्पोपहतः स पाथोन । 
वाचं कर्थचित्स्थिरतासुपेत्य तत्सवेमात्मप्र भवं विचिन्त्य ॥ ८ ॥ 


तब उस कथाको सुनकर महाराज विचित्रवीयके पुत्र ध्रतराष्ट्रको बहुत दया आई और वे संताप 
करने लगे । राजाके पुत्र और पोत्र पाण्डवोंको इस प्रकार वनमें दुःखकी नदीमें बहते हुए 
सुनकर दुःखसे पीडित हृदयवाले होनेके कारण लम्बी सांस लेकर महाराज इस सब कमको 
अपने कमेका फल जानकर बहुत दुःखी हुए; परन्तु किसी तरह अपनेको स्थिर करके 
बोले ॥ ७-८ ॥ 
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कथ नु सत्यः शाचिेरायत्रत्तो ज्येष्ठः सुतानां मम धर्मराज! । 

अजातराच्चः एथिवीतलस्थः होते पुरा राङ्कवकूटकायी ॥ ९॥ 
जो पहले रंकु मृगके कोमल रोमांबाली शर्यापर सोते थे, थे मेरे ज्येष्ठ पुत्र सत्यवादी, पवित्र 
उत्तम कम करनेवाले, अजातशत्रु धमराज अब किस प्रकार प्रथ्बीपर सोते होंगे ? ॥ ९॥ 

प्रबोध्यते सागधस्रूतपूगैनित्यं स्तुवद्विः स्वयासिन्द्रकल्पः । 

पतत्रिसंघेः स जघन्यरात्रे प्रबोध्यले न्‌नामिडातलस्थः ॥१०॥ 
जो इन्द्रके समान महाराज युधिष्ठिर पहले स्तुति करनेवाले खत ओर बन्दियोंके समूहके द्वारा 
जगाये जाते; वे अब प्रथ्वीपर सोते होंगे और उत्तररात्रिमें विविध पक्षियांके शब्दसे जगाये 
जाते होंगे ॥ १० ॥ 

कर्थ नु बातातपकरिताङ्गा व्रकोदरः कोपपरिप्त्ठ्रताङ्गः । 

कोते शाथव्यासलथाोचिताङ्कः क्रष्णासमक्ष वसुधातळस्थः ॥ १॥ 

हाक्रोथी भीमसेन वायु और घामसे दबले हो गये होंगे । वे किस प्रकार द्रोपदीके सामने 

प्रथ्वीपर सोते होंगे ? निश्रयसे भीमसेन इस दुःखके योग्य नहीं थे ॥ ११॥ 

तथाङेनः सुकुमारो मनस्वी वशे स्थितो धर्मेखुतस्य राज्ञः । 

विदयसानैरिच सचेगाचरैश्रेच न रेते चसतीरमषांत्‌ १२॥ 
इसी प्रकार मनसी सुकुमार अजुन भी धमेराजके वशमें होकर अपने दुःखी शरीरसे दुःख 
सहते होंगे ओर क्रोधके कारण सोते भी नहीं होंगे ॥ १९ ॥ 

समौ च कृष्णां च युधिष्ठिरं च भीमं च दृष्टा खुखविप्रयुक्तान्‌ । 

बिनिःश्वसन्सपे इवोग्रतिजा श्चं न शेते वसतीरमषांत्‌ ॥ १३॥ 
नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्टिर ओर भीमको सुखसे अष्ट देखकर महातेजस्वी अजुन सांपके 
समान क्रोधके सांस लेते होंगे ओर क्रोधके कारण सुखसे सोते भी नहीं होंगे ॥ १३॥ 


नथा यसो चाप्यसुखो खुखार्दो सम्दद्धरूपावमरों दिवाव । 
प्रजागरस्थों धघरवसप्रदान्ता ध्मंण सत्यन च वायमाणा ॥१४॥ 
नकुल और सहदेव भी दुःख सहनेके योग्य नहीं हैं; परन्तु इस समय दुःख सह रहे हैं। वे 
स्वर्गके देवताओंके समान उत्तम रूपत्राले हैं। वे निश्रपसे रात दिन जागते होंगे ओर शान्त 
नहीं होंगे, परन्तु सत्य और धमंके वशमें होनेक्रे कारण चुप हैं॥ १४ ॥ 
समीरणेनापे समो बलेन समीरणस्येव रुतो बलायान । 
ध्सपारान सितोग्रतजा त्रच 1वानेःश्वस्थय सहत्यमषम्‌ ॥१५७॥ | 
वायके पत्र ..वायके समान वेगवाले, वायुके समान बलवान्‌ भीमसेन धरमराजाके धमपाइमें | 
घ्रे इए हैं. इसलिए वे भी लम्बी लम्बी सांस लेते हुए शुस्सेको पी जाते होगे ॥ १५॥ 
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स चापि भूमी परिवतेमानो वधं सुतानां मम काङ्क्षमाणः | 

सत्थन धमण च वायसाणः काल प्रताक्षत्याधिको रणेऽन्थेः ॥ १ 
वे प्रथ्वीमें सोते हुए हमारे पुत्रोंके नाशकी इच्छा करते होंगे, परन्तु सत्य और धर्मके वदामें 
होकर कुछ कर नहीं सकते। वे अपने समयको चिता रहे हैं और युद्धका समय देख रहे हैं ॥१६॥ 


अजातणञात्रों लु जिते निक्रत्या डुःशासनो यत्परुषाण्यवोचत । 

तानि प्रविष्टानि व्रकोदराङ्ग दहन्ति ममाञ्रिरिचेन्धनानि ॥ १५॥ 
जिस समय महाराज युधिछिरको छलसे जीता था ओर दःशासनने कठोर वचन कहे थे 
सब भीमसेनके ममेमें प्रविष्ट होकर उनके अंगोंको ऐसे जला रहे होंगे कि जिस प्रकार अग्नि 
इंधनको जलाती है ॥ १७॥ >» 

न पापकं ध्यास्यति घर्मपुत्रो धनञ्ज यश्चाप्यनुवतेते तम्‌ । 

अरण्यवासेन विवधेते लु भीमस्य कोपोऽञ्चिरिवानिलेन ॥ १८॥ 

महाराज युधिष्ठिर कभी पापका ध्यान नहीं करेंगे; और अजुन भी उनका अनुसरण करते 

रहँगे। पर वनम रहनेसे भीमका क्रोध ऐसे बढेगा जेसे वायुसे अग्नि बढती हे ॥ १८॥ 


स तेन कोपेन विदायमाणः कर करेणाभिनिपीडथ वीरः । 
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं दहन्निवेमान्मम पुत्रपौचान्‌ ॥ १९॥ 
भीमसेन उस क्रोधसे जलकर द्वाथसे हाथको मलते होंगे । वे हमारे पुत्र और पोतोंके मारनेका 

विचार करते और घोर तथा गरम गरम सांस लेते होंगे ॥ १९ ॥ 

गाण्डीवधन्वा च व्रकोदरश्च संरम्िभिणावन्तककालकल्पौ । 

न शोषयेतां युधि दाचुसेनां शारान्किरन्तावशानिप्रकाशान ॥ २० ॥ 
गाण्डीव धनुषधारी अजुन और भीमसेन काल और यमराजके समान क्रोधी हैं। वज्रके 
समान बाणोंको वरसाते हुए वे दोनों युद्धमें शत्रुओंकी सेनाका कुछ भी शेप नहीं रखेंगे अथात्‌ 
उनका पूर्णतया संहार कर देंगे ॥ २० ॥ 


दर्योधनः दाकुनिः सूतपुजो दःरासनश्चापि सुमन्दचेताः । 

मधु प्रपऱ्यन्ति न तु प्रपातं ब्रकोदरं चेव धनंजयं च ॥ २१ ॥ 
दर्योधन, शकुनी, खतपुत्र कण और दुःशासन ये सव महामूखे हैं। ये लोग केवल शहदको 
देखते हैं उसके नीचे वहनेवाले झरनेको नहीं; अथात्‌ वे केवल अपने प्रयोजनको देखते हैं 
हानिको नहीं; और न ये भीम और अजुनको ही देखते हैं ॥ २१॥ 
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शुभाशुमं पुरुषः कम कृत्वा प्रतीक्षते तस्य फलं स्म कती । 
स तेन युज्यत्यवदाः फलेन सोक्षः कथं स्यात्पुरुषस्य तस्मात्‌ ॥ २२॥ 


९ >> न्य ~ a 
कता पुरुष शुभ ओर अशुभ कमे करके उनके फलका मार्ग देखता है; फिर उनका फल पाकर 
बेस होकर वह उनसे संयुक्त होता है; फिर उस पुरुषको मोक्ष कैसे मिल सकता है ? ॥२२॥ 

क्षेत्र खुकृष्टे ह्यापिते च बीजे देवे च वषेत्य॒तुकालयुक्तम्‌। 

न स्यात्फल तस्य कुतः प्रासाडरन्यत्र दचादात चिन्तयाम ॥ २३॥ 
में सोचता हूँ जब खेत अच्छी प्रकारसे जोता जाथे, फिर बीज बोया जाये, पश्चात्‌ समयपर 
जल भी वर्ष, फिर भी यदि उसमें अन्न उत्पन्न हो, तो . इसमें भाग्यके सिवा और कोनसा 
कारण हो सकता है ? ॥ २३ ॥ 

कृतं मताक्षेण यथा न साधु साधुप्रवृत्तन च पाण्डवेन 

सया च दुष्पुचवक्षानुगन यथा कुरूणासयमन्तकालः ॥ २४॥ 
जो अच्छा कमं नहीं था, उसे ही शकुनिने किया, परन्तु उत्तम कर्म करनेवाले युधिष्टिरने उस 
समय भी अच्छा कमे किया और मेंने भी अपने दृष्ट पुत्रके वशामें होकर ऐसा कुकमे किया, 
जिसके कारण कुरुबंशका यह अन्तिम समय आ गया है ॥ २४॥ 

श्वं प्रवास्यत्यसमीरितोऽपि श्रुचं प्रजास्यत्युत गार्भिणी था । 

श्चं दिनादौ रजनीप्रणादास्तथा क्षपादौ च दिनप्रणादाः ॥ २८ ॥ 
निश्रथसे हवा बहेगी ही, चाहे उसे कोई चलावे वा न चलावे । गर्भिणी भी सन्तान अवद्य 

न ह). ३ ~ "२ [ao और “२ ~ ~ 

त्पन्न करती ही हे । निश्चथसे दिन होनेसे रात्रिका नाश ओर रात्रि होनेसे दिनका नाश 
होगा ही ॥ २८ ॥ 

क्रियेत कस्मान्न परे च च कुयुवित्त न दद्युः पुरुषाः कर्थचित्‌ । 

याप्याथंकाल च भवेदनथेः कथ जु तत्स्यादिति तत्कुतः स्यात्‌ ॥ २९६ ॥ 
ज्ञान हो जानेपर हम न करने योग्य काम किस तरह करेंगे ? दूसरे लोग भी न करें। ज्ञान 
हो जानेपर मनुष्य अपना धन क्यों न देंगे? जो धन यथाथोग्य समयपर उचित रीतिसे 
उपयोगमें नहीं लाया जाता, वह धन अनर्थका हेतु बन जाता है । अतः मनुष्य इस बातका 
विचार करे कि धनका सदुपयोग कहां और किस रीतिसे हो सकता है ॥ २६ ॥ 
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कथं न भिद्येत न च स्रवेत न च प्रसिच्योदिति रक्षितव्यम्‌ । 

अरक्ष्यमाणः शातधा विशार्थद ध्रवं न नाझोऽस्ति कलस्य लोके ॥ २७॥ 
यदि धनको यथायोग्य रीतिसे बांटा न जाए, तो वह नष्ट क्यों न हो जाए, अथवा फूटे घडेके 
जलकी तरह चू क्यों न जाए, अथवा विलीन क्यों न हो जाए? इसालिए इन सबसे बचानेके 
लिए धनकी रक्षा अबश्य करनी चाहिए । क्योंकि रक्षा न करनेसे वह सहस्रां मागे बनाकर 
निकल जाता है । किये हुए कमका फल नष्ट नहीं होता, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 


गतो ह्यरण्यादपि दाक्रलोकं धनंजयः पर्यत वीयेमस्य । 

अस्त्राणि दिव्यानि चलुबिंधानि ज्ञात्वा पुनलोंकमिमं प्रपन्नः ॥ २८॥ 
इस अजुनका वल देखो, यह वनसे इन्द्रलोक हो आये; और बहांसे चार प्रकारके दिव्य शस्त्र 
सीखकर पुनः इस लोकमें लौट आये ॥ २८॥ 


स्वगे हि गत्वा सशरीर एव को मानुषः पुनरागन्तुमिच्छेत्‌ । 

अन्यत्र कालो पहताननेकान्सभीक्षमाणस्तु कुरून्सुसूपून ॥ २९॥ 
ऐसा कोन पुरुप है, जो इसी शरीरसे स्यर्गमें जाये और फिर लौटकर आनेकी इच्छा करे ? 
अजुनके स्वर्गसे लौट आनेका कारण इसके सिवाथ और कया हो सकता है कि कालसे प्रोरित 
होकर ये कौरव मरनेकी इच्छा कर रहे हैं और अजुन भी यह सब देख रहे हैं ॥ २९ ॥ 


धलुर्याहञ्चाजुनः सव्यसाची धनुश्च तङ्गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 

अस्त्राणि दिव्यानि च तानि तस्य त्रयस्य तेजः प्रसहेत को हु ॥ ३०॥ 
धनुपधारी सव्यसाची अजुन, वह लोकोंका नाश करनेवाला गाण्डीव धनुष ओर वे अजुनके 
दिव्य अस्त्र इन तीनोंका तेज इस लोकमें कौन सह सकता है? ॥ ३०॥ 


निरस्य तठ्ठचनं पार्थिवस्य दुयोधनो रहिते सौवलञ्च । 

अघोधयत्कर्णसुपेत्य सवे स चाप्यहृष्टोऽभवदल्पचेताः ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणे पञ्चविरात्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २२५॥ ७२६३॥ 
राजाके यह बचन सुनकर दुयोधन और सुबळपुत्र शकुनीने एकान्तमें कके पास जाकर उससे 
सब कह सुनाया और वह मूर्ख भी यह सुनकर बहुत ही दुःखी हुआ ॥ ३१॥ 


च 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२५॥ ७९६३॥ 
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पेशाम्पायन उषाच 

घ॒तराष्ट्रस्य तद्वाक्य निरास्य सहसौबलः 
हे दुसाधनॉसद काल कणा वचनमत्रवीत ॥ १ ॥ 
वशस्पायन वोल- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज ध्रृतराष्ट्करे ऐसे वचन सुनकर कर्णके साथ 
शकुनीने दुर्योधनसे ऐसा कहा ॥ १ ॥ 

प्रत्राज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीर्येण भारत । 

सुड&वेमां एथिवीमेको दिचं दास्बरहा यथा ॥ २॥ 
हे भारत ! आपने अपने बलसे वीर पाण्डवोंको वनवास दिया, अब इस समस्त प्रथ्वीका इस 
प्रकार भोग कीजिए जेसे शम्बरासुरको मारनेवाले इन्द्र स्वर्गका भोग करते हैं ॥ २॥ 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रतीच्योदीच्यवासिनः 


कृताः करप्रदाः सचे राजानस्ते नराधिप । ३॥ 
हे नरनाथ ! पूवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणके रहनेवाले सच राजा आपको कर देनेवाले बना 


दिए हैं ॥ ३॥ 
या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवान्भजते पुरा। 
साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवाप्ता भ्रालामिः सह ॥ ४॥ 
जो ग्रकाशमान्‌ लक्ष्मी पहिले पाण्डवोंके पास थी, उसी लक्ष्मीको, हे राजन्‌ ! अब आपने 
भाइयांके सहित प्राप्त की हैं ॥ ४॥ 
इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिछिरे । 
अपञ्याम श्रियं राजन्नाचिरं शोककर्शिताः ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌! हम लोर्गाने जो लक्ष्मी इंद्रप्रस्थर्म युधिष्ठिरके पास देखी थी, उसी लक्ष्मीको शोकसे 
कृश हुए हमने शीघ्र ही आपके पास देख ली है ॥ 
सा तु वुद्धिबलेनेय राज्ञस्तस्माद्यधिष्ठिरात्‌ । 
त्वयाक्षिप्ता महाबाहो दीप्यमानेव हर्यते ॥ ६ ॥ 
हे महाबाहो ! आपने अपनी बुद्धि ओर बलसे यह लक्ष्मी उस राजा युधिष्टिरसे जत्रदस्ती र 
ली है और बह अब आपके पास तेजयुक्त दिखाई देती है ॥ ६॥ 
तथैच तव राजेन्द्र राजानः परवीरहन्‌। 
दासनेऽधिछिताः सर्वे कि कुर्म इति वादिनः ॥ ७॥ | 
नाशक राजन ! आज सब राजालोग आपके वशमें हैं। आपके अधीन होकर वे सत्र यही | 
हैं कि दे महाराज !. दस -आप्रके,आज्ञापालकहैं;, काहिसे, हम कौनसा काम करे, ॥७। | 
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तवाद्य एथिवी राजन्निखिला सागरास्चरा। 
'सपवतवना देवी सग्रामनगराकरा | 
नानावनोद्देदावती पत्तनेरुपशोभिता ॥ ८ ॥ 
है राजन्‌ ! आज सपुद्र, पवत, वन, गांव, नगर ओर खानोंके सहित सब प्रथ्त्री आपक्रे वदाम 
९4 
वन्द्यमाना ह्विजे राजन्पूज्यमानश्व राजभिः । 
पौरुषादिवि देवेषु भ्राजसे रङ्सिवानिव ॥ ९॥ 
जिसग्रकार द्युलोकमे स्थित ख्ये देवोंमें प्रकाशित होता है; उसी प्रकार, हे राजन्‌ ! आप 
त्राह्मणोंसे वन्दित और राजाओंसे पूजित होकर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 
रुद्रेरिव यमो राजा सरुद्धिरिव वासवः । 
कुरुभिरत्व वतो राजन्भासि नक्षत्रराडिव ॥ १० ॥ 
से रुद्रोंमे राजा यम, मरुतोंमें इन्द्र और तारोंके बीचमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही 
राजन्‌ ! कुरुवंशियांके बीचमें आप विराजमान हैं ॥.१० ॥ 


ay? tly, 


ये स्म ते नाद्रियन्तेऽऽज्ञा नोद्विजन्ते कदा च न | 

पञ्यासस्ताञ््रया हीोनान्पाण्डवान्वनवासिनः ॥ ११॥ 
जो मूखे आपका आदर नहीं करते थे और जो कभी भी आपसे भय नहीं खाते थे उन्हीं 
पाण्डवांको आज लक्ष्मीसे रहित होकर वनमें रहते इए हम देख रहे हैं ॥ ११॥ 


श्रूयन्ते हि महाराज सरो द्वेतवन प्रति । 
च चसन्तः पाण्डवाः साध ब्राह्मणवेनवासिमिः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! हम लोगोंने सुना है कि पाण्डव वनवासी ब्राह्मणोंके साथ द्वेतबनमें एक तलाबके 
तटपर रहते हें ॥ १२ ॥ 
स प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः 
प्रतपन्पाण्डुपुत्रास्त्व रङ्मिवानिव तेजसा ॥ १३॥ 
हे महाराज ! आप अपनी लक्ष्मीसे तथा स्रयके समान तेजसे युक्त होकर पाण्डबोंको पीडा 
देनेके लिये ड्रेतवनको चलिये ॥ १३ ॥ 
स्थितो राज्ये च्युतान्राज्याच्छिया हीनाज्श्रिया वृत! 
असरूद्धान्सम्तद्धाथे! पद्य पाण्ड्खुतान्द्रप ॥ १४॥ 
है नरनाथ ! आप राज्यमें स्थित हैं; पाण्डव राज्यसे भ्रष्ट हैं, आप लक्ष्मीसे युक्त हैं; वे लक्ष्मीसे 
हीन हैं, आप धनादिसे समृद्ध हें और पाण्डव समृद्धिसे रहित हैं। ऐसे पाण्डयोंको आप 
चलकर देखिये ॥ १४ ॥ 
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सहाभिजनसंपन्न भद्रे महाति संस्थितम्‌ । 

पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाइषम ॥ १७ ॥ ˆ 
नहुषपुत्र ययातिके समान लक्ष्मीसे सम्पन्न और उत्तम उत्तम पृरुषोंसे घिरे हुए आपको 
पाण्डव देखें ॥ १८ ॥ 

यां श्रियं सुहृदअ्ैव दुह्ृदः्च विशां पते । 

पञ्यन्ति पुरुषे दीप्तां सा समथा भवत्यत ॥ १६॥ 
हे प्रजानाथ ! प॒रुषमें प्रकाशमान जिस लक्ष्मीको शत्र और मित्र देखते हैं, वही कार्य करनेमे 
समथ होती हे ॥ १६ ॥ 

समस्थो विषमस्थान्हि दुह्ढेदो योऽभिवीक्षते । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्थः कि ततः परमं सुखम्‌ ॥ १७॥ 
जिस प्रकार पहाडपर खडा हुआ एक आदमी भूमिपर खडे हए मनुष्योंको छोटा देखता है 
उसी प्रकार जब एक मनुष्य स्वयं ऐश्वयं सम्पन्न होकर अपने शत्रओंको ऐश्वर्यरहित देखता 
हे, तब उसे इससे आधिक सुख ओर कया हो सकता हे ? ॥ १७॥ 


न पुत्रधनला भेन न राज्येनापि चिन्दति । 

प्रीतिं वुपतिशादूल याममिचाघदर्कानात्‌ ॥ १८॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! मनुष्यको पुत्र धन ओर राज्यके प्राप्त होनेसे भी इतना सुख नहीं होता, जितना 
कि अपने शत्रआंको दुःखमें पडा हुआ देखनेसे होता है ॥ १८ ॥ 

कि लु तस्य सुखं न स्यादाश्रमे यो धनंजयम्‌ । 

अभिवीक्षेत सिद्वार्थो वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ १९॥ 
जो स्वयं धनवान्‌ होकर आश्रममें बेठे हुए और मुनियोंके बस्न पहने हुए अजुनको दुःखी 
देख ले, उसके लिए उससे बढकर सुख ओर क्या हो सकता है ? ॥ १९॥ 


खुवाससो हि ते भाथी वल्कलाजिनवाससम्‌ । 

पर्यन्त्वस्रुखितां कृष्णां सा च निविद्यतां पुनः । 

विनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २०॥ 
आपकी सभी खियां उत्तम वस्त्र पहनकर वहां जाए और वहां बल्कल तथा सृगचमे पहने 
तथा दुःखमें पडी हुई द्रौपदीको देखें, ताकि ऐश्वयेसे भ्रष्ट हुईं वह द्रौपदी ओर अधिक दुःखी 
हो तथा अपनी और अपने जीवनकी निन्दा करे ॥ २०॥ 
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अध्याय २२७ ] आरण्यकपवे । १२०९, 
तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमहेति । 

चैसनस्यं यथा हष्टवा लच भार्याः स्वलङ्कताः ॥ २१॥ 
भरी सभार्मे अपमानित होनेपर भी द्रोपदीको इतना दुःख नहीं हुआ होगा, जितना कि अब 
गहनांसे सजी हुई आपकी स्त्रियोंको देखकर उसे होगा ॥ २१ ॥ 

एवसुक्त्वा तु राजानं कणः राङुनिना सहं । 

लूष्णीं बभूवतुरुभो वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वोणि ष इचिशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२६॥ ७९८५॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधनसे ऐसे वचन कहकर शकुनि और कर्ण दोनों चुप हो 
गए ॥ २२ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२६॥ ७२८५॥ 


श्रे 
पेशम्पान उवाच 

कणस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

ष्टा सूत्वा पुनदीन इदं बचनमत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
बंशम्पायन बोले- तत्र कणके वचन सुनकर राजा दुर्योधन पहले तो बहुत प्रसन्न हुए और 
फिर दीन होकर यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

ब्रवीषि यदिदं कर्ण सवे मे मनसि स्थितम्‌ । 

न त्वभ्यनुज्ञां लप्स्थासि गमने यत्र पाण्डवाः ॥ २॥ 
हे कण ! तुमने जो कुछ यह कहा सो सब मेरे मनमें भी हे, परन्तु जहां पाण्डव हैं, वहां 
जानेकी आज्ञा महाराज मुझे नहीं देंगे ॥ २॥ 

परिदेवति तान्वीरान्ध॒तराष्ट्रो महीपतिः । 

सन्यतेऽभ्यधिकांश्चापि तपोयोगेन पाण्डवान्‌ ॥ ३॥ 
महाराज श्रृतराष्टर उन वीर पाण्डवोंके निमित्त रोया करते हैं और तपके कारण उनको हम 
लोगांसे अधिक मानते हैं ॥ 

अथ वाप्यनुबुध्येत रपोऽस्माक चिकीर्षितम्‌ । 

एवमप्यायतिं रक्षन्नाभ्यनुज्ञातुमहेति ॥४॥ 

यदि महाराज जान जायेंगे कि हम वहां जाकर कया करना चाहते हैं, तो वे आनेवाले समयकी 

रक्षा करनेके लिये हमें कदापि आज्ञा न देंगे ॥४॥ | 
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न हि द्वेतवने किचिद्विद्यतेडन्यत्प्रयोजनम्‌ । 

उत्सादनमते तेषां वनस्थानां मम द्विषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे शत्रु वनवासी पाण्डवोंके दुःख देनेके सिवा द्रेतवनमें हम लोगोंको और कोई काम नहीं 
हे॥५॥ 

जानासि हि यथा क्षत्ता द्यूतकाल उपस्थिते । 

अव्रवीव्यच मां त्वां च सौबलं च वचस्तदा ॥ ६ ॥ 
तुम जानते हो कि जुएके समय बिदुरने मुझसे तुमसे और शकुनिसे केसे केसे वचन कहे 
थे ॥ द 

तानि पूवाणि वाक्यानि यचान्यत्परिदेवितम्‌ । 

विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ७॥ 
पहले कहे गए उन सब वचनोंका ओर राजाके रोनेका विचार कर में चलने या न चलनेके 
बारेमें कुछ निश्चय नहीं कर पाता ॥ ७॥ 

ममापि हि महान्हर्षो यदहं भीमफल्युनौ । 

ङ्िष्टावरण्ये पर्येयं कृष्णया सहिताविति ` ॥ ८ ॥ 
यदि में भीम और अजुनको द्रौपदीके साथ वनमें दुःख पाता .हुआ देखूं , तो मुझे भी बहुत 
हषे हो ॥ ८॥ 

न तथा प्राप्नुयां प्रीतिमवाप्य वर्ुधामापि । 

दृष्टा यथा पाण्डु सुतान्वल्कलाजिनवाससः ॥ ९ ॥ 
वल्कल ओर मगचमे पहने हुए पाण्डपत्रोकी देखकर मुझे जितना हषे होगा, उतना हषे मुझे 
संभवतः सम्पूर्ण प्रथ्वीको प्राप्त करके भी न होगा ॥ ९ ॥ 

कि नु स्यादधिकं तस्माद्यदहं द्रपदात्मजाम। 
द्रापदा कणं पर्यय काषायचसना वन ॥ १०॥ 

कण ! इससे और अधिक सुख क्या होगा जो में द्रपदकी पुत्री द्रोपदीको गेरुवा वस्र पहिने 
हुए वनमें वैठे हुए देखूंगा ? ॥ १०॥ 

यदि मां धमेराजञ्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 

युक्त परमया लक्ष्म्या पर्येता जीवितं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
हे कर्ण ! मुझे इससे आधिक और क्या सुख होगा कि जो मुझे धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन 
परम लक्ष्मीसे युक्त हुआ देखें ? ॥ ११॥ | | 


द 
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उपायं न लु पञ्यामि येन गच्छेम त्नम्‌ । 

यथा चाभ्यनजानीयाङ्च्छन्तं सां महीपतिः ॥ १२॥ 
परन्तु मुझे द्वेतवनमें जानेका कोई उपाय नहीं दीखता, तथा कोई भी ऐसा उपाय नहीं 
हैं कि जिससे राजा मुझे बनमें जानेकी अनुमति दें ॥ १२॥ 


स सौबलेन सहितस्तथा दुः कासनेन च । 
उपार्यं पर्य निपुणं येन गच्छेम तद्दनम ॥ १३॥ 


इसलिये तुम दुःशासन और शकुनिके सहित कोई ऐसा उत्तम उपाय खोज निकालो कि जिससे 
हम लोग वनको जा सकें ॥ १३॥ 


अहमप्यद्य निश्चित्य गमनायेतराय वा । 


काल्यमेच गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह ॥ १४॥ 
मयि तत्रोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे | 
उपायो यो भवेद्दृष्टस्तं ब्रूयाः सहसौचलः ॥ १८॥ 


में भी आज वनमें जाने या न जानेका विचार करके प्रातःकाल ही महाराजके पास जाऊंगा। 
कल सभाभें जब कुरुश्रेष्ठ भीष्म तथा में बैठे होऊं, तब तुमने सुत्रलपुत्र शकुनिके साथ जो उपाय 
सोचा हो, उसे आकर कहना ॥ १४-१८ ॥ 


ततो भीष्मस्य राज्ञश्च निरास्य गमनं प्रति । 

व्यवसाय करिष्येऽहमनुनीय पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
तब हमारे वन जानेके बारेमे भीष्म और महाराजफे वचन सुनकर ओर भीष्मको मनाकर चलने 
या न चलनेका निश्चय करूंगा ॥ १६॥ 


तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे जग्सुरावसथान्प्राति । 

८्युषितायां रजन्यां लु कणों राजानमभ्ययात्‌. ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर सबने “ ऐसा ही होगा ” कहकर राजाके वचनको स्वीकार किया और सब लोग 
अपने अपने घरको चले गए । प्रातःकाल होते ही कणे राजा दुर्योधनके पास आए ॥१७॥ 


ततो दुर्योधन कर्णः प्रहसन्निदमन्रवीत्‌। 

उपायः परिहष्टोऽयं तं निबोध जनेश्वर ॥ १८॥ 
और कण हंसकर दुर्योधनसे यह कहने लगे, हे प्रथ्वीनाथ ! हमने एक उपाय सोचा है, उसको 
आप सुनिये ॥ १८ ॥ 
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घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । 
घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संशयः ॥ १९ ॥ 
हवेतवनमें गो और ग्वाले रहते हैं, वे सब आपका मार्ग देख रहे होंगे, इसलिये गौओंको 
देखनेके बहाने हम निश्चयसे जा सकेंगे ॥ १९ ॥ 
उचितं हि सदा गन्तुं घोषयाचां विशां पते । 
एवं च त्वां पिता राजन्समनुज्ञातुमहति ॥ २०॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आप उनसे कहना कि, हे महाराज ! “ गो देखनेके लिए जाना हमारे लिए 
आवश्यक है,” तश्र वे आपको जानेकी आज्ञा देंगे ॥ २० ॥ 
तथा कथयमानौ तौ घोषयात्राविनिश्चयम । 
गान्धारराजः झाकुनिः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ २१ ॥ 
कण और दुर्योधनके घोषयात्राकी बातें सुनकर गांधारराज शकुनि हंसकर बोले ॥ २१॥ 
उपायोऽयं मया इष्टो गमनाय निरामयः । 
अजुज्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥ २२॥ 
मैंने इस उपायको वहुत उत्तम सोचा है; अब महाराज हम लोगोको अवश्य जानेकी आज्ञा देंगे 
और ऊपरसे “तुम अवश्य गोवोंको देखो ' ऐसा कहकर वे तुम्हें जानेकी प्रेरणा भी देंगे ॥२२॥ 
घोषा द्वेतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । 
घोषयसात्रापदेशोन गमिष्यामो न संचयः ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! द्वेतवनमें सब ग्वाले तुम्हारी प्रतीक्षामें हैं । इस प्रकार घोपयात्राके बहानेसे हम 
निःसन्देह वहां जा सकेंगे ॥ २३ ॥ 
ततः प्रहसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः । 
तदेव च विनिश्चित्य ददृशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ ९४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सतर्विशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२७॥ ८००९॥ 
ऐसा निश्चय करके बे सब लोग एक दूसरेको ताली दे देकर हंसने लगे। तदनन्तर यह निश्चय 
करके बे सब राजा शतराष्ट्रके पास गए ॥ २४॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२७॥ ८००९॥ 
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२२८ : 
पेशम्पायन उघाच 
घ॒तराष्ट्रं लतः सर्वे ददरशुजेनमेजय । 
इच्छा ुखमथा राज्ञः एखा राज्ञा च भारत ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! वे सब महाराजके पास गए ओर जाकर उन सवने 
कुशल पूळी आर राजाने भी उनसे कुशल प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
ततस्तैर्चिहितः पूव समझो नाम बव: 
समीपस्थास्तदा गावो छृतराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
तब उनके द्वारा पहलेसे ही सिखा पढाकर तेय्यार किये गये समंग नामक ग्वालेने कहा कि, 
हे महाराज ! आपकी सब गाये आजकल समीप ही हैं ॥ २॥ 
अनन्तरं च राधेयः दराकुनिश्च विशां पते । 
आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ ३॥ 
इसके वाद, हे राजन्‌ जनमेजय ! राजाओंमें श्रेष्ठ नरनाथ श्रतराष्ट्रसे कण और शकुनि कहने 
लगे ॥ ३॥ 
रमणीयेषु देशेषु घोषाः संप्रति कौरव । 
स्मारणासमयः प्राप्तो वत्सानामपि चाङ्कनम्‌ ॥ ४॥ 
हे कुरुकुलश्रे ! आजकल गाय बैल रमणीय वनमें हें, उनको देखने तथा नवीन बछडॉको 
संख्या चिह्न देनेका समय भी आ गया है ॥ ४॥ 
झूगया चोचिता राजन्नस्मिन्काले सुतस्य ते । 
दुर्योधनस्य गभनं त्वमनुज्ञातुमहसि ॥ ५॥ 
ओर, हे राजन्‌ ! इस समय आपके पुत्रके लिए शिकार खेलना भी उचित है, इसलिये आप 
दुर्याधनकी जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ५ ॥ 
धृतराष्ट्र उचाच 
य्यगथा शोभना तात गवां च समचेक्षणम्‌ । 
विश्रम्भस्तु न गन्तव्यो बछ्वानामिति स्मरे ॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट् बोले- हे तात ! शिकार खेलना तो उचित ही है, और गायोंकी देखभाल करना भी 
आवश्यक है, परन्तु ग्वालोंकी बातोंपर बिश्वास करके कहीं नहीँ जाना चाहिये । यह नीति- 
वचन मुझे स्मरण हो आया है॥ ६॥ 
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लि महाभारते । [ घोषयात्रापर्व 
ते लु तत्र नरव्याघाः समीप इति नः श्वतम । 
~ 
अता नाभ्यजचुजानाम गसन तत्र वः स्वयस्‌ 
~ 


॥ ७ ॥ 
क्योकि हमने सुना हे कि पुरुपसिंह पाण्डव भी वहीं कहीं पासमें हैं । इसलिये में तुम्हें वहां 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता ॥ ७॥ 





छद्मना निजितास्ते हि कठाताश्व महावने । 

तपोनित्याञ्च राधेय ससर्थाच्य महारथाः ॥८॥ 
है राधापुत्र ! उन सब लोगाँको तुमने छलसे जीता है और वे लोग वनमें रहते रहते बहुत 
दः 


खी हो गये हैं; वे नित्य ही तप करते हैं, पाण्डव सामर्थ्यवान्‌ और महारथी हैं ॥ ८ ॥ 
धमराजो न संकुध्येङ्गीससेनस्त्वमषेणः । 
यज्ञसनस्य दुहिता तेज एच तु कवलम ॥ ९॥ 
मुझे विश्वास हे कि धमराज युधिष्टिर कभी क्रोध नहीं करेंगे, परन्तु भीमसेन महाक्रोधी है 
ओर दुपदको पुत्री तो साक्षात्‌ अग्नि ही है॥ ९ ॥ 
यूयं चाप्यपराध्येयुदपमोह समन्विताः । 
ततो विनिदहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः 


॥१०॥ 
ओर तुम लोग अभिमानसे मोहित हो; इससे उनका अपराध अवश्य ही करोगे, तब बे तुम 
सब लोगोंकी अपने तपसे भस्म कर दंगे ॥ १० ॥ 


अथ वा सायुधा वीरा मन्युनाभिपारिप्छुताः । 
सहिता वद्धनिस्त्रिशा दहेयुः शस्त्रतेजसा ॥ ११॥ 
अथवा वे पांचा भाई शस्त्र धारण करके ओर कवच पहनकर क्रोध करेंगे तो तुम लोगोंको 
अपने अस्राके तेजसे भस्म कर देंगे ॥ ११ ॥ 
अथ यूय वड्॒त्वात्तानार भध्वं कर्थचन । 
अनाय परमं तत्स्यादचाक्यं तच मे मतम्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम सव लोग इकडे होकर उनसे युद्ध करोगे तो बहत बडा अथम होगा ओर उसपर 
भी जीत नहीं सकोगे ॥ १२॥ 


उषितो हि महावाइरिन्द्रलोके धनंजयः । 
दित्यान्यस्त्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम्‌ ॥ १३॥ 
अकृतास्त्रेण एथिवी जिता बीभत्खुना पुरा । 
किं पुनः स कृतास्त्रो$द्य न हन्याङ्ठो महारथः ॥ १४॥ 
महाबाहु अर्जुन इन्द्र्लोकमें रहे हैं और सब दिव्य शख्रोंको सीखकर वनमें आये हैं। जब अजुन- 
शास्त्रविद्या नहीं सीखी थी, तभी उन्होंने सब प्रथ्वीको जीत लिया था, फिर अब तो सब 
शस्रविद्या सीख ली है; तत्र वह महारथी अजुन अग तुम लोगोंको क्यों न मारेंगे ?॥१३-१४॥ 
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अध्याय २२८ ] आरण्यकपर्व । १२१५९ 


अथ वा मद्ठचः श्रृत्वा तत्र यत्ता भविष्यथ । 

- पेट 

उाङ्वासा विश्रम्भाइःख तत्र भविष्यात ॥ ९७५ ॥ 

| याद तुम लोग भरे वचन सुनकर वहाँ जाकर सावधानीसे रहोगे, तो भी महा दःख उत्पन्न 


he 


होगा, कयाकि पाण्डव लोग बनवाससे घबडा रहे हैं ॥ १७ ॥ 


| अथ वा सॉनिकाः केचिदपकुयुयुधिछ्टिरे । 
| तदवुद्धिकृत कमे दॉषश्ञ॒त्पादयेच वः ॥ १६॥ 
अथवा तुम्हारी सेनाके कुछ पुरुष युथिष्टिरकी कुछ हानि करेंगे तो वही मूखेताके कमे तुम्हें 
अपराधी बना दंगे ॥ १६॥ 
तस्माङ्गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाघकारिणः । 
न स्वर्यं तच गमनं रोचये लव भारत ॥ १७॥ 
हे दुर्योधन ! इसलिये हमारी यह इच्छा नहीं है कि तुम स्वयं वहां जाओ। तुम्हारे अन्य उत्तम 


श्री 


पुरुष गो ओर बेलॉकी संख्या करनेको जायें ॥ १७॥ 
शकांनेरुबाच 
धर्सज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि । 
तेन द्वाददा वर्षाणि चस्तव्यानीति भारत ॥ १८॥ 
शकुनि बोला- हे महाराज ! युधिष्ठिर धर्मको जाननेवाले हैं, और उन्हाने सभामें प्रतिज्ञा की 
है, अतः, हे भारत ! उन्हें बारह वर्ष वनमें रहना ही पडेगा ॥ १८ ॥ 
अनुवृत्ताश ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः । 
युधिछिरश्च कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ॥ १९॥ 
सव पाण्डव धर्मात्मा और उत्तम कार्य करनेवाले हैं; अतः कुन्तीपुत्र युधिष्टिर हम लोगोंपर कभी 
क्रोध नहीं करेंगे ॥ १९ ॥ 
सूगयां चेव नो गन्लुमिच्छा संवधेते भदाम्‌ । 
गरं इस्मारणं च चिकीषोंमो न तु पाण्डवदकीनस्‌ ॥ २०॥ 
हम लागोंकी इच्छा आखेट खेलनेकी ही है; हम केवल गो और बछडांको गिनने जाते हैं 
हम पाण्डवोंका दशेन नहीं करना चाहते ॥ २० ॥ 


न चानायसमाचारः कश्चित्तत्र भविष्यति । 
न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिश्रयः ॥२१॥ 
~ $ २७०. (१ ९ करेंगे ज्र ° 
हम लोग वहा जाकर कोई अनथ नहीं करेंगे आर न उस जगहपर ही जायेंगे कि जहां 
पाण्डवोंका निवास हे ॥ २१ ॥ 
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१२१६ महाभारते । [ घोषयात्रापव 
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पैशम्पारन उवाच 
एवस्ुक्तः राकुनिना घ्तराष्ट्री जनेश्वर! । 
ढुयाधनं सहामात्यमनुजज्ञे न कामलः | 
वेशम्पायन बोले- शकुनिके ऐसे वचन सुनकर महाराज ध्ृतराश्ने मन्त्रियोंके सहित दर्योधन- 
को वन जानेकी आज्ञा तो दे दी; परन्तु प्रसन्न होकर जानेको नहीं कहा ॥ २२ ॥ 
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा । 


टर्‌ 


५) 


निययी मरतश्रेष्ठो बलेन महता वृतः ॥ २३॥ 
दुःशासनेन च तथा सोबलेन च देविना । 
संब्रतो श्राताभिश्चान्यैः स्त्रीभिश्चापि सहस्रशाः ॥ २४ ॥ 


इसप्रकार आज्ञा पाकर भरतकुलम श्रेष्ठ गान्धारीके पुत्र दुर्योधन कणे, दुःशासन जुआरी 
शकने अपने दूसरे भाई तथा हजारों स्त्रियोंके साथ बहुत बडी सेनासे विरकर बनके लिए 
चल पडे ॥ २३-२४ ॥ 

ते नियोन्तं महाबाहु द्रष्टुं द्वैतवनं सरः । 

पौराश्वालुययुः सर्वे सहदारा वनं च तत्‌ ॥ २० ॥ 
जब महाबाहु दुर्योधन द्वेतवनमें तालाब देखनेको चले, तब नगरनिमासी लोग भी ख्नियोंके 
सहित उस वनके लिए उनके पीछे चले ॥ ९९ ॥ 

अष्टो रथसहस्त्राणि त्रीणि नागायुतानि च। 

पत्तया बहुसाहस्त्रा दथात्च नवातेः शताः ॥ २६ || 
दुर्योधनके साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, नो हजार घोडे और हजारों पैदल 
चले ॥ २६ ॥ 

राकटापणवेइ्याश्च वणिजो बन्दिनस्तथा। 

नराश्च म्रगयादीलाः कातचकाऽथ सहस्रशाः ॥ २७॥ 
महाराज दुर्योधनके साथ छकडे, बाजार, वेइयायें, बनिये, भाट, और सेकडों सहस्रो आखेट 
करनेवाले पुरुप भी चले ॥ २७॥ ३ च्छँ ५ 

ततः प्रयाणे नरपतेः सुमहान भवत्स्वनः । 

प्राद्वबीव महावायोरुद्धतस्थ विशां पते ॥ २८॥ 
हे प्रजापालक जनमेजय ! दुर्योधनके चलनेके समय ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसा वपोकालमें 
घोर वायुका शब्द होता है ॥ २८ ॥ 
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अध्याय २२९ ] आरण्यकपवं । १२२७ 


| गव्यूतिमात्रे न्यवसद्राजा दुर्योधनस्तदा । 
| प्रयातो वाहने! सचैस्ततो द्वैतवनं सरः ॥ २९॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वाण अष्टा विशत्य धिकद्विशततमो ऽ ध्यायः ॥ २२८॥ ८०३८ ॥ 
| उस समय उन सब वाहनोंके साथ द्वेतवनको जाते हुए दुर्योधनने दो कोसपर डेरा 
डाला ॥ २९ ॥ | 
॥ महाभारतके आरण्यकपरवमे दोसौ अड्डाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ८०३८॥ 


२२% 
बिशाम्पायन उपाच 

अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र चने बसन । 

जगाम घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेदानम्‌ ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधन इस प्रकारसे जहां तहां वनमें रहते 
हुए अपनी गोशालाके पास पहुचे ओर उस गोशालकि चारों ओर अपने डेरे लगा दिए ॥ १॥ 

रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरूहे । 

देशे सवंशुणोपेते चक्कुरावसर्थ नराः ॥२॥ 
अत्यन्त रमणीय जल, वृक्ष और सत्र गुणोंसे भरे हुए स्थानमें मनुष्योंने डेरा डाला ॥ २॥ 

तथैच तत्समीपस्थान्एथगावसथान्बहून्‌ । 

कणेस्य झाकुनेञ्जैच ्रातणां चैव स्वराः Nei 
महाराज दुर्योधनके पास ही कण, शकुनि ओर उनके सब भाइयोंके अलग अलग डेरे डले । ३॥ 

दद्र ख़ तदा गावः कातञोऽथ सहस्रदाः 

अङ्कैलेक्षैश्च ताः सची लक्षयामास पार्थिव ॥४॥ 
तदनन्तर दुर्योधनने सेंकडों और हजारों गौवोंको देखा और उन सबको अंक ओर चिन्हांसे 
चिन्हित होते हुए भी देखा ॥ ४ ॥ | 

अङ्कयासास वत्सांश्च जज्ञे चोपसतास्त्वापे । 

बालवत्साश्च या गावः कालयामास ता अपि ॥ ५ ॥ 
नवीन बछडोंको संख्या चिन्ह दिये और पुराने बछडोंको भी गिना ओर फिर उस गिनतीको 
नई गिनतीसे मिलाया । जिन गौओंके नीचे छोटे छोटे बछडे थे, उनकी गिनती अलग अलग 
की ॥ ५ ॥ 


१५३ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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१२२८ महाभारते । [ घोषयाज्रापबे 


अवजार खूळ 


अथ स स्मारण कृत्वा लक्षयित्वा जिहायनान । 
व्रतो गोपालकैः प्रीतो व्यहरत्कुरुनन्दनः ॥ ६ ॥ 
he वषेके ~ N A KE हश a 
उनम॑ जो तीन बषेके बछडे थे उनको भी चिहितकर वहीं छोड दिया । तदनन्तर कुरुकुल- 
श्रेष्ठ दुर्योधन स्वालॉसे घिरकर वहीं घूमने लगे ॥ ६ ॥ 
> © / 

स च पोरजनः सवः सैनिकाश्च सहस्त्रदा: । 

यथोपजोषं चिक्रीडुवेने तस्मिन्यथासराः ॥ ७॥ 
उसके बाद दुर्योधनके साथवाले नगरनिवासी और सेनाके लोग उस बनमें इच्छानुसार देबोंके 
समान खेलने लगे ॥ 9 ॥ 

ततो गोपाः प्रगातारः कुदाला नृत्तवादिते । 

र 

घातराष्ट्रसुपातिष्ठन्कन्याखैव स्वलङ्क्रताः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर गानेवाले ओर नाचनेवाले ग्वाले ओर उनकी कन्याये आभूषण पहनकर दुर्योधनके ` 
पास आई ॥ ८ ॥ 

स स्त्रीगणव्रतो राजा प्रहृष्टः प्रददौ वसु । 

तेभ्यो यथाहँमन्नानि पानानि विविधानि च ॥ ९॥ 
तब राजाने स्त्रियॉके सहित प्रसन्न होकर उन सबको उचित धन भोजन ओर अनेक प्रकारकी 
पीनेकी वस्तु दी ॥ ९ ॥ 

ततस्ते सहिताः सर्वे तरक्षून्महिषान्स्गान्‌ । | 

गवथक्षेवराहांश्च समन्तात्पर्यकालथन ॥ १०॥ 
तब उन सच ग्वालोने राजा दुर्योधनक्रे लिये भेंसे, रीछ, हरिन, नीलगाय ओर वराहोंको 
घेरा ॥ १० ॥ 

स ताञ्दारैर्विनिभिन्दन्गजान्वध्चन्महावने । 

रमणीयेषु देरोषु ग्राहयामास वै म्गान्‌ ॥ ११॥ 
तच उस रमणीय बनमें दुर्योधनने अपने बाणोंसे हाथी आदि अनेक जन्तुआँको मारा और 
हरिनोंको पकडबाया ॥ ११ ॥ 
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गोरसानुपयुज्जान उपभोगांश्च भारत । 
पर्यन्लुर मणीयानि पुष्िपितानि चनानि च ॥ १२॥ 
मत्तञ्रमरळुष्टानि बर्हिणाभिरुतानि च । 
अगच्छदानुपूर््येण पुण्यं द्वैतचनं सरः 
कळया परमया युक्ता महेन्द्र इव चञ्रभ्रत्‌ ॥ १३॥ 
भारत ! इस प्रकार दूध दहीका भोजन करते हुए तथा अन्य बस्तुआँका उपयोग करते 
हुए ऑर फूलॉसे खिले हुए सुन्दर वनको देखते हुए मत्तवाले भौरो और मोरोंके शब्द सुनते 
हुए वज्रको धारण करनेवाले इन्द्रके समान उत्तम ऋद्धिसे युक्त दर्योधन क्रमसे पबित्र दवैतबनमें 
पहुचे ॥ १२-१३ ॥ 
यहच्छया च तदहो धमेपुत्रो युधिछिरः 
इजे राजरषियज्ञेन सद्यस्केन विशां पते । 
दिव्येन चिधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४॥ 
उस दिन कुरुकुलश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर बारह दिनका राजर्षि यज्ञ कर रहे थे । उस यज्ञको 
कुरुश्रेष्ठ. युधिष्ठिरने दिव्य पर वनविधिमे आरंभ किया था ॥ १४॥ 
कृत्वा निवेशासभितः सरसस्तस्य कौरवः 
द्रोपद्या सहितो धीमान्धमेपत्न्या नराधिपः ॥ १५॥ 
बुद्धिमान्‌ पृथ्वीनाथ महाराज युधिष्ठिरने द्रोपदी ओर अपने भाइयोंके सहित उसी तडागपर 
यज्ञ आरम्भ किया था ॥ १ ॥ 
ततो दुयोधनः प्रेष्यानादिदेश सहानुजः । 
आक्रीडावसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १६॥ 


हे भारत ! उसी समय दुर्योधनने छोटे भाइयोंके साथ अपने सहस्रों सेबकोंको आज्ञा दी कि 


तुम लोग शीघ्र विहार करनेके लिये स्थान दूढो ॥ १६॥ 
ते तथेत्येच कौरच्यसुकत्वा वचनकारिणः । 
चिकीषेन्तस्तदाऋ्ीडाञ्जग्सुट्टैलवनं सरः ॥ १७॥ 
दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले वे सत्र “ ऐसा ही होगा ! इसप्रकार कुरुराज दुर्योधनसे 
कहकर स्वीकार करके स्थान टूंढनेके लिये उसी द्रेतवनके तालाबकी ओर गए ॥ १७॥ 
सेनाग्रं धातराष्ट्रस्य प्राप्तं द्वैतवनं सरः । 
प्रविशन्तं वनद्वारि गन्धर्वाः समवारयन्‌ ॥ १८॥ 
जब सेनाके अग्रभागने द्रेतवन सरोवरके पास आकर वनमें प्रवेश किया, तब बनके मुहानेपर 
ही गन्धब उन्हें रोकने लगे ॥ १८ ॥ 


शक 
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तत्र गन्धवेराजो वै पूर्वमेव विशां पते । 


झुबर भवनाद्राजन्ञाजगास गणावृतः | ९ 
है राजन्‌ ! जिस समय दुर्योधनकी सेनाने उस बनमें प्रवेश किया. उससे पहिले ही कुवेरके 
भवन अलकापुरीसे चलकर गन्धवराज अपनी सेना सहित वहां आये थे ॥ १९॥ 
गणरप्सरसां चेव च्रिदक्षानां तथात्मजैः । 
विहारशीलः ऋडाथे तेन तत्संवृतं सरः ॥ २०॥ 


उनके साथ अनेक अप्सरायें और देवताओंके पुत्र भी थे: उन सबसे उस तालाबका तट भरा 
हुआ था ओर वे लोग वहां बिहार कर रहे थे ॥ २० ॥ 

तेन तत्संवृतं दष्ट्वा ते राजपरिचारकाः । 

प्रतिजरझुस्ततो राजन्यत्र ङुर्योधनो नृपः ॥ २१ ॥ 
है राजन्‌ ! राजा दुर्योधनके सेवक उस तालाबकों गन्धर्वोसे घिरा देखकर बहांसे लौट गये 
ओर राजासे सब समाचार कह सुनाया ॥ २१॥ 

स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धदुमेदान । 

प्रषयासास कोरव्य उत्सारयत तानिति ॥ २२॥ 
हे ङुरुबशी जनमेजय ! राजाने उनके वचन सुनकर महायुद्ध करनेवाले सेनिकोंको भेजा और 
आज्ञा दी कि गन्धर्वोको वनसे निकाल दो ॥ २२॥ 

तस्य तट्ूचनं श्र॒त्वा राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 

सरो द्वेतवर्न गत्वा गन्धवोनिदसन्नवन ॥ २३॥ 
उस राजाके वे वचन सुनकर सेनाके आगे आगे चलनेवाले बीर द्रेतवनमें तालाब॒के पास 
जाकर गन्धवोसे कहने लगे ॥ 

राजा ढर्योधनो नाम चचतराष्ठखुतो वली । 

विजिहीषरिहायाति तदथसपसपंत ॥ २४ ॥ 
कि महाराज शतराष्ट्रके पुत्र महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन वहां बिहार करनेको आना चाहते हैं 
इसलिये तुम लोग भाग जाओ ॥ २४॥ 

एवमुक्तास्तु गन्धवोः प्रहसन्तो विशां पते । 

प्रत्यन्नवंस्तान्पुरुषानेद सुपरुष वचः 

हे राजन्‌ ! उनके ऐसे वचन सुनकर गन्धवे हंसने लगे ओर उन सेनाके परुषोंसे जे कठोर 


वचन बोले ॥ २० ॥ 


॥ २५ || 
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न चेतयाति चो राजा मन्दबुद्धिः खुयोधनः । | 

योऽस्मानाज्ञापयत्येचं वदयानिव दिवौकसः ॥ २६॥ 
कि, तुम्हारा दुर्योधन राजा महामूर्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता, जो स्वर्गमें रहनेवाले हम 
लोगॉको अपने दासांके समान आज्ञा देता है ॥ २६ ॥ 

यूयं सुसूषवश्चापि मन्दप्रज्ञा न संशयः । 

ये तस्य वचनादेवसस्मान्त्रत विचेतसः ॥ २७॥ 
ओर तुम लोग भी मरना चाहते हो, निःसन्देह तुम लोगोंमें भी बुद्धि नहीं है, जो उस मूखेके 
वचनोंको हम लोगोंसे कहने आये हो ॥ २७॥ 

गच्छत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः । 

द्वेष्यं साद्यैच गच्छध्वं धर्मराजनिवेशनम्‌ ॥ २८॥ 
इसलिये तुम लोग उस कुरुवंशी राजाके पास लोट जाओ, नहीं तो हम अभी तुम सबको 
यमराजके पास भेज देंगे ॥ २८॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धवे राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 

संप्ाद्रवन्यतो राजा धृतरा्ट्रसुतोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 

॥ इते श्रीमहा भारते आरण्यकपर्चाणि एकोन िशत्यधिकद्विशाततमोऽभ्यायः ॥ २२९॥ ८०६७॥ 
गन्धर्वोके ऐसा कहनेपर वे सेनापति वहीं भागकर आ गए कि जहां शृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
था ॥ २९ ॥ [ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ९२९ ॥ ८०६७॥ 


: रेडेO ; 
पेशम्पायन उपाच 
ततस्ते सहिताः सर्वे दुयाधनसुपागमन्‌। 
अञ्रुवंश्च महाराज यदूचुः कौरवं प्रति ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब वे सैनिक मिलकर दुर्योधने पास आए और 
उन्होंने कोरवोंके वारेमें गन्धर्वोने जो कुछ कहा था, वह सब कह सुनाया ॥ १ ॥ 


गन्धर्वेवोरिते सैन्ये धातेराष्टः प्रतापवान्‌ । 
अमर्षपूणेः सैन्यानि प्रत्यभाषत भारत ॥ २॥ 


हे भारत ! जब प्रतापवान्‌ श्र॒तराष्ट्रपुत्र दुर्योधने देखा कि मेरी सेनाको गन्धवोने रोक दिया, 


तब वह ्रोधसे भर गया ओर अपनी सेनाको उसने आज्ञा दी ॥ २॥ 
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१२२२ महाभारत । [ घोपयात्रापचे 

शासलैनानधमेज्ञान्मम विप्रियकारिणः.। 

यदि प्रकीडितो देवैः सवैः सह दातक्तलुः ॥ ३॥ 
कि हमारा अग्नेय काये करनेवाले इन अधर्मी गन्धर्वोको मारो, यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी देवता- 
ओके साथ विहार करते हों तो उन्हें भी यहांसे निकाल दो ॥ ३ ॥ 

दुर्योधनवचः शुत्वा धातेराष्ट्रा महाबलाः । 

सवे एवाभिसंनद्धा योधा्रापि सहस्राः ॥ ४॥ 
दुर्योधनकी आज्ञा सुनते ही शतराष्ट्रके सभी पुत्र तथा महाबलवान्‌ सहस्रों योद्धा युद्धके लिए 
तैय्यार हो गए ॥ ४ ॥ 

ततः प्रमथ्य गन्धवास्तङ्कनं विविशुर्षलात्‌ । 

सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशा दका : ॥ ८ ॥ 
तब उन सब लोगोने गन्धर्वको अपने बलसे व्याकुल करके और अपने घोर शब्दसे दशां 
दिशाओको पूणे करके उस वनमें जबरदस्ती प्रबेश किया ॥ ७५ ॥ 

ततोऽपरैरवायेैन्त गन्धर्वेः कुरुसैनिकाः । 

ते वायेमाणा गन्धर्चैः साञ्रैव वखुधाधिप । 

ताननाहत्य गन्धवोस्तङ्कनं विविशुर्महत्‌ ॥ ६ ॥ 
तब उन गन्धर्वोने इन सब कुरुसेनिकोंको शान्तिपू्ेक रोका, परन्तु, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
गंधर्वोके द्वारा शान्तिपू्वेक रोके जानेपर कौरव उन गंधर्वोका निरादर करके बनमें घुस गए ॥६॥ 

यदा वाचा न तिष्ठन्ति घातेराष्ट्राः सराजकाः । 

ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन्‌ ॥७॥ 
जब श्रृतराष्टरके पुत्रोने उनके वचनोंको न माना, तब उन गन्धर्वोने जाकर चित्रसेनसे कह 
दिया ॥७॥ 

गन्धवेराजस्तान्सवोनबत्रवीत्कौरवान्प्रति । 

अनायोज्शासतेत्येव॑ चित्रसेनोऽत्यमषेणः ॥८॥ 
महाक्रोधी गन्धर्वराज चित्रसेनने सुनते ही सब गन्धर्बीको आज्ञा दी कि, इन अनाये कॉरबोंको 
मारो ॥ ८ ॥ 

अनुज्ञातास्तु गन्धवोश्चित्रसेनन भारत । 

प्रगहीतायुधाः सर्वे घातेराष्ट्रानभिद्रवन्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! गन्धर्वराज चित्रसेनकी ऐसी आज्ञा सुनकर सब गन्धव शस्त्र लेकर कोरबॉकी 
ओर दोंडे ॥९॥ 
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तान्दष्ठा पततः शीघान्गन्धवोलुद्यतायुधान । 

सब त प्राद्रवन्सख्ये घातेराष्ट््स्थ पद्दयतः ॥ १०॥ 
जब कोरवोंने शीघ्रगामी गन्धर्मोको शस्त्र लिये अपनी ओर आते देखा, तत्र दुर्योधनके देखते 
देखते वे सत्र इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 


तान्दष्ट्रा द्रवतः सवोन्धातराष्टान न्पराङ्सुखान्‌ । 


वेकतेनस्तदा चीरो नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥ ११ ॥ 
उन सभी धतराष्ट्रके पुत्रांको पीठ दिखाकर भागते हुए देखकर भी स्रतपुत्र कण युद्धको छोड- 
कर न भागा ॥ १ ू 

आपतन्तीं लु संप्रेष्य गन्त्रवोणां महाचसूम । 

_ महता रारवर्षेण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १२॥ 

जत्र कणेने गंधर्वाकी उस महासेनाको आते हुए देखा, तो घोर त्राणोंकी वर्षा करके उसे रोक 
दिया ॥ १२॥ 

कुर पैर्विशिखै भेछ्ैवेत्सदन्तैस्तथा यसैः । 

गन्धवोञ्दातकोऽभ्यङ्ञँछुघुत्वात्सूतनन्दनः ॥ १३॥ 


सूतपुत्र कणने क्षुरप्र, विशिख, भाला, वत्सदन्त और लोहेके बाणोंसे क्षणभरमें ही सैकडों 
गन्धर्वोको मार दिया ॥ १३ ॥ 

पातयन्नुत्तमाङ्ञानि गन्धर्वाणां महारथः । 

क्षणेन व्यधमत्सवो चित्रसेनस्य वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 
महारथी कणेके वाणोसे अनेक गन्ध्ोंके सिर कटकर परथ््रीपर गिर गये और इस प्रकार 
उसने क्षणभरमें चित्रसेनकी सारी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १४॥ 

ते वध्यमाना गन्धवोः सूतपुत्रेण धीमता । 

सूय एवाभ्यवतेन्त शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ १५॥ 
बुद्धिमान्‌ कणके बाणोंसे मारे जाते हुए वे सेंकड और हजारों गन्धर्व फिर युद्ध करनेको 
लौटे ॥ १५ ॥ 

. गन्धवेश्रूता एथिवी क्षणेन समपद्यत । 

आपतद्भिमेहावेगैश्चित्रसेनस्य सैनिकैः ॥ १६॥ 
वेगसे आनेवाले चित्रसेनके सैनिकोंसे उस समय वह समस्त रणभूमि गन्धर्बोसे भरी हुई दीखती 
थी ॥ १६॥ 
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अथ दुर्योधनो राजा दाकुनिश्चापि सौबलः । 
दुःशासनो विकणेश्च ये चान्ये धतराष्ट्रजाः । 
न्यहनंस्तत्तदा सैन्यं रमैगेरुडनिस्वनैः  ॥१७॥ 
तब राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनि, दुःशासन और विकरणी आदि ध्वतराष्टके पत्र गरुडके 
समान शब्द्वाले रथोपर बैठकर गन्धर्वोको मारने लगे ॥ १७ ॥ ई 
सूयश्च योधयामाखुः कृत्वा कर्णमथाग्रतः । 
सहता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत । 
वैकतेनं परीप्सन्तो गन्धर्वान्समवारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
दुर्योधनकी सेना कणको आगे करके अपने रथके घोषसे तथा घोडोंकी विविध गतियोसे 
युक्त होकर महायुद्ध करने लगी । दुर्योधनकी सेनाने कणकी रक्षा करते इए गन्धर्वोको घेर 
लिया ॥ १८ ॥ ; 
ततः संन्यपतन्सर्वे गन्धर्वाः कौरवैः सह । 
"तदा सुलुखुलं युद्धममवछोमहषेणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तब गन्धव भी कोरवोंसे घोर युद्ध करने लगे । यह युद्ध महाघोर और लोमहपैक हुआ ॥१९॥ 
ततस्ते स्यदवा5भूबन्गन्धवीः दारपीडिताः । 
उच्चुकुझु्च कौरच्या गन्धर्वीन्प्रेक्य पीडितान ॥ २०॥ 
तब दुर्योधनकी सेनाके बाणोंसे पीडित होकर गान्धर्व लोग शिथिल पड गये । दुयोंधनके 
सैनिक गन्धर्वोको व्याकुल देखकर गजने लगे ॥ २० ॥ 
गन्धवोस्त्रासितान्हष्रा चितरसेनोऽत्यमषेणः । 
उत्पपातासनात्कुद्धो वधे तेषां समाहितः ॥ २१ ॥ 
जब महाक्रोधी चित्रसेनने देखा कि गन्धव युद्धमें व्याकुल हो गए हैं, तब वह क्रोधसे उन 
सबको मारनेकी इच्छा करके अपने आसनसे उठा ॥ २१ ॥ 
ततो मायास्त्रमास्थाय युयुधे चित्रमागवित्‌ । 
तयासुच्यन्त कौरव्याश्विचसेनस्य मायया : ॥ २२॥ 
अनेक तरहके मार्गोको जाननेवाला चित्रसेन मायास्रको प्रकट करके युद्ध करने लगा, तब 
चित्रसेनकी मायासे कौरव मोहित हो गए ॥ २२॥ 
एकैको हि तदा योधो धातेराष्ट्रस्य भारत । 
पर्यचतेल गन्धरचेदेाभिदैकाभिः सह | ॥ २३॥ 
हे भारत ! उस समय दुयोंधनके एक एक योधाको दश दश गन्धर्वोने एकसाथ घेर 


लिया ॥ २३॥ 
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लतः संपीडयसानास्ते बलेन महता तदा । 

प्राद्रवन्त रणे जीता थत्र राजा युधिषिरः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! तत्र गन्धर्वोकी सेनाके वाणोंसे ठुर्योधनकी सब सेना पीडित हो गई और बे सब 
सेनिक जिधर युधिष्ठिर थे, उधर ही भाग गए ॥ २४॥ 


अज्यसानेष्वनीकेषु धातेराष्ट्रेषु सवेदाः 

कणों चेकतेनो राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २९५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब दुर्योधनकी सब सेना इधर उधर भागने लगी, तब अकेला कणे ही पर्वतके 
समान अचल खडा रहा ॥ २ ॥ 


ठथाधनश्च कणेश्च दाळुनिस्थापि सौबल 


गन्धवोन्धोधयांचक्कः समरे ख्राविक्षताः ॥ २६॥ 
उस सभय दुर्योधन, कणे ओर सुबलपुत्र शकुनि घावसे अत्यन्त पीडित होकर भी गन्धर्षो से 
करते रहे ॥ २६ ॥ 
सवे एव लु गन्धचोः शातकोऽथ सहस्रदाः । 
जिघांसमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्रचन्रणे ॥ २७॥ 


तत्र सब सेंकडो और हजारों गन्धर्व इकड्टे होकर करणको मारनेकी इच्छासे युद्धमें कणेकी 
तरफ दोडे ॥ २७ ॥ 


असिभिः पड्चः शूलैगेदाभिश्व सहाबलाः । 

सूतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तातपयेवारयन्‌ ॥ २८॥ 
महाबलवान्‌ गन्धवोने चारों ओरसे खड्ग, परिघ, झूल और गदासे कणेको मारते हुए उसे 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ २८ ॥ 


अन्येऽस्य युगमछ्छिन्दन्ध्वजसन्ये न्यपातयन्‌ । 

इचासन्धे हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन्‌ ॥ २९॥ 
किसीने कणके रथके पहिये तोड दिए किसीने ध्वजा फाड दी, किसीने धुरी तोड दी, 
किसीने घोडे मार दिए, किसीने सारथीको मार गिराया ॥ २९ ॥ 


अन्ये छत्रं वरूथ च बन्धुरं च तथापरे। 
गन्धवा बहुसाहस्रा! खण्डशोऽभ्यहनन्ररथम्‌ ॥ ३०॥ 
किसीने छत्र, किसीने कलश, ओर किसीने रथके बन्धन काट डाले । इस प्रकार हजारों 
गन्धर्वोने कणेके रथके डुकडे डुकडे कर डाले ॥ ३० ॥ 
१८३७ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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ततो रथादवप्ल्ुत्य सूतपुत्रो$सिचमेभ्रत्‌ । 
विकणेरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभार^ आरण्यकपर्वेणि निशदधिकद्रिङततमो ऽध्यायः ॥ २३० ॥ ८०९८ ॥ 
तब ख़तपुत्र कण खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे उतरा और विकर्णके रथपर चढकर वह 
युद्धे छूटनेके लिए घोडोंको हांकता हुआ भाग गया ॥ ३१ ॥ 


~ २ > ° / 
॥ महाभारतक आरण्यकपर्वमे दोसौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ८०९८॥ 





* २०३१ 


पेशम्पायन उवाच 

गन्धर्चेस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे । 

संभ्ाद्रवचसूः सवी धातेराष्ट्स्थ पञ्यतः ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब महारथी कर्ण गन्धर्वोसे हारकर और युद्धको 
छोडकर भाग गया, तब दुर्योधनके देखते देखते उनकी सब सेना भाग गई ॥ १ ॥ 

तान्दृष्ट्वा द्रवतः सवोन्धातेराष्ट्रान्पराङ्सुखान । 

दुर्योधनो महाराज नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥ २॥ 
उन संब ध्वृतराष्ट्रके पृत्रोंकी भागते इए देखनेपर भी उस घोर युद्धसे केबल महाराज दुर्योधन ही 
नहीं भागे ॥ २॥ 

तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम्‌ । 

महता दारवर्षेण सोऽभ्यवषेदरिंदसः ॥ ३॥ 
जत्र दुर्योधने गन्धर्वाकी उस महासेनाको अपनी ओर आति देखा तब शत्रुनाशी दुर्योधन 
बाणोंकी घोर वर्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 

अचिन्त्य कारवष तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम्‌ । 

दुर्योधन जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ ४॥ 
गन्धर्बाने उनकी बाण वषापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और दुर्योधनको मारनेके लिये 
उनके रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 

युगमीषां वस्थं च तथैव धवजसारथी । 

अश्वांस्त्रिवेणु तल्पं च तिलशोऽभ्यहनन्रथम्‌ ॥५॥ 
उस समय दुर्योधनके रथके पहिये, धुरी, ध्वजा, सारथी, घोडे ओर जुआ टुकड़े टुकडे 


होकर प्रर्थ्वापर गिर गये ॥ ८ ॥ 
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दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतितं सवि । 

| अभिद्र्त्य महावाइजीवग्राहमथाग्रहीत्‌ ॥ ६॥ 

| ओर दुर्योधन भी रथरहित होकर पथ्वीपर गिर पडे । तब महाबाहु चित्रसेनने दोडकर उनको 
| जीवित ही पकड लिया ॥६॥ 


तस्मिन्गहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे | 
पयग्रह्लन्त गन्धवोः परिवाये समन्ततः ॥७॥ 
जिस समय महाराज दुर्योधन पकडे गए, उस समय रथपर बैठे हुए दुःशासनको भी 


ba edn पड 


गन्धवान चारा आरसे धरकर पकड लिया ॥ ७॥ 


विन्दाङ्ञविन्दावपरे राजदारांश्च सवेशाः ॥८॥ 
विबिंशती, चित्रसेन, विन्द॒ और अनुविन्द, तथा और सब राजस्त्रियोॉको पकड़कर गन्धर्व 
चल दिये ॥ ८ ॥ 

सैन्यास्तु धातेराष्ट्रस्य गन्धर्वैः समभिद्रताः 

पूव प्रभञ्रः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥ ६ ॥ 
तब गन्धर्वोके द्वारा निरुत्साहित करके भगाइ गई दुर्योधनकी सब सेना पाण्डवोकी तरफ 


विविराति चितरसेनमादायान्ये प्रदुद्रवुः । 
गई ॥ ९ ॥ 


राकटापणवेझ्याश्च यानयुग्य च सवेदाः । 

झारणं पाण्डवाञ्जर्सुर्हियमाणे महीपतौ ॥ १०॥ 
जब राजा दुर्योधन पकडे गये, तत्र दुर्योधनके बेश्याओंके साथ छकडे, वाहन और सेनाके सब 
लोग पाण्डवांकी शरणमे गये ॥ १० ॥ 


प्रियदरोनो महाबाइधोतेराष्टरो महाबलः 

गन्धर्चे्णियते राजा पाथास्तमनुधावत ॥११॥ 
(वे बोले ) हे पाण्डवो ! प्रियदर्शी महाबलवान्‌ थुतराषटरपुत्र महाबाइ दुर्योधनको गन्धबे पकडे 
लिये जाते हैं, आप लोग दोडिये ॥ ११॥ 

दुःशासनो दुर्विषहो दुसुखो दुजे यस्तथा । 

बद्‌ध्वा हियन्ते गन्धचै राजदाराञ्च सवदा: ॥ १२॥ 
दुःशासन, दुर्विसह, दुर्मुख, दुजेय और सब राजख्नियोंको बांधकर गन्धवे लिये जाते हैं 

् आप लोग छुडाइथे ॥ १२॥ 
ह 
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इति ढुर्योधनामात्याः ऋशान्तो राजगाद्विनः । 

आतो दीनस्वराः सर्वे युधिष्ठिरछुपागमन ॥ १३॥ 
इस प्रकार दुर्योधनको चाइनेवाले दुर्योधनके मन्त्री आते और दीन स्वरंमें चिल्लाते हुए 
महाराज युधिष्टिरकी शरणम गए ॥ १३॥ 

तांस्तथा व्याथितान्दीनान्मिक्षमाणान्युधिछिरम्‌ । 

कृद्धान्ढुर्योधनासात्यान्भीमसेनोऽभ्य भाषत ॥ १४॥ 
दुर्योधनके उन वृद्ध मंत्रियोंको इसम्रकारसे व्याकुल, दीन और युधिष्टिरसे प्राणकी भिक्षा 
मांगते देखकर भीमसेन बोले ॥ १४ ॥ 

अन्यथा वतेमानानामर्थो जातोऽयसन्यथा । 

अस्माभिर्यदनुछेयं गन्धर्वैस्तदलुछितम ॥ १७ ॥ 
जो कार्य हमको करना था, सो ही गन्धर्वोने किया । ये कौरव और ही कुछ करना चाहते 
थे, पर हो गया कुछ और ही ॥ १५ ॥ 

दुमेन्त्रितमिदं तात राज्ञो दुद्यूतदाविनः । 

द्रेारमन्ये छीबस्य पातयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
हे तात ! यह जुआ खेलनेवाले राजा दुर्योधनकी बुरी मंत्रणाका फल है । हम लोगोने यह 
सुना था कि असमर्थोके शत्रुओंको कोई दूसरा ही मार देता है ॥ १६ ॥ 


तदिदं क्रतं नः प्रत्यक्षं गन्ध्वेरतिमालुषस्‌ । 

दिष्टया लोके पुमानस्ति कश्चिदस्मल्परिये स्थितः । 

येनास्माकं हृतो भार आसीनानां सुखावहः ॥ १७॥ 
गन्धर्वोने यह अमानुप कमे हमारे सामने ही किया। सौभाग्यसे जगत्में हमारा प्रिय करनेवाला 
कोई है, जिसने सुखसे बैठे हुए हमारे सिरसे इस बोझको उतार दिया ॥ १७॥ 


कीतवातातपसहांस्तपसा चेव कशितान । 

समस्थो विषमस्थान्हि द्रष्टामिच्छति ढुमेतिः ॥ १८॥ 
हम लोग शीत, वात और घामको सहकर दुर्बळ हो गये हें और यह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन 
सुखी होकर हम दुः खियाँको देखने आया था ॥ १८॥ 


अधर्मेचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः । 

ये शीलमलुवतेन्ते ते पढ्यन्ति पराभवम्‌ ॥ १९॥ 
महाअधर्मी दुरात्मा दुर्योधनके जो लोग साथी हैं, वे ही इस समय उसका निरादर देख रहे 
हैं ॥ १९॥ 
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अधमो हि कुतस्तेन येनेतढुपाशिक्षितम्‌ । 

अन्रांसास्तु कौन्तेयास्तस्याध्यक्षान्त्रबीमि चः ॥ २०॥ 
तुम पाण्डाको देखकर उनकी हंसी उडाओ, ऐसी शिक्षा जिसने भी कौरवोंको दी है उसने 
बडा अधमे किया है । पर में इस सेनाके सेनापतियोंसे कह रहा इं कि कुन्तीपुत्र ऐसे ऋर 
कभी नहीं है ॥ २० ॥ 

एवं झुचाणं कौन्तेयं भीमसेनममर्षणस्‌ । 

न कालः परूषस्थायामिति राजाभ्यभाषत ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकञरिशादिकदिशिततमो-ऽभ्यायः ॥ २३१ ॥ ८११९ ॥ 
जव कुन्तीनन्दन भीमसेन क्रोधे भरकर ऐसा कह रहे थे, तब राजा युधिष्टिरने कहा कि, 
यह समय कठोर बचन कहनेका नहीँ है ॥ २१ ॥ 
॥ मद्ाभारतके आरण्यकपवेमे दोखौ इकतीसवां अध्याय समा ॥ २३१॥ ८१२९ ४ 


अध्यायं २३२ | आरण्यकपतै । १२२९ 
| 


साधिष्ठिर उवाच 
अस्मानाभिगता स्तात भयातोज्दारणेषिणः । 
कारवान्विषमपग्राप्तान्कथ त्रथास्त्वमीहदाम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! कोरव इस समय शरणकी इच्छासे हमारे पास आये हैं । ये लोग 
भयसे व्याकुल होकर शरणकी इच्छा करते हैं तथा इस समय ये दुःखमें हैं, तब ऐसे समयमें 
तुम ऐसे वचन इनसे क्‍यों कहते हो ? ॥ १॥ 
भवान्ति भेदा ज्ञातीनां कलहात्व वृकोादर । ` 
प्रसक्तानि च वैराणि ज्ञातिधर्मो न नठ्यति ॥२॥ 
हे वृकोदर ! एक वंशमें अनेक प्रकारके कलह और भेद उत्पन्न हो जाते हैं और आपसमें | 
शत्रुता भी हो जाती है, परन्तु कुलके धमे नष्ट नहीं होते ॥ २॥ 
यदा तु कश्चिज्ज्ञातीनां बाह्य! प्राथेयते कुलम्‌ । 
न सर्षेथन्ति तत्सन्तो बाह्येनाभिप्रमषेणम्‌ ॥ ३॥ 
यदि कोई अन्य पुरुष अपने कुलके पुरुषको किसी प्रकारका दुःख देना चाहे, तो सज्जन पुरुष 
एक परायेके द्वारा अपने कुलका नाश नहीं देख सकते ॥ ३॥ 
जानाति शेष दुबद्धिरस्मानिह चिरोषितान्‌। | 
स एष परिभूयास्मानकार्षीदिदमप्रियम्‌ ॥४॥ 
मूर्ख दुर्योधन जानता था, कि हम लोग यहां बहुत दिनोंसे रहते हैं, तो भी उसने हमारा आ 
निराद्र करके यह अप्रिय कार्ये किया (PD . Veds Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ` 
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दुर्योधनस्य ग्रहणाङ्गन्धर्वेण बलाद्रणे । 

स्त्रीणां बाह्याभिमद्याच हतं भवाति नः कुलम्‌ ॥ = ॥ 
दमे गन्धबके द्वारा बलपूवेक दुर्योधनके पकडे जानेसे और अन्योंके द्वारा कौरबोंकी ख्ियोंका 
घषंण किए जानेसे हमारा बंश नष्ट हो जायेगा ॥ ५ ॥ 

शरणं च प्रपन्नानां चाणार्थ च कुलस्य नः । 

उत्तिष्ठध्वं नरत्याघाः सजी भवत साचिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे पुरुषसिंहो ! शरणागतकी रक्षा करनेके लिए और वंशका उद्धार करनेके लिए तुम शीघ्र 
उठो, देर मत करो; सब युद्धको सामग्री ठीक कर लो ॥ ६॥ 


अज़ेनश्च यसौ चैव त्वं च भीमापराजितः । 

मोक्षयध्वं धातराष्ट्रं हियमाणं खुयोधनम्‌ ॥ ७॥ 
हे भीम ! अजुन, नकुल, सहदेव और अपराजित तुम चारों वीर शीघ्र ही पकडकर ठे जाये 
जाते हुए शृतराष्ट्रपुत्र दुयोधनको छुडाओ ॥ ७ ॥ 

एते रथा नरव्याघाः सवेदारत्रसमन्विताः । 

इन्द्रसेनादिभिः सूतैः संयताः कनकध्वजाः ॥८॥ 
हे पुरुषसिंहो ! ये रथ शस्रोके सहित खडे हुए हैं और घोष करनेवाले इन सबपर सोनेकी 
ध्वजायें लगी हुई हैं तथा शस्रबिद्याके जाननेवाले इन्द्रसेनादिक छत इनपर बैठे हुए हैं ॥८॥ 


एलानास्थाय चै तात गन्धर्वोन्योद्‌धुमाहचे । 

सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥ ९॥ 
तुम लोग आलस्यरहित होकर इन रथोंपर वैठकर रणमें गन्धर्बोसे युद्ध करनेका सङ्कल्प 
करो और सुयोधनको छुडानेका प्रयत्न करो ॥ ९ ॥ 

य एव कश्चिद्राजन्यः दारणार्थमिहागतम्‌ । 

परं झाक्त्याभिरक्षेत किं पुनस्त्वं वृकादर ॥ १०॥ 
हे वृकोदर ! सामान्य क्षत्रिय भी शरणमे आये हुएकी अपनी शक्तिके अनुसार रक्षा करते 
हैं; फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है ? ॥ १०॥ 

क इहान्यो भवेत्त्राणमाभिधावेति चोदितः । 

प्राञ्जलिं शरणापन्न दृष्ठा दाचुमापि श्वम्‌ ॥ ११॥ 
“ दौडो, बचाओ, ” इस प्रकार पुकारनेवाला भले ही शत्रु ही हो, यदि वह हाथ जोडकर | 
शरणमे आता है, तो उसकी रक्षा करनेवाला यहां तुम्हारे सिवा और कोन है ?॥ ११ ॥ | 
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वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च पाण्डव | 
रातरोश्ध मोक्षणं केशात्त्रीणि चेक च तत्समम्‌ ॥ १२॥ 
पाण्डव ! देवतासे वरदान पाना, राज्य पाना, पुत्रका उत्पन्न होना, और शत्रको किसी 
दुःखसे छुडाना इन चारोंमें प्रथम तीनके बराबर अन्तिम है ॥ १२॥ 


कि च्यभ्यधिकमेतस्माद्यदापन्नः सुयोधनः । 

त्वद्वाहुबलमाश्रित्य जीवितं परिमार्गति ॥ १३॥ 
है भीम ! इससे अधिक आनन्द क्या होगा जो दुर्योधन तुम्हारी शरणमे आया है और 
तुम्हारे बाहुबलका आश्रय लेकर अपने जीनेकी इच्छा करता है ॥ १३॥ 


स्वयमेव प्रधावेयं यादि न स्याद्द्रकोदर । 

विततोऽयं ऋलुर्चीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १४॥ 
हे वीर वृकोदर ! यादि में यह यज्ञ न करता होता तो में स्वयं युद्धको जाता। में इस विषयमे 
कुछ भी विचार न करता ॥ १४॥ 

साञ्चैव लु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ । 

तथा सचैरूपायैस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १५ ॥ 
हे कुरुनन्दन भीम ! तुम प्रथम ऐसे ही उपायोंरो प्रयत्न करना कि जिससे सुयोधन शान्तिसे 
ही छूट जाए ॥ १५९ ॥ 


न सास्ना प्रतिपद्यत यदि गन्धर्वराडसौ । 
पराक्रमेण स्मदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ ॥१६॥ 
यदि गन्धवेराज शान्तिसे दुर्योधनको न छोडे तो छोटासा ही युद्ध करके दुर्योधनको छुडा 
लेना ॥ १६ ॥ 


अथासौ रूतुयुद्धेन न सुश्चेद्धीम कौरवान। 

सर्वोपासर्विमोच्यास्ते निणह्य परिपन्थिनः ॥ १७॥ 
है भीम ! यदि कोमल युद्धसे गन्धवेराज कौरवोंको न छोडे तो सब उपाय करके शत्रुओंको 
अपने वशमें कर लेना और कोरवोंको छुडा लेना ॥ १७॥ 


एतावद्धि सया झाक्यं संदेष्टं वे वृरकोदर । 
वैताने कमेणि तते वतेमाने च भारत न ॥ १८ ॥ 
भारत बृकोदर ! इस यज्ञके इस समय चलनेके कारण में तुमसे इतना ही केवल कह 
सकता हैं ॥ १८ ॥ 
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१२३२ महाभारते । [ घोषयात्रापर्व 


पेशम्पायन उवाच 
अजातडात्रोबेचनं तच्छ्रुत्वा तु'घनञ्जथः । 
प्रतिजज्ञे ुरोर्वाक्यं कौरवाणां विमोक्षणस्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अजातशत्रु महाराज युधिष्टिरके ऐसे बचन सुनकर अजुैनने अपने बडे भाईकी 
आज्ञाको स्वीकार कर लिया और कोरवोंको छुडानेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९ ॥ 
अजून उषाच 
यदि साञ्जा न मोक्ष्यान्ति गन्धवो शतराट्रजान्‌। 
अव्य गन्धवेराजस्य सूमिः पास्यति शोणितस ॥ २०॥ 
अजुन बोले- यदि गन्धर्व श्॒तराष्ट्रको शान्तिसे नहीं छोडेंगे तो आज भूमि गन्धवेराजके 
रुधिरको पीयेगी ॥ २० ॥ 
पेशाम्पायन उषाच 
अज्घेनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्पुनः प्रत्यागतं सनः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वातरिशद धिकडिशततमोऽष्यायः ॥ २३२॥ ८१४०॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! सत्यवादी अजुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कोरवोका जीबन 
फिर लोट आया ॥ २१ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२॥ ८१४० ॥ 


पेशम्पायन उपाच | 
युधिष्ठिरवचः श्रुत्वा भीमसेनपुरोगसाः । 
प्रहष्टवदनाः सर्वे ससुत्तस्थुनेरषेभाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! महाराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर भीमसेन आदि 
नरश्रेष्ठ पाण्डव बहुत प्रसन्न होकर उठे ॥ १ ॥ 


अभेद्यानि ततः सर्वे समनह्यन्त भारत । 
जाम्बूनदविचित्राणि कवचानि महारथाः ॥२॥ 
हे भारत ! पुरुपासिंह महारथी पाण्डवोंने सोनेक्रे बने हुए विचित्र और अभेद्य कवचोंकी पहना ॥२॥ _ 
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ते दंशिता रथैः सर्वे ध्वजिनः सदारासनाः । 

पाण्डवाः प्रत्यहङ्यन्त ज्यलिता इव पाचकाः ॥ ३॥ 
तदनन्तर वे सब लोग धनुष धारण करके ध्वजा सहित रथांपर बैठे । उस समय पाण्डबोकी 
ऐसी शोभा बढी जैसे जलती हुई अग्निकी होती है ॥ ३ ॥ 


तात्रथान्साधु संपन्नान्संयुक्ताञ्जवनेहदेयैः । 


आस्थाय रथशादूलाः शीघभव ययुस्ततः ॥ ४॥ 
बे नरव्याघ्र पाण्डव वेगवान्‌ घोडोंबाले, अच्छे सारथियोंसे युक्त रथोंपर बैठकर शीघ्र ही 
बहांसे चले ॥ ४॥ र 
ततः कौरवसैन्यानां प्रादुरासीन्महास्वनः। 
प्रयातान्सहितान्दष्ट्रा पाण्डुपुचान्महारथान्‌ ॥ ९ ॥ 


उस समय महारथी पाण्डबोंको एकसाथ युद्ध करनेके लिए चलते हुए देख कौरवोंकी सेनाका 
| बडा भारी शब्द हुआ ॥ ५ ॥ 


जितकाणिनश्व खचरास्त्वरिताश्च महारथाः । 
क्षणेनेव वने तस्मिन्समाजग्सुरभीतवत्‌ ॥ ६॥ 
तब जीते हुए आकाशचारी महारथी गन्थवे भी क्षणभरमें उस बनमें आकर ऐसे इकट्ठे हो 
गए कि जैसे मानों उन्हें कोई डर ही न हो ॥ ६॥ 
न्यवतेन्त ततः सर्वे गन्धवी जितकाशिनः । 
दृषट्टा रथगतान्वीरान्पाण्डवांश्वतुरो रणे ॥७॥ 
चारों पाण्डवोंको रथमें बैठकर युद्धमें आते हुए देखते ही वे सत्र बिजयी गन्ध युद्ध करनेके 
लिए लौट आए ॥ ७॥ 
| तांस्तु विश्राजतो दृष्टा लोकपालानिवोद्यतान्‌ । 
च्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः ॥८॥ 
` चारों वीर पाण्डवोंको लोकपालोंके समान उद्यत देखकर गंधमादन पबेतपर रहनेवाले गन्धव 


अपनी सेनाका व्यूह बनाकर तय्यार हो गए ॥ ८॥ 

राज्ञस्लु वचनं श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः । 

कमेण झूदुना युद्धसुपक्रामन्त भारत ॥९॥ 
हे भारत जनमेजय ! बुद्विमान्‌ राजा युधिष्टिरफे वचनके अनुसार पाण्डबोने पहले कोमल 
युद्ध किया ॥ ९॥ | 
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१२३४ महाभारते । [ घोषयात्रापचं 


न तु गन्धवेराजस्य सैनिका मन्दचेतसः । 


राक्यन्ते म्यदुना श्रेयः प्रतिपादयितुं तदा ॥ १०॥ 
परन्तु गन्धवेराज चित्रसेनके मूखे सैनिकोंको कोमलतासे कल्याणके मार्गपर लाना संभव न 
हुआ ॥ १० ॥ | 
ततस्तान्युधि दु्धेषः सव्यसाची परंतपः । 
सान्त्वपूवेमिदं वाक्यसुचाच खचरान्रणे ॥ ११॥ 


पहले शत्रुनाशक अपराजेय सव्यसाची अजुनने युद्धमें उन आकाशगामी गंधर्वोसे शान्ति- 
` पूबेक यह वचन कहे ॥ ११ ॥ 
नेतद्वन्धवेराजस्य युक्त कमे जुणप्सितम्‌ । 
परदाराभिमराश्च मानुषैश्च समागमः ॥ १२॥ 
गन्धवेराजने जो यह नीच कमे किया वह उनके योग्य नहीं था। दूसरेकी स्त्रियोंको पकडना, 
मनुष्योंके साथ युद्ध करना उनके लिए उचित नहीं था ॥ १२॥ 
उत्सजध्वं महावीयोन्धतराष्ट्रुतानिसान्‌ । 
दारां्चैषां विसुश्चध्वं धमेराजस्य चासनात्‌  ॥१३॥ 
इसलिये तुम महाराज युधिष्टठिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी शतराष्ट्रके पुत्रोंको और उनकी 
स्त्रियॉको छोड दो ॥ १३॥ 
एवसुक्तास्तु गन्धर्वाः पाण्डवेन यदास्विना । 
उत्स्मयन्तस्तदा पार्थमिदं वचनमन्न॒वन ॥ १४॥ 
यशस्वी अजुनके ऐसे वचन सुनकर गन्धर्व हंसकर अजुनसे यह बचन बोले | १४॥ 
एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं झुवि । 
यस्य शासनमाज्ञाय चराम विगतज्वराः ॥ १५ ॥ 
हे तात ! हम एथ्बीपर केवल एकहीकी आज्ञाका पालन करते हैं, और उसकी आज्ञाका पालन 
करते हुए हम निश्चिन्त होकर घूमते हैं ॥ १७ ॥ 
तेनैकेन यथादिष्टं तथा वतीम भारत । 
न शास्ता विद्यतेऽस्माकमन्यस्तस्मात्सुरेश्वरात्‌ ॥ १६॥ 
हे भारत ! बे एक दमको जैसी आज्ञा देते हैं पैसा ही हम करते हैं । उन इन्द्रके { 
और कोई हमको आज्ञा देनेवाला पृथ्वापर नहीं है ॥ १६॥ | 
एवसुक्तस्तु गन्धर्वैः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
गन्धवोन्पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ॥१७॥ 
गन्धर्बोके ऐसे. वचन, सुनकर, कर्न्तापत्र, अजून फिर .गन्धवेसि सह वचून बोरे ॥ १७॥ 
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यदि सास्ना न मोक्षध्वं गन्धवा घृतराषट्रजम । 

मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयमेव सुयोधनम्‌ ॥ १८॥ 
हे गन्धर्बो ! यदि तुम शान्तभावसे ध्रतराष्ट्रके पुत्रोंको नहीं छोडोगे, तो में स्वयं पराक्रम 
प्रकट करके दुर्योधनको छुडा लूंगा ॥ १८ ॥ 

एवसुक्त्वा ततः पार्थः सव्यसाची धनंजयः । 

ससजे निरितान्याणान्खचरान्खचरान्प्रति ॥ १९ ॥ 
ऐसा कहकर कुन्तीपुत्र सव्यसाची अजुन आकाशचारी गन्धर्बोपर आकाशमें उडनेवाले तीक्ष्ण 
बाण छोडने लगे ॥ १ 

तथैव शारवर्षेण गन्धवोस्ते बलोत्कटाः 

पाण्डवानभ्यवतेन्त पाण्डवाश्च दिवोकसः ॥ २०॥ 
तब बे बलवान्‌ गन्धव भी उसी प्रकार पाण्डवोंके ऊपर वाणोंकी वषा करने लगे और पाण्डव 
भी गन्धर्वोके ऊपर बाण छोडने लगे ॥ २० ॥ 

ततः खुतुझुलं युद्धं गन्धवीणां तरस्विनाम्‌ । 

बभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २१॥ 

॥ शत श्रीमहाभ।रते आरण्यकपर्वणि चय खिँशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३३॥ ८१६१॥ 
हे भारत ! उस समय भयंकर वेगवाले पाण्डवों और बलवान्‌ गन्धर्बौका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ तंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३३॥ ८१६१॥ 


पेशम्पायन उवाच | 
ततो दिव्यास्त्रसंपन्ना गन्धो हेममालिनः । 
विसृजन्तः रारान्दीप्तान्समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥१॥ 


बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब सोनेकी माला पहिने गन्धर्बाने पाण्डवोंको चारों 


ओरसे घेरकर दिव्य बाण चलाना आरभ किया ॥ १॥ 

चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्वाश्च सहस्रदाः । 

रणे सन्यपतन्राजस्तदद्सुतामिवाभवत्‌ ॥ २॥ 
उस युद्धमें एक ओर चार पाण्डव और एक ओर सहस्रों गन्धवे थे; परन्तु जो चार ही 
युद्ध करते रहे, यह बडी अद्‌भुत बात हुई ॥ २॥ | 
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यथा कर्णस्य च रथो धार्तराष्ट्रस्य चोभयोः ।. 

गन्धर्वैः रातराद्छिन्नौ तथा तेषां प्रचाकिरे ॥ ३॥ 
तब गन्धर्वोने जैसे कर्ण और दुर्योधनके रथको घेरा था वैसे ही बाणोंकी बर्षा करके पाण्डवोंको 
भी घेर लिया ॥ ३॥ 

तान्समापततो राजन्गन्धवीञ्दातको रणे । 

प्रत्यणुहन्नरव्याघाः झारवंषैरनेकचाः ॥ ४॥ 

जब पुरुपसिंह पाण्डवोंने सहस्रों गन्धवांको अपनी ओर आते देखा, तब बाणोंकी वर्षा करनी 
आरभ की ॥ ४ ॥ 

अवकीयेमाणाः खगमाः झारव्षैः समन्ततः । 

न शोकः पाण्ड्ुपुाणां समीपे परिवर्तितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकाशमें संचार करनेवाले गन्धने पाण्डबोंके वाणोंसे पीडित होकर उनके रथोंके पास न 
आ सके ॥ ५ ॥ 

अभिकुद्धानभिप्रेक्ष्य गन्धवानजुनस्तदा । 

लक्षसित्वाथ दिव्यानि महास्त्राण्युपचक्रमे ॥ ६॥ 
अजुनने गन्धर्वोको क्रोधित हुआ देखकर उनके ऊपर दिव्य और महान्‌ अस्त्र चलाये ॥६॥ 

सहस्राणां सहस्रं स प्राहिणोयमसादनम्‌ । 

आश्नेधेनाजेनः संख्ये गन्धर्वाणां बलोत्कटः ॥ ७॥ 
उन बाणोंके लगनेसे सहस्रों गन्धव मर गये । तदनन्तर बलवान्‌ अर्जुनने अग्निबाण चलाया, 
उससे अनेक गन्धव मर गये ॥ ७॥ 

तथा भीमो महेष्वासः संयुगे बलिनां वरः । 

गन्धर्याञ्ातको राजञ्जघान निशितैः रारैः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! इसीप्रकार महा धनुषधारी भीमसेनने भी युद्धमें अनेक गन्धर्वोको तीक्ष्ण बाणोंसे 
मारा ॥ ८ ॥ 

माद्रीपुत्रावपि तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ । 

परिणक्याग्रतो राजञ्जप्रतुः दातदाः परान्‌ ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! युद्ध करनेवाले अत्यन्त बलशाली माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव भी आगे होकर 
सेकडों गन्धवॉको मारने लगे ॥ ९॥ | 

ते वध्यमाना गन्धर्वा दिव्यैरस््रैमेहात्मभिः । 


उत्पेतुः खसुपादाय धतराषट्रखुतांस्ततः त ॥१०॥ 
गन्धर्व महारथ पाण्डवोके दिव्य बाणासे पीडित होकर धतराष्ट्रके पुत्रांको सङ्ग लेकर ह 
उड गये ॥१०॥ 
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तानुत्पतिष्णून्बुद्‌ध्वा लु कुन्तीपुओो धनंजयः । 

महला शरजालेन समन्तात्पर्यवारयल ॥ ११॥ 
जब अजुनने गन्धबाँको आकाशकी ओर उडते देखा, तो उन्हें चारों ओरसे बाणोके जालमे 
फास लिया ॥ ११॥ 

ते बद्धाः शरजालेन शकुन्ता इव पञ्जरे । 

ववषुरज्धेनं कधाङ्गदादाक्त्यछिब्रष्टिभिः ॥ १२॥ 
वे लोग वाणोंके जालमें ऐसे फॅस गये जेसे पक्षी पिंजरेमें फँसते हैं। तब उन लोगोंने 
अजुनके ऊपर गदा, शक्ति, और खड्गोकी वर्षा की ॥ १२॥ 

गदाराक्त्यसिबष्टीस्ता निहत्य स महास्त्रवित्‌ । 

गात्राणि चाहनहुछैगेन्धवोणां धनंजयः ॥ १३॥ 
परम शस्रोंके जाननेवाले अजुन उस शस्त्रवृष्टिको काटकर अपने बाणोंसे गन्धर्वाकी सेनाको 
काटने लगे ॥ १३ ॥ 

शिरोभिः प्रपतद्भिश्च चरणैर्वहुभिस्तथा । 

अङ्मद्टष्टिरिवा भाति परेषाम भवद्ध यस्‌ ॥ १४॥ 
उस समय आकाशसे गिरते हुए शिर, पेर और हाथोंकी ऐसी बृष्टि हुई जैसे कहीं पत्थर 
बषेते हों । उस समय गन्धर्बोको बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

ते वध्यमाना गन्धवीः पाण्डवेन महात्मना । 

भूमिछमन्तारिक्षत्थाः कारवषेरवाकिरन्‌ ॥ १५ ॥ 
भूमिमें खंडे हुए महात्मा अजुनके बाणोंसे गन्धर्व पीडित हो गए। तब उन्होंने आकाशसे 
भूमिपर खडे हुए अजुनके ऊपर बाण बरसाये ॥ १५ ॥ 

तेषां लु हारव्षाणि सव्यसाची परंतपः । 

अस्त संचाये तेजस्वी गन्धर्वान्प्रत्याविध्यत - ॥ १६॥ 
महातेजस्वी शत्रुनाशी सव्यसाची अजुनने उनकी बाणवर्षाको काटकर अपने वाणोसे गन्धबॉका 
शरीर काटना आरभ किया ॥ १६॥ 

स्थूणाकर्णेन्द्रजालं च सौर॑ चापि तथार्जुनः 

आश्नेयं चापि सौस्यं च ससर्जे कुरुनन्दनः ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन अजुनने स्थूणाकणे, इन्द्रजाल, सौर, आग्नेय और सौम्य बाण चलाये ॥ १७ ॥ 

ते दह्यमाना गन्धवोः कुन्तीपुत्रस्य सायकैः । 

दैतेया इव दाक्रेण विषादमगमन्परम्‌ ॥ १८॥ 
जिसप्रकार इन्द्रके शस्त्राखरोंसे दैत्य पीडित इए थे उसी तरह गन्धर्व अर्जुनके बाणोंसे दग्ध 
होकर बहुत बिषादको प्राप्त हुए ॥ १८॥ र 
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ऊध्वमाकममाणाञ्च दारजालेन वारिताः । 

विसर्पमाणा भल्लैश्च वारयन्ते सव्यसाचिना ॥ १९॥ 
जो गन्धे आकाशमें उडते थे उनको अर्जुन अपने बाणोंसे रोकते थे। जो लोग युद्ध करनेको 
आते थे; उनको भी अजुन अपने वाणोसे रोक देते थे ॥ १९ ॥ 


गन्धवोस्त्रासितान्हष्टा कुन्तीपुत्रेण धीमता । 
चित्रसेनो गदां ग्रह्म सव्यसाचिनमाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
गन्धर्वोको बुद्धिमान्‌ कुन्तीपृत्र अजुंनके बाणोंसे पीडेत देखकर गन्धबराज चित्रसेन गदा लेकर 


अर्जुनकी ओर दोडे ॥ २० ॥ 


तस्थाभिपततस्तूण गदाहस्तस्य संयुगे । 
गदां सवोयसीं पार्थः दरैश्निच्छेद सप्तधा । २१॥ 
जत्र अजुनने युद्धे गदाको हाथमें लेकर उनको अपनी ओर आते देखा, तब उनकी लोहेकी 
गदाको अपने बाणसे काटकर उसके सात टुकड़े कर दिये ॥ २१ ॥ 


स गदां बहुधा दृष्टा कृत्तां बाणैस्तरस्विना । 

संव्रत्य विद्ययात्मानं योधयामास पाण्डवम्‌ । 

अस्त्राणि तस्य दिव्यानि योधयामास खे स्थितः ॥ २२॥ 
जब चित्रसेन गन्धवेने अपनी गदाको अजुनके तेज बाणोंसे कटा हुआ देखा, तो मायासे अपने 
शरीरको छिपा लिया और अजुनसे युद्ध करने लगे। इसप्रकार आकाशमें स्थित होकर गन्धे 
दिव्य अस्त्रांसे युद्ध करने लगे ॥ २२॥ 


गन्धर्वराजो वलवान्माययान्तर्हितस्तदा । 

अन्तर्दित समालक्ष्य प्रहरन्तमथाजुनः । 

ताडयामास खच॑रैरदिंच्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ २३॥ 
तब महात्मा अजुनके बाणोंसे निवारण होकर गन्धर्घराज अपनी मायासे अन्तधीन हो गया। तब 
अन्तधीन होकर शस्तरोंका प्रहार करते हुए गन्धवेराजको अजुनने अपने अभिमंत्रित दिव्य आकाश- 


गामी बाणांसे मारा ॥ २३॥ 
अन्त्रधोनवधं चास्य चक्रे क़द्वोऽञुनस्तदा । 


काव्दवध्यश्पाश्रित्य बहरूपो धनजयः ॥ २४॥ 
तब अनेक रूपॉबाले धनंजय अजुनने क्रोधसे अन्तहिंत चित्रसेनके ऊपर शब्दबेधी बाण 


छोडे ॥ २४ ॥ 
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स वध्यमानस्तैरस्तरेरजेनेन महात्मना । 

अथास्य दचीयामास तदात्मानं प्रियः सखा ॥ २५ ॥ 
जब अजुनका प्यारा मित्र चित्रसेन महात्मा अजुनके बार्गोसे बहुत पीडित हुआ, तब उसने 
अपने शरीरको प्रकट कर दिया ॥ २५ ॥ 


चित्रसनसथालक्ष्य सखायं युधि दुबेलम्‌ । 
संजहारास्त्रमथ तत्प्रसष्ट पाण्डचष'भः ॥ २६ ॥ 
तब चित्रसेन बोला- इस युद्धम लडनेवाले मुझे अपना मित्र चित्रसेन समझो । पाण्डवश्रेष्ठ 
अजुनने अपने प्रिय मित्र चित्रसेनको युद्धमें दुचेल देखा, तो अजुनने युद्धमें छोडे गए अपने 
चाणाँको लोटा लिया ॥ २६॥ 


इष्टा तु पाण्डवाः सर्वे सह्तास्त्र धनंजयम्‌ । 

संजऱहः प्रद्रतानश्वाञ्दारवेगान्धनूंषि च ॥ २७॥ 
जब पाण्डवोंने देखा, कि अजुनने अपने शस्त्रको रोक लिया, तब सबने अपने धनुष, वाण 
ओर घोडाको रोक दिया ॥ २७७ ॥ 


चित्रसेनश्च भीमश्च सव्यसाची यमावपि । 
पृष्ठा कौरालमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुरित्रशद धिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २३४॥ ८१८९ ॥ 
चित्रसेन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवने परस्पर कुशल प्रश्न पूछे और बे सब रथोंमें बेठ 
गए ॥ २८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेम दोसो चातीसचां अध्याय समाप्त ॥ २३४ ॥ ८१८९ ॥ 





र्‌े 
वैज्ञम्पायन उपाच 
ततोऽज्नश्चित्रसेनं पहसन्निदमन्रवीत्‌ । 
मध्ये गन्धवेसैन्यानां महेष्वासो महाद्याति ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब महातेजस्वी और धनुषधारी अजुनने गन्धर्वोकी 
सेनाके मध्यमे हंसकर चित्रसेनसे कहा ॥ १ ॥ 
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कि ते व्यवसितं वीर कौरवाणां विनिग्रहे । 

किमथे च सदारोऽयं निग्रहीतः खुयोधनः ॥ २॥ 
हे वीर ! कौरवोंको तुमने जो पकडा उसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन था ? तुमने ख़्ियोके सहित 
दुर्योधनको क्‍यों पकडा ? ॥ २॥ 


चित्रसेन उषाच 
विदितोऽयमभिप्रायस्तञ्रस्थेन महात्मना । 


दुर्योधनस्य पापस्य कणस्य च धर्नजय ॥ ३॥ 
वनस्थारभवतो ज्ञात्वा छिइ्यमानाननहेवत । 
इसेड्वहसितु प्राप्ता द्रौपदी च यझास्विनीस्‌ ॥ ४ ॥ 


चित्रसेन बोला- ये कौरव वनमें रहकर दुःख भोगते हुए आपकी तथा यशस्विनी द्रौपदीकी 
हंसी उडानेके लिये आये थे । हे अज्जुन ! पापी दुर्योधन और कणका यह अभिप्राय स्वर्गमे 
रहनेवाले महात्मा इन्द्रने जान लिया 'था।॥ ३-४ ॥ 

ज्ञात्वा चिकीर्षितं चैषां मासुवाच सुरेश्वरः । 

गच्छ दुर्योधनं बद्ध्वा सासात्यं त्वसिहानय ॥ ५ || 
इन सबके अभिप्रायको जानकर इन्द्रने मुझसे कहा- कि तुम द्वेतवनमें जाओ और मन्त्रियों 
सहित दुर्योधनको पकड लाओ ॥ ५ ॥ 

धनंजयश्च ते रक्ष्यः सह भ्रातूभिराहवे । 

स हि प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पाण्डवः ॥ ६ ॥ 
युद्धमें भाइयोंके सहित अजुनकी रक्षा करना, क्योंकि वह पाण्डुपुत्र अजुन तुम्हारा प्रिय मित्र 
ओर शिष्य है ॥ ६॥ 

वचनाददवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्रतम्‌ । 

असं दुरात्मा बद्धश्च गसिष्यासि खुरालयम्‌ ॥ ७॥ 
हे अर्जुन ! में इन्द्रकी इस आज्ञाको मानकर यहां शीघ्र चला आया । में पाकशासन इन्द्रकी 
आज्ञासे इस दुष्टको बांधकर इन्द्र्के पास ले जाऊंगा ॥ ७॥ 


भर्जन उपाच 
उत्सज्यतां चित्रसेन भ्रातास्माकं रुयोधनः । 
धर्मराजस्य संदेशान्मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ «अं ् 
अर्जुन बोले- हे चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो महाराज धर्मराजकी 
आज्ञासे हमारे भाई दुर्योधनको छोड दो ॥ ८ ॥ 
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चित्रसेन उद्याच 

पापोऽयं नित्यसंढुष्टो न विमोक्षणमहति । 

पलव्धा धमेराजस्य कृष्णायात्य धनंजय ॥ ९॥ 
चित्रसेन बोले- हे अजुन ! यह महापापी, सदा दुष्ट है, यह सदा धर्मराज और द्रौपदीकी 
निन्दा किया करता है; इसलिये यह छोडनेके योग्य नहीं है ॥ 

नेदं चिक्ीषितं तस्य कुन्तीपुत्रो महात्रतः! | 

जानाति धर्मराजो हि श्रत्वा कुरु यथेच्छसि ॥ १०॥ 
इसकी इच्छाओंको कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर नहीं जानते हैं | इसलिये हम सब धर्मराजक्रे 
पास चलते हैँ, वे जेसी आज्ञा देंगे बेसा ही किया जायेगा ॥ १० ॥ 

ऐशन्पायन डाच 

ते सवे एच राजानसभिजग्सुर्येधिठिरम्‌ । 

अभिगस्थ च तत्सवे शद्दांसुस्तस्थ दुष्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वे सब महाराज युधिष्टिरके पास गए और जाकर उनका सब वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ ११ ॥ 

अजातशाज्चस्तच्छूत्वा गन्धवस्य वचस्तदा । 

मोक्षयामास तान्सवॉन्गन्धवोन्प्रदादास च ॥ १२॥ 
अजातशत्रु महाराजने गन्थवॉके वचन सुनकर सब कोरवांको छुडा दिया और गन्धवॉकी बहुत 
प्रशंसा की ॥ १२॥ 

दिष्टया अवङ्किबोलिभिः शक्तैः सवैने हिंसितः । 

ढब्टत्तो धातेराषटरोऽयं सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ १३॥ 
(युधिष्ठिर बोले तुम सब लोग बहुत बलवान्‌ और समर्थ हो; तुम लोगोंने हमारे प्रारव्धहीसे 
इस दुष्ट दुर्योधनको मंत्री, भाई और वान्धबोंके सहित नहीं मारा ॥ १३॥ 

उपकारो सहांस्तात कृतोऽयं मम खेचराः । 

कुलं न परिस्रूतं मे मोक्षेणास्य दुरात्मनः ॥ १४॥ 
हे आकाशचारी गन्धर्वो ! तुम लोगोने इमपर यह एक बडा भारी उपकार किया है । तुम 
लोगोंने जो इस दुरात्माको छोड दिया, इससे हमारे कुलका नाश नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 

आज्ञापयध्वसिष्टानि प्रीयामो ददोनेन वः 

प्राप्य सवीनभिप्रायांस्ततो रजत माचिरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अब तुम लोगोंकी जो इच्छा हो सो मांग लो, हम तुम लोगोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 
अपनी इच्छानुसार हमसे सब वस्तु प्राप्त करके यहांसे शीघ्र चले जाओ ॥ १५ ॥ 
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अलुज्ञातास्तु गन्धवीः पाण्डुपुचेण धीसता । 
सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्चिचसेनसुखा ययुः ॥ १६॥ 
महाराज बुद्धिमान्‌ धर्मराजकी आज्ञा पाकर गन्धव बहुत प्रसन्न हुए और चित्रसेन आदि 
प्रमुख गंधव अप्सराओंके साथ चले गये ॥ १६ ॥ | 
देवराडपि गन्धवोन्म्द्तांस्तान्ससजीवयत । 
दिव्येनास््तवर्षेण ये हताः कौरवैर्युधि ॥ १७॥ 
युदधमें कौरवोंने जिन गन्धबोंको मारा था, इन्द्रने उन सपर दिव्य अमृतकी वर्षा की. तब थे 
सब जी गये ॥ १७॥ | 
ज्ञातींस्तानवसुच्याथ राजदारांश्व सर्वेदाः । 
कृत्वा च दुष्करं कमे प्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः ॥ १८ ॥ 
पाण्डव भी इस दुष्कर कमको करके तथा अपने वन्धुओं तथा उनकी स्तरियोंको छुडवाकर 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 
सस्त्रीकुमारेः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः । 
वश्राजिरे महात्मानः कुरुमध्ये यथाञ्न यः ॥ १९॥ 
उस समय कुरुकुलकी स्रियं ओर कुमारोंने महारथी पाण्डवोंकी बहुत प्रशंसा की । महात्मा 
पाण्डव उस समय ऐसे प्रकाशित हुए जेसे यज्ञमें अग्नि प्रकाशित होती है ॥ १९ ॥ 
ततो दुर्योधन सुच्य श्राताभिः सहितं तदा । 
युधिष्ठिरः सप्रणयामेदं वचनसत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर गन्धर्वासे भाइयोंके सहित छूटे हुए दुर्योधनसे महाराजने प्रेमसे ऐसे बचन कहे ॥२०॥ 
मा स्म तात पुनः कार्षीरीहरां साहसं काचित्‌ । 
न हि साहसकर्तारः सुखमेधन्ति भारत ॥ २१॥ 
हे तात ! ऐसा साहस फिर कभी मत करना । क्योंकि, हे भारत ! ऐसे साहसका कर्म करने- 
वाले मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक नहीं बढते ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिमान्सहितः सर्वेभ्रांतूनिः कुरुनन्दन । 
णृहान्त्रज यथाकामं वैमनस्यं च मा कृथाः ॥ २२॥ 
है कुरुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; अव तुम अपने भाइयोंके साथ घर जाओ; और है 
किसी प्रकारका वेमनस्य मत रखना ॥ २२ ॥ 
पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । 








ह विदीयेमाणो बाडिन जगाम नगरं प्रति ॥ २३॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर दुर्योधन लज्जासे मानों बिदार्ण होता हुआ नगरको 
चला ॥ २३ ॥ | 
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तस्मिन्गते कौरवेये कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 


श्राताभिः सहितो वीरः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २४॥ 
तपोधनेश्च तैः सर्वैज्वेतः राक्र इवामरैः । 
वने द्वैतवने तस्मिन्विजहार सुदा युतः ॥ २५ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पशञ्चत्रिशद्धिकद्विशततमो-5घ्यायः ॥ २३५॥ ८२१७॥ 
जब दुर्योधन चला गया; तव वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई और तपोधन ब्राह्मणॉसे 
पूजित होकर तथा तपस्वी ब्राह्मगोंसे घिरकर प्रसन्नतापूवेक उस वनमें ऐसे विहार करने लगे 
जैसे देवताओंके सहित इन्द्र नन्दनवनमे बिहार करते हैं ॥ २४-२८ ॥ 


A ७०१ /५ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३५॥ ८२१४॥ 





जनमेजय उवाच 
राञ्चभिजितवद्धस्य पाण्डवैश्च महात्माभिः । 


मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानस्थस्य दुरात्मनः ॥ १॥ 
कत्थनस्यावलिप्तस्य गचितस्य च नित्यदाः । 
सदा च पोरूषीदार्येः पाण्डचानवसन्यतः ॥२॥ 


डा 


जनमेजय बोले- शत्रुओं द्वारा जीतकर बांधा गया पश्चात्‌ महात्मा पांडवोंके द्वारा युद्ध करके 
छुडाया गया, अभिमानी दुष्टात्मा दुर्योधन सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, जो सदा 
अभिमानी रहता था, जो अपने बल और उदारतासे पाण्डबोंको नीच मानता था ॥ १-२॥ 
ठुर्योधनस्थ पापस्य नित्याहङ्कारवादिनः । 
प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ ३॥ 
जो पापी दुर्योधन सदा अहङ्कारकी बात करता था, उसको हस्तिनापुरमें जाना बडा कठिन | 
हुआ होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है ॥ ३॥ 
तस्य लज्जान्वितस्मैव छाकव्याकुलचेतसः । 
प्रवेश चिस्तरेण त्वं वैशपायन कीतेय ॥ ४॥ 
हे वेशम्पायन ! लज्जा ओर शोकसे व्याकुल चित्तवाले दुर्योधनने किस प्रकार नगरमें प्रवेश 
किया ? इस कथाको विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ४॥ 
| र 
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पेशाम्पायन उपाच 


धसराजनिसरष्टस्लु धातराष्टः रुयोधनः । 
लञ्जयाधोसुखः सीदन्लुपासपत्सुढुः खितः ॥ ५ ॥ 
च २) ५ 
वेशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब शतराष्टरपुत्र दुर्योधन धमराजसे विदा हुए, तब लज्जासे 


ANN 


मुह नीचे करके दुःखसे रोते हुए चले ॥ ५ ॥ 
स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गवलानुगः । 
शोकोपहतया बुद्धया चिन्तयानः परा भवस्‌ ॥ ६ ॥ 


उस समय राजा दुर्योधनकी बुद्धि शोकसे नष्ट हो गई थी, वे अपने निरादरको सोचते इए, 
चतुरङ्गिणी सेनाके सहित नगरको चले ॥ 
विखुच्य पथि यानानि देशो खुयवसोदके । 
संनिविष्टः शुभे रस्ये भूमिभागे यथेप्सितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथ॒पादातं यथास्थानं न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
थोडी दूर जाकर घास ओर जलसे सम्पन्न प्रदेशमे डेरा डाला । वहां हाथी, घोडे, रथ ओर 
पेदलोंको उचित स्थानमें ठहराकर, स्वयं भी एक रमणीय सुन्दर तथा अपनी इच्छाके अनुरूप 
भूम्रदेशमें जाकर ठहर गए ॥ ७॥ 
अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्के ज्वलनप्रभे । 
उपप्त््रतं यथा सोमं राहुणा राजिसंक्षये । 
उपगस्यान्रवीत्कणों ळुर्योधनसिदं तदा ॥८॥ 
राजा दुर्योधन अपने डेरेमें अग्निफे समान तेजस्वी एक पलंगपर वेडे हुए थे। उस समय 
उनके मुखकी कान्ति ऐसी फीकी फीकीसी लग रही थी, जिस प्रकार रात्रिके अन्तमें राहुसे 
आक्रान्त चन्द्रमाकी लगती है । उसी समय कर्ण टुयोधनके पास आकर यह बोला ॥ ८॥ 
दिष्टया जीवसि गान्धारे दिष्टया नः सङ्गः पुनः । 
दिष्टया त्वया जिताश्विव गन्धयोः कामरूपिणः ॥ ९॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! तुम सौभाग्यसे ही जीते हो, सौभाग्यसे ही हम फिर तुमसे मिले हैं, सोभाग्यसे 
ही तुमने अपनी इच्छानुसार रूपोंको धारण करनेवाले गन्धवॉको युद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 
दिष्टया समग्रानपद्यामि भ्रातंस्ते कुरूनन्दन । 
वचिजिगीषून्रणान्झुक्तान्निजितारीन्महारथान ॥ १०॥ 
हे कुरुनन्दन ! सौभाग्यसे ही में तुम्हारे सभी विजिगीषु, रणसे सुक्त, शत्रुआंको जीतकर 
आए हुए महारथी भाइयोंको देख रहा हूँ ॥ १० ॥ 
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अहं त्वभिद्रतः स्वेगेन्थर्वेः पद्दयतस्तव । 
_  नादाक्लुव स्थापयितु दार्येमाणां स्ववाहिनीम्‌ -॥ ११॥ 
तो तुम्हारे सामने ही गन्धर्वाके युद्धमें भाग आया था ओर में भागती हुई अपनी सेनाको 


थर नहा कर सका ॥ ११ ॥ 
शारक्षताङ्गश्च भरा व्यपयातोऽभिपीडितः । 


£ 


= 


इद्‌ त्वत्यद्छुत सन्ये यद्युष्मानिह भारत ॥ १२॥ 
अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारधनवाहनान । 
यझुर्शान्सपपछ्यामे तस्माद्युद्धादमानुषात्‌ ॥ १३॥ 


भेरे शरीरभें वागोके बहुत घाव हो गए थे, इसलिये अत्यन्त पीडित होकर में युद्धसे भाग 
गया था। पर, हे भारत ! भ॑ जो आप सबको उस अमानुषी युद्धसे मुक्त हआ तथा स्री धन 
ओर वाहनांके साथ आप लोगोंको अक्षत ओर संकटरहित देख रहा हूँ, यह में एक महान्‌ 
आश्ररयका बात हा समझता इ ॥ १२-१३॥ 
नेलस्य कतो लोकेऽस्मिन्पुसान्विद्यत भारत । 
यत्कूल ले महाराज सह भ्रातृभिराहवे ॥ १४॥ 
महाराज ! आपने अपने भाइयोंके सहित इस युद्धमें जो कम किया. हे भारत ! इसका 
करनेवाला इस लोकर्म ओर कोडे पुरुष नहीं हे ॥ १४ ॥ 
एवझुक्तस्लु कर्णेन राजा दुर्याधनस्तदा । 
उवाचावाक्शिरा राजन्वादपगङ्गदया गिरा ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्चेणि पटूत्रिशदधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २३६॥ ८२२९ ॥ 
कणेके वचन सुनकर राजा दुर्योधन नीचे सिर करके आंसुआंसे रुंधी हुई बाणीमें कहने 
लगा ॥ १७९ | 

॥ महाभारतके आरण्यकपरवेमे दोसौ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३६॥ ८२२९ ॥ 


~ 





२३9 3 
दुर्योधन डषाच 
अजानतस्ते राधेय नाभ्यसूयास्यहं वचः । 
| जानासि त्वं जिताञ्दाचून्गन्धवीस्तेजसा मया ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे राधापुत्र ! तुम इस बृत्तान्तको नहीं जानते हो; इसलिये मैं तुम्हारे 


वचनको बुरा नहीं मानता, क्योकि तुम यह जानते हो कि अपने शत्रु गन्धर्वोको मैंने अपने 
बलसे जीता है ॥ १॥ 
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आयोधितास्तु:गन्धवोः सुचिरं सोदरैमेस । 

मया सह महाबाहो क्रलश्चोभयतः क्षयः ॥ २॥ 
हे महावाहो ! हमारे भाइयोंने मेरे साथ बहुत समयतक गन्धर्वोसे युद्ध किया और दोनों 
पक्षांकी बहुत हानि हुईं ॥ २॥ 

मायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा झारा वियद्धताः । 

तदा नो नसमं युद्धमभवत्सह खेचरैः ॥ ३॥ 
परन्तु जब गन्धर्वोने मायायुद्ध किया और वे लोग आकाशमें चले गये. तब उन आकाशगामी 
गंधर्वोके साथ हमारा युद्ध समान न रहा, अथोत्‌ वे आकाशमें रहकर लडने लगे और हम 
भूमिपर रहकर ॥ ३ ॥ 

पराजय च प्राघाः स्म रणे बन्धनमेव च । 

सभ्र॒त्यासात्यपुत्रा्च सदारधनवाहनाः । 

उच्चैराकारामार्गेण ह्वियामस्तैः सुढुः खिताः ॥ ४॥ 
तब हम लोग युद्धमें हार गये ओर उन्होंने हमको बांध लिया। हमारे दास, पुत्र, खरी, मन्त्र 
थन ऑर वाहन सव पकड लिए गए । उस समय हम लोग बहुत दुःखित हए और गन्धवे 
हमको लेकर आकाशमें उड गए ॥ ४॥ 

अथ नः सैनिकाः केचिदमात्याश्च महारथान्‌ । 

उपरस्याज्रचन्दीनाः पाण्डवाञ्शरणप्रदान्‌ ॥ &॥ 
उसी समय हमारे कुछ सैनिकों और मान्त्रियोने शरण देनेवाले महारथी पाण्डवोंके पास जाकर 
दीन होकर कहा ॥ ७ ॥ 

एष दुर्योधनो राजा धातरा! सहानुजः 

सामात्यदारो हियते गन्धचैदिवमास्थितै ॥ ६॥ ` 
हे पाण्डवो ! शतराष्ट्रके पुत्र महाराज दुर्योधनको भाई, मन्त्री और स्त्रियॉके सहित पकडकर 
गन्धवे आकाशमें लिये जाते हैं ॥ 

ते मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम्‌ । 

परामर्ष मा भविष्यत्कुरुदारेषु सवदा: ॥७॥ 
आप लोगोंका कल्याण हो, स्रियोके सहित उस राजाको छुडाइये । इन गन्धर्वोने कौरवोंकी 
सब स्रियोंको पकड लिया है । ये गन्धवे कुरुबंशियोंकी ख्तरियोंके साथ कोई की न 
करें ॥ ७ ॥ | 
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एवसुक्ते तु धमोत्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा । 
ऱ् प्रसाद्य सोदरान्सवोनाज्ञापथत मोक्षणे ॥ ८ ॥ 
मन्त्रियांके ऐसे वचन सुनकर पाण्डके पुत्रोमें सबसे बडे धमीत्मा युधिष्टिरने अपने भाईयोंको 
प्रसन्न करके हमं छुडानेकी आज्ञा दी ॥ 


अथागस्घ तसुद्देदां पाण्डवाः पुरुषर्षभाः । 

सान्त्वपूवेमयाचन्त शक्ताः सन्तो महारथाः ॥ ९॥ 
तदनन्तर पुरुषसिंह पाण्डवोने उस स्थानपर आकर शान्तिपूर्वक प्रार्थना की। पाण्डव महारथी 
और युद्धमें समर्थ थे, तो भी उन लोगोंने शान्तिपूर्वक गन्धबोसे हम लोगोंको मांगा ॥९॥ 


यदा चास्मान्न सुसुचुगन्धचाः सान्त्विता अपि । 
ततोऽजुनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ । 
| सुसुचुः दारवधोणि गन्धवोन्प्रत्यनेकरा! ॥१०॥ 
पर जब गन्धर्धाने शान्तिसे कहनेपर भी हम लोगोंको न छोडा तो अजुन, भीम, बलवान्‌ 
नकुल ओर सहदेवने गन्धर्वोके ऊपर बाणोंकी वर्षा करनी आरंभ की ॥ १० ॥ 
अथ सर्वे रणं झुक्त्वा प्रयाताः खचरा दिवम्‌ । 
अस्मानवाभकषन्तो दानान्सादितसानसाः ॥ ११ ॥ 
तब वे अ'काशचारी गन्धव युद्धको छोडकर प्रसन्न मनसे दुःखी हुए हमें खचते हुए आकाशम 
उड गए ॥ ११॥ 


ततः समन्तात्पञ्यामे रारजालेन वेष्टितम्‌ । 





अमाडुषाण चास्त्राणि प्रयुञ्जान धनज यम्‌ ॥ १२॥ 

| तब मेंने चारों ओरसे बाणोंसे घिरे होनेपर भी अमानुषीय अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए अजुनको 
 देखा॥१२॥ 

समावृता दिशो दृष्ठा पाण्डवेन शितैः दारैः । 

धनञ्जयसखात्मानं दकीयामास चै तदा ॥१३॥ 


जब गन्धर्षोने सब दिशाओको अजुनके तीक्षण वाणोंसे पूरित देखा, तब धनंजयके मित्र 
चित्रसेनने स्वर्यंको प्रकट किया ॥ १३ ॥ 

चित्रसेनः पाण्डवेन समािष्य परंतपः । 

कुरालं परिपप्रच्छ तैः पृष्टश्चाप्यनामयम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर शत्रुनाशी चित्रसेन अजुनसे गले मिला और उसने पाण्डबोंकी कुशलता पूछी और 
उन. पाण्डवोंने भी चित्रसेनसे उसकी कुशलता पूछी ॥ १४ ॥ 
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ते समेत्य तथान्योन्यं संनाहान्विप्रसुच्य च | 
एकी भूतास्ततो वीरा गन्धचोः सह पाण्डयैः 
अपूजयेतासन्योन्यं चिञ्रसेनधनंजयौ ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि सप्तत्रिंशदधिकद्धिशततसो-$घ्यायः ॥ २३७॥ ८२४०॥ 
वे बीर पाण्डव तथा गन्धवे अपने कवच आदिको उतारकर एक इसरेसे मिले और एक- 
त्रित हो गए । तब चित्रसेन ओर धनंजयने एक दूसरेका सत्कार किया ॥ २८ ॥ 


_ 


॥ महाभारतके आरण्यकपरवमे दोसौ सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३७॥ ८२४३ ॥ 





° —— तन. 
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दुर्योधन उपाच 
चित्रसेनं समागस्य प्रहसन्नजुनस्तदा । 
इदं वचनसझीवसब्रवीत्परचीरहा ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- तब चित्रसेनसे मिलकर शत्रुनाशक अजुनने हंसकर बीरतासे पूर्णं यह वचन 
कहा ॥ १ ॥ 
भातूनहंसि नो वीर मोक्तुं गन्धर्वसत्तम । 
अनहा धषणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥ २॥ 
हे बीर गन्थवेश्रेष्ठ ! आप हमारे भाईयोंको छोड दीजिये, क्योंकि पाण्डवोंके जीते जी इन 
लोगोंकी ऐसी दुदेशा नहीं होनी चाहिये ॥ २ ॥ 
एवसुक्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन सहात्मना । 
उवाच यत्कणे वर्य मन्त्रयन्तो विनिगेताः 
द्रष्टारः स्म सुखाद्वीनान्सदारान्पाण्डवानिति ॥३॥ 
कणी ! महावीर अजुनके ऐसे वचन सुनकर चित्रसेन गन्धवेने कहा कि- ये कौरव इस वातकी 
सलाह करके वहांसे चले थे कि हम सुखसे भ्रष्ट हुए पाण्डवोंको उनकी ख्रीके साथ देखेंगे ॥ ३॥ 


तस्मिन्नुचायेमाणे तु गन्धर्वेण वचस्यथ । 
भूमेर्विवरमन्वेच्छ प्रवेष्टुं त्रीडयान्वितः ॥ ४ ॥ 
हे कर्ण ! जिस समय गन्धवने यह सब बात कही, उस समय में लज्जासे एथ्वीमें घुस जानेके 


लिए उसमें कोई विवर ढूंढने लगा ॥ ४ ॥ 
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युधिछिरमथागरूय गन्धयोः सह पाण्डवैः । 

अस्मद्दुमान्चत तस्म बद्धाश्वास्मानन्यवेदयन ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर पाण्डबॉके साथ गन्धवे युधिष्ठिरके पास आये और उन्हें हमारी दुर्मंत्रणाके बारेमे 
बताया आर पाशाँसे बधे हुए हमको युधिष्टिरके सुपुद कर दिया ॥ ७ ॥ 

स्त्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः दाचवदा गतः । 

युधिछिरस्योपदृतः कि चु दःखमतः परम्‌ ॥ ६॥ 
में स्रियोके सामने दीन भावसे शत्रुओके वशमें पड गया और उसी दशामें में युधिष्टिरके 
सामने ले जाया गया, इससे बढकर और अधिक दुःख मुझे क्या होगा ? ॥ 


ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा । 

तेर्मोक्षितोऽहं दवुत्रिदत्त तैजीर्वितं च मे ॥७॥ 
जिनका भेंने सदा निरादर किया था, जिनका भें सदासे शत्रु हूं, उन्होंने ही मुझ दुर्वुद्धिको 
शत्रुआंके हाथसे छुडाया, उन्होंने ही मुझको जीवनदान दिया ॥ ७॥ 

प्राप्त: स्यां यद्यहं वीर वधं तस्मिन्महारणे । 

श्रेयस्तङद्गविता मह्यमेवभूत न जीचितम्‌ ॥८॥ 
हे वीर ! यदि में उस महायुद्धे मृत्युको प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परन्तु यह 
निरादर बहुत बुरा हुआ ॥ ८ ॥ 

भवेव्यदाः एथिव्यां मे ख्यातं गन्धर्वतो वधात्‌ । 

प्रा्ाश्च लोका! पुण्याः स्युमेहेन्द्रसदनेऽक्षयाः ॥ ९॥ 
यदि मुझको गन्धम युद्धभे मार डालते, तो प्रथ्वीमें मेरा यश बहुत फेलता और इन्द्र्लोकमें 
अक्षय पुण्यलोक प्राप्त होते ॥ ९ ॥ 

यत्त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरषंभाः 

इह्‌ प्रायसुपासिष्ये यूयं ्रजत वै श॒हान्‌। 

आतरञ्चैव मे सर्वे प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १०॥ 
हे पुरुषसिंहो ! अब मैंने जो निश्चय किया है उसे तुम सुनो । अब में इस स्थानपर ही रहकर 
उपवास करूंगा। तुम लोग घरको जाओ । मेरे सभी भाई भी हस्तनापुरको लौट जायें ॥१०॥ 


फर्णप्रशूतयञ्चैव सुहृदो बान्धवाश्च ये । 





दुश्शासन पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥११॥ 
कणोदि जो मेरे मित्र और वान्धत हैं, वे सब दुःशासनको आगे करके हस्तिनापुरको लौट 
जायें ॥ ११॥ 


१५७ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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न ह्यहं प्रतियास्यामि पुरं दाचुनिराळूतः । 

शाच्रुमानापहो भूत्वा खुहदां मानकृत्तथा ॥ १२॥ 
पहले अपने मित्रोंको सम्मान देनेवाला तथा श॒त्रुओंका मानमर्दन करनेवाला होकर में शत्रुओंके 
द्वारा तिरस्कृत होनेके कारण अब अपने नगरको नहीं जाऊंगा ॥ १२॥ 

स सुहूच्छोकदो भूत्वा दाक्षूणां हषेवर्धनः । 

वारणाहृयमासाद्य कि वक्ष्याभि जनाधिपस्‌ ॥ १३॥ 
अब में शत्रुओंको सुख और मित्रोंको दुःख देनेवाला हो गया हँ । में अब हस्तिनापुरमें जाकर 
राजासे क्या कहूंगा ? ॥ १३ ॥ 

भीष्मो द्रोणः कृपो द्रौणिविडुरः सञ्ज यस्तथा । 

बाहीकः सोमदत्तश्च ये चान्ये वरद्धसमताः ॥ १४॥ 
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य; अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, वादह्दीक, भूरिश्रवा तथा ओर जो वृद्ध- 
संमत ब्राह्मण हैं ॥ १४॥ 

ब्रात्मणाः श्रेणिसुख्याश्च तथोदासी नवृत्तयः । 

कि मां वक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १५९ ॥ 
तथा श्रेणियोंमें मुख्य और महात्मा लोग जो हैं पे सब मुझे देखकर कया कहेंगे? और में 
भी उन्हें क्या उत्तर दूंगा ?॥ १८ ॥ 

रिपूणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 

आत्मदोषात्परिश्रष्टः कर्थं वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १६॥ 
में पहले सदा शत्रुओंके सिरपर रहा हूँ और उनकी छातीपर मैंने सदा अपना पराक्रम प्रगट किया 
हे और अब अपने ही दोषसे भ्रष्ट हो गया हूँ। अब उन लोगोंसे जाकर में क्या कटुँगा॥१६॥ 

दुर्विनीताः श्रियं प्राप्य विद्यामैश्वश्रेसेव च । 

तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगर्वितः ॥ १७॥ 
दुष्ट लोग लक्ष्मी, विद्या और ऐश्वर्यको पाकर बहुत दिनतक कल्याणमें नहीं रह पाते; जिस 
प्रकार अहंकारसे मत्त में कल्याणमें नहीं रह सका ॥ १७॥ 

अहो बत यथेदं मे कष्ट दुश्चरितं क्तम्‌ । 

स्वयं दुबुद्धिना मोहाद्येन प्राप्तोऽस्मि संशायम्‌ ॥ १८॥ 
दुष्ट बुद्धिवाले मैंने मोहमें आकर यह कुकर्म किया, जिसके कारण मुझे यह संकट प्राप्त हुआ। 
इसीका बडा भारी कष्ट हे ॥ १८॥ 
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तस्सात्प्रायरुपासिष्ये न हि दाक्ष्यामे जीवितुम्‌ । 
चेतयानो हि को जीवेत्कूच्छाच्छचुभिरुद घृतः ॥ १ 
इसलिये अत्र यहीं रहकर अन्न, जल छोडकर प्राणत्याग कर दूंगा । अब में जीवित नहीं रह 
सकूगा । ऐसा कोन बुद्विमान्‌ होगा जो शत्रुओंसे जीवदान पाकर जीता रहे ? ॥ १९ ॥ 
दाचुभिश्वावहसितो मानी पौरुषवर्जितः 
पाण्डवैरविक्रमाढनैश्व सावमानमवेक्षितः ॥ २० ॥ 
में परम अभिमानी और शक्तिसे हीन हूँ । इसीलिए शत्र सुझपर हंसते हें । महाबलवान्‌ पाण्डवोंने 
निरादरकी नजरसे मेरी ओर देखा था ॥ २० ॥ 
पेशाम्पायन उषाच 
एवं चिन्तापरिगतो ढुःकासनमथाब्रवीत्‌ । 
i दुःशासन निबोधेदं चचनं मम भारत ॥ २१॥ 
बेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर चिन्तासे व्याकुल होकर महाराज दुर्योधनने दुःशासनसे कहा 
कि हे दुःशासन ! हे भारत ! तुम मेरे इन वचनोंको सुनो ॥ २१ ॥ 
प्रतीच्छ त्वं मया दत्तमाभिषेकं रुपो भव । 
घचाघि एथिवीं स्फीतां कर्णसौबचलपालिताम्‌ ॥ २२॥ 
अब मेरे द्वारा दिए गए अभिषेकको तुम स्वीकार करो ओर तुम आजसे राजा हो जाओ। तुम 
कण और शकुनिसे सुरक्षित इस समृद्ध प्रथ्वीपर शासन करो ॥ २२ ॥ 
श्रातन्पालय विस्रव्धं मरूतो वृत्रहा यथा । 
चान्धवास्त्वोपजीवन्लु देवा इव कतकतुस्‌ ॥ २३॥ 
हे दुःशासन ! तुम अपने भाइयोंका इसप्रकार पालन करना जेसे इन्द्र मरुतोंका पालन करते 
हैं । तुम्हारे भाई भी तुम्हारा आश्रय लेकर उसी प्रकार जीवित रहें जिस प्रकार देवगण 
इन्द्रका आश्रय लेकर जीवित रहते हैं ॥ २३ ॥ 
्रात्मणेषु सदा च्वात्ति ङुर्वीथाश्चाप्रमादतः । 
धूनां सुहृदां चैव भवेथास्त्वं गतिः सदा ॥ २४ ॥ 
तुम सदा सावधान होकर ब्राह्मणोंकी सेवा करना। बन्धु और मित्रोंको हमेशा सहारा देते 
रहना ॥ २४ ॥ 
ज्ञातीश्राप्यनुपदयेथा विषणुर्दवगणानिव । 
गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पालय मेदिनीम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अपनी जातिके ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसे विष्णु देवोंके उपर रखते हें । बूढोंकी 
अच्छी प्रकार सेवा करना । जाओ, पृथ्वीका पालन करो ॥ २५ ॥ 


हक] 


* 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





"राज 


शी 





नन्दयन्छुहृदः सवोज्शाज्रवांश्वावभत्संयन | . 
कण्ठे चैनं परिष्वज्य गरुयतामित्युवाच ह । २६॥ 
तुम मित्रको प्रसन्न करो ओर शत्रुओको दुःख देकर पृथ्वीका पालन करो। ऐसा कहकर 
शासनको अपने गलेसे लगाया ओर कहा कि “ जाओ! ॥ २६ ॥ 


तस्य तद्गचन श्रत्वा दीनो ढुःकासनोऽञ्रचीत्‌ । 

अश्ुकण्ठः रुळुःखातेः प्राज्ललिः प्रणिपत्य च । 

सगद्गदलिदं वाक्यं भ्रातरं ज्ये्ठसात्मनः ॥ २७ ॥ 
उस दुर्योधनके उस वचनको सुनकर दुःखसे अत्यन्त व्याकुल तथा आंसुओंसे रुमे हए कण्ठ- 
वाला दुःखी दुःशासन अपने बडे भाई दु्योधनकी प्रणामकर हाथ जोडकर गद्गद होकर 


यह वाक्य कहने लगा ॥ २७॥ 
प्रसीदेत्यपतद्‌ भूमी दूयमानेन चेतसा । 


ढुःखितः पादयोस्तस्य ने्रजं जलसुत्सजन्‌ ॥ २८॥ 
खसे व्याकुल हुआ वह दुःशासन दुःखी मनसे अपनी आंखोंसे निकलनेवाले जलसे दुर्यो 


धनके पेरोंको धोता हुआ दुर्सोधनसे ' प्रसन्न होइये ” यह कहकर भूमिपर गिर पडा ॥२८॥ 


उक्ताश्च नरच्याघो नेतदेव भाविष्यति । 
विदीर्येत्सनगा आमिव्यो्चापि दाकली भवेत्‌ । 


रविरात्मप्रभां जद्यात्सोसः शीतांझुतां त्यजेत्‌ ॥ २९॥ 
वायुः रौघ्ज्यमथो जद्याड्धिमवांश्च परित्रजेत्‌। 
झुष्येत्तोयं समुद्रेषु वह्विरप्युष्णतां त्यजेत्‌ ॥ ३०॥ 


वह नरव्याघ्र दुःशासन बोला- भले ही पतों सहित यह भूमि फट जाए, द्युलोकके टुकड़े 
टुकडे हो जायें, सर्य अपनी प्रभाको छोड दे और चन्द्र अपनी शीतलताको छोड दे । चाहे 
वायु अपनी गतिको छोड दे, चाहे हिमाचल चलने लगे, चहि समुद्रका पानी खख जाये 
चाहे अग्नि ठंडी हो जाये, पर आपकी आज्ञा म॑ नहीं मान सकता ॥ २९-३० ॥ 


न चाहं त्वरते राजन्प्रकासेयं वसुन्धराम्‌ । 
पुनः .पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदसृवाच ह । 
त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शत समाः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! में आपके विना प्रथ्वीपर शासन नहीं करूंगा। फिर बारबार दुःशासन कहने लगा 


कि, आप प्रसन्न होइए, आप ही सौ वर्षतक हमारे राजा रहेंगे ॥ ३१॥ 
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एवसुक्त्या स राजेन्द्र सस्वनं प्ररुरोद ह॑ । 

पादौ संशृच्य सानाहौ श्रातुञ्येछस्य भारत ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र जनमेजय ! ऐसा कहकर दुःशासन ऊंचे स्वरसे रोने लगा और अपने बडे भाईके 
सम्मानके योग्य चरणापर गिर पडा ॥ ३२॥ 

तथा ली दुःखितो दृष्ट्रा दुःशासनरुयोधनौ । 

असिगस्य व्यथाविष्टः कणेस्तौ प्रत्यभाषत ॥ ३३॥ 
इस प्रकार उन दोनों दुर्योधन और दुःशासनको दुःखी देखकर व्यथासे व्याकुल होकर कण 
आए और ऐसा कहने लगे ॥ ३३॥ 

विघीदथः कि कौरव्यौ वालिइ्यात्प्राक्ृताविव । 
`` न शोकः शाचमानस्य विनिचर्तेत कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ 
दे कीरयो ! तुम मूखताके कारण सामान्य पुरुषके समान क्यों रो रहे हो ? शोक करनेबाले 
किसी पुरुषका शोक नष्ट नहीं होता ॥ ३४॥ 

यदा च शोचतः कोको व्यसनं नापकर्षति । 

सामथ्ये कि त्वतः शोके शोचमानौ प्रपझ्यथः 

धृतिं ग्रहणीत मा झाञ्चञ्ञोचन्तौ नन्दायिष्यथः ॥ २५ ॥ 
जब शोक करनेसे शोक करनेवालेका दुःख नष्ट नहीं होता, तब आप दोनों शोक करते हुए 
शोकम कया सामथ्यं देखते हँ? आप लोग धेय धारण कीजिए । शोक करके शत्रओको प्रसन्न 
मत कीजिये ॥ ३५ ॥ 

यं कि कृतं राजन्पाण्डवैस्तव मोक्षणम्‌ । 

नित्यभेव प्रियं कार्य राज्ञो विषयवासिभिः । 

पाल्यसानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्वराः ॥,३६॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डवोंने जो आप लोगोंको शत्रुओके हाथसे छुडाया सो ऐसा करना उनके लिये 
उचित ही था; क्योंकि राज्यें रहनेवालोको राजाकी सेवा करनी ही चाहिये । आप उनकी 
सदा रक्षा करते हैं; इसीसे वे लोग सुखपूवक वनमें रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

नाहेस्थेवंगते मन्युं कतु प्राकृतवद्यथा । 

विषण्णास्तव सोदयास्त्वायि प्रायं समास्थिते । 

उत्तिष्ठ ब्रज भद्रं ते समाश्वासय सोदरान्‌ ॥ ३७॥ 
इस विषयमे आपको साधारण पुरुषॉके समान शोक नहीं करना चाहिये । आपको उपबास करते 
देखकर आपके भाई दुःखी हो रहे हैं । दवे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, उठो और चलकर 
अपने भाईयोंको सान्त्वना प्रदान करो ॥ ३७ ॥ 
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राजन्नव्यावगच्छाभि तवेह ल्घुसत्त्वतास्‌ । 

किमत्र चित्रं यद्वीर सोक्षितः पाण्डबैरसि । 

सव्यो वर समापन्नः शज्ञणां दातकदरीन ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके इस प्रकार उत्साहहीन होनेका कारण में नहीं जान पा रहा। हे शत्रनाशक 
वीर ! शत्रुओके वशर्भ पडे हुए आपको यदि एक वार पाण्डबोने छुडा भी लिया, तो इसमें 
आश्रय क्या हो गया ?॥ ३८ ॥ 

सेनाजावेश्यथ कौरव्य तथा विषयवा्सिनिः । 

अज्ञातैथेदि वा ज्ञातिः कतेव्यं न्यपतेः पि यस्‌ । ३९॥ 


हे कौरव ! जो आपकी सेनामें रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, जो आपके राज्यमें रहते हैं 
उन्हें आप जानते हों या न जानते हों, उन्हें राजाका प्रिय करना ही चाहिये ॥ ३९ ॥ 


प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षो भयन्त्यरिवाहिनीम्‌ । 

निग॒ह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चै स्वसैनिकैः ॥ ४०॥ 
प्रधान पुरुष प्रायः शत्रुओंकी सेनाको मथ देते हैं, फिर आप युद्धोंमें पकडे जाते हैं, और 
सेनावाले लोग फिर उनको छुडा लेते हैं ॥ ४० ॥ 

सेनाजीवाञ्च ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः । 

लः सङ्गस्य नृपाथाय यतितव्य यथालथस्‌ ॥ ४९१ ॥ 
जो लोग सेनाके हं ओर जो लोग राज्यमें बसते हैं; उन सबकी मिलकर राजाका यथायोग्य 
कल्याण करना हा चाहिय ॥ ४१ ॥ 

यद्यचं पाण्डवे राजन्भवङ्िषयवासिमिः । 

यहच्छया मोक्षितोऽद्य तञ का परिदेवना ॥ ४२॥ 
यदि आपके राज्यम रहनेवाले पाण्डवोंने अपनी इच्छासे आपको छुडा दिया, तो उसमें दुःख 
माननेकी कौनसी बात है ? ॥ ४२॥ 

न चेतत्साधु यद्राजन्पाण्डवास्त्वां दृपोत्तम । 

स्वसेनया संपयान्तं नालुयान्ति स्म एछतः _ ॥ ४३॥ 
हे राजाओंमें श्रेष्ठ राजन्‌! जो आप अपनी सेनाके सहित जाते होते और पाण्डव आपके पीछे 
न चलते, तो यह दुःखकी चात अबस्य होती ॥ ४३ ॥ 

शराश्च बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः । 

भवतस्ते सभायां चै प्रेष्यतां एवेमागताः ॥ ४४॥ 
निस्सन्देह पाण्डव बडे शूरवीर बलवान्‌ और युद्धमें स्थिर रहनेवाले हैं, फिर भी पहले वे 
आपकी सभामें आपके दास बन चुके हें ॥ ४४ ॥ 
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अध्याय २३८ ] आरण्यकपव । १२५५ 
पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपसुद्धसे । 
सत्त्वस्थान्पाण्डवान्पर्य न ते प्रायसुपाविदान । . 
उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ले न चिन्तां कतुमहेसि ॥ ४५ ॥ 
उन्हीं पाण्डबोंके सव रत्नोंका आप आज भोग करते हैं, फिर भी देखिये, पाण्डव कैसे सत्त्वस्थ 
हैं, वे कभी आपके समान प्रायोपवेश नहीं करते । हे राजन्‌! आपका कल्याण हो, अत्र आप 
उठिये, विलम्ब मत कीजिये ॥ ४८ ॥ 
अवद्ययमेव नुपते राज्ञो विषयवासिभिः । 
प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! राज्यमें रहनेवाले पुरुषांको राजाकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये; अतः इसमें 
दुःखी होनेकी क्या वात है ? ॥ ४६ ॥ 
मद्वाक्यमेतद्राजेन्द्र यंद्येवे न करिष्यसि । 
स्थास्यासीह अवत्पादौ झुश्रषन्नरिसर्दन ॥ ४७॥ 
हे शत्रुनाशक राजेन्द्र ! यदि आप मेरे वाक्योंको न मानेंगे तो में भी आपके चरणोंकी सेवा 
करते हुए आपके पास ही रहूंगा ॥ ४७ ॥ 
नोत्सहे जीवितुसहं त्वह्विहीनो नरषेभ । 
प्ायोपविष्टस्तु नप राज्ञां हास्यो भविष्यसि ॥ ४८ ॥ 
हे पुरुपसिंह ! हे राजेन्द्र ! में आपके बिना नहीं जी सकता । हे राजन्‌! अनशन करनेसे 
तो आप राजाओंके हंसीके पात्र ही होंगे ॥ ४८ ॥ 
पेशम्पायन उषाच 
एवञ्ुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्थाधनस्तदा । 
नेचोत्थातु मनश्चक्रे स्वगोय कृतनित्वयः ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि अष्टात्रिशादधिकङिशिततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥ ८२९३॥ 
` वैशम्पायन बोले- जब राजा दुर्योधनसे कणेने ऐसे वचन कहे, तब भी महाराजने उठनेकी 
इच्छा न की और अपने मनमें मरनेका ही निश्चय कर लिया ॥ ४९ ॥ 





| 
| 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ अडतासवां अध्याय समाप्त ॥ २३८ ९" ८२९३॥ 
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पेशम्पायन उपाच | 

प्रायोपविष्टं राजानं ढुयोधनमसषेणम्‌ । 

उवाच सान्त्वयन्राजञ्दाङ्कानिः सौबलस्तदा ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाक्रोधी झत्रुनाशक महाराज दुर्योधनको इस प्रकार 
अनशन करनेके लिए बैठे हुए देखकर सुबलपुत्र शकुनि उसे सान्त्वना देता हुआ कहने 
लगा ॥ १ ॥ 

सम्यय॒क्तं हि कर्णेन तच्छूतं कौरव त्वया । 

मयाह्ृतां श्रियं स्फीतां माहात्समपहाय किम्‌ । 

त्वसबुद्धया न्यपवर प्राणालत्त्रष्टमिच्छस्ति ॥ २॥ .. 
है कौरव ! कणने जो कुछ आपसे कहा सो आपने अच्छी प्रकार सुना । आप मेरे द्वारा 
उपार्जित की गई समृद्धियुक्त लक्ष्मीको क्या मोहसे यों ही छोड देंगे ? जो, हे राजश्रष्ठ ! इस 
प्रकार आप मूखतासे अपना प्राण परित्याग करना चाहते हैं ॥ २॥ [ 

अद्य चाप्यचगच्छामि न वृद्धा! सेवितास्त्वया । 

यः ससृत्पतितं हषे दैन्यं चा न नियच्छति । 

स नद्याति श्रिय प्राप्य पा्सामसिवास्भासि ॥ ३॥ 
आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने बूढोंकी सेवा नहीं की है । जो सुख या दुःखके आनेपर 
स्वयंपर संयम नहीं कर पाता उसका उसी प्रकारसे नाश हो जाता है जैसे मिड्टीका कचा 
बतेन पानीमें गल जाता है ॥ ३॥ 

अतिभीरुमलिङ्लीबं दीघेसूञं प्रमादिनम्‌ । 

व्यसनाट्विषयाक्रान्तं न भजन्ति रूप श्रियः ॥४॥ 
हे राजेन्द्र ! अत्यन्त डरपोक, नपुंसक, आलसी, असावधान, व्यसनी और विषयोंमें फंसे 
हुए राजाके पास लक्ष्मी नहीं आती ॥ ४ ॥ 

सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत । 

मा कृतं शोभनं पार्थैः शोकमालमूय नाझाय ॥ ५॥ 
पाण्डबोंने जब आपका सत्कार ही किया तब तो आप इतना शोक कर रहे हैं, जब बे इसके 
विपरीत आपका तिरस्कार करते, तो पता नहीं आप कितना शोक करते । पाण्डबोंने जो 
उत्तम कमे किया है, उसे शोकका आश्रय लेकर नष्ट मत कीजिये ॥ ५ ॥ 
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यत्न हषस्त्वया कार्यः सत्कतेत्याञ्च पाण्डवाः । 
तलत्र शोचसि राजेन्द्र विपरीतानिदे तव ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! जहां आपको प्रसन्न होना चाहिये और पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिए वहाँ 
शोक करते हैं, यह बहुत बिपरीत बात है ॥ ६॥ | | 
प्रसीद सा त्यजात्मानं तुष्टश्च रुळूतं स्मर । 
प्रथच्छ राज्यं पाथोनां यक्षो धर्समवाप्नुहि ॥७॥ 
हे महाराज ! आप प्रसन्न होईए; शरीरको वृथा नष्ट न कीजिये; और प्रसन्न होकर अपने 
पुण्यका स्मरण कीजिये । पाण्डवोंका राज्य उनको देकर यश और धर्मको प्राप्त कीजिये ॥७॥ | 
क्रियासेतां समाज्ञाय कृतप्नो न भविष्या । 
सौोभ्राचं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान्‌ । 
पित्र्यं राज्यं प्रयच्छैषां ततः सुखमवाप्नुहि ॥ ८ ॥ 
ऐसा करनेसे आपको कोई कृतघ्न नहीं कहेगा । उन्हें राज्यपर बिठला देनेपर पाण्डवोंसे 
सोभ्रात्र भी वना रहेगा। पाण्डवोंके पितामहका राज्य उनको लौटाकर सुखी होइये ॥ ८ ॥ 
शङ्कुनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनमवेध्य च । 


पादयोः पतितं वीरं विछवं भ्रातसौहदात ॥९॥ 
वाहुभ्या साथुजाताभ्या दुःरासनमरिंदसम्‌ । 
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिघत सूरधनि ॥ १०॥ 


शकुनिके ऐसे वचन सुनकर ओर वीर दुःशासनको भाईके प्रेमके कारण चरणोंमें पडा हुआ 
देखकर राजा दुर्योधने शत्रुनाशक दुःशासनको अपने सुन्दर हाथोंसे उठाकर और उसे 
गलेसे लगाकर उसका माथा प्रेमसे संघा ॥ ९-१०॥। 

कणेसौबलयोग्भापि संस्मृत्य वचनान्यसौ । 

निवद परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

_ ब्रीडयाभिपरीतात्मा नैराइयमगसत्परम्‌ ॥ ११॥ 

कणे और शकुनिके वचनोंको यादकर राजा दुर्योधनको बहुत दुःख हुआ और छज्जासे 
व्याकुल होकर बहुत निराश हुए ॥ ११ ॥ 

सुहृदां चैव तच्छृत्वा समन्युरिदमञ्रवीत्‌ । 

न धर्मधनसौरूयेन नैश्वर्येण न चाज्ञया । 

नेच भोगैश्च मे काये मा विहन्यत गच्छत ॥ १२॥ 
तदनन्तर अपने मित्रोंकी उन वातांको सुनकर क्रोधर्मे भरके कहने लगे- कि मुझे धर्म, धन, 
सुख, ऐेश्वये और राज्यसे तथा अनेक प्रकारके भोगोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है, तुम लोग मुझे 
दुःख मत दो । तुम लोग घरको चले जाओ ॥ १२॥ 
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निश्चितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेराने । 

गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च शुरचो मम ॥ १३॥ 
मैंने अपनी बुद्धिको स्थिर करके यह निश्चय किया है, कि अब अनशन अवझ्य करूंगा । अव 
तुम सव हस्तिनापुरको चले जाओ ओर मेरे बडे बूढोंकी सेवा करना ॥ १३ ॥ 

त एवसुक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमरदैनम्‌ । 

या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमपि भारत । 

कर्थ वा संप्रवेक्ष्यामस्त्वद्विहीनाः पुरं व यम्‌ ॥ १४॥ 

' राजाके ऐसा वचन सुनकर वे लोग शत्रुनाशक दुर्योधनसे कहने लगे- कि हे राजेन्द्र ! हे 
भारत ! आपको छोडकर हम लोग नगरमें कैसे प्रवेश करेंगे ? इसलिये आपकी जो दशा 
होगी वही हम सबकी भी होगी ॥ १४॥ 

स सुहृद्धिरमात्सैश्व भ्राताभिः स्वजनेन च | 

बडुप्रकारमप्युक्तो निञ्चयान्न व्यचाल्यत ॥ १ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज दुर्योधन इस प्रकार मन्त्री, भाई, मित्र और वान्धवोंके द्वारा 
अनेक प्रकारसे समझाये जानेपर भी अपने निश्चयसे विचालित न इए ॥ १% ॥ 

द भप्रस्तरमास्तीये निश्चयाद्‌ धतराष्रजः । 

सस्पृऱ्यापः शुचिभूत्वा भूतलं ससुपाशितः ॥ १६॥ 
धतराष्ट्रपत्र राजामह महाराज दुर्योधने निश्चय करके पृथ्वीपर कुशका आसन बिछाया और 
जल आदिसे पवित्र होकर वे उसपर बैठ गए ॥ १६ ॥ 

कुराचीराम्वरधरः परं नियममास्थितः । 

वाग्यतो राजक्षादेलः स स्वर्गगतिकाङ्क्ष या । 


मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिष्क्रियाः ॥ १७॥ 
अथ तं निश्चयं तस्य बुद्ध्वा दैतेयदानवाः । 
पातालवासिनो रौद्राः पूवे देवैचिनिर्जिताः ॥ १८॥ 


तच महाराजने कुशके आसनपर बैठकर कुशसे वने वस्र ओढ लिये और अपने वचनको अपने 
बशमें किया, अथात्‌ मौन हो गये । उस समय महाराजने केवल स्वर्ग जानेहीका ध्यान 
किया । अपने मनको वशमें करके बाहरकी सव क्रियाओंको त्याग दिया ॥ १७-१८ ॥ 
स्वपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य वै। | 
आहानाय तदा चक्कुः कर्म वैतानसं भवम्‌ ॥ १९॥ | 
महाराजका ऐसा निश्चय देखकर दितिपुत्र दैत्य, दानव, पातालमें रहनेवाले घोर राक्षस ओर 
जिनको देवताओंने पहिले जाता था उन सबने अपने पक्षका नाश विचारकर ही 
आह्वान करनेके लिये अथववेदकी रीतिसे यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ १९॥ 
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वृहस्पत्युदानोक्तेश्व सन्चैमेन्त्रविशारदाः । 
अथचवेदप्राक्तत्च याश्चोपानिषदि क्रियाः । 
मन्त्रजप्यसमायुक्तास्तास्तदा समवतयन्‌ ॥ २० ॥ 
मंत्रोंकी जाननेवाले ब्राह्मणोंने वृहस्पति ओर शुक्रके कहे इए मंत्रोंसे अथववेद और उपनिषदोंके 
अनुसार मन्त्र जपना और यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ २० ॥ 


जुहृत्यग्रौ हविः क्षीरं मन्त्रवत्सुसमाहिताः । 

ब्राह्मणा वेदवेदाङ्गपारगाः सुह॒ढब्रताः ॥२१॥ 
वेद और वेदाङ्गोंके जाननेयाले उत्तम त्रतधारी ब्राह्मण अभिमें मंत्रोंके साथ खीर और दूधकी 
आहुति देने लगे ॥ २१॥ 


केसिद्धौ तदा तत्र ज़म्ममाणा महादूझुता । 

कृत्या सञ्ुल्थिता राजन्कि करोमीति चाब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! इसभ्रकार कमे सिद्ध होनेके वाद यज्ञकुण्डसे एक जंभाई देनेवाली महाआश्चर्यकारक 
कृत्या उत्पन्न हुई ओर कहने लगी, कि में क्या करू? ॥ २२॥ 


आइु्दैत्याश्च तां तत्र खुप्रीतेनान्तरात्मना । 

प्रायोपविष्टं राजानं धातेराष्ट्रमिहानय ॥२३॥ 
तब सब दैत्य प्रसन्न मनवाले हो गए और उससे बोले- कि अनशन करनेके लिए बैठे हुए 
्रतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधनको हमारे पास ले आओ ॥ २३ ॥ 


तथेति च प्रतिश्रुत्य सा क्रृत्या प्रययौ तदा । 

निसेषादगमञच्चापि यत्र राजा सुयोधनः ॥ २४॥ 
वह सत्री “ तथास्तु” कहकर ओर उनके वचनको स्वीकार करके बहांसे चली और क्षणभरमें 
उस स्थानपर जा पहुंची कि जहां राजा दुर्योधन बेठे हुए थे ॥ २४॥ 


समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम्‌ । 
दानवानां सुद्दतांच तमानीतं न्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
धनको लेकर वह रसातलमें चली गई और क्षणभरमें वह दानवोंके पास जाकर बोली 
कि में दुर्योधनको ले आई हूँ ॥ २५ ॥ 


x 
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तमानीतं रूप॑ दृष्ट्रा रातौ संहत्य दानवाः । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे किचिदुत्फछलोचनाः । 
साभिमानमिदं वाक्यं दुर्योधनमथाद्रुचन्‌ ॥ द६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन चत्वा रिंरादधिकदि कुततो ऽध्यायः ॥ २३३ ॥ ८३१९॥ 
कृत्या द्वारा लाए गए राजा दुर्योधनको देखकर सब दानव प्रसन्न इुए । उनकी आंखें 
प्रसन्नतासे खिल उठीं । वे रात्रिमें दुर्योधनसे भेटकर और उससे अभिमानपूर्वक यह बचन 
कहने लगे ॥ २६ ॥ 


च च क 
॥ महाभारतक आरण्यकपवेमं दोसो उन्ताळासवां अध्याय समाप्त ॥ - ३९ ॥ ८३१९ ॥ 





* 80 


दानवा ऊच! 
भोः झुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोइह । 


रैः परिव्वतो नित्यं तथैच च सहात्मभिः ॥१॥ 
अकार्षीः साहसामिदं कस्मात्पायोपवेशनम । 
आत्मत्यागी ह्यवाग्याति वाच्यतां चायदास्करीस्‌ ॥२॥ 


दानव बोले- हे राजेन्द्र ! भरतकुलश्रेष्ठ दुर्योधन ! आपने हमेशा शूरवीर और महात्मा पुरुषोसे 
युक्त होकर भी अन्न जलके परित्याग करनेका यह साहस क्यों किया है ? जो पुरुष अपने 
शरीरका नाश करता है, वह नरकगामी होता है और पथ्मीमें उसकी कीतिं भी नष्ट हो 
जाती है ॥ १-२॥ 

न हि कार्यविरुद्वेषु बह्वपायेषु कमेसु । 

स्ूलघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३॥ 
आपके समान बुद्धिमान्‌ विरुद्ध, पापमय और सबेनाशक कार्योकों नहीं करते ॥ ३॥ 

नियच्छैतां मतिं राजन्धमोर्थसुखनाशिनीम्‌ । 

यहाःप्रतापधैयेघ्नी राच्रूणां हषेवधेनीस्‌ ॥ ४॥ 
हे राजन्‌! आप इस धर्म, अथे और सुखके नाश करनेवाली आपके यश, प्रताप और घैयेकी 
नष्ट करनेवाली तथा शत्रुओंके हषको बढानेवाली बुद्धिको त्याग दीजिये ॥ ४ ॥ 
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शूयता ऱ्च प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो न्प । 

निस्राणं च शारीरस्य ततो घैयसचाप्लुहि ॥&॥ 
हे प्रभो ! धैय धारण कीजिए अब आप यथार्थ वातोको सुनिये हम आपके शरीरकी उत्पत्तिका 
वर्णन करते हैं ॥ & ॥ 


पुरा त्वं तपसास्माभिलेव्धो देवान्महेश्वरात्‌ । 
७ ७ ~ , 
पूवकायश्च सवस्ते निर्मितो वज्रसंचपयैः ॥ 5 ॥ 


हे राजन्‌! पहिले समयभें हम लोगोंने शिवकी तपस्या की थी; तब आपको प्राप्त किया था । 
हे राजेन्द्र ! आपका जो नाभिके ऊपरका शरीर है, वह वज़से बना हुआ है ॥ ६॥ 


अस्त्रेरभेव्यः शस्जेश्वाप्यधःकायञ तेऽनघ । 
क्लः पुष्पमथो देव्या रूपतः स्त्रीमनोहरः ॥ ७॥ 
हे पापरहित ! आपका जो नीचेका शरीर है, वह भी अस्र और शस्रोंसे नहीं कट सकता । 
उसको पाती देवीने फूलोंसे बनाया है। वह अपने रूपसे ख्नियोंके मनको मोहनेत्राला है ॥७॥ 
एवसीश्वरसंयुक्तस्तव देहो नृपोत्तम । 
देव्या च राजशादूँल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥८॥ 
> ड > SE ५ दे तर R$ 
हे नृपोत्तम ! इस प्रकार आपका शरीर इश्वर ओर देवीने बनाया हैं। हे राजशादूंल ! आप 
देवता हैं, मनुष्य नहीं ॥ ८ ॥ 
क्षत्रिराश्च -सहावीयाो भगदत्तपुरोगमाः । 
दिव्यास्त्रविदुषः शराः -क्तपयिष्यन्ति ते -रिपून्‌ ॥ ९ ॥ 
हावलवान्‌ भगदत्त आदि क्षत्रिय दिव्य शस्त्रॉके जाननेवाले और महा शूरवीर हैं; वे सब 
आपके शत्रुओका नाश करेंगे ॥ ९ ॥ 
तदलं ते विषादेन भयं तच न विद्यते । 
सात्याथे च हि ते वीराः संभूता सुवि दानवाः ॥ १० ॥ 
आप कुछ विषाद न कीजिये; आपको कुछ भय नहीं है। आपकी सहायताके लिये अनेक 
दानवोंने पृथ्वीम अवतार लिया है॥ १०॥ 
भीष्सद्रोणक्कपार्दीञ्च प्रबेक्ष्यन्त्यपरेऽखुराः । 
यैराविष्टा छुणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः ॥ ११॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्यं और कृपाचार्यके शरीरमें अनेक दानव '्रमेश करेंगे; वे लोग उनके 
वशमें होकर दयाको छोडकर आपके शत्रुआसे युद्ध करेंगे ॥ ११ ॥ 
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नेव पुत्रान्न च श्रातृन्न पिलन्न च वान्धवान्‌ । 


नेच शिष्यान्न च ज्ञातीन्न वालान्स्थविरान्न च ॥ १२॥ 
सुधि संप्रहारिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम । 
निःस्नेहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मानि ॥ १३॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! उन भीष्मादियोकी अन्तरात्मामें दानवोंके प्रविष्ट होनेके कारण वे खलेहरहित हो 


NN र 


जायेंगे । इसलिये वे युद्धर्म प्रहार करते हुए न अपने पुत्रोंको छोडेंगे, न भाईयोंको, न 
पितरोको, न बान्धवोको, न शिष्यांको, न जातिबालोंको, न बालकोंको और न बूढोंको ही 
वे छोड़ेंगे ॥ १२-१३ ॥ 


प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः स्नेहसुत्सज्य दूरतः 
हृष्टाः पुरुषशादूलाः कल्ुषीकृतमानसाः । 
अविज्ञानविसूढाश्च देवाच विघिनिमितात्‌ ॥ १४॥ 
वे पुरुषसिंह क्षत्रिय किसीका मोह नहीं करेंगे, और बन्धुआंसे युद्ध करेंगे । उस घोर युद्धम 
बीर प्रसन्न भी होंगे, ओर दुःखी भी होंगे। सव लोग प्रारव्धके वशमें होकर अज्ञानसे मोहित 


हो जायेंगे ॥ १४ ॥ 
व्याभाषमाणाश्चान्योन्यं न से जीवन्विसोक्यसे । 
सवेरास्त्रास्त्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः । 
छाघमानाः कुरुश्रछ करिष्यन्ति जनक्षयम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! सब लोग परस्पर कहेंगे कि तुम हमसे जीते नहीं बचोगे; वे सब वीर शस्र, 
अस्र धारण करके बलपूर्वक अपनी अपनी शछाघा करेंगे और जगतका नाश करेंगे ॥ १५॥ 


तेऽपि दाकत्या महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः । 

वधं चैषां करिष्यन्ति दैवयुक्ता महाबलाः ॥ १६॥ 
महात्मा पाण्डव भी अपनी शक्तिसे घोर युद्ध करेंगे, ओर वे महाबली पाण्डव देवसे प्रेरित 
होकर उन सबका नाश करेंगे ॥ १६ ॥ 


दैत्यरक्षोगणाश्चापि संभूताः क्षत्रयोनिषु । 

योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य दाञ्चभिस्तव पार्थिव । 

गदाभिसुसलैः खङ्गैः शास्त्रैरुचावचैस्तथा ॥ १७॥ 
आजकल अनेक दैत्य और राक्षसोंने क्षत्रिय कुलमें अवतार लिया है । हे राजन्‌ ! वे लोग 
अत्यन्त पराक्रम करके आपके शत्रुआँसे गदा, मूसल, तलवार और छोटे बडे शस्त्र लेकर 


युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भ्रध्याय २४० ] आरण्यकपते । १२६३ 


सका सा 








SS Ss nts Ss 





कट rr व. फळ, जा. 
> ts जज मोम ४५८८४४५४४५ os जक चक... os esr ~ साजा > 


EY 


यच तेऽन्तर्गेतं वीर भयमज्ेन संभवम्‌ । 
तत्नापि विहितोऽस्माभिवधोपा योऽजुनस्य वे ॥ १८॥ 
बीर ! आपके अन्तःकरणमें जो अजुनसे उत्पन्न होनेवाला जो भय हैं, हमने उस अञ्चुनके 
मारनेका भी उपाय किया हे ॥ १८॥ 


तद्वैरं संस्मरन्वीर योत्स्यते केदावाजेनौ ॥ १९ ॥ 
जो नरकासुर नामक राक्षस मारा.गया था, उसकी आत्मा अत्र कमे प्रविष्ट हो गई है । उसी 
वेरको स्मरण करके अजुन और कृष्ण उससे युद्ध करेंगे ॥ १९ ॥ 


स ते विक्रमशौण्डीरो रणे पाथ विजेष्याति । 

कणेः प्रहरतां श्रेष्ठः सवोश्चारीन्महारथः ॥ २०॥ 
समथे कण भी अपने बलसे अज्जैनको युद्धमें जीतेगा । कण महारथ और शस्र चलानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, अतः वह सब झात्रुओंको जीतेगा ॥ २० ॥ 


ज्ञात्वेतच्छद्मना वज्री रक्षाथै सत्यसाचिनः। 

कुण्डले कवचं चैव कणेस्यापहरिष्याति ॥ २१ ॥ 
यही जानकर वज्रधारी इन्द्र छद्य वेष धारण “करके अजुनकी रक्षा करनेके लिये कणसे कुण्डल 
कवच ले लेंगे ॥ २१ ॥ 


तस्मादस्माभिरप्यत्र दैत्याः दातसहस्त्रदाः । 

नियुक्ता राक्षसाञ्चैव ये ते संशप्तका इति । 

पर्यातास्तेऽज्ुनं वीरं निहनिष्यन्ति मा शुचः ॥ २२॥ 
इसीलिये हम लोगॉने भी संशप्तक नामसे सहस्रों दैत्य ओर राक्षसोको इस कार्यपर नियुक्त 
किया हैं; आप शोक न करें, वे लोग अजुनको युद्भमें मारेंगे ॥ २२ ॥ 


; 
हतस्य नरकस्यात्मा कणसूर्तिसुपाश्रितः । 


असपत्ना त्वया हीयं भोक्तव्या वसुधा नप । 
मा विषादं नयस्वास्मान्नैतत्त्वय्युपपत्यते। 
विनष्टे त्वयि चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! आप शत्रुओंको मारकर इस पृथ्वीका उपभोग करेंगे । हे राजन्‌ ! आप हमें भी 
दुःखमें मत डालिए, क्योंकि यह काम आपके योग्य नहीं है । हे कौरव ! आप यदि मर 
| जायेंगे, तो हमारा बल नष्ट हो जायेगा ॥ २३ ॥ 
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गच्छ चीर न ते बुद्धिरन्या कार्या कर्थचन ! 
त्वमस्माकं गतिनिंत्यं देवतानां च पाण्डवाः ॥ २४ ॥ 
वीर ! अब आप जाइथे; अपनी बुद्धिको बिपरीत मत बनाइये। आप सदासे हमारी गति 
। इसीभ्रकार देवता भी पाण्डवोंको अपनी गति मानते हैं || २४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकुञ्जरस्‌ । 
समाश्वास्य च दुधेर्षे एु्रवद्दानवर्षभाः ॥ २८ ॥ 
बेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर दानवोंने राजसिंह दुर्योधनको अपने हृदयसे लगाकर बहुत 
समझाया ओर पुत्रके समान उनको सांत्वना प्रदान की ॥ २० ॥। 
स्थिरां क्रत्वा वुद्धिसस्थ प्रियाण्युक्त्वा च भारत । 
गस्यतामित्यनज्ञाय जयमाप्नुहि चेत्य ॥ २६ || 
हे भरतबंशी राजेन्द्र ! उन्होंने मीठे वचन कहकर दुर्योधनकी युद्विको स्थिर कर दिया ओर 
कहा कि “ जाओ ? । यह कहकर और उसे “ बिजय प्राप्त करो ? इस प्रकारका आशीर्वाद भी 
दिया ॥ २६ ॥ 
तैर्विसुष्टं सहाबाहु कृत्या सैवानयत्पुनः । 
तमेव देशं यत्रासौ तदा प्रायझुपाविचाल ॥ २७॥ 
इस प्रकार राक्षसोंके द्वारा महावाहु दुर्योधनको जानेके लिए कह देनेपर कृत्याने महाराज 
दुर्योधनको उसी स्थानपर पहुंचा दिया जहां वे अन्न और जलको छोडकर बैठे थे ॥ २७॥ 
प्रतिनिक्षिप्य तं वीरं कृत्या ससभिपूज्य च । 
अनुज्ञाता -च राज्ञा सा तच्रेवान्तरघीयल ॥ २८॥ 
उस वीर राजाको वहांपर पहुंचाकर और उनका सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वह कृत्या 
वहीं गुप्त हो गई ॥ २८ ॥ 
गतायामथ तस्यां लु राजा दुर्योधनस्तदा । 
स्वप्नभूतमिदं सवेमचिन्तयत भारत । 
विजेष्यामि रण पाण्डनिति तस्याभवन्मतिः . ॥२९॥ 
उस स्त्रीके चले जानेके पश्चात्‌ राजा दुर्योधनने उन सब बातोंको स्वके समान जाना और 
उनके मनमें यह निश्चय हो गया कि में पाण्डवोंको युद्धमें जीतूंगा ॥ २९ ॥ | 
कणे संदासकांअ्रैव पार्थस्थामित्रघातिनः । | 











हे 
हँ 


अमन्यत वधे युक्तान्समथोश्च रुयोधनः ॥ ३०॥ 

> CQ खे ७ नेभे 
महाराज दुर्योधनने कणे और संशप्तकगणको पाण्डवोंके मारनेभे समथे ओर अपना मित्र 
समझा ॥ ३० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








भ्रध्याय २४० ] आरण्यकपव । १२६५ 


एवसाशा हढा तस्य धातेराष्ट्रस्य दुर्मतेः । 

विनिजये पाण्डवानाममभवद्धरतबेभ ॥ ३१॥ 
[ध ! उस दुष्टबुद्धि 'धतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी पाण्डवोंको जीतनेकी आशा दृढ हो 
गई ॥ ३१ ॥ 


कर्णोऽप्याविष्टचित्तात्सा नरकस्यान्तरात्मना । 
अजनस्य वधे करासकरोत्स सतिं तदा ॥ ३२॥ 
इसीप्रकार नरकासुरकी आत्माफे कर्णकी आत्मामें प्रविष्ट हो जानेपर उसने अर्जुनको मारनेका 


क्रुर निश्चय कर लिया ॥ ३२॥ 


संरा्कात्च ते चीरा राक्षसाविष्टचेतसः । 

रजस्तमोभ्यामाक्रान्ताः फल्गुनस्य वयैषिणः ॥ ३३॥ 
राक्षसोंके द्वारा जिनका चित्त प्रभावित हो गया है, ऐसे महाबीर संशप्तक राक्षस भी रज और 
तमोगुणसे प्रभावित हो करके अजुनको मारनेको इच्छा करने लगे ॥ ३३ ॥ 


भीष्सद्रोणक्रपाद्यात्च दानवाक्रान्तचेतसः । 

न तथा पाण्डुपुत्राणां स्नेहवन्तो विशां पते । 

न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद्राजा खुयोधनः ॥ ३४॥ 
भीष्म, द्रोगाचाये और कृपाचाये आदिके मनोंमें भी राक्षसोंके प्रवेश कर जानेसे उन सबकी 
भी बुद्धि पलट गई और, हे राजन्‌ ! पाण्डुके पुत्रोके प्रति उनका स्नेह पहलेके समान न रहा । 
हे राजन्‌ ! दुर्योधनने इस वृत्तान्वको किसीसे नहीं कहा ॥ ३४॥ 


दुर्योधनं निशान्ते च कणो चैकतेनोऽञ्रवीत्‌। 

स्मयन्निवाञ्जलिं कृत्वा पार्थिवं हेतुमइचः ॥ ३७॥ 
प्रातःकाल होते ही विकतेनके पुत्र केने हाथ जोडकर मुस्कराते हुए महाराज दुर्योधनको 
प्रसन्न करके उनसे हेतुके सहित ऐसे वचन कहे ॥ ३५ ॥ 


न स्तो जयते शच्ञ्जीवन्भद्राणि पञ्यति । 

सूतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः 

न कालोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा ॥ ३६ ॥ 
कोई मरकर शत्रुओंको नहीं जीतता । जीता हुआ पुरुष ही अनेक सुख देखता है। हे कौरव ! 
मरे हुए पुरुषको सुख कहां ओर उसे जय भी कहांसे प्राप्त होगी ? इसलिए अब यह समय 
विषाद करनेका, डरनेका अथवा मरनेका नहीं है ॥ ३६॥ 


२७९ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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परिष्वञ्यान्रवीचैनं सुजाभ्यां स महाझुजः। 

उत्तिष्ठ राजन्किं रोषे कस्माच्छोचासि दाचुहन । 

दाचून्परताप्य वीर्येण स कथं मतुमिच्छस्ि ॥ ३७॥ 
महाबाहु कणेने राजा दुर्योधनको अपने हाथसे पकडकर तथा गलेसे लगाकर कहा कि हे 
राजन्‌ ! अब आप उठिये; क्यों सोते हैं ? और क्यों शोक करते हैं ? हे शत्रुनाशक ! आप 
तो अपने बलसे शत्रुओको दुःख देनेवाले हैं फिर मरनेकी इच्छा क्‍यों करते हैं? ॥ ३७ ॥ 

अथ वा ते भयं जातं दृष्ठाज़ेनपराक्रमम । 

सत्यं ते प्रतिजानामि वधिष्यामि रणेऽजुनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यादि आपको युद्धमें अजेनका बल देखकर कुछ भय हुआ हो तो में आपसे सत्य कहता हूं कि 
में युद्धमें अर्जुनको मारूंगा ॥ ३८ ॥ 

गते त्रयोददो वर्ष सत्येनायुधमालभे । 

आनयिष्याम्यहं पा्थीन्वदा लच जनाधिप ॥ १९ ॥ 
में शस्त्रॉको छूकर सत्य" प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तेरह बर्ष बीत जायेंगे; तब, हे राजन्‌ ! 
सब पाण्डबोंको आपके वशमें कर दूंगा ॥ ३९॥ 

एवसुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्तथा । 

प्रणिपातेन चान्येषासुदतिष्ठत्छुयोधनः । 

दैत्यानां तद्वचः श्रुत्वा हृदि कृत्वा स्थिरां मतिम्‌ ॥ ४०॥ 
कणेके ऐसे बचन सुनकर तथा दैत्योंके वचनोंका स्मरण कर और सब लोगोंको प्रणाम करते 
देख महाराज दुर्योधन उठे । उन्होंने देत्योंके बचनसे अपने मनको स्थिर किया ॥ ४० ॥ 

ततो मनुजशादूलो योजयामास वाहिनीम्‌ । 

रथनागाश्वकालिलां पदातिजनसंङुलाम्‌ ॥ ४१॥ 
इसके बाद मनुष्योमें श्रेष्ठ राजाने रथ, सारथी, घोडे और पैदलॉसे भरी हुईं अपनी सेनाको 
चलनेकी आज्ञा दी ॥ ४१ ॥ 

गङ्कौघप्रतिमा राजन्प्रयाता सा महाचस्ूूः 


श्वतच्छ्रः पताकाभिश्चामरैश्च सुपाण्डुरैः ॥ ४२॥ 
रथैनागैः पदातैश्च शुद्यु मेऽतीव संकुला । 
व्यपेताश्रघने काले व्यौरिवाव्यक्तशारदी ॥ ४३॥ 


वह सेना गंगाग्रवाहके समान चल पडी । श्वेत छत्र, सफेद चमर, पताका, रथ, हाथी, 
घोडे और पेदलोसे वह सेना बहुत शोभित होने लगी । उस समय सेनाकी ऐसी शोभा 
बढ़ी जैसे संपूर्ण रूपसे प्रटक न हुई हुई शरद ऋतुमें मेघरहित आकाशकी शोभा होती 


हे ॥ ४२-४३ ॥ 
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अंध्याय २४१ | आरण्यकपवे । १२८७ 
जयाशीभिद्विंजन्द्रैस्तु स्तूयमानो5धिराजवत्‌ । 
गह्न्नज्ललिमालाश्व घातराष्ट्रो जनाधिपः ॥ ४४७ ॥ 
ब्राह्मणेने उनको जयका आशीवोद दिया । वे स्तुति करनेवाले लोगोंसे माला और प्रणामको 
ग्रहण करते हुए चले। उस समय 'ृतराष्ट्पुत्र राजा दुर्याधन चक्रवत्ती महाराजके समान 
शोभित हुए ॥ ४४ ॥ 
सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 
कर्णेन सापे राजन्द्र सौबलेन च देविना ॥ ४ ॥ 


राजा दुर्योधन लक्ष्मीसे परम प्रकाशमान्‌ होकर, हे राजेन्द्र ! कणे और जुवारी शकुनिके 
साथ आगे चले ॥ ४५ ॥ 


दःशासनादयञ्चास्थ भ्रातरः सवे एव ते । 

सूरिश्रचाः सोमदत्तो महाराजश्च वाह्विकः ॥ ४६ ॥ 
थेनानावि धाकारै हे येगजवरेस्तथा । 

पान्तं पसिंह तसनुजग्सुः कुरूद्वहाः । 

कालेनाल्पेन राजंस्ते विविशुः स्वपुरं तदा ॥ ४७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्थकपवेणि चत्वारिंशद्‌ चिकदिशततमो ऽध्यायः ॥ २३०॥ ८३६६ ॥ 
दुःशासनादि सभी भाई; भूरिश्रवा, सोमदत्त ओर महाराज वाह्लिक आदि कौरव अनेक तरहके 
आकारवाले रथों, उत्तम घोड़ों ओर श्रेष्ठ हाथियोंपर चढकर जानेवाले नृपश्रेष्ठ दुर्योधनक पीछे 
पीछे चले । हे राजेन्द्र ! वे लोग थोडे ही समयमें हस्तिनापुरमें जा पहुंचे ॥ ४६-४७ ॥ 

॥ महाभारतक अ(रण्यकपवम दोसो चालोसवां अध्याय समाप्त ॥ २४० ॥ ८३६६॥ 


` २७१ ९ 
जनमेजय उषाच 
वसभानेषु पार्थेषु वने तस्मिन्महात्मसु । 


घातेराष्ट्रा महेष्वासाः किमकुवेन्त सत्तम ॥ १॥ 
कर्णा वैकतेनश्चापि झाक्रुनिश्च महावलः 
भीष्मद्रोणक्रपा्रैच तन्मे झांसितुमहेसि ॥२॥ 


जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! जब महात्मा पाण्डव वनमें रहने लगे, तब महा धनुधोरी 
धृतराष्ट्पुत्र, विकत्तनपुत्र कर्ण, महा बलवान्‌ शक्कनि, भीष्म, द्रोणाचाये और कृपाचार्यने 
क्या किया ? सो मुझसे कहिये ॥ १-२॥ 


अ 
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पिशम्पायन उद्यात्त 

एवं गतेषु पार्थषु विसष्टे च खुयोधने । 

आगते हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः । 

भीष्मोउब्रवीन्महाराज धातेराष्ट्रामिदं वचः ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब पाण्डबोने दुर्योधनको छुडाया और दुर्योधन पाण्डवोसे 
बिदा होकर हस्तिनापुर पहुंचे, और पाण्डव वनमें ही रह गए; तब, हे महाराज ! दुर्योधनसे 
भीष्मने यह वचन कहा ॥ ३ ॥ 

उक्त तात मया पूर्वे गच्छतस्ते तपोवनम्‌ । 

गसनं से न रुचितं तव तन्न कृत च ते ॥४॥ 
हे तात ! जब तुम तपोवनको जा रहे थे; तभी मैंने कहा था कि तुम्हारा वनको जाना मुझे 
अच्छा नहीं लगता, परन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी ॥ ४॥ 


ततः प्राप्त त्वया वीर ग्रहणं छान्नुभिवेलात । 

मोक्षितश्चासि ध्सज्ञः पाण्डवैने च लज्जसे ॥ ५ ॥ 
है वीर ! इसीसे तुमको शत्रुओंने अपने बलसे पकड लिया। उस समय धमीत्मा पाण्डवोंने ही 
तुमको छुडाया; इसपर भी तुमको लज्जा नहीं आई ॥ ५ ॥ 


प्रत्यक्ष तव गान्धारे ससैन्यस्थ विशां पते । 
सूतपुञ्रोऽपयाङ्गीता गन्धर्वाणां तदा रणात्‌ 
क्रोदातस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्य नपात्मज ॥ ६॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! हे एथ्वीनाथ ! हे राजपुत्र ! तुम्हारे और तुम्हारी सेनाके चिल्लाते रहनेपर 


भी तुम्हारे देखते देखते कणे गन्धर्वोके युद्धमेंसे डरकर भाग गया ॥ ६॥ 


दृष्टस्ते विक्रमश्रैव पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
कणस्य च महाबाहो सूतपुत्रस्य दुर्मतेः ॥७॥ 
हे महाबाहो ! महात्मा पाण्डवोंका पराक्रम तुमने देखा और दुर्बुद्धि सतपुत्र कणका बल भी 
` तुमने देख लिया है ॥ ७॥ 
न चापि पादभाक्कर्णः पाण्डवानां नृपोत्तम । 


धनुर्वेदे च शौर्य च धमे वा धर्मवत्सल ॥८॥ 
हे नृपोत्तम! हे धर्माग्रिय ! धनुर्वेद, शूरता और धमोचरणमें कण पाण्डबोंके चरणके समान भी 


नहीं है ॥ ८ ॥ 
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र तस्य तेऽहं क्षमं मन्ये पाण्डवेस्तैमेहात्ममि: । 

संधि संघिविदां श्रे कुलस्यास्य विवरद्धये ॥ ९॥ 
हे सन्धिजाननेवालॉमं श्रेष्ठ ! इसलिये में महात्मा पाण्डवॉसे सन्धि करना अच्छा समझता हूँ । 
सान्धि करनेसे इस कुलकी वृद्धि होगी ॥ ९ ॥ 

एवमुक्तस्तु भीष्मेण धातेराष्ट्रो जनेश्वरः । 

प्रहस्य सहसा राजन्विप्रतस्थे ससीबलः ` ॥ १०॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा भीष्मके ऐसे वचन सुनकर श्वतराषटरपुत्र राजा दुर्योधन सुबलपुत्र 
शकानिके साथ हंसकर वहांसे चल दिये ॥ १० ॥ 

तं लु भस्थितमाज्ञाय कणेढुःकासनादयः । 

अलुजण्सुमेहेष्वासा धातेराष्टं महावलम्‌ ॥ ११॥ 
जब राजा दुर्योधन बहांसे चले, तब महाबलवान्‌ कण और दुःशासन आदि महाधनुधोरी 
भी महाबलशाली दुर्याथनके पीछे पीछे उठकर चल दिए ॥ ११ ॥ 

तांस्तु संप्रस्थितान्हष्ट्रा भीष्मः कुरुपितामहः । 

लज्जया त्रीडितो राजञ्जगास स्वं निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! जब कुरुओंके पितामह भीष्मने उनको जाते देखा, तो वे भी लज्जित 
होकर वहांसे अपने घरको चले गये ॥ १२॥ 

गते भीष्मे महाराज घातेराष्ट्रो जनाविपः 

पुनरागस्य ते देदामसन्चयत मन्त्रिभिः ॥१२॥ 
हे महाराज ! जब भीष्म चले गये, तो राजा दुर्योधन मन्त्रियॉके सहित वहीं आकर सलाह 
करने लगे ॥ १३॥ 

किमस्माकं भवेच्छेयः कि कार्यमवशिष्यते । 

कर्थं लु खुळूत च स्यान्मन्त्रयामास भारत ॥ १४॥ 
हे भारत ! अब हम लोगॉका कल्याण केसे होगा ? ओर अब हमको क्या करना चाहिए ? 
हमको किस प्रकार पुण्य लाभ होगा ? इन सब बातोंपर वह बिचार विमशे करने लगे ॥१४॥ 

कर्ण उपाच 

दुर्योधन निबोधेदं यत्त्वा चधक्ष्यामि कौरव । 

श्रुत्वा च तत्तथा सवे कतुमहेस्यरिंदम ॥ १५॥ 
कणे बोले- हे शत्रुनाशक दुर्योधन ! हे कोरव ! तुम मेरे वचनोंको सुनो और जो में कहता 
हँसो करो ॥ १५ ॥ 
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` तवाद्य एथिवी वीर निःसपत्ना नपोत्तम । | 
ता पालय यथा राक्र हलराञ्रमहासनाः ॥ १६॥ 
हे नृपोत्तम ! इस समय प्रथ्यीमें तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है; इसलिये तुम इस पृथ्मीका इस 
प्रकार पालन करो अंसे शत्रुआंको नाश करके महात्मा इन्द्र पालन करते हें ॥ १६॥ 
पशम्पायन उपाच 
एवसुक्तस्तु केन कणे राजाब्रचीत्पुनः 


न किंचिडइलेभं तस्य यस्य त्वं पुरुषषेभ ॥ १७॥ 
सहायश्चानुरक्तश्च मदथ च ससुद्यतः 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं वै झणु यथातथम्‌ ॥ १८॥ 


वेशम्पायन बोले- कणेके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणसे फिर कहा, हे पुरुषसिंह ! 
जिसके तुम ऐसे सहायक ओर भक्त हों तथा जिसके लिये तुम सदा उद्यत रहते हो. हे 
पुरुषश्रेष्ठ ! उसके लिए कुछ भी दुलेभ नहीं है, मेरे मनमें जो इच्छा है, उसको तुम ठीक 
तरह सुनो ॥ १७-१८ ॥ 

राजसूयं पाण्डवस्य दृष्ट्रा ऋतुचरं तदा । 

मम स्पृहा ससुत्पन्ना ता सपादय सूतज ॥ १९ ॥ 
हे ख्तपुत्र ! जबसे मॅने राजा युधिष्टिरका ब्रृहत्‌ राजस्य यज्ञ देखा है, तबसे मेरी भी इच्छा 
राजख्य यज्ञ करनेकी हुई है, इसालिये तुम राजस्य यज्ञका प्रवन्ध करो ॥ १९ ॥ 

एवसुक्तस्ततः कर्णो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 

तवाद्य एाथिवीपाला वद्याः सर्वे न्गपोत्तम ॥ २०॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके वचन सुनकर कणे राजासे बोले- हे नृपोत्तम ! इस समय सब राजा 
तुम्हारे बशमें हैं ॥ २० ॥ 

आहूयन्तां द्विजवरा! संभाराश्च यथाविधि । 





संत्रियन्तां कुरुश्रेष्ठ यज्ञोपकरणानि च ॥ २१॥ 
अब तुम ब्राह्मणोंको निमन्त्रण भेजो। हे भरतर्षभ ! अब तुम विधिपूर्वक यज्ञकी सब सामग्री 
इकट्ठी करो ॥ २१ ॥ 

ऋत्विजश्च समाहूता यथोक्त वेदपारगाः । 

क्रियां कुचेन्लु ते राजन्यथादारत्रमारिदम ॥ २२॥ 


हे शत्रनाशक राजन्‌ दुर्योधन ! तुम्हारे द्वारा बुलाये गए बेदोंमें पारङ्गत घे ऋत्विज तुम्हारे 
कथनके अनुकूल होकर शास्त्रानुसार कार्योको करं ॥ २२॥ ह 
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बहनज्नपानसयुक्तः खुसमद्धयणान्वितः 

प्रचलता सहायज्ञस्तवापि भरतष'भ ॥ २३॥ 
अब तुम्हारा भी खाद्य, पेय ओर सब सम्रद्धि तथा गुर्णोसे युक्त महायज्ञ राजख्य आरम्भ 
हो ॥ २३ ॥ 

एवसुक्तस्तु कर्णेन धातेराष्ट्रो विशां पते । 





| 
| 
| 


पुरोहित समानाय्य इदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! कणेके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने पुरोहितको बुलाकर यह वचन 
कहा ॥ २४ ॥ 

आहर त्वं मम कृते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 


कि आप मेरे लिये दक्षिणा और विधिके सहित तथा क्रमानुसार यज्ञम श्रेष्ठ राजख्य यज्ञका 
आरम्भ करें ॥ २८ ॥ 

स एवसुक्ता नपतिसुवाच ड्विजपुङ्गवः । 

न स शाक्यः ऋतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिछिरे । 

आहतु कोरयश्रष्ठ कुले तव नृपोत्तम ॥ २६॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरोहित राजासे कहने लगे, दे कौरव श्रेष्ठ ! हे नृपोत्तम! 
युधिष्टिरके जीवित रहते हुए आपके कुलम कोई भी यज्ञोंमें श्रेष्ठ इस राजखय यज्ञको नहीं कर 
सकता ॥ २६ ॥ 

दीघोयुरजीवाति च वै श्र॒तराष्ट्रः पिता तव । 

अतश्चापि विरुद्धस्ते ऋतुरेष नृपोत्तम ॥ २७॥ 
और अभी आपके दीघीयु पिता श्रतराष्ट्र भी जीवित हैं इस कारण भी, हे राजभ्रेष्ठ ! आप 
राजस्य यज्ञ नहीं कर सकते ॥ २७ ॥ 

अस्ति त्वन्यन्महत्सतरं राजसूयसमं प्रभो । 
| तेन त्वं यज राजेन्द्र गणु चेद वचो मम ॥२८॥ 
| हे प्रथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र ! आप मेरे वचन सुनिये । राजख़र्‍यके समान ओर भी बड़े घडे यज्ञ 
हैं ,उन्हीं यज्ञोंकी आप करिए ॥ २८ ॥ 

य इमे एथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव । 

_ ते करान्संप्रयच्छन्तु सवणे च कृताकृतम्‌ ॥ २९ ॥ | 

हे राजन्‌ ! आपको कर देनेवाले ये जितने राजा हैं, वे सब आपको आभूषणोके रूपमे तथा करके 
रूपमें सुवण प्रदान करें ॥ २९ ॥ 
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तेन ते क्रियतामद्य लाङ्गलं रुपसत्तम । 
यज्ञवाटस्य ते भूसिः कृष्यतां तेन भारत ॥ ३० ॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! सुवणसे एक हल बनवाइये और, हे भारत! उससे यज्ञभूमिको जोतिये ॥३०॥ 
तत्र यज्ञो व्यपश्चेछ प्रसताज्नः खुसंस्कृतः । 
प्रवतेतां यथान्यायं सवतो ह्यनिवारितः ॥ ३१॥ 
तब वहांपर प्रभूत अन्न ओर उत्तम संस्कारसे युक्त आपका यज्ञ यथोक्त रीतिसे निर्विभ़ शुरु 
हो ॥ ३१॥ 
एष ते वैष्णवो नाम यज्ञः सत्पुरुषोचितः । 
एतेन नेष्टवान्कश्चिहते बिष्णुं पुरातनस्‌ ॥ ३२॥ 
वहांपर सत्पुरुषाके करने योग्य विष्णुयज्ञका आरंभ कीजिये । इस यज्ञको सनातन विष्णुके 
सिबा और किसीने नहीं किया है ॥ ३२॥ 
राजसूयं ऋतुश्रेष्ठं स्पधेत्येष महाक्रतुः । 
अस्माकं रोचते चेच श्रेयश्च लव भारत । 
अविघ्रश्च भवेदेष सफला स्थात्स्णृहा तव ॥ ३३॥ 
यह वैष्णवयज्ञ यज्ञश्रेष्ठ राजखयसे स्पर्धा करता हे | हे भारत ! यही यज्ञ हमें पसन्द है और 
इसीमे आपका कल्याण है। यह आपका यज्ञ निर्विन्न रीतिसे समाप्त हो और आपकी अभिलाषा 
सफल हो ॥ ३३ ॥ 


एवसुक्तस्तु तैर्विप्रैधोतराष्ट्रो महीपतिः । 


कणे च सौबलं चैव श्रातुंश्चैवेदमत्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
he ha ~ खो 
उन ब्राह्मणके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणे, शकुनि और अपने भाईयोंसे यह 
कहा ॥ ३४ ॥ 
रोचते मे वचः कृत्स्न ब्राह्मणानां न संशयः । 
रोचते यदि युष्माकं तन्मा प्रन्रूत माचिरम्‌ ॥ २५ ॥ 


मुझे ब्राह्मणोंके सब वचन प्रिय लगते हैं; इसमें कोई संशय नहीं है । यदि तुम लोगोंको भी 


पसन्द हो, तो मुझसे कहो, देर मत करो ॥ ३५ ॥ 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे तथेत्यूचुनेराधिपस्‌ । | 
| संदिदेका ततो राजा व्यापारस्थान्यथाकसस्‌ ॥ ३६॥ 
राजाके इस प्रकार कहनेपर सब लोगोंने राजाको “वैसा ही हो कहकर अपनी स्वीकृति 
प्रदान की । तब राजा दुर्योधनने सबको अपने अपने काम करनेकी आज्ञा दी ॥ ३६॥ आओ 
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हलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वशिल्पिनः । 
यथोत्त च नृपश्रेष्ठ कतं सवे यथाक्रमस्‌ ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमह हाभारते आरण्यकपचाण एकचत्वारिशद घिकद्विशततमो-ऽध्याय ॥ २४१॥ ८४०२३ ॥ 
तब राजाने सब शिलिपियोंको हल तेयार करनेके लिये और कर्मकारॉको यज्ञशाला बनानेकी 
आज्ञा दी । हे नृपश्रेष्ठ ! उन्होंने वचन सुनते ही सब तेय्यार कर दिया ॥ ३७ ॥ 

4 महाभारतक आरण्यकपवेस दोसों इकतालोसवा अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८४०३ ॥ 


शेशे 8४ 
पैक्षाम्पागन उष्वाच 
ललर्लु शिल्पिमः सर्वे असात्यप्रवराश्य ह । 
विदरख मसहाप्राज्ञों घातराष्ट्र न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
शम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर सव शिस्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों और महा 
| द्विमान्‌ विदुरने राजा दुर्योधनसे निवेदन किया ॥ १॥ 
स्य कतुवरं राजन्कालप्रार्त च भारत । 
सोवण च कृतं दिव्य लाङ्गल खुमहाधनम्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत ! यज्ञशाला बन गई और. यज्ञ करनेका समय भी आ गया है । हमने 
बहुत धन लगाकर सोनेका हल भी बनवा छिया है ॥ २॥ 
| एलष्छरूत्या छपओछो धातेराषे विशां पते । 
आज्ञापयामास नृपः कतुराजप्रवतेनम्‌ ॥३॥ 
राजन्‌ जनमेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा दुर्योधनने उस श्रेष्ठ यज्ञको 
आरंभ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥ 
ततः प्रववृते यज्ञः प्रश्ूतान्नः खुसस्कृतः । 
दील्चितत्वापि गान्यारियेथाद्यास्त्रे यथाकमस्‌ ॥४॥ 
तव बहुत धन और बहुत अन्नके सहित यज्ञ आरंभ हुआ । उस यज्ञमें राजा दुर्योधनने 
वीधिके अनुसार दीक्षा ली ॥ ४॥ 
प्रहृष्टो घ्रतराष्ट्रोडबह्विदुरथ महायदाः 
भीष्यो द्रोणः कुपः कर्णो गान्धारीं च यशस्विनी ॥५॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र , यशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कण और यशस्विनी गान्धारी 


बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 
१६० ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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निमन्त्रणाथ दूतांश्च प्रेषयामास शीघगान । 

पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तयैव च । 

ते प्रयाता यथोदिष्ट दूतास्त्वरितवाहनाः ॥ ३ || 
तदनन्तर उन्होंने शीघ्र जानेवाले दूतोंकी राजा और त्राह्मणोंको बुलानेके लिए भेजा । वे 
दूत भी शीघ्र चलनेवाले वाहनोंपर चढकर अपने अपने लक्ष्यकी तरफ चल दिये ॥ ६॥ 

तत्र कंचित्प्रयातं तु दूतं दुःकासनोऽञ्रवीत्‌। 

गच्छ द्वैतवनं कीघं पाण्डवान्पापपूरुषान । 

निमन्त्रय यथान्यायं विपांस्तास्मिन्सहावने ॥ ७॥। 
जाते हुए उन दूतोंमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा फि, तुम शीघ्र द्वेतवनको जाओ और वहां 
विधिपूवेक पापी पाण्डवोंको न्योता दे आओ, तथा वहां रहनेवाले त्राह्मणोंको भी न्याये 
अनुसार निमन्त्रण दे दो ॥ ७॥ 

स गत्वा पाण्डचावाससुवाचाभिप्रणस्थ लान । 


दुर्योधनो महाराज यजते न्गपसत्तसः ॥८॥ 
स्ववीयारजितमर्थौघसवाप्य कुरुनन्दनः । 
तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः ॥ ९ ॥ 


वह दूत पाण्डवोंके आवास स्थानपर जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला- हे महाराज ! 
कुरुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमे श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे अर्जित बिपुल धनको ग्राप्त करके 
एक यज्ञ कर रहे हैं, ओर इधर उधरसे अनेक राजा और ब्राह्मण उस यज्ञमें पहुंच रहे 
हैं ॥ ८-९ ॥ | 
अहं तु प्रेषितो राजन्कौरवेण महात्मना । 

आमन्त्रयति वो राजा धातेराष्ट्री जनेश्वरः । 

___ सनोभिलषितं राज्ञस्तं रतुं द्रष्टमहेथ ॥१०॥ 

है राजन्‌ ! मुझे महात्मा दुर्योधनने आपके समीप भेजा है । महाराज दुर्योधन आपको यज्ञम 
निमन्त्रण देते हैं और उनकी इच्छा आपको यज्ञमें बुलानेकी है, इसलिये आप चलकर उस 
यज्ञको देखिये ॥ १० ॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा तच्छ्रुत्वा दूत भाषितम्‌ । 

अन्रवीन्टपादूलो दिष्टया राजा खुयोधनः । 

यजते ऋलुसुख्येन पूर्वेषां कीर्तिव्धेनः ॥ ११॥ 
दूतके वचन सुनकर राजसिंह राजा युधिष्ठिर बोले- सोभाग्यसे राजा दुर्योधनने इस 


यज्ञका आरम्भ किया है । वह पूर्व पुरुषोंकी कीर्तिको बढानेबाले हें॥ ११ ॥ 
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चयसप्युपयास्यासो न त्विदानीं कर्थचन । 
सभयः परिपाल्यो नो यावद्व्ष अयोदराम्‌ ॥ १२॥ 


३००० ns il + 


हमलोगाँकी इच्छा भी उस यज्ञमें जानेकी है, परन्तु इस समय किसी प्रकार भी नहीं जा 


जि 
| 


सकते, क्योंकि हमको तेरह वषे बनमें रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है॥ १२॥ 
श्रुत्वैलद्धमेराजस्य भीमो वचनमन्रवीत्‌। 
तदा लु हपतिेन्ता धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
अस्त्रश्‍ास्ञ्रप्रदीसेऽस्रौ यदा तं पातयिष्यति । 
वर्षांत अयोदशादूध्वं रणसत्रे नराधिपः ॥ १४॥ 


धमराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर भीम यह वचन बोले- हे दूत ! महाराज धर्मराज 
ुर्थिष्ठिर तो उसी समय हस्तिनापुर जायेंगे, जब तेरह वर्षके पश्चात्‌ होनेवाले युद्धमें राजा 
युधिष्टिर अस्र ओर शख्रोंकी अग्निमें दुर्योधनकी आहुति दे चुकेंगे ॥ १३-१४ ॥ 

यदा क्राधहविभोक्ता धातेराष्ट्रेषु पाण्डवः । 

आगन्तारस्तदा स्मेति वाच्यस्ते स रुयोधनः ॥ १७ ॥ 
जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर श्वतराष्ट्रके पृत्रोंमे अपने क्रोधरूपी हाविेका आधान करेंगे, तभी हम 
सब हस्तिनापुरको जायेंगे। हमारे सब वचन तुम दुर्योधनसे कह देना ॥ १५ ॥ , 

रोषास्तु पाण्डवा राजन्नैवोचुः किचिदाप्रियम । 

दूतश्चापि यथावृत्तं धातेराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डयोंमेसे और किसीने कठोर वचन नहीं कहा। बह दूत वहांसे राजा दुर्योधनके 
पास गया और उसने सब कह सुनाया ॥ १६॥ 


अथाजउ्सुनेरश्रेष्ठा नानाजनपदेश्वराः । 

ब्राह्मणाश्च महाभागा धातराष्ट्रपुरं प्रति ॥ १७॥ 
तदनन्तर अनेक नरश्रेष्ठ तथा नाना जनपदोंके स्वामी और महाभाग्यशाली ब्राह्मण हस्तिनापुरमें 
आये ॥ १७॥ 


ते त्वचिता यथाशास्त्रं यथावणे यथाक्रमम्‌ । 

सुदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ॥ १८॥ 
राजा दुर्योधनने उन सबकी पूजा शास्त्रविधि वर्ण और क्रमके अनुसार की। तब, हे राजन्‌ ! वे 
राजा भी विधि ओर क्रमके अनुसार पूजा पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 
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घ्तराष्ट्रोडपि राजेन्द्र संचरतः सवकौरवेः । 

हर्षेण सहता युक्तो विदुरं प्रत्थभाषत ॥ १९ 
है राजन्द्र जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र सब कोरवोंके साहित बहुत प्रसन्न होकर विदुरसे 
बोले ॥ १९ ॥ 

यथा सुखी जनः सवेः क्षत्तः स्यादन्नसंशुतः । 

तुष्येच्च यज्ञसदने तथा क्षिप्रं विधीयतास्‌ ॥ २० | 
हे विदुर ! जिससे सभी मनुष्य अन्नसे युक्त होकर सुखी हों और जिससे इस यज्ञशालामें 
आए हुए सब लोग सन्तुष्ट रहें, आप वैसा ही यत्न करें ॥ २०॥ 

विदुरस्त्वेवसाज्ञप्त:ः सर्ववणोनरिंदस । 

यथाप्रमाणतो विद्वान्पूजयामास धर्सचित्‌ ॥ २१॥ 
हे शत्रुनाशी जनमेजय ! धमे जाननेवाले विद्वान्‌ बिहुरने उनकी आज्ञाकों स्वीकार कर प्रमाणके 
अनुसार सब वणाकी पूजा की ॥ ९१ ॥ 

भध्यभोज्याज्ञपानेन साल्सेश्वापि सुगन्धथिनसिः । 

वासोभिविविषेश्वेव योजयामास हृष्टचल्‌ ॥ २२॥ 
विदुरने प्रसन्न होकर खाने खिलाने, पीनेकी बस्तु, माला, सुगन्धि और वस्रोक्रा उचित प्रबन्ध 
कर दिया ॥ २२॥ 

कृत्वा च्यवश्जर्थ वीरो यथाशारत्र यथाक्रसस्‌ । 

सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविधं वसु । 

विसर्जयामास नपान्ब्रात्मणांश्च सहस्रदाः ॥ २३॥ 
फिर शास्त्र और क्रमके अनुसार यज्ञ समाप्तिका स्नान करके दुर्योधनने सत्र राजाओको प्रसन्न 
करके बिदा किया; फिर हजारों ब्राह्मणॉंको धन देकर उनको भी बिदा किया ॥ २३॥ 

विसजयित्वा स नपान्श्राताभिः परिवारितः । 

विवेका हास्तिनपुरं सहितः कर्णसौबलैः ॥ २४॥ 

॥ हात श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि ढिचत्वारिंशद धिकडिशततमोऽभ्यायः ॥ २४२॥ ८४२७॥ 
इस प्रकार यज्ञ समाप्त करके ओर राजाआंको विदा करके कणे, शानि और अपने भाइयाके 
सहित राजा दुर्योधनने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ | 

॥ मदाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ बयाळीसवां अध्याय समात्त ॥ २४२ ॥ ८४२७॥ 
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प्रविदान्त महाराज सूतास्ठुष्टबुरच्युतम्‌ । 

जनाऱ्धापि महेष्वासं लुष्टतवू राजसत्तमम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब नगरमे प्रवेश करते हुए अपराजित दुर्योधनकी 
भाटोने स्तुति की और उन महाधचुधारी राजश्रेष्ठ दुर्योधनकी नगरवासियोंने भी स्तुति की ॥१॥ 

लाजैश्चन्दनचूणैश्चाप्यवक्रीये जनास्तदा । 

ऊचुर्दिछया व्पाविन्नात्सभाप्तोड्य ऋतुस्तव ॥ २॥ 


उनके ऊपर धानके लावे और चन्दनका चूण बरसाकर प्रजाये कहने लगीं- कि, हे राजन्‌ ! 
सोमाग्यसे यह तुम्हारा यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया ॥ २॥ 


1 


अपरे त्यज्लुवंस्तच वातिकास्तं महीपतिम्‌ । 
युधिछिरस्थ यज्ञेन न समरो झोष ते कतुः । 


= 


नेव तस्य कतोरेष कलामहेति घोडकीस्‌ ॥३॥ 
कुछ दूसरे लोग, जिनका मस्तिष्क वात रोगसे पीडित था, कहने लगे- कि, यह तुम्हारा यज्ञ 


> he ञे 


भ्ठिरके यज्ञके जेसा नहीं छुआ । यह युधिष्ठिरके यज्ञके सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 


र्ट 


४.८) 


a 


एवं तचाझवन्केचिट्ठातिकास्तं नरेश्वरम्‌ । 
सुहृदस्त्वज्ञुवंस्तच अति सचानयं ऋतुः ॥४॥ 
इस प्रकार कुछ वातरोगंसे ग्रस्त लोगोंने कहा । पर उनके मित्रोने कहा- [के यह यज्ञ सब 
यज्ञोसे बढकर छुआ है ॥ ४॥ 
ययालिनेहषश्चपि मांधाता भरतस्तथा । 
ऋतुमेन॑ समाहृत्य पताः सर्वे दिवं गताः ॥ ५॥ 
इसी यज्ञके करनेसे पवित्र होकर ययाति, नहुष, मान्धाता और भरत स्वर्गको गये हैं ॥५॥ 
एता वाचः झुमाः *हण्वन्खुछुदां भरतर्षभ । 
प्रविवेश पुरं ष्टः स्वचेदम च नराधिपः ॥ ६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकारसे अपने मित्रोंके शुभ वचनोंको सुनते हुए राजा दुर्योधने 
प्रसन्न होकर नगरमे प्रवेश किया । फिर अपने घरमें गए ॥ ६ ॥ 
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अभिवाद्य तत पादौ सातांपि्ोरविकां पते । 

भीष्मद्रोणकूपाणां च विळुरस्य च धीमतः ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर अपने माता, पिता, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बुद्धिमान्‌ 
बिदुरके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 


अभिवादितः कनीयोभिश्राताभि्रीतवत्सलः । 
निषसादासने सुख्ये आतृसिः परिवारितः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अपने भाइयोंको प्यार करनेवाले दुर्योधन अपने छोटे भाइयोंसे अभिवादन पाकर 


NN 4 प 


तथा अपने भाईयोंसे घिरकर मुख्य सिंहासनपर बैठे ॥ ८ ॥ 


तझुत्थाय महाराज सूतपुआओडचब्रवीद्वचः । 
दिष्टया ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोड्य महाकतुः ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! तब सबके बीचमें खडे होकर कणे राजासे कहने लगे- हे भरतत्रेष्ठ ! सोभाग्यसे 
यह तुम्हारा महायज्ञ समाप्त हो गया ॥ ९॥ 

हतेषु युधि पार्थषु राजसूये तथा त्वया । 

आहृतेऽहं नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः ॥ १०॥ 
अब, हे नरश्रेष्ठ ! जिस समय युद्धमें भें पाण्डवोंको युद्धमें मार चुकूंगा और आप राजखय यज्ञ 
करेंगे, तब फिर में आपकी पूजा करूंगा ॥ १० ॥ 

तमन्रवीन्महाराजो धातेराष्ट्रो महायशाः । 


सत्यमेतत्त्वया वीर पाण्डवेषु दुरात्मसु ॥ ११॥ 
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राते चापि महाक्रतौ । 
राजसूये पुनर्वीर त्वं मां संवर्धयिष्यसि ॥ १२॥ 


कर्णके वचन सुनकर महायशस्वी ध्रतराष्ट्पुत्र दुर्योधन बोले- हे कणे ! तुमने सत्य कहा। हे 
वीर नरश्रेष्ठ ! जब दुष्ट पाण्डव युद्धमें मारे जायेंगे और राजख्य महायज्ञ किया जाएगा, तब 
तुम फिर मेरी ऐसी ही वृद्धि करोगे ॥ ११-१२॥ 

एचझुक्त्वा महाप्राज्ञः कर्णमास्छिष्य भारत । 

राजसूयं करतुश्रेष्ठं चिन्तयामास कौरवः ॥ १३॥ 
हे आरत ! ऐसा कहकर महावुद्धिमान्‌ दुर्योधने कणेको अपने हृदयसे लगाया ओर कुरुषंशी 
दुर्योधन उस यश्रेष्ठ राजख्य यज्ञके विषयमे विचार करने लगे ॥ १३ ॥ 


a हे 
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सोऽत्रवीत्लुहृदश्चापि पाश्वैस्थान्द्पसत्तसः । 

कदा लु तं ऋलुवरं राजसूर्यं महाधनम्‌ । 

निहत्य पाण्डवान्सवोनाहरिष्यामि कौरवाः ॥ १४॥ 
तदनन्तर राजाओंमे श्रेष्ठ राजा दुर्योधन पासमें खडे इए कौरवासे बोले- हे कौरवों ! वह 
कोनसा दिन होगा, कि जब में सब पाण्डवोंको मारकर उस महाधनवाले यज्ञोंमें श्रेष्ठ राजस्रयको 
करूगा ॥ १४ ॥ 

तमन्रवीत्तदा कर्णः शण मे राजकुञ्जर । 

पादा न धावथ तावद्यावन्न 1नेहतोऽजेनः ॥ ९५ ॥ 
ऐसा सुनकर कणे उनसे बोले-हे राजाओंमें श्रेष्ठ में जत्रतक अर्जुनको युद्धमें नहीं मार ळंगा 
तबतक किसीसे अपने पेर नहीं धुलवाऊंगा ॥ १८ ॥ 


अथोत्क्रुष्टं सहेष्वासैर्धातेराष्ट्रेसहारथैः 

प्रतिज्ञाते फल्गुनस्य वधे कर्णन संयुगे । 

विजिताश्चाप्यमन्यन्त पाण्डवान्शतराष्टजाः ॥ १६॥ 
जब इस प्रकारसे कणेने युद्धमें अजुनको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तो महारथी महाधनुधीरी 
शृतराष्टरके पुत्र जोर जोरसे शब्द करने लगे । उन सबने यह मान लिया कि हमने. पाण्डवॉको 
जीत ही लिया है ॥ १६॥ 

ढुयोधनोऽपि राजेन्द्र विसज्य नरपुङ्गवान्‌ । 

प्रविवेका ग्रह श्रीमान्यथा चैत्ररथ प्रः । 

तेऽपि सर्वे महेष्वासा जग्सुर्वदसानि भारत ॥ १७॥ 
तदनन्तर महाराज दुर्योधनने उन नरस्रेष्ठोंको विदा किया । फिर जैसे इन्द्र चेत्ररथमें प्रवेश करते 
हैं, बैसे ही दुर्योधनने भी अपने घरमे प्रवेश किया । वे सब महाधनुर्धारी वीर भी अपने 
अपने घरोंकी चले गये ॥ १७॥ 


पाण्डवाश्च सहेष्वासा दूतवाक्यप्रचोदिता । 

चिन्तयन्तस्तमेवाथे नालभन्त सुखं काचित्‌ ॥ १८॥ 
महाथनुधोरी पाण्डवोंने जबसे दूतके वचन सुने थे, तभीसे अत्यधिक चिन्ता करने लगे और 
उनको किसी समय सुख न प्राप्त हुआ ॥ १८॥ 

सूयश्च चारै राजेन्द्र प्रब्रत्तिरुपपादिता । 

प्रतिज्ञा सूतपुत्रस्य विजयस्य वधं प्रति ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! फिर पाण्डवोंके दूतोने आकर महाराज युधिष्ठिरसे अजुनके वधके बारेमें कणकी 
प्रतिज्ञा कह सुनाई ॥ १९ ॥ 
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एतच्छुत्वा धमेखुतः सञ्ुद्वि्रो नराधिप । 

अभेद्यकवचं सत्वा कणमसद्झुतविऋमणसश । 

अनुस्मर्रश्च संझेशान्न चान्ति्पयालि सः २० || 
हे महाराज ! कणेकी प्रतिज्ञा सुनकर उसका अद्भुत पराक्रम विचार कर तथा उस के अभेद्य 
कवचके वारेमें सोच करके धर्मराज बहुत उद्विन्न हो गए और अपने छेशोंकी य द. करके 
महाराजके चित्तको शान्ति प्राप्त नहीं हई ॥ २० ॥ 


तस्य चिन्तापरीतस्य वुद्धिजले महात्समः | 

बहुव्यालरूगाकीण त्यक्लुं द्वैत॒वर्न वनस्‌ ॥ २१॥ 
तब चिन्तासे व्याकुल महात्मा धमेराजने अनेक सांप और पशुओंसे भरे हण ट्वेतवनको 
छोडनेकी इच्छा की ॥ २१॥ 


धातेराष्ट्रोडषपि उुपतिः प्रशशास चरुंधरास । 

श्रालाभिः सहितो वीरेभीष्सद्रोणळुपैस्तथा ॥ २२॥ 
उधर शैतराष्ट्रपत्र दुर्योधन भी वीर भीष्म, द्रोण और कपाचार्थ तथा अपने बीर भाइयोंके 
सहित पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ २२॥ 

संगस्य सूतपुत्रेण कर्णेनाहवशोभिना । 

दुर्योधनः परिये नित्यं वतमानो महीपतिः । 

पूजयामास विपेन्द्रान्क्रलुभिसूरिदक्षिणैः ॥ २३॥ 
युद्ध जीतनेवाले खतपुत्र कणके साथ रहकर राज्यमें सब कार्य करने लगे । महाराज दुर्योधन 
सबका प्रिय काये करने लगे और अनेक यज्ञ करके ब्राह्मणोंकी बहुत दक्षिणा देने लगे ॥२३॥ 


श्राणा च प्रिय राजन्स चकार परंतपः । 
निश्चित्य मनसा वीरो दत्तसुक्तफल धनस्‌ ॥ २४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि त्रिचत्वारिंशादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ | 
॥ समाप्तं घोषयाच्रापचे ॥ ८४५१ ॥ 


तब वीर दुर्योधनने अपने मनमें निश्चय किया कि, धनको देना ओर भोगना ही इसका फल | 
है । ऐसा विचारकर झत्रुनाशक दुर्योधनने अपने भाइयोका प्रिय कार्ये किया ॥ २४॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ ततालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ६७३॥ ८४५१॥ हि 
घोषयात्रापवे समाप्त ॥ ८४५१॥ 
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जनमेजय उद्याच 
दुर्योधन मोचयित्वा पाण्डुपुच्ा महाबलाः । 
किमकाएुवेने तस्मिस्तन्ममाख्यातुमहेसि ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे महामुने ! दुर्योधनको छुडाकर महातलत्रान्‌ पाण्डबोंने उस वनमें रहकर 
कॉनसा काय किया, उसे आप हमसे कहिये ॥ १॥ 
पेशाम्पायन डबा 
ततः झायानं कौन्तेयं रात्रौ द्वैतवने स्ट्गाः । 
स्वञ्चान्ते दरोयामाखुबाष्पकण्ठा युधिछिरम्‌ ॥ २॥ 
वैशम्पायन बोले- एक दिन कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर बनमें सो रहे थे, उसी समय उनके 
स्वम आंसुओंसे रुंधे हुए कण्ठवाले पशु उनके पास आए ॥ २॥ 


तानत्रवीत्स राजेन्द्रो वेपमानान्क्रताञ्ञलीन्‌ । 

जूल यह्कलुकासाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥ ३॥ 
उनको रोते हुए हाथ जोडे खडे तथा कांपते हुए देखकर राजाधिराज धर्मराजने पूछा कि 
तुम लोग कोन हो ? और हमसे क्या कहना चाहते हो ? कहो, तुम कया चाहते हो ॥ ३ ॥ 


एवझ्ुुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यदास्चिना । 
घत्यद्लुवन्स्॒गास्तञ्र हतदोषा युधिछिरम्‌ ॥ ४॥ 
महायशस्वी ङुन्तीपुत्र पाण्डवश्रेष्ठ धमराजफे इस प्रकार कहनेपर मरनेसे बचे हुए पशु 

बोले ॥ ४॥ 

वर्थ सगा द्वैतवने हतरिष्टाः स्म भारत । 

नोत्सीदेस महाराज क्रियतां वासपयेयः ॥ &॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! हम द्वेतवनके पशु हैं। हम मरनेसे बच गए हैं, हे महाराज ! 
आपके कारण हमारा कुल नष्ट न हो जाए, इसलिये आप दूसरे वनमें निवास कीजिये ॥ ५॥ 


भवन्तो आतरः झाराः सवे एवास्त्रकोविदाः । 

कुलान्यल्पाचरिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम्‌ ॥ द ॥ 
आपके भाई सभी शूर, वीर और श्र बिद्याके जाननेवाले हैं। उन्होंने वनमें रहनेवारे हम 
पशुओंके कुरो थोडी ही संख्यामें जीवित छोडा है ॥ ६॥ 
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बीजभूता वयं कोचिदवादिष्टा महामते । 
विवर्धेमहि राजेन्द्र प्रसादात्ते युधिष्ठिर । ७॥ 
है महामते ! अब हम लोग चीजमात्र रह गये हैं; इसलिये आप कृपा कीजिये । हे राजेन्द्र 
युधिष्टिर ! आपकी कृपासे हम फिर भी बढ जायेंगे ॥ ७॥ 
तान्वेपमानान्वित्रस्तान्बीजसात्राचशाषिलान्‌ । 


म्गगान्हष्टा जुदु खातो धमेराजो युधिषिरः ॥८॥ 
तांस्तथेत्यन्रवीद्राजा सवे भूतहिते रतः 
तथ्यं भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्तथा ॥ ९॥ 


धमराज युधिष्ठिरने जब उन पशुओंको कांपते, डरते और बीजके रूपम थोडीसी संख्याम जीवित 
देखा, तो बहुत दुःखसे भरकर और सब प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले राजा युधिष्टिर कहने 
लगे कि तुम लोग सच कहते हो, में वैसा ही करूंगा ॥ ८-९ ॥ 

इत्येवं प्रतिबुद्धः स रात्र्यन्ते राजसत्तमः । 

अत्रवीत्सहितान्भ्रात्न्दयापन्नो स्ूगान्प्रति ॥ १०॥ 
ऐसा स्वप्न देखकर राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर प्रातःकाल उठे और अपने भाइयोको बुलाकर 
पशुओंके उपर कृपा करके कहने लगे ॥ १० ॥ 

उक्तो रात्रौ रूगैरस्मि स्वान्ते हतशोषितैः । 

तनु भूताः स्म भद्रे ते दया नः क्रियतासिलि ॥ ११॥ 
मुझसे स्वम मरनेसे बचे हुए पशुओंने कहा है, कि अब हम बहुत थोडे ही बचे हैं, 
अतः अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 

ते सत्यमाहइः केच्या दयास्माभिवेनौकसाम्‌ । 

साष्टमासं हि नो वर्ष यदेनानुपयुञ्ञ्सहे ॥ १२॥ 
उन्होंने सत्य ही कहा है। हम लोगोंको बनमें रहनेवाले जन्तुओं पर कृपा करनी चाहिये। हम 
लोगोंको अब एक वर्ष और आठ महीने इस वनमें रहते हो गए, तबसे हम इन्हीं पद्ुओंको 
खा रहे हैं ॥ १२॥ 

पुनबेड्स्ट्रगं रस्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । 

मरुभूमेः शिरः ख्यातं तणबिदुसरः प्रति । 

तत्रेमा वसतीः शिष्टा विहरन्तो रमेमहि ॥ १३॥ 
अब हम फिर मरूदेशमें उत्तम काम्यक वनको चलें, वह बहुत रमणीय तथा बहुत 
और घाससे भरा हुआ है। उसमें जो बिन्दुसर नामक तालाब है, उसके तटपर बिहार करके 


लोग शेष समयको विता देंगे ॥ 
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ततस्ते पाण्डवा शीर्घ प्रययुधमेकोविदाः । 

ब्राह्मण साहिता राजन्ये च तत्र सहोषिताः । 

इन्द्रसेनादिसिश्चैव प्रेष्यैेरलुगतास्तदा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मराजकी आज्ञा सुनकर धर्मको जाननेवालोम श्रेष्ठ पाण्डव, ब्राह्मण तथा दूसरे भी 
जो उनके साथ रहनेवाले इन्द्रसेनादिक सारथी और सेवक थे, उनके साथ वहांसे चल 
दिये॥ १४॥ 

ते यात्वालुस॒तैमागेः स्वन्नैः शुचिजलान्वितैः । 

दहङ्ुः कारूयक पुण्यसाञ्रम तपसायुतम्‌ ` ॥ १&॥ 
बे लोग पवित्र, शुद्ध ओर जलसे भरे हुए मार्गासे चलते चलते पबित्र ओर तपस्वियोंसे युक्त 
कास्यक वनम पहुंचे ॥ १ 

विविशुस्ते स्म कौरव्या वृता विप्रषेभैस्तदा । 

तलहून भरतश्रेष्ठाः स्वगे खुकृतिनो यथा ॥ १६॥ 

॥ इति श्रोमदामरते आरण्यकपयाणे चतुञ्चत्वारिश रघिकद्विशततमो-ऽष्यायः ॥ २३४ ॥ 
॥ समाप्तं स्टगस्वप्नभयपवे ॥ ८४६७॥ 

जसे पुण्यात्मा स्वगमे प्रवेश करते हैं वैसे ही भरतकुलश्रेष्ठ पाण्डरबोने ब्राह्मणोंके सहित काम्यक 
वनमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपरवेमे दोसो चोवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २३४॥ 
म्यगस्वप्नभयपवे समाप्त ॥ ८७६७ ॥ 


* २४५ > 
पैशम्पागन उबाच 

वने निवसतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

वर्षाण्येकादचातीयुः कृच्छेण भरतषेभ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उन महात्मा पाण्डबोंको वनमें रहते और दुःख सहते 
हुए ग्यारह वर्षे बीत गये ॥ १॥ 

फलमसूलाशानास्ते हि सुखाहो दुःखस्ुत्तमम्‌। 

प्राप्तकालमलुध्यान्तः सेहुरुत्तमपूरुषाः ॥२॥ 
सुख भोगने योग्य पाण्डवोने फल और मूल खाकर तथा कठिन दुःख सहकर इन ग्यारह 


वर्षाको व्यतीत किया । महात्मा पाण्डव अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने उचित समयकी प्रतीक्षा 
करते हुए दुःख सहते रहे ॥ २॥ 
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युधिछिरस्लु राजषिरात्मकप्नोपराधघजम्‌ । 


चन्तयन्स सहावाइश्रांद्णा दःखक्जुतनस्‌ ॥ ३॥ 
न सुष्वाप खुख राजा हादे राल्यरिवाापलेः । 
दारात्स्यसबुपर्थस्तत्काल खतलाङ्गवस्य (हि | ४॥ 


महाबाहु राजक्रपि युधिष्ठिर अपने कमके अपराध ओर अपने भाइयोंके दुःखके बारेमे सोच 


सोचकर कभी सुखसे नहीं सोते थे । उनको जुएसे उत्पन्न हुए दुशखोंके बिचार करनेसे ऐसी 
पीडा होती थी, जेसे हृदयमें बाण लगनेसे पीडा होती है ॥ ३-४ ॥ 


संस्मरन्परुषा चाचः सूतपुत्रस्य पाण्डवः । 

निःश्वासपरमो दीनो बिश्रत्कोपविषं सदत्‌ ॥७५॥. 
जिस सभय महाराजको कण्के कठोर वचन स्मरण होते थे, उस समय दीन होकर इवास 
लेते थे, ओर क्रोधके विपसे व्याकुल हो जाते थे ॥ ६ ॥ 

. अजुनो यमजौ चोली द्रौपदी च यदास्विनी । 

स च आमो महातेजाः सर्वबाखुत्तसा बली । 

युविष्ठिरकुदीक्षन्तः सेइुळुःख मञुत्त मस्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुन, नकुल, सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी और महातेजस्वी तथा सबसे अधिक बली भीम 
युधिष्ठिरके मुखको देख देखकर महान्‌ दुःख सहते थे ! ॥ ६ ॥ 

अवारिष्टसल्पकालं सन्वानाः पुरुषर्षभाः 

वपुरन्यादिवाकाषुरुत्साहामषेचे षितः ॥७॥ 
“ अब तो वनवासका समय थोडा ही अवारिष्ट रह गया है, ” यह सोचकर उन पुरुपश्रेष्ठ 
पाण्डभोने उत्साह और क्रोधकी चेटाआसे अपने शरीरको कुछ. ओरसाही बना डाला था ॥७॥ 

कस्यचित्त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । 

आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥८॥ 
थोडे समथके बाद सत्यत्रतीके पुत्र महायोगी पाण्डॉको देखनेकी इच्छावाले व्यासदेव वहाँ 
आए ॥ ८ ॥ 

तसागतमभिप्रेकष्य कुन्तीपुत्रो युवि्िरः 

प्रत्यद्वक्य सहात्सान प्रत्यणहाव्यथाविधि ॥ ९॥ 
महात्मा व्यासको आते देखकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर खडे हो गये, ओर आगे बढकर उनका 
विविपूवंक स्वागत किया ॥ ९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





मध्याय २४५ ] भषारण्यकपचं । १२८५ 





तमासीनखुपासीनः झुङ्रूषुर्नियतेन्द्रियः । 
तोषयन्प्राणिपालेन व्यासं पाण्डवनन्दनः ॥ १०॥ 
उनको बिठलाकर जितेन्द्रिय धर्मराज भी उनसे कथा सुननेकी इच्छा करके उनके पास बैठ 
गये । कुन्ती पुत्र युथिष्ठिरने हाथ जोडकर व्यासभुनिको प्रसन्न किया ॥ १० ॥ 
लानवेध्य छुशान्पौञान्वने वन्येन जीवतः । 
महर्षिरनुर्कपार्थमन्रचीहाषपगङ्गदम्‌ ॥ ११॥ 
अपने पौत्र पाण्डयोंको दुथेल और वनमें फलमूल खाके जीवित रहते हुए देखकर महाऋषि 
व्यासको बहुत दया आई, और आंखुओंसे रुंधे हुए कण्ठसे वे कहने रगे ॥ ११ ॥ 
युघिछिर महाबाहो *्शणु धर्मेञ्चतां वर । 
नातप्ततपसः पुत्र प्राप्नुवान्ति महत्छुखम्‌ ॥ १२॥ 
हे युधिष्टिर ! हे महावाहो ! हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! तुम भेरे वचनोंको सुनो । हे पुत्र ! बिना 
तप किये कोडे सुख नहीं पाता ॥ १२॥ 
सुखदुःखे हि पुरुषः पयोयेणोपसेवते। 
नात्यन्तमरुखं कश्चित्पाप्नोति पुरुषषेम ॥१३॥ 
एरुपश्रेष्ठ ! प्रायः सव लोग सुख और दुःखको एक एक करके भागते हें। कोई भी शाश्वत 
खकी नहीं भोग सकता ॥ १३॥ 
पञ्ञायांस्त्वेय पुरुषः संयुक्तः परया धिया । 
उद्यास्तसथज्ञो हि न शोचति न हष्यति ॥ १४॥ 
उदय और अस्तको जानेवाला बुद्धिमान्‌ और उत्तम बुद्धिसे युक्त पंडित न शोक करता है 
और न प्रसन्न होता है ॥ १४॥ 
खुखभापतितं सेवेइःखसापतितं सहेत्‌ । 
कालपाचडुपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ १५॥ 
इसालिये पुरुपको चाहिए कि वह आए हुए सुखका भोग करें ओर आए हुए दुःखको सहे. 
और जैसे किसान समयंफे अनुसार सब काम करता है पैसे ही प्राप्त हुए समयके अनुसार 
सव व्यवहार करे ॥ १५ ॥ 


तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दतें महत्‌ । 

नासाध्यं तपसः किचिदिति बुध्यस्व भारत ॥ १६॥ 
तपसे बढकर और कोई वस्तु नहीं है । तपसे मोक्ष प्राप्त होता है । हे भारत ! यह समझ लो 
कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपसे न मिल सके ॥ १६॥ 


641 ०११ 
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सत्यमाजेवसक्तोधः संविभागो दसः शामः । 

अनसूयाविहिसा च शौचमिन्द्रियसंयसः | 

साधनानि महाराज नराणां पुण्यकर्सणास्‌ ॥ १७॥ 
हे युधिष्टिर ! सत्य, कोमलता, क्रोध न करना, दान, दम, शम, किसीके सुखको देखकर 
दुःखी न होना, हिंसा न करना, पवित्रता और इन्द्रियाको अपने बशमें रखना, हे महाराज! 
ये ही पुण्यशाली मनुष्योंके साधन हैं ॥ १७॥ 

अधमेरुचयो मूढास्तियग्गतिपरायणाः 

कृच्छां योनिमलुप्राप्य न समुखं चिन्दले जनाः ॥ १८॥ 
अधघममें रुचि रखनेवाले पापी और सूखे लोग इनका आदर नहीं करते हैं; इसीसे बे लोग 
नीच योनियोमिं जन्म लेते हें ओर सुखको प्राप्त नहीं होते ॥ १८ ॥ 

इह यत्क्रियते कर्थ तत्परचोपशुज्यते । 

तस्माच्छरीर युञ्जीत तपसा नियमेन च ॥ १९॥ 
इस लोकमें जो कम किया जाता है, वही परलोकमें प्राप्त होता है, इसलिये शरीरको तप और 
नियमॉसे युक्त करना चाहिये ॥ १९॥ 

यथाराक्ति प्रयच्छ्च संपूज्यासिमणस्थय च । 

काले प्रापे च हृष्टात्मा राजन्विगतमत्सरः ॥ २० ॥ 
पुरुषको चाहिए कि वह अच्छा समय ग्राप्त होनेपर प्रसन्न होकर और दुष्टताको त्यागकर 
प्रणाम ओर पूजा करे तथा शक्तिके अनुसार दान करे ॥ २० ॥ 


सत्यवादी लभेतायुरनायासमथाजेवी । 

अक्रोधनो5नसूयत्च निद्ष्ति लभते पराम्‌ ॥ २१॥ 
सत्यबादी तथा सरलतासे व्यवहार करनेवाला मनुष्य अनायास ही दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। 
क्रोध और द्रोहसे रहित पुरुप शीघ्र ही विरक्त हो जाता है ॥ २१॥ 

दांतः रामपरः दाश्वत्परिछेरां न विन्दाति । 

न च तप्यति दातात्मा दृष्टया परगतां श्रियम्‌ ॥ २२॥ 
जितेन्द्रिय ओर शान्त पुरुषको कभी केश नहीं होता । जिसने अपने मनको बशमें कर लिया 
है, बह दूसरेकी लक्ष्मीको देखकर दुःखी नहीं होता ॥ २२॥ 

संविभक्ता च दाता च 'मोगयान्सुखवान्नरः । 

-वत्यरहिसकश्चैव परमारोण्यमशनुते ॥ २३॥ ; 
जो धनका विभाग और दान करता है, बह सदा भोर्गोको और सुखोंको प्राप्त करता है, हिंस | 


न करनेवाला पुरुष परम आरोग्य ग्रास करता दै ॥ २३ ॥ 
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मान्यान्सानयिता जन्म कुले महति विन्दाति । 

व्यसनेने तु संयोग प्राज्ञोति विजितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
जो मानने योग्य पुरुषोंका मान करता हे, वह उत्तम कुलमें उत्पन्न होता है। जितेन्द्रिय कभी 
भी किसी दुःखसे संयुक्त नहीं होता ॥ २४ ॥ 

झुभानशयबुद्धि्हि संयुक्तः कालधसेणा । 

पराळुसेचति तच्योगात्कल्याणसतिरेच सः ॥ २८ ॥ 
जो नियमके अनुसार अपनी बुद्धिको अच्छी करता है, वह उस-उत्तम बुद्धिके प्रभाबसे अच्छे 
कुलमें जन्म लेता है, ओर उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है ॥ २८ ॥ 


गाधिष्टिर उषाच 
भगवन्दानधमाणां तपसो वा महाझुने । 
कि स्विडडुखणं प्रेत्य कि वा दुष्करसुच्यते ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! हे महामुने ! मरनेके बाद मलुष्यके लिए दान, धर्मे और तपमें 
कोन अधिक गुणदायक है ? और कौन अधिक कठिन है ?॥ २६ ॥ 
त्यास अवाच 
दानान्न दुष्करतर एथिव्यामस्ति किचन । 
अर्थे हि महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २७॥ 
ब्यास बोले- हे तात ! पृथ्वीम दानसे अधिक कठिन और कोई धम नहीं है, क्योंकि एथ्बीमें 
पुरुषांको धनका बहुत लोभ रहता है और वह धन बहुत कठिनाइसे प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
परित्यज्य परियान्प्राणान्धनाथै हि महाहवम्‌ । 
प्रचिान्ति नरा वीराः सझुद्रमटर्ची तथा ॥ २८॥ 
धनके लिए लोग अपने प्रिय प्राणॉंकी भी आशा छोडकर समुद्र और जङ्गलोंमें घुस जाते 
हैं ॥ २८॥ 
कृषियोरध्यमित्थेके प्रतिपद्यन्ति मानवाः । 
पुरुषाः प्रेब्यतासेके निगेच्छन्ति धनार्थिनः ॥ २९॥ 
हे महामते ! कुछ पुरुष धनकी इच्छासे खेती और गोकी रक्षा करते हैं । कुछ लोग धनकी 
इच्छासे नौकरी करनेके लिए बिदेश भी चले जाते हैं ॥ २९॥ 
तस्य दुःखार्जितस्यैवं परित्यागः खुदुष्कर! । | 
न दुष्करतरं दानात्तस्मादानं मत सम ॥ ३०॥ 
इस प्रकार दुःखसे उपत्म हुए धनको त्यागना बहुत कठिन होता है, अतः भेरी बुद्धिमें 
दानके समान कठिन धम और कोई नहीं है ॥ ३० ॥ 
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विदोषस्त्वच विज्ञेयो न्यायेनोपारजितं धनस्‌ । 

पात्रे देशे च काले च साधघुम्यः प्रतिपादथेल्‌ ॥ ३१॥ | 
यहां एक और विशेष बात जाननी चाहिये, कि न्यायसे कमाया हुआ धन उत्तम देशमें 
सत्पात्रको ही देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 

अन्यायससुपात्तेन दानधर्मो धनेन यः । 

करियते न स कतोरं चायते महतो भयाल्‌ ॥ ३२॥ 
जो अन्यायसे उत्पन्न हुआ धन दान दिया जाता है, वह देनेवारेको महान्‌ भयसे नहीं छुडा 
सकता ॥ ३२॥ 

पात्रे दानं स्वल्पमपि काले दत्तं युधिष्टिर । 

समनसा खुविझुद्धन प्रत्यानन्तफल स्स्रतस्‌ ॥ ३३॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो थोडा भी दान उत्तम समयमे सुपात्रको दिया जाता है, और उस समय 
मन शुद्ध होता है, तो वह दान देनेके पश्चात्‌ अनन्त फलको देता है ॥ ३३ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 

ब्रीहिद्रोण परित्यागाद्यत्फलं प्राप झुद्गलः ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि पञ्च चत्वारिंरादाचिकदरिशिततमे! ऽध्यायः ॥ २७५ ॥ ८५०१ ॥ 

यहां एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, जो द्रौणि धान देनेसे सुद्दछको फल 
मिला था ॥ ३४॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४५४ ८५०१॥ 
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गाधिष्ठिर उषाच | 
त्रीहिद्रोणः परित्यक्तः कथं तेन महात्मना । | 

कस्मै दत्तश्च भगवन्विधिना केन चात्थ से ॥ १॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा सुद्रने किस विधिसे और कौनसे समयमें किसको 
एक द्रोणी धान दान किया था, वह मुझसे कहें ॥ १॥ 
प्रत्यक्षघमाी भगवान्यस्य तुष्टो हि कमेभिः । 

सफलं तस्य जन्माहं मन्ये सद्धमंचरिणः ॥ २॥ ; 

जिस मद्दात्माके दान कर्मसे साक्षात्‌ धर्मरूपी भगवान्‌ प्रसन्न हुए, भें सद्धमेका आचरण ह 
बाले उनके जन्मको धन्य मानता हूँ ॥ २॥ 
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व्यास उपाच 

दिलोञ्छवूत्तिधेसात्मा सुङ्गलः संशितव्रतः । 

आसीद्राजन्कुरुक्षेचे सत्यवागनसूयकः ॥ ३॥ 

अतिथिव्रती क्रियावांश्च कापोतीं वृत्तिमास्थितः । | 

सत्रसिष्टीकृत नाम ससुपास्ते महातपाः ॥४॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! कुरुक्षेत्रम मुद्गल नामक ब्राह्मण थे। वह जितेन्द्रिय शीलोच्छ 
वृत्तिवाले, सत्यवादी, डाहरहित, अतिथिसेवक और क्रियावान्‌ थे । उनकी वृत्ति कबूतरके 
समान थी अर्थात्‌ अधिक संग्रह नहीं करते थे । बे महा तपस्वी मुदल इष्टी नामक यज्ञ | 
करते थे ॥ ३-४ ॥ 

सपुत्रदारों हि झुनिः पक्षाहारो बभूव सः । 

कपोतवत्त्या पक्षेण ब्रीहिद्रोणसुपार्जयत्‌ ॥ ५॥ 
वे त्री ओर पुत्रोंके सहित एक पक्षमें भोजन करते थे और दूसरे पक्षमें वह कबूतरकी 
बृत्तिसे अथात्‌ एक एक दाना चुनकर एक द्रोणी धान इकट्ठा करते थे ॥ ५ ॥ 

दरी च पौर्णमासं च कुवेन्विगतमत्सरः । 

देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसीसे छलराहित होकर पूर्णमासी और अमावसको यज्ञ करते थे। शेष भाग अतिथि और 
देवताको देते थे। उनको देकर उससे जो बचता था, उसे खाकर बह अपने शरीरका निर्वाह 
करते थे ॥ ६ ॥ 

तस्येन्द्रः सहितो देवैः साक्षात्त्रिशुवनेश्वरः । 

प्रत्यणुहणान्महाराज भागं पर्वणि पवेणि ॥७॥ 

हाभाग मुद्ठलके आश्रमपर सब पर्वोमें तीनों लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ इन्द्र देवोके साथ आते 

थे ओर ऋषिके द्वारा दिया गया भाग ग्रहण करते थे ॥ ७॥ 

स पर्वेकालं कृत्वा तु झुनिवृत्त्या समन्वितः । 

अतिथिभ्यो ददावन्नं प्रहषेनान्तरात्मना ॥८॥ 
महात्मा मुद्धल सुनि शीलोञ्छ बृत्ति करके सब पर्वोमें यज्ञ समाप्त करके बडे ही प्रसन्न मनसे 
अतिथियाँका अन्न दिया करते थे ॥ ८॥ ॒ 

ब्रीहिद्रोणस्य तदहो ददतोऽन्नं महात्मनः । 


रिष्टं मात्सर्यहीनस्य वर्धत्यतिथिदचोनात्‌ ॥९॥ 
मात्सर्थसे रहित अन्न देनेवाले महात्मा उन मुद्रलका एक द्रोणी धान अतिथियोंको देखकर 
बढ जाता था ॥ ९ ॥ 


१६२ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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१२९० महाभारते । [ नीहिद्रौणिकपवं 
क `` ` 
तच्छतान्यपि शुञ्जन्ति ्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 
सुनेस्त्यागविज्ञुद्धधा तु तदन्नं वृद्धिखाच्छाति ॥ १०॥ 


इसीसे उनके एक द्रोणी अन्नमें सो पण्डित त्राण भोजन कर लेते थे । सनिके त्यागबलसे 
वह अन्न बढ़ता जाता था ॥ १० ॥ 
ते तु शुश्राव धसिष्ठं खद्ठलं संशितव्रतम्‌ । 
दुवासा नृप दिग्वासास्तमथाभ्याजगास ह ॥ ११॥ 
' इस प्रकार दान करनेवाले उत्तम वृत्तिधारी महात्मा मुद्दलका नाम सुनकर दिगम्बरी दुर्वासा 
उनके पास आए ॥ ११ ॥ 
विश्रचानियतं वेषसुन्मत्त इय पाण्डव । 
विकचः परुषा वाचो व्याहरन्विविधा झुनिः ॥ १२॥ 
अभिगस्याथ तं विप्रसुवाच छनिसत्तमः । 
अन्नार्थिनमनुप्रास्त विद्धि सां सुनिसत्तम ॥ १३॥ 
हे पाण्डव ! दुवोसाने अद्‌भुत पागलकासा वेष बनाया, और बे अनेक प्रकारकी कठोर वाणी 
बोलते हुए आए और वे मुनिश्रेष्ठ दुबोसा उस ब्राह्मणसे कहने लगे-हे मुनिश्रेष्ठ ! में अन्नकी 
इच्छा करके तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा तुम समझो ॥ १२-१३॥ 
स्वागतं तेऽस्त्विति सुनि सुद्गलः प्रत्यभाषत । 
पाद्यमाचसनीयं च प्रतिवेद्याच्न्ुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
महासुनि मद्ठलने उत्तर दिया- कि आपका स्वागत हो । ऐसा कहकर दु्वसाको पाद्य और 
आचमन दिया ॥ १४ ॥ 
प्रादात्स तपसोपात्तं क्षुधितायातिथित्रती । 
उन्मत्ताय परा श्रद्धामास्थाय स धतब्रतः ॥ १७ ॥ 
उसके पश्चात्‌ भूखे दुवोसाकों अतिथित्रती मुद्ठलने अपने तपसे सम्पादित अन्न दिया और | 
ब्रतधारी मुद्धलने उस पागलमें भी परम श्रद्धा की ॥ १७ ॥ | 
ततस्तदन्न रसवत्स एव क्षुधयान्वितः | 
बुभुज कृत्स्नमुन्मत्तः प्रादात्तस्मै च सुद्वलः ॥ १९ ॥ 
फिर पागलरूपधारी दुबांसाने भूखा होनेके कारण वह स्वाद भरा सब अन्न खा लिया, तब 
मुद्धलने उन्हें ओर अन्न दिया ॥ १६॥ 
शुकत्वा चान्नं ततः सर्वेप्नुच्छिष्टेनात्मनस्ततः । 
अथाड्लिलिपेऽङ्गानि जगाम च यथागतम्‌ ॥ १७॥ 
भोजन करनेसे जो अन्न बच रहा, उसको उस पागलने अपने शरीरमें लगा लिया, और फिर 
जिधरसे आया था उधरहीको चला गया ॥ १७॥ 
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एवं द्वितीये संप्राप्ते पवेकाले मनीषिणः । 
आगम्य बुझ्ुजे सवेमन्नसुञ्छोपजीचिनः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार जब वुद्धेमान्‌ उञ्छद्त्तिसे जीवित रहनेवाले मुद्वलने दूसरे पक्षमें यज्ञ किया. तो 
फिर उसी प्रकारसे दुवोसा आए ओर सब अन्न खा गये ॥ १८ ॥ 
नराहारस्तु स सुनिरुञ्छसाजयते पुनः 
न चैनं विक्रियां नेतुमराकन्सुद्ठलं क्षुधा ॥ १९॥ 
तब महात्मा मुद्गल भूखे ही रहकर उञ्छट्वात्ति करने लगे । इस प्रकार भूखा रहकर कार्य 
करनेपर भी भूख उनको दुःख न दे सकी ॥ १९॥ 
न कोधो न च सात्सथे नावसानो न संश्रमः । 
सपुचदारसुञ्छन्तमाविवेदा द्विजोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
त्री पुत्र भी भूखे खे रहने लगे, इसपर भी उस द्विजश्रेष्ठ मुद्ूलके मनमें न क्रोध उत्पन्न हुआ 
न इंष्यो पेदा हुई, न दुवोसाके प्रति अपमानके भाव पैदा हुए और न उनकी बुद्धिम कोई 
विभ्रम ही पेदा हुआ ॥ २०॥ 
तथा तसुञ्छघसांणं दुवीसा मुनिसत्तमम्‌ । 
उपतस्थे यथाकालं षट्कृत्वः कृतानिश्चव यः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार दुवोसा कुछ संकल्प करके उञ्छव्रत्तिपर जीवन गुजारनेवाले उन मुनिश्रेष्ठ मुद्गलके 
पास छ बार आये ॥ २१ ॥ 
न चास्य मानसं किंचिद्विकारं दहरो सनिः । 
झुद्धखत्त्वस्य शुद्ध स दहशे निमेलं मनः ॥ २२॥ 
परन्तु दुवोसा मुनिने पवित्र शक्तिवाले सुद्दलके मनमें कुछ भी विकार न देखा, वरन्‌ उनका 
मन संदा शुद्ध हो पाया ॥ ९९ ॥ 
तम॒वाच ततः प्रीतः स सनिसेङ्गलं तदा । 
समो नास्ति लोकेऽस्मिन्दाता मात्सथेवजितः ॥ २३॥ 
तब महात्मा दुर्वासा प्रसन्न होकर सुद्ठलसे बोले- कि इस लोकमें तुम्हारे समान इंष्योरहित 
दानी ओर कोई नहीं हे ॥ २३॥ 
क्षुदमसंज्ञां प्रणुदत्यादत्ते चैयेमेव च । 
विषयाबुसारिणी जिह्ला कर्षत्येव रसान्प्रति ॥ २४॥ 
तुमने अपने थेयसे क्षुधाका धमे और जिह्वाकी शक्तिको जीत लिया; यह जिह्वा रसको चाइने- 
वाली है, इसलिये पुरुषको अवश्य ही रसोंकी ओर खींचती है ॥ २४ ॥ 
क 
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 आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 

मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्ऱ्यं निश्चितं तपः ॥ २७ ॥ 
प्राण भोजनसे स्थिर रहते हैं; मन बडा चश्चल कठिनतासे वशमें आनेवाला है; मनको एकाग्र 
करके इन्द्रियोंकी वशमें रखना ही तप कहाता है ॥ २८ ॥ 

अ्मेणोपाजित त्यक्तुं दुःखं झुद्धेन चेतसा । 

तत्सवे भवता साधो यथावदुपपादितम्‌ ॥ २६॥ 
परिश्रमसे उत्पन्न किये धनको शुद्ध मनसे देना बहुत कठिन है। हे मुने ! तुमने यह सत्र कमै 
उचित रीतिसे किया ॥ २६ ॥ 

प्रीताः स्मोऽनुणहीताश्च समेत्य भवता सह । 

इन्द्रियाभिजयो पैये संविभागो दमः झामः ॥ २७॥ 
भें तुमसे मिलकर बहुत सुखी और अनुग्रदीत हुआ। तुम्हारे शरीरमें इन्द्रियाका जीतना, भैयै, 
अन्नादिक बांटनेकी रीति, शम, दम ॥ २७॥ ॒ 

दया सत्यं च धर्मश्च त्वयि सवे प्रतिछितम्‌ । 

जितास्ते कमेमिलोंकाः प्राघोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
दया, सत्य और धम स्थित हैं। तुमने कमसे स्वगलोकको जीत लिया है। तुम परम गतिको 
प्राप्त हुए हो ॥ २८ ॥ 

अहो दानं विघुष्टं ते सुमहत्स्वगेवासितिः । 

सदारीरो 'भवान्गन्ता स्वगे सुचरितत्रत ॥ २९॥ 
तुम्हारा दान धन्य है। तुम्हारे दानकी प्रशंसा देवता भी करते हैं, हे उत्तम चरित्र और 
त्रतोंवाले ! तुम इसी शरीरसे स्वको जाओगे ॥ २९ ॥ | 

इत्येवं वदतस्तस्य तदा दुर्वाससो मुनेः । 

देवदूतो विमानेन मुङ्गलं प्रत्युपस्थितः ॥ ३०॥ 
जिस समय दुवोसामुनि मुद्वलसे ऐसा कह रहे थे, उसी समय विमानपर बैठकर देवताओंका 
दूत आया ॥ ३०॥ 

हंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना । 

कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा ॥ ३१॥ 
वह विमान दिव्य सुगन्ध, घण्टे, घुंघुरु, हंस और सारससे युक्त था, तथा इच्छा अनुसार 
चलता था ॥ ३१॥ 
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उवाच चैनं विप्रर्षिं विमान कमेभिर्जितम । 

सझुपारोह संसिद्धि प्राघोऽसि परमां मने ॥ ३२॥ 
बह देवदूत बिम्रर्षि मुद्ठलसे बोला- हे महामुने ! तुमने अपने कमेसि इस बिमानको प्राप्त किया 
है, अब इसपर बेठो, तुम परमासिद्धिको प्राप्त हुए हो ॥ ३२॥ 

तमेचंवादिनस्षिदेवदूतसवाच ह । 

इच्छामि भवता प्रोक्तान्णुणान्स्वगनिवासिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्र ऐसे वचन कहते हुए देवदूतसे सुद्र सुनि बोले- हे देवदूत ! आपके मुंहसे स्वर्ग- 
वासियोंके शुणोंको सुनना चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ 

के गुणास्तत्र वसतां किं तपः कश्च निश्चयः । 

स्वर्गे स्वर्गखुखं किं च दोषो वा देवदूतक ॥ ३४॥ 
हे देवदूत ! आप कहिये, स्वगमें रहनेवालोंमें क्या गुण हैं ? उनका क्या तप और क्या निश्चय 
है ? स्वर्गमें क्या सुख और क्या दोष हैं ॥ ३४ ॥ 

सतां सप्पपदं भित्रमाइः सन्तः कुलोचिताः । 

मित्रतां च पुरस्क्रत्य एच्छासि त्वामहं विभो ॥ ३५॥ 
दे विभो ! भें आपको अपना मित्र जानकर ये सब,वोतें पूछता हूं, क्योंकि कुलीन महात्माओंने 
सात कदम साथ साथ चलनेसे ही सज्जन मित्र होते हैं ऐसा कहा है ॥ ३५ ॥ 

यदत्र लथ्यं पथ्यं च तद्‌ञ्रवीच्यचिचारयन्‌ । 

श्रत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वोणि पट्चत्वारिंशदचिकाद्विराततमोऽध्यायः॥ २४६॥ ८५३७॥ 
मेरे प्रश्नका जो सत्य और उचित उत्तर हो, उसे बिना किसी हिचाकिचाहटके कहिये। आपकी 
बातको सुनकर जो उाचित होगा सो करूगा ॥ ३६ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसो छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४६॥ ८५३७॥ 


| 
| 
| 
| 





२४७ :; 
देषृदत उपाच 
मह्षेऽकार्यबुद्विर्त्वं यः स्वगेखुखसुत्तमम्‌ । 
संप्राप्तं बहु मन्तव्यं विम्ठ॒दास्यबुधो यथा ॥ १ ॥ 
देवदूत बोले- हे महर्ष ! आपकी बुद्धि अंकायेमें प्रवृत्त हो रही है, क्योंकि आप मानने 
योग्य परम उत्तम स्वर्गके सुखके विषयमें भी मूखेके समान विचार रहे हैं ॥ १॥ 
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उपरिष्टादसी लोको योऽयं स्वरिति संज्ञितः । 

ऊध्वेगः सत्पथः राश्वद्वेवयानचरो मुने ॥ २॥ 
इस लोकसे ऊपर स्वर्गलोक है उसीको स्वर्लोंक भी कहते हैं । उसके ऊपर एक देवोंका 
मार्ग है, उसमें सदा ही देवोंके विमान घूमा करते हैं ॥ २॥ _ 

नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः । 

नान्ता नास्तिकाश्चैव तञ गच्छन्ति खुद्ठल ॥ ३॥ 
हे सुद्र ! उस मागमें तपसे बिना तपा हुआ तथा महायज्ञोंको न किया हुआ कोई भी पुरुष 
नहीं जा सकता । वहां असत्यवादी ओर नास्तिककी गति नहीं है ॥ ३ ॥ 

धमोत्मानो जितात्मानः चान्ता दान्ता विनत्सराः । 

दानधर्मरताः पुंसः शराश्चाहतलक्षणाः ॥४॥ 
उस स्थानपर धमोतमा, मनको वशमें करनेवाले, शान्त, जितेन्द्रिय, साधु, दान, धर्म करने- 
चाले और युद्धमें मरे हुए वीर जाते हैं ॥ ४ ॥ 

तत्र गच्छन्ति कसाग्ऱ्यं कृत्वा चासदमात्कस्‌ । 

लोकान्पुण्यकुतां त्रत्मन्सङ्गिरासेवितान्दमिः ॥ ५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन पृण्यशालियोंके लोकोंमें शम और दमरूपी धर्म करनेसे उत्तम कर्म करनेवाले 
महात्मा ही जाते हैं ॥ ५ ॥ 

देवाः साध्यास्तथा विश्वे सरुतत्व सहर्षिभिः । 


यामा धामाश्च मौद्गल्य गन्धवोप्सरसरस्तथा ॥ ६॥ 
एषां देवनिकायानां एथक्णथगनेकचाः । 
सास्वन्तः कामसंपन्ना लोकास्तेजोमयाः शुभाः ॥ ७॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! देवता, साध्य, सव मरुत, महर्षि, याम, घाम, गन्धव और अप्सरादि देवजातियोंके 
भिन्न भिन्न लोक हैं । वे सब लोक परम प्रकाशमान, सब सुख और तेजोंसे सम्पन्न और परम 
सुन्दर हैं ॥ ६-७ ॥ 

त्रयस्त्रिदात्सहस्राणि योजनानां हिरण्ययः । 

मेरुः पवेतराडथत्र देवोद्यानानि झुङ्गल ॥८॥ 
वहां तैंतीस हजार योजन विस्तृत सुवर्णमय भेरुपवेत और देवताओंकी अनेक वाटिकायें 
हैँ ॥ ८॥ | 
नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकमेणाम्‌ । 
न क्षुत्पिपासे न उ्लानिने शीतोष्णभयं तथा ॥९॥ 
उसके उपर नन्दन आदि अनेक बाग हैं, उनमें पुण्य कमे करनेवाले महात्मा लोग बिहार 


करते हैं । बढा त-ूख, दै, न.सास दै, त थावर, है.और त.सर्दी गर्मीका ही भय है pS ९॥ 





| भष्याय २४७ ] आरण्यकपर्च । : १२९५ 


बीभत्समझुभं वापि रोगा वा तत्र केचन । 
सनोज्ञाः सवतो गन्धाः सुखस्पक्योत्ध सर्वेशः ॥ १०॥ 
वहां भयानक और अशुभ या रोगादि कुछ भी नहीं है । वहां बहुत अच्छी सुगन्धि आती 
है; वहांका वायु बहुत शीतल और स्पर्श होनेपर सुखदायक है ॥ १० ॥ 
काव्दाः श्रुतिसनोग्राच्याः सवेतस्तच चै सुने । 
न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥ ११॥ 
हे मुने ! वहांके शब्द कानको बहुत प्यारे लगते हैं । स्वर्गमें न शोक है, न जरा, है न 
| पश्चात्ताप हे ओर नहीं दुःख है ॥ ११॥ 
इहचाः स सुने लोकः स्वकर्सफल्हेतुकः । 
सुळृतैस्तच पुरुषाः संभवन्त्यात्मकमेभिः ॥ १२॥ 
हे मुने ! स्वर्गलोक ऐसा है। उसको महात्मा अपने कमसे प्राप्त कर सकते हैं वहां पुरुष स्वयं 
किए गए पुण्योके कारण ही जा पाते हें ॥ १२॥ 
तैजसानि झारीराणि 'मवन्त्यञ्रोपपव्यताम्‌ । | 
कमेजान्येव मौद्गल्य न मातृपितृजान्युत ॥ १३॥ 
हे मुद्ठल ! वहांके रहनेवालोंके शरीर अपने अपने कर्मोके अनुसार अझ्निमय होते हैं। वहां 
कोई माता और पितासे उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥ 
न च स्वेदो न दौगेन्ध्य पुरीषं सूचभेव च । 
तेषां न च रजो वस्त्रे बाधते तत्र चै जुने ॥ १४॥ 
हे मुने ! वहां न किसीको पसीना आता है न दुर्गन्धि आती है । विष्ठा, मूत्र ओर रज भी 
नहीं होते, अतः उनके वस्त्र भी मेले नहीं होते ॥ १४॥ 
न झूलायन्ति ख्जस्तेषां दिव्यगन्धा सनोरमाः । 
पर्युच्यन्ते विमानैश्च ्रह्मन्नेवंविधाञ्च ते ॥ १६॥ 
वहां देवताओंकी दिव्य गन्धवाली और मनोहर माला कभी कुम्हलाती नहीं है। हे ब्राह्मण ! 
स्वर्गवासी दिव्य विमानोंपर बैठकर घूमते हैं ॥ १५ ॥ 
इईष्योशोकछृमापेता मोहमात्सर्यवर्जिताः । 
सुख स्वगोजितस्तत्र वर्तयन्ति महासने ॥ १६॥ 
बहांके लोग डाह, शोक, थकावट, मोह और दुष्टतासे रहित होते हैं। हे महामुने ! उस स्वर्गमें 
महात्मा ही सुखपूर्बक निवास करते हैं ॥ १६ ॥ 
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तेषां तथाविधानां तु लोकानां झुनिपुङ्गव । 

उपयुपरि शक्रस्य लोका दिव्यशुणान्ब्िलाः ॥ १७॥ 
है मुनिराज ! इस प्रकार इस इन्द्र लोकके ऊपर दूसरा लोक है । जो जिसके ऊपर है बह 
अपने नीचेवाले लोकसे सुन्दर और अधिक गुणवान्‌ है ॥ १७॥ 

पुरस्ताङ्कत्मणस्तत्र लोकास्तेजोमयाः शुभा! । 

यत्न यान्त्युषयो ब्रत्मन्पूताः स्वैः केभिः शुभैः ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन सबके ऊपर ब्रह्माके लोक परम सुन्दर और तेजसे भरे हुए हैं । उन्हींमें अपने 
ञुभ कमासे पवित्र हुए ऋषि जाते हैं ॥ १८॥ 

ऋभवो नाम तचान्ये देवानामपि देवताः । 

तेषां लोकाः परतरे तान्यजन्तीह देवताः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ऋश्ु नामक देवता रहते हैं, वे देवताओके भी देवता हैं । उनके लोकसे उपर 
भी लोक हैं । देवता भी उनकी पूजा करते हैं ॥ १९ ॥ 

स्वयंप्रभास्ते भास्वन्तो लोकाः कामदु'घाः परे । 

न तेषां स्त्रीकृतस्तापो न लोकैश्वर्यमत्सरः ॥ २० ॥ 
वे सब लोक अपने ही तेजसे प्रकाशमान रहते हैं । उनमें सब सिद्धि प्राप्त होती है। उनमें 
रहनेबालोंको स्री, धन ओर किसी वस्तुका दुःख नहीं है ॥ २०॥ 

न वतेयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यग्यृतभोजना: । 

तथा दिव्यदारीरास्ते न च विग्यहसूतेयः ॥श्रथा नए 
वे लोग कभी आहुतिसे उपजीवन नहीं करते और न अम्नतभोजन ही करते हैं। उन छोगोंका 
शरीर दिव्य है। वे शरीर धारण नहीं करते ॥ २१॥ 

न सुखे सुखकामाश्र देवदेवाः सनातनाः । 

न कल्पपरिवर्तेषु परिवतेन्ति ते तथा ॥ २२॥ 
उन्हें सुखकी कुछ इच्छा नहीं है। वे लोग देबताओंफे देवता और सनातन हैं । फलके अन्तमे 
महा प्रलय होनेसे भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ 
जरा रूत्युः कुतस्तेषां हषे: प्रीतिः सुखं न च । 

न दुःखं न खुखं चापि रागद्वेषौ कुतो सुने ॥२३॥ 
उनमें हर्ष, प्रेम और सुख ही नहीं है, तब उनमें बुढापा और मृत्यु कहांसे होगी ? उनमें न 
सुखके भाव हैं और न दुःखके भाव हैं, तो फिर, हे मुने! उनमें राग द्वेष ही कहांसे 
होंगे? ॥ २३॥ 
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देचानासापि मौद्वल्य काङ्किता सा गतिः परा । 

दुष्प्रापा परमा सिद्धिरगस्या कामगोचरैः ॥ २४॥ 
हे मुद्दल ! देवता भी उस गतिकी इच्छा करते हैं, वह गति परम दुर्लभ है और काम तथा 
इन्द्रियोमें तत्पर रहनेवालोंको वह गति प्राप्त नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ 

त्रथस्त्रि्षादिसे लोकाः रोषा लोका मनीषिभिः । 

__ गख्यन्ते नियसैः ओेडैदोनैची विधिपूर्वक ॥ २५ ॥ 

ये तेतीस अकारके लोक हें । जिन लोकोंमें बुद्धिमान्‌ दानी विधिपूर्वक अच्छे कम, नियम और 
दान करके जाते हैं ॥ ९५ ॥ 

सेयं दानकृता व्याष्टिरतर प्राप्ता खुखावहा । 
ता झुङ्ष्व सुळुतेलेव्यां तपसा चोतितप्रमः ॥ २६॥ 
बही दानियोंकी उत्तम गति तुमको प्राप्त हुई है। अब तुम अपने तपके तेजसे प्रकाशमान 
होकर उस सुखका भोग करो ॥ २६॥ 

एतत्स्वगेसुखं विम्न लोका नानाविधास्तथा । 

शुणाः स्वगस्थ घोक्तास्ते दोषानपि निबोध मे ॥ २७॥ 
हे विग्र ! यही स्तर्भादि उत्तम लोकोंके सुखं हैं। हमने स्वर्गके गुण तुमसे कहे । आगे स्वर्गके 
दोपाका बर्णन करते हैं ॥ २७॥ 

कतस्य कर्मणस्तञ्र सुज्यते यत्फलं दिवि । 

न चान्यात्कियते कमे सूलच्छेदेन सुञ्यते ॥ २८॥ 
हे महल ! पुरुप स्वर्गर्गे जाकर कर्मोंका जो कुछ फल भोगता है उसके अलावा और कोई 
काम वह नहीं कर सकता । इससे कर्मका मूलच्छेद हो जाता है ॥ २८॥ 

सोऽञ दोषो सम मतस्तस्थान्ते पतनं च यत्‌। 

खुखव्याघमनस्कानां पतन यच खङ्गल ॥ २९॥ 
स्वगेमें एक बडा भारी दोप मैं यही समझता हूँ कि कमेके भोग समाप्त हो जांनेपर मनुष्यका 
स्वगेसे पतन हो जाता है । सदा सुखमें ही व्याप्त मनवालोंका यह पतन, हे सुद्ठल ! बहुत 
दुःखदायी होता है ॥ २९ ॥ 

असंतोषः परीतापो ष्ट्रा दी्तराः श्रियः । 

यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम्‌ ॥ ३०॥ 
स्वर्गमे भी निम्न स्थानपर रहनेवालॉका उच्च स्थानपर रहनेवालोंकी लक्ष्मी देखकर असन्तोष 


होना, डाह होना आदि बातोंका वर्णन बडा कठिन है ॥ ३० ॥ 
१६३ ( स, भा. आरण्यक. ) 
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संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधषेणम । 
प्रसू्लानेषु च माल्येषु ततः पिपलिषो भ यमस्‌ ॥ ३१॥ 
वहांसे जो गिराया जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वह रजोगुणसे भर जाता 
है । जिस समय किसीके स्वगेसे गिरनेके दिन आते हैं, तब उसकी माला खने लगती 
उसी दिनसे उसको अपने गिरनेका भय हो जाता हे ॥ ३ 
आ ब्रत्मभवनादेते दोषा मोङ्गल्य दारणाः ! 
नाकलोके खुकूतिनां शणास्त्वयुतरो गणास्‌ | 


| 
हे महल ! ये दारुण दुःख ब्रह्मादिक देवताओंके लोकोंमें भी होते हैं। स्वगेलोकये जानेवाले 
पुण्यशाली मनुष्योमें गुण अनेकों हे ॥ ३२॥ 
अयं त्वन्यो गुणः श्रेष्ठछच्युतानां स्वगतो छुने । 
शुभालुदाययोगेन मनुष्येचूपजायते ॥ ३३॥ 
मुने ! इनको छोडकर स्वर्गे एक और भी परम श्रेष्ठ शुण है कि जो वहांसे 


से गिराया 
जाता है, उसका जन्म उसके शुभ संस्कारोंके कारण मनुष्यके यहां होता है ॥ ३३ 
तत्रापि सुमहाभागः रुख भागाभिजायते । 
न चेत्संबुध्यते तत्र गच्छत्यघसतां ततः ॥ ३४॥ 
मनुष्यमें भी वह महाभागी और सुखी होता है । यदि वहां उसने अच्छा कमं न किया तो 
परम नीचताको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 
इह यत्क्रियते कमे तत्परत्रोपझुज्यले । 
कर्मे भूमिरियं त्रत्मन्फलभूमिरसो सता ॥ ३५ ॥ 
हे ब्राह्मण ! जो कुछ कर्म इस मर्त्यलोकमें किए जाते हैं, उनका फल स्वगेलोकमें भोगा 
जाता है, अतः यह मर्त्यलोक कर्मभूमि है ओर स्वर्गको फलभूमि कहते हैँ ॥ ३७ ॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मा एच्छस्ि सुङ्ूल । 
तवानुकर्पया साधो साधु गच्छाम साचिरस्‌ ॥ ३६॥ | 
हे साधो मुदगल ! आपने मुझसे जो पूछा सो सब मेने कहा। अब आपकी कृपासे हम सब | 
चलें, देर मत कीजिए ॥ ३६ ॥ हि 


ण्यास उवाच 
एतच्छ्रुत्वा तु मौद्गल्यो वाक्यं विसस्रे धिया 
विस्गृद्य च सुनिभ्रेष्ठो देवदूतसुवाच ह ॥ ३७॥ 


व्यास बोले- देवदूतके ऐसे वचन सुनकर मृदल मानि अपनी बुद्धिसे विचार करने टगे, 
और विचारकर वे मुनिर्योमे श्रेष्ठ मृदल देवदूतसे बोले ॥ ३७॥ 
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देवदूत नमस्तेऽस्तु गच्छ तात यथासुखम्र । 

सहादोषेण से कार्ये न स्वर्गोण सुखेन वा ॥ ३८ ॥ 
हे तात देवदूत ! तुमको प्रणाम है, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ । ऐसे दोषॉसे 
भरे हुए स्वरसे तथा सुखसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३८ ॥ 

पतन लन्महदूळुःखं परितापः खुदारुणः । 

स्वगेसाजङ्च्यचन्तीह तस्सात्स्वगे न कामये ॥ ३९ 
जिस स्त्रगेसे स्त्रगेत्रासी भ्रष्ट हो जाते हैं, ओर जहांसे गिरनेके समय मद्दादुःख और घोर 
पश्चात्ताप हो; ऐसे स्वरको भें जाना नहीं चाहता ॥ ३९ 

यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा । 

तदह स्थानमत्यन्तं मागेयिष्यामि केवलम्‌ ॥ ४०॥ 
जिस स्थानमें जाकर लोग शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते और भ्रष्ट नहीं होते, उसी 
शाश्वत सुखके स्थानको भ॑ जाना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 


इत्युक्त्वा स छुनिवाक्थ देवदूत विसज्य तम्‌ । 

'शलाञ्छश्रात्तिलुत्खञ्य राममातिछ्ठडतत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऐसा कहकर सुद्धलने देवदूतको विदा किया ओर स्वयं धमेपूवेक शिलोञ्छत्रत्तिका भी परि- 
त्याग करके शमकी साधना करने लगे ॥ ४१ ॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिभ्रेत्वा समलोष्टाइमकाश्वनः । 

ज्ञानयोगेन झुद्धेन ध्याननित्यो बभूव ह . ॥४२॥ 
स्तुति, निन्दा, ढेला, काठ, पत्थर और सोनेको समान ही समझने लगे । शुद्ध ज्ञानके 
योगसे उन्हाने ध्यानको प्राप्त किया ॥ ४२ ॥ 


ध्यानयोगाइल लब्ध्वा प्राप्य चद्धिमनुत्तमाम । 
जगास शाश्वरती सिद्धि परां निवाणलक्षणाम्‌ ॥ ४३॥ 
इस प्रकार ज्ञान, ध्यान और योगसे पवित्र होकर कुछ कालमें पवित्र ऋद्धि प्राप्त करके सना- 
तन मोक्षको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ 
तस्मा्वसपि कौन्तेय न शोकं कतुमहेसि । 
राज्यात्स्फीतात्परिश्रष्टस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥ ४४॥ 
हे कौन्तेय ! अब आप भी शोकका परित्याग कीजिये। आप राज्ये भ्रष्ट हुए हैं, परन्तु फिर 
उसी राज्यको तपके बलसे पायेंगे ॥ ४४ ॥ 


१५ 
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सुखस्यानन्तरं दुःखं ढुःखरथानन्तरं सुखम्‌ । 

पयायेणोपवतेन्ते नरं नेसिमरा इच ॥ ४५ ॥ 
पुरुषको सुखके पश्चात्‌ दुःख ओर दुःखके पश्चात्‌ सुख हुआ ही करता है ये दोनों मनुष्यके 
पास इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि जिस प्रकार गाडीके पहिएके अरे ऊपर नीचे होते रहते 
हैं ॥४५॥ | 

पितृपैतामहं राज्यं प्राप्स्यस्थमितविऋम । 

व्षोत्जयोदशादूध्ये व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ ४९॥ 
हे महापराक्रमी ! तेरह वषेके पश्चात्‌ तुम अपने पिता पितामहे राज्यको प्राप्त करोगे । अब 
तुम अपने मनके दुःखको दूर करो ॥ ४६॥ 

पैजश्ञम्पाथन उवाच 
एवसझुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनस्‌ । 
जगास तपसे घीमान्पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४७॥ 


॥ इति श्रीमदाभ।रते आरण्यकपवेणि सतचत्वार्दिदधिकद्विराततमो ऽष्यायः ॥ २३७॥ 
॥ समाप्त ब्रीहिद्रोणिकपव ॥ ८५८४॥ 


वेशम्पायन बोले- भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यास पाण्डुनन्दन युधिष्टिर्से ऐसा कहकर तप करनेकी 
इच्छासे फिर अपने आश्रमको चले गये ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसो सेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४७॥ 
॥ त्रीहिद्रीणिक पर्व समाप्त ॥ ८५८७ ॥ 


6 
वेशाम्पायन उपाच 


तस्मिन्बहुसरूगेररण्ये रममाणा सहारथाः। 


कास्यके भरतश्रेष्ठा विजऱ्हुस्ते यथामराः ॥ १॥ 
प्रक्षमाणा बडुविधान्वनोदेशान्ससन्ततः । 
यथरलुकालरम्याञ्च वनराजीः सुपुष्पिताः ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- इस प्रकार वे महारथी और भरतत्रेष्ठ पाण्डव बहुत सारे ' पशुओंसे युक्त ` 
उस काम्यक बनमें ऋतु ओके अनुसार फूलोंसे भरे हुए रमणीय ब्रक्षोंकी पंक्तियोंको तथा चारों | 
ओर फैले हुए नाना प्रकारके बन प्रदेशोंको देखते हुए देवोंके समान घूमने लगे॥ १-२॥ की. भी 
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पाण्डवा झूगयाशीलाश्चरन्तस्लन्सहावनम्‌ । 
' विजऱ्हुरिन्द्रधातिसाः कंचित्कालमरिंदसाः ॥ ३॥ 
मृगया रत रहनेवाले- वे इन्द्र्के समान पराक्रमी तथा शत्रुनाशी पाण्डव उस वनर्मे आखेट 
करते हुए कुछ समयतक विहार करते रहे ॥ ३॥ 
ततस्ते यौगपद्येन ययुः सर्वे चतुर्दिशम्‌ । 


सूथा पुरुषव्याघा ब्राह्मणार्थ परंतपाः ॥ ४॥ 
द्रौपदीञ्ञा्रसे न्यस्य तणबिन्दोरलुज्ञया । 
मह्षेदीच्ततपसो घौस्यस्थ च पुरोधसः ॥ ५ ॥ 

एक दिन वे शत्रुनाशी ओर पुरुषव्याघ्र पाण्डव ब्राह्मणोंके निमित्त शिकार मारकर लानेके लिये 


र चारों दिशाओंमें एक साथ निकल गए ॥ ४-५ ॥ 

ततस्लु राजा सिन्धूनां वाद्धेक्षात्रेमेहायशाः । 

चिवाइकामः शाल्वेयान्प्रयातः सोऽभवत्तदा ॥ ६ ॥ 

उसी समय महायशस्त्री इद्धक्षत्रका पुत्र सिन्धु देशका राजा जयद्रथ बिबाह करनेकी इच्छासे 

शास्त्रदेशको जा रहा था ॥ ६ ॥ 

महता परिबर्हेण राजयोग्येन संब्रतः । 

| राजमिजेहठुभिः सा्धेछुपायात्काम्यकं च सः ॥७॥ 

| उसके साथ राजाके योग्य सेना, सेवक ओर अनेक राजपुत्र भी थे। मागेमें बह काम्यक बनभें 

ठइर गया ॥ ७॥ 

क्‍ ,._ लआापद्यत्प्रियाँ भायी पाण्डवानां यशस्विनीम । 
तिछन्तीमाशअमद्गारि द्रौपदी निजेने वने ॥८॥ 

| उस निजेन बनमें उन्होंने पाण्डबोकी प्यारी स्त्री यशस्विनी द्रोपदीको अपने आश्रमके द्वारपर 


5 
CA 
5 


खडी हुईं देखा ॥ ८ ॥ 
विश्राजसानां वपुषा विश्रती रूपसुत्तमस्‌ । 
भ्राजथन्ती वनोदेश नीलाञ्रसिव विद्य॒तस्‌ ॥ ९॥ 
द्रौपदी अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ हो रही थी। उसका रूप बहुत ही सुन्दर था । उसके तेजसे 
वह बन ऐसा ग्रकाशमान्‌ हो रहा था, जैसे नीलमेघ बिजलीसे प्रकाशित होता है ॥ ९॥ 
अप्सरा देवकन्या वा साया वा देवनिनिता । 
इति रृत्वाज्जलि सर्वे दह॒झ्ञुस्तामनिन्दिताम ॥ १०॥ 
उसकी सेनाके सब लोग हाथ जोडकर द्रौपदीको देखने लगे ओर कहने लगे- क्या यह कोई 
अप्सरा है ? या देवकन्या है ? अथवा देबोंकी बनाई हुई कोई माया हे? ॥ १० ॥ 
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ततः स राजा सिन्धूनां वाह्धेक्षत्रिजेयद्रथः । | 

विस्मितस्तामनिन्याज्ञी दृष्ठासीदृशछसानसः ॥११॥ 
अनिन्दित अंगोंवाली द्रोपदीको देखकर सिन्धुदेशका राजा बृद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथ विस्मित 
हो गया और उसके चित्तभें ढीठता आ गड ॥ ११॥ 

स कोटिकाइय राजानमञ्जवीत्कासमोहितः । 

कस्य त्वेबानवद्याड्ी यदि चापि न मानुषी ॥ १२॥ 
तदनन्तर जयद्र्थत्रे कामसे पीडित होकर राजा कोटिकाइयसे कहा- यह सुन्दरी किसकी 
स्री है ? मुझे जान पडता है, कि यह मानुषी नहीं है ॥ १२॥ 

विवाहार्था न भे कश्चिदिमां दृष्ट्रातिरुन्दरीम्‌ । 

एतामेवाहमादाय गसिष्यासि स्वमालयम्‌ ॥१३॥ 
यदि यह अति सुन्दरी स्री मुझे मिल जाए तो अन्य बिवाहसे भेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । 
में इसीको लेकर अपने घरको चला जाऊंगा ॥ १३॥ 

गच्छ जानीहि सौस्थेनां कस्थ का च ङुतोाऽपि वा । 

किमथमागता खुञ्रूरिदं कण्टकितं वनम्‌ ॥ १४॥ 


हे सौम्य ! तुम इसके पास जाकर पूछो कि वह कोन है? किसकी हे और कहांसे आई है? 
यह उत्तम भोहोबाली सुन्दरी इस कांटेंसे भरे हुए वनमें क्यों आई है? ॥ १४॥ 


अपि नाम वरारोहा मामेषा लोकरुन्दरी । 

भजेदव्यायतापाङ्गी खुदती तलुमध्यमा ॥ १८ ॥ 
क्या भला यह सुन्दर सुखबाली, लोकसुन्दरी, बिशाल नेत्र प्रान्तोंबाली, उत्तम दांतोंबाली तथा 
पतली कमरवाली मुझे मिल सकेगी ? ॥ १८॥ 

अप्यहं कृतकामः स्थासिस्ञां प्राप्य वरस्त्रियम्‌ । 

गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक ॥ १६॥ 
क्या में ख्ियोंमें श्रेष्ठ इसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकूंगा ? हे कोटिकाइय ! तुम इसके पास 
जाओ और पता लगाओ कि इसका स्वामी कोन है ? ॥ १६॥ 

स कोटिकाइयस्तच्छुत्वा रथात्प्रस्कन्द्य कुण्डली । 

उपेत्य पप्रच्छ तदा ऋषा व्याघवधूमिव ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अधचत्वार्रिशदधिकदिशततमो-ऽध्यायः॥ २४८॥ ८६०१॥ 

जयद्रथके ऐसे वचन सुनकर कुण्डलधारी कोटिकाश्य अपने रथसे उतरा और द्रौपदीके पास है 
जाकर इस प्रकार पूछने लगा, जैसे कोई सियार व्याप्रकी ख्रीसे पूछता है ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अडताछिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥ ८६०१॥ 
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कोटिकाइग उषाछ वै 
का त्वं कृदम्बस्य विनस्थ शाखामेकाआसे तिष्ठिसि शोससाना । 
देदीप्यसानाञ्निशिखेव नक्तं दोधूयमाना पवनेन सुर: ॥१॥ 
कोटिकाश्य वोला- हे सुन्दर भोंहवाली ! तुम कौन हो ? ओर इस कदम्बकी शाखाको 
झुकाकर इस आश्रममें अकेली यहां क्‍यों खडी हो ? तुम इस बनमं ऐसी प्रकाशमान हो रही 
हो, जेसे रात्रिमें पवनसे कम्पित होकर अग्निकी ज्वाला प्रकाशित होती है॥ १॥ 


अतीव रूपेण समसन्वित्ता त्वं न चाप्यरण्येषु बिभेषि कि जु । 

देवी लु यक्षी यदि दानवी वा वराप्सरा दैत्यवराङ्गना वा ॥२॥ 
तुम अपने रूपसे अत्यन्त प्रकाशमान्‌ हो । क्या इस वनभ तुम जरा भी नहीं डरतीं ? तुम 
कोई देवी हो ? कि यक्षी हो ? कि दानवी हो ? अथवा अप्सरा हो ? वा किसी दैत्यकी 
उत्तम स्री हो ? ॥ २॥ 


वपुष्मती वोरगराजकन्या चनेचरी वा क्षणदाचरस्त्री । 

यद्येव राज्ञो वरुणस्य पत्नी यसस्य सोमस्य धनेश्वरस्य ॥ ३॥ 
अथवा साक्षात्‌ सर्पराजकी पुत्री हो ? या इस वनकी देवता हो ? अथवा किसी निशाचरकी 
स्री हो ? या राजा वरुण, यम, कुबेर, चन्द्रमा स्री हो ॥ ३ ॥ 


धालुर्विधातुः सवितुर्विभोचो शक्रस्य वा त्वं सदनात्प्रपन्ना । 

न च्येच नः एच्छसि ये वयं स्म न चापि जानीस तवेह नाथम्‌ ॥४॥ 
अथवा तुम धाता, विधाता, खये, इन्द्रके भवनसे आई हो ? न तुम हमसे ही यह पूछती हो 
कि हम कौन हैं ओर न हम ही यह जानते हैं कि तुम्हारा स्वामी कौन है ?॥ ४॥ 


वयं हि मानं तव वर्धयन्तः एच्छाम भद्रे प्रभवं प्रु च । | 
आचक्ष्व बन्धूंश्च पति कुलं च तत्त्वेन यचेह करोषि कार्यम्‌ ॥ ५॥ 
हे भद्रे ! हम तुम्हारे मानको बढाते हुए तुम्हारे नाथको और तुम्हारी जन्मकथाको जानना 
चाहते हें । तुम हमें अपने पति, बन्धु और कुलको बताओ और यह भी बताओ कि तुम इस 
वनमें क्या करती हो ?॥ ५॥ 


~ 
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१३०४ महाभारते । [ ब्रोपदीहृरणपवं 





अह तु राज्ञः ुरथस्य पुत्रो यं कोटिकाइयेति विदुललुच्याः । 

असौ तु यस्तिष्ठति काश्चनाङ्गे रथे इतोऽञ्चि्ययने यथैष । 

त्रिगनेराजः कमलायताक्षि क्षेमडःरो नाम ख एष वीरः ॥ ३॥ 
में राजा सुरथका पुत्र हूं, जिसे लोग कोटिकाइ्यके नामसे जानते हैं । हे कमलेके समान 
विशाल नेत्रॉंबाली ! ये जो सोनेके रथमें आहतिसे प्रदीप्त अग्निक्रे समान तेजस्वी पुरुप बैठा 
हुआ है, इस वीरका नाम क्षेमङ्कर है, और यह त्रिगर्त देशका राजा है ॥ ६ || 


अस्सात्परस्त्वष सहाधलुष्मान्पुज्ञ कुणिन्दाथिपतेवरिष्ठः । 

निरीक्षते त्वां विपुलायतांसः सुविस्मितः पवेतवासनित्यः ॥७॥ 
उसके आगे जो महाधनुषधारी राजपुत्र बैठा हुआ है, जिसके कंधे बहुत बडे हैं, जो विस्मित 
होकर तुम्हारी ओर देख रहा है, वह कुणिन्द देशके राजाका पुत्र है; यह सदा ही पबेतपर 
निवास करता है ॥ ७॥ 


असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे इयामो युवा तिछाति दशेनीयः। 

इक्वाङुराज्ञः सुबलस्य पुत्रः स एष हन्ता द्विषता खुगाचि ॥८॥ 
यह जो तालावके समीप इयाम-सुन्दर युवा पुरुष खडा हुआ हे, वह अयोध्याके राजा सुंबलका 
पुत्र है। हे सुन्दरी ! यह सब शत्रुओंका नाश करता है ॥ ८ ॥ 


यस्यानुयात्रं ध्वजिनः प्रयान्ति सौवीरका द्वादश राजपुञाः । 
दोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सर्वे मखेषु दीप्ता इव ह्यवाहाः ॥९॥ 
हे सुभगे ! जिसके रथके पीछे ध्वजाओंकों हाथमें लिए बारह सौवीर देशके राजपत्र चलते हैं 
जो लाल घोडोंके रथोंपर यज्ञोंमें जलती हुईं अग्निके समान तेजस्वी होकर बैठे हैं ॥९॥ 


अझ्ञारकः कुझञ्लरण॒प्तकश्व राचुक्षयः सञ्जयसुधकद्धौ । 

प्रभऊुःरो5थ भ्रमरो रविश्च शरः प्रतापः कुहरः्च नाल ॥ १०॥ 
उनके नाम ये हैं, अङ्गारक, कुञ्जर, गुप्तक, शत्रुज्जय, सञ्जय, सुम्रबृदध, प्रभङ्कर, अमर, रषि, 
शूर, प्रताप ओर कुहर ॥ १० ॥ 


यं षट्खहस्त्रा रथिनोऽनुयान्ति नागा हयाश्चैव पदातिनः्च । 

जयद्रथो नाम यदि श्रतस्ते सौवीरराजः खुभरे स एषः ॥ ११॥ 
जिसके पीछे छःसहस्र रथी, अनेक हाथी, घोडे और पेदल सेना जाती है, दे छुभगे ! यह वही 
सौवीर देशका राजा जयद्रथ है। संभवतः तुमने भी इसका नाम सुना हो ॥ ११॥ 
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अध्याय २४९ ] आरण्यकपव । १३०५ 


~ जा. 








तस्यापरे भ्रातरो5दीनसत्त्वा बलाहकानीकाविदारणाद्याः । 

सौवीरवीराः प्रवरा युवानो राजानमेते बलिनोऽनुयान्ति ॥ १२॥ 
उसके दूसरे अत्यन्त बलवान्‌ बलाहक, अनीक विदारण आदि भाई उसके साथ हैं। ये सब 
श्रेष्ठ युवा बलशाली सौवीर देशके वीर उस राजा जयद्र्थके पीछे चलते हैं ॥ १२॥ 

एतैः सहायैरुपयाति राजा सरुद्रणेरिन्द्र इवाभिमुप्तः । 

अजानतां ख्यापय नः सुकेशि कस्यासि भाया दुहिता च कस्य ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनपश्चाशद घिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७९ ॥ ८६१४॥ 
जिसभ्रकार इन्द्र मरुतोंसे रक्षित होकर सवत्र घूमता है, उसी तरह इनसे रक्षित होकर राजा 
जयद्रथ सर्वत्र विचरता है । हे सुकेशी ! हम तुमको नहीं जानते हैं, इसलिए बताओ कि तुम 
किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो ?॥ १३ ॥ 


यकपर्यमें 0 ~ 


॥ महाभारतके आरण्यद दोसो उनंचाखवां अध्याय समाप्त ॥ २४९॥ ८६१४॥ 


२50 
वैशम्पायन उपाच 

अथाऽञ्रवीद्‌ द्रौपदी राजपुत्री एष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन । 

अवेक्ष्य सन्द प्रविसुच्य शाखां संग्रहणती कौशिकसुत्तरीयमस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- शिबिवंामे श्रेष्ठ कोटिकाइयके इसप्रकार पृछनेपर राजपुत्री द्रौपदीने कदम्बकी 
शाखा छोड दी और वह अपने बस्नको संभालकर तथा उस मूखकी ओर देखकर बोली ॥ १॥ 

बुद्धयासिजानामि नरेन्द्रपुर न माहची त्वामाभिभाष्ड्सहा । 

न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्यमन्यो नरो वाप्यथ वापि नारी ॥२॥. 
हे नरेनद्रपुत्र ! में अच्छीतरह जानती हूं, मेरे समान कोई पतिव्रता स्त्री तुमसे बात नहीं कर 
सकती है, परन्तु इस समय यहां कोई पुरुष या स्री ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे इन प्रश्नोंका 
उत्तर दे सके ॥ २॥ 

एका छाहं संप्रति तेन वाचं ददानि चै भद्र निबोध चेदम्‌ । 

अहं च्यरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयं निरता स्वधर्मे ॥ ३॥ 
हे भद्र ! इस वनमें तुम भी अकेले हो ओर में भी अकेली हूँ, ऐसी अवस्थामें अपने पाति- 
बत्यधममें तत्पर रहनेवाली में तुमसे वातीलाप कैसे कर सकती हूँ ? तथापि चूंकि इस स्थान 
क अकेली ही हूं, इसलिए विवश होकर तुम्हारी बातोंका उत्तर मुझे देना पडेगा । तुम 
सुनो ॥ ३ ॥ 


१६७ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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१३०६ प्रहाभारते । [ द्रौपदीहरणपचे 





जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं यं कोटिकादयेति चिदर्सन्ष्याः । 
तस्मादहं रौच्य तथैव तुभ्यमाख्यामि वन्धून्प्रति तन्निबोध ॥ ४॥ 
परन्तु में तुमको जानती हूं, तुम राजा सुरथके पुत्र हो जिसे लोग कोटिकाइ्यके नामसे जानते 
। हे शेब्य ! इसलिये तुमसे अपने बन्धुआंका परिचय देती हूं, उसे तुम सुनो ॥ ४॥ 
अपत्यमस्मि द्रपदस्य राज्ञः कृष्णेति मां दौब्य विदर्मलष्याः 
साहं व्रणे पञ्च जनान्पतित्वे ये खाण्डवप्रस्थगताः शश्रतास्ते ॥ ५ ॥ 
हे शेब्य ! में राजा द्रुपदकी पुत्री हूँ । मुझे लोग द्रोपदीके नामसे जानते हैं । खाण्डवप्रस्थके 
कारण जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हीं पांचोंको मेंने अपना पति चुना है ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरो भीमसेनाजुनौ च माद्रथात्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरोी। 
ते मां निवेऱ्येह दिराश्चतस्रो विभज्य पार्था झूगयां प्रयाताः ॥ ६ ॥ 
वे राजा युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन और माद्रीके पुत्र परुषश्रेष्ठ नकुल और वीर सहदेव मुझको 
यहां बिठलाकर चारों दिशाओंको बांटकर आखेट करने गये हैं ॥ ६ ॥ 
प्राची राजा दक्षिणां भीमसेनो जयः प्रतीचीं यमजावुदीचीम । 
मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां कालोऽभितः प्राप्त इहोप यातुम्‌ ॥ ७॥ 
पूचेकी ओर महाराज, दक्षिणको भीमसेन, पश्चिमको अर्जुन और उत्तरको नकुल तथा सहदेव 
। में समझती हूँ कि उन पांचों महाराथेयोंके यहां आनेका समय भी समीप ही है ॥७॥ 
संमानिता यास्यथ तैयेथेष्टं विसुच्य वाहानवगाह ध्यम्‌ । 
प्रियातिथिर्धमेखुतो महात्मा प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्सान्‌ ॥८॥ 
तुम सब उनके द्वारा सम्मानित होकर आगे जाना, इसलिये तुम लोग अपने रथाँसे उतरकर 
यहीं ठहरो । महाराज धमराज अतिथियोंका बहुत सत्कार करते हे; वे तुमको देखकर बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ ८ ॥ 
एलावडक्त्वा द्रपदात्मजा सा दौब्यात्मजं चन्द्रसुखी प्रतीता । 
विवेदा तां पणेकुटीं प्रशास्तां संचिन्त्य तेषामतिथिस्वधमेस्‌ ॥ ९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचेणि पञ्चाशदाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २५०॥ ८९२३॥ __ 
चन्द्रमुखी वह द्रौपदी शिविके पुत्र कोटिकाश्यसे ऐसा कहकर और अतिथिसत्काररूप धर्मका | 
विचार करते हुए अपनी सुन्दर पणेकुटीमें चली गई ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपव॑म दोसो पचासवां अध्याय समाप्त ॥ २५० ॥ ८६२३॥ 
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अंष्याय २५१ ] भारेण्यॅकंप्व । १२०७ 





०२2५१ ¦ 


पेशम्पायन उष्षाच 
अथासीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 
कोटिकाइयवचः श्रुत्वा चव्यं सौवीरको5त्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! बैठे हुए क्षत्रियोके बीचमें कोटिकाइ्यकी बात 
सुनकर जयद्रथने कोटिकाइयसे कहा ॥ १ ॥ 


यदा वाचं व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः । 
सीमन्तिनीनां सुख्यायां विनिवृत्तः कथं भवान्‌ ॥२॥ . 
जिस समय ख्नियोमे श्रेष्ठ वह तुमसे बात कर रही थी, तब मेरा मन उसीमें लगा हुआ था । 
ha ~ ~ \ कैसे 
तुम उसे साथ लिए बिना लोट केसे आये ? ॥ २॥ 


एतां दृष्टा स्त्रियो सेडन्या यथा शाखामृगस्त्रियः । 

प्रतिभान्ति महावाहो सत्यमेतङ्टवीमि ते ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! में तुमसे सत्य कहता हूँ, कि इसको देखकर और सब स्त्रियां मुझे बंदरीसी 
दिखाई देती हैं ॥ ३॥ 

दृकोनादेच हि मनस्तया मेऽपहृतं भराम्‌ । 

तां समाचक्ष्व कल्याणीं यादि स्याच्छैञ्य मानुषी ॥४॥ 
इसने पहली ही नजरमें मेरे मनको अपने वशमें कर लिया है । तुम मुझे बताओ कि क्या 
वह कल्याणी मानुपी है ? ॥ ४॥ 


कोटिकाइय उवाच 
एवा चे द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्विनी । 
पञ्चानां पाण्डपत्नाणां सहिषी संमता शाम ॥५॥ 
कोटिकाश्य बोला- हे राजन्‌! यह यशस्विनी राजपुत्री दुपदकी पुत्री कृष्णा है | यह पांचों 
पाण्डबोंकी प्यारी रानी है ॥ ५ ॥ 


सर्वेषां चैव पाथोनां प्रिया बहुमता सती । । 

तया समेत्य सौवीर सुवीरान्सुसुखी बज ॥ द॥ 
यह पतित्रता पांचों पाण्डवोंको बहुत प्रिय है | हे सुवीर देशके स्वामिन्‌ ! उसे तुम साथमे 
लेकर सुखपूवेक सुवीर देश चले जाओ ॥ ६॥ 
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१३०८ | पद्दाभारते । [ द्वौपदीहृरणपवं 








वैशम्पायन उपाच 
एचसमुक्तः प्रत्युवाच पद्दयासो द्रौपदीसिति । 
पतिः सौवीरसिन्धूनां दुष्टभावो जयद्रथः ॥ ७॥ 
वैशम्पायन बोले- कोटिकाइ्यके ऐसे वचन सुनकर दुष्ट भावोंवाला, सुवीर तथा सिन्धुदेशका 
राजा जयद्रथ बोला, कि हम द्रोपदीको देखेंगे ॥ ७॥ 
स प्रविऱ्याश्रमं शून्य सिंहगोष्ठं बको यथा । 
आत्मना सप्तमः कृष्णामिदं वचनमत्रवीत । ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर वह दुष्ट जयद्रथ उस जनशून्य कुटीमें इस प्रकार गया, जैसे सिंहके घरमें 
भैडिया जाता हे । छः पुरुष जयद्रथके साथ गये। जयद्रथ वहाँ जाकर द्रोपदीसे बोला ॥८॥ 
कुरालं ते वरारोहे भतोरस्ते$्प्यनासयाः । 
येषां कुरालकामासि तेऽपि कच्चिदनामयाः ॥ ९॥ 
हे सुन्दर सुखवाली ! तुम कुशलसे तो हो न? तुम्हारे पांचों पति तो अच्छे हैं न? जिनका 
तुम कुशल चाहती हो वे भी अच्छे हैं न ? ॥ ९॥ 
व्रीपद्युचाच 
कौरव्यः कुराली राजा कुन्तीपचो युविछिरः । 
अहं च भ्रातरश्चास्य यांञ्चान्यान्परिएच्छस्ति ॥ १०॥ 
द्रौपदी चोली- तुम जिनके बारेमें पूछ रहे हो, वे श्रीमान्‌ महाराज कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने 
भाइयोंके सहित कुशलसे हैं और भें भी कुशलसे हं ॥ १०॥ 
पाद्यं प्रतिणृहाणेदसासनं च नृपात्मज । 
सृगान्पश्वादातं चेव प्रातरादां ददानि ते ॥ ११॥ 
हे राजपत्र ! यह पैर धोनेके लिए जल है, इसे लो । यह आसन है, इसपर बेठो । में तुम्हारे 
कलेवा करनेके लिये पचास हरिण देती हूँ ॥ ११॥ 


ऐणेयान्एषतान्न्यङ्कून्हरिणाञ्चार भाज्ट शान । 


ऋद्यान्रुरूञ्दास्वरांश्च गवयांश्व स्यगान्बहून ॥ १२॥ 
वराहान्महिषां्रैव याश्चान्या म्टूगजातयः । 
प्रदास्याति स्वयं तुभ्यं कुन्तीप॒चरो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 


ऐेणेय, षत, न्यंकु, (ये सब हरिनोंकी जातियां हैं) शरभ, खरहे, रीछ, रुर, शम्बर, नीर 
गाय और बहुतसे हिरण सुअर और भेंसे तथा अन्य भी जो पशुओंकी जातियां हैं, उन्हें स्वयं 
महाराज युधिष्टिर आकर तुमको देंगे ॥१२-१३॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri आ 
5 अयब है 
ट > a eof eh करच he 





अंध्याय २९५१ ] भारंण्यकपवे । १३०९ 








जयद्राण उषाच 
कुलं प्रातरादास्य सवी मेऽपचितिः कृता । 
एहि से रथसारोह सुखमाप्लाहि केवलम्‌ ॥ १४॥ 
जयद्रथ बोला- हे सुन्दरी ! हमारे यहां सत्र कुशल है। तुमने जो कुछ कहा, वह सब्र हमको 
प्राप्त हो गया। आओ, तुम रथपर चढो ओर सुखसे समय बिताओ ॥ १४॥ 


गततश्रीकांइ्च्युतान्राज्यात्कूपणान्गतचेतसः । 

अरण्यवासिनः पार्थोन्नानुरोद्‌ुं त्वमहसि ॥ १५॥ 
ये पाण्डव लक्ष्मीरहित हो गए हैं । राज्यसे भ्रष्ट हो गए हैं । दीन बनकर बुद्धिसे रहित 
हो गए हैं । अब अरण्यमें वास कर रहे हैं, ऐसे पाण्डबोंका अनुसरण करना तुम्हारे [लिए 
योग्य नहीं है ॥ १७ ॥ 


न चै प्राज्ञा गतश्रीकं भतोरसुपयुञ्जते । 

युख्रानमलुयुञ्जीत न श्रियः संक्षये चसेत्‌ ॥ १६॥ 
उत्तम बुद्धिमती स्री श्री या लक्ष्मीसे रहित पतिकी सेवा नहीं करती। जो सेवाके योग्य हो, 
उसीकी सेवा करे । लक्ष्मीके नष्ट हो जानेपर उसके आश्रयसे न रहे ॥ १६॥ 


श्रिया विहीना राज्याच विनष्टाः शाश्वतीः समाः । 

अलं ते पाण्डुपुचाणां भक्त्या केरासुपासितुम्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डव बहुत दिनके लिये लक्ष्मीसे रहित और राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं। उनकी सेवा करनेसे 
तुम्हें कुछ लाभ नहीं है; केवळ केश ही भोगना पडेगा ॥ १७॥ 


मायो से भव खुश्रोणि त्यजैनान्सुखमाप्लुहि । 
अखिलान्सिन्धुसौवीरानवाप्लाहि मया सह ॥ १८॥ 
हे सुन्दरी ! तुम पाण्डवोंको छोड दो ओर मेरी स्री हो जाओ; तब अनेक सुखोंको प्राप्त 
करोगी । तुम मेरे साथ समस्त सिन्धु ओर सोवीर देशका राज्य प्राप्त करो ॥ १८॥ 


पेशाम्पायन उपाच 
इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृदयकम्पनम्‌ । 
कृष्णा तस्मादपाकामदेशात्सञ्चुक्कुटीसुखी ॥ १९॥ 
वेशम्पायन बोला- जयद्र्थके ऐसे हृदयको कंपानेवाले वचन सुनकर सुन्दर मुख और 
श्रकुटिबाली द्रौपदी उस जगहसे हट गई ॥ १९ ॥ 
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अवसत्यास्य तद्वाक्ष्यमाक्षिप्प च ख्ुमध्यसा । 

मैवामित्यत्रवीत्कृष्णा लज्ञस्वेति च सैन्धवम्‌ ॥२०॥ 
उसके उस वचनका तिरस्कार करके वह सुन्दरी कृष्णा सिन्धुराज जयद्रथसे बोली- फि ऐसा 
मत कहो, कहते हुए कुछ तो लज्जा करो ॥ ९० ॥ 

सा काङ्कमाणा सतेणाझुपयानसनिन्दिता । 

विलोभयामास पर वाक्यंचोक्याने युञ्जती ॥ ₹९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकपञ्चारादघिकदिशिततमो ऽध्यायः ॥ २५१॥ ८६४४॥ 


अपने पतियोंका मागे देखती हुई वह सन्दरी द्रौपदी अपनी मीठी मीठी बातोंमें लगाकर 
जयद्रथको लुभाने लगी ॥ २१ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ २३१॥ ८६४७ ॥ 


- े५२े ३४ 


पैशम्पांगन उषाच 

सरोषरागोपहतेन वस्छुना सरागनेत्रेण नतोन्नतञ्चुचा । 

मखेन चिर्फूथे स्ठुचीरराष्ट्रप ततो5त्रवात्त द्रपदात्मजा पुनः . ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोठे- उस समय द्रौपदी क्रोधसे आरक्त, तथा लालनेत्र और टेढ़ी भोंहसे युक्त 
अपने सुन्दर सुखसे फूत्कार छोडकर सोवीराधिपति जयद्रथसे पुनः कहने लगी ॥ १॥ 

यरास्विनस्तीक्षणविषान्महारथानधिक्षिपन्सूढ न लज्जसे कथम्‌ । 

महेन्द्रकल्पान्निरतान्स्वकर्मेखु स्थितान्सस्रूहेष्वपि यक्षरक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
रे मूर्ख ! तू यशस्त्री, तीक्षण विषवाले, महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी, अपने कमोमें तत्पर 
यक्ष और सर्पौको जीतनेवाले धार्मिक पाण्डबोंपर आक्षेप करता हुआ लज्जित क्यों नहीं 
होता ॥ २ ॥ 

न किँचिदीडथं प्रवदन्ति पापं वनेचरं वा गृहमेधिनं वा। ` 

लपस्विनं संपरिपूर्णविद्य भषन्ति हैवं श्वनराः सुवीर ॥३॥ 
सजन मनुष्य पूजनीय, तपस्वी और पूर्ण बिद्वानूके प्रति, चाहे वह घरमें रहे या बनमें, | 
अनुचित बातें नहीं कहते हैं । हे सुवीर ! जो मनुष्योमें कुत्तेके समान होते हैं, वे ही तेरी ही के 
तरह भॉका करते हे. ॥३ Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri र 
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अहं तु सन्ये तव नास्ति कश्चिदेताररो क्षत्रियसंनिवेरो । 
सस्त्वाद्य पातालसुखे पतन्तं पाणौ ग्रहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ ४॥ 
he ° 


में तो यही समझती हूं कि तेरे साथ आए हुए इन क्षत्रियोंक्रे समूहमें कोई भी ऐसा बार 
नहीं हे, जो पातालमें गिरते हुए तुझको अपने हाथसे पकडकर निकाले ॥ ४॥ 


नागं प्रभिन्नं गिरिकूटकल्पस्ुपत्यकां हैमवतीं चरन्तम्‌ । 

दण्डीव यूथादपसेधसे त्वं यो जेतुमारांसासि धर्मराजम्‌ ॥ ७ ॥ 
तू बडा मूर्ख है जो धर्मराजको जीतनेको कहता है । यह त्रात वैसे ही है जैसे कोई मूखे एक 
लाठी हाथमें लेकर कहे कि में हिमाचलके नीचे घूमते हुए, पवेतके समान शरीरवाले मतबाले 
हार्थाको उसके यूथके बीचमंसे पकड लूँगा ॥ ७५ ॥ 


_ बाल्यात्प्रखुधस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि छुखाल्लनासि । 
पदा समाहत्य पलायमानः कुदं यदा द्रद्यसि भीमसेनस ॥ ६ ॥ 
तू अपनी मूखेतासे सोते हुए शेरको लात मारकर उसके मुखके बाल नोच रहा हे । जब तू 
क्रद्ध हुए भीमसेनको देखेगा, तो भाग खडा होगा ॥ ६॥ 


महावलं घोरतरं प्रवृद्ध जातं हरिं पवेतकन्दरेषु । 

प्रसुप्तसुग्रं प्रपदेन हसि यः छुद्धमासेत्स्यासि जिष्णुसुग्रम्‌ ॥ ७॥ 
जो तू क्रुद्ध हुए वीर अजुनसे लोहा लेना चाहता है, तो तू यह समझ ले कि तू महाबलवान्‌, 
भयंकर रूपसे बढे हुए, पर्वतकी गुफामें सोते हुए भयंकर सिंहको लातसे मार डालना 


चाहता है ॥ ७॥ 


कृष्णोरगौ तीक्ष्णविषी द्विजिल्ली मत्तः पदाक्ताससि पुच्छदेदा । 

य! पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वम्‌ ॥ ८॥ 
जो तू सबसे छोटे पुरुषोत्तम पाण्डपुत्र नकुल तथा सहंदेवसे युद्ध करनेकी इच्छा करता है, तो 
तू यही समझ ले तू उन्मत्त होकर भयंकर विषवाले, दो जीभवाले काले सांपोंके पूछपर लात 
मारना चाहता है ॥ ८ ॥ 


यथा च वेणुः कदली नलो वा फलन्त्यभावाय न भूतये95त्सनः । 
> १, खे ~ ha द 
तथैव मां तैः परिरक्ष्यमाणामादास्यसे ककेटकीव गभेम्‌ ॥९॥ 
जिस प्रकार बांस केला और नलके वृक्ष अपने नाशके लिए ही फलते हैं, अपनी वृद्धिके 
लिए नहीं अथवा जैसे केकडीका गर्भधारण प्राणनाशक हैं, वैसे ही उन पाण्डवोंके द्वारा रक्षित 
होनेवाली मुझको दुर्वाक्य कहकर तू भी नष्ट हो जायेगा ॥ ९॥ 
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१२१२ | महाभारते । ८ [ द्रोपदीहरणपवे 
जयद्रथ उवाच 
जानामि कृष्णे विदितं मसैतव्यथाविधास्ते नरदेवपुञ्चाः । 
त्वेच सेते क ~ ® 
न त्वेवसेतेन विभीषणेन झाक्या बयं चाखथितुं त्वयाव्य ॥ १०॥ 


जयद्रथ बोला- हे द्रौपदी ! वे राजपुत्र पाण्डव जैसे हैं उनको भें अच्छी प्रकार जानता हूँ । 
अपनी इन डरावनी बातोंसे आज तुम हमें डरा नहीं सकतीं ॥ १०॥ 

वस पुनः सप्तदरोषु कष्णे कुलेषु सर्वेऽनवमेषु जाताः । 

षड्भ्यो युणेभ्योऽभ्यधिका विहीनान्मन्यामहे द्रौषदि पाण्डपुचान्‌॥ ११॥ 
हे द्रोपदी ! हम उस सनातन वंशमें उत्पन्न हुए हैं जिसमें राजाओंके सत्रह कर्म, छः गुण 
विराजमान हैं । हे द्रौपदी ! हम पाण्डवोंको इन सबसे रहित ही समझते हैं ॥ ११॥ 


सा क्षिप्रमातिष्ठ गजं रथ वा न वाक्यमात्रेण व्यं हि झाष्त्याः । 

आरांस वा त्वं कृपणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः परसादम ॥ १२॥ 
अतः तुम शाघ ही हाथी अथवा रथपर चढ लो, क्योकि केवल वचन मात्रसे हम तुमको नहीं 
छोडेंगे, या दीन होकर सौवीर देशके राजाको प्रसन्न करो ॥ १२॥ 


व्रोपद्युवाच 

महावला कि त्विह दुबेलेच सौचीरराजस्थ सताहमस्मि । 

याह प्रमाथादिह संप्रतीता सौवीरराजं कृपण वदेयम ' ॥ १३॥ 
द्रौपदी बोली- में बहुत बलवती हूं, परन्तु इस समय तुझसे दुबबेलके समान बात कर रही 
हूं । में अपने पकडे जानेपर भी तुझसे दीन वचन नहीं कहूंगी ॥ १३ ॥ 


यस्या हि कृष्णौ पदवीं चरेतां समास्थितावेकरथे सहायौ । 

इन्द्रोऽपि तां नापहरेत्कर्थचिन्मनुष्यसात्रः कृपणः कुतोऽन्यः ॥ १४॥ 
क्योकि जिसके दृंढनेके लिए साक्षात्‌ कृष्ण और अजुन एक रथपर बैठकर चलेंगे, उसे साक्षात्‌ 
इन्द्र भी नहीं छीन सकता है, तब फिर क्षुद्र मनुष्योकी कथा ही क्या है ?॥ १४॥ 

यदा किरीटी परवीरघाती निघ्रत्रथस्थो द्विषतां मनांसि । 

मदन्तरे त्वद्ध्वजिनीं प्रवेष्टा कक्षं दहन्नभिरिवोषणगेषु ॥ १५॥ 


जिस समय साक्षात्‌ अर्जुन रथपर बैठकर अपने शत्रुओँके मनको निराश करते हुए तरी | 
सेत्तामें घुसेंगे, उस समय तेरी सेना ऐसे नष्ट हो जायेगी जैसे उष्णकालमें अग्नि लगनेसे सूखी | 


घास ॥ १७५ ॥ 
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जनादेनस्यालुगा वृष्णिवीरा महेष्वासाः केकयाश्चापि सर्वे । 

एते हि सर्वे मम राजपुत्राः प्रहृष्टरूपाः पदवी चरेयुः ॥ १६॥ 
जिस समय अन्धक ओर वृष्णिवंशियोंके समेत साक्षात्‌ श्रीकृष्ण तुझसे युद्ध करनेको आवेंगे, 
और महाधनुधारी केकय देशके सब राजपुत्र प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उपस्थित होंगे, सव 
तू कुछ भी नहीं कर सकेगा ॥ १६॥ 

सौवींविखष्टाः स्तनयित्डुघोषा गाण्डीवस्ुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 

हस्तं समाहत्य धनञ्जयस्य भीमाः दाव्द घोरतरं नदन्ति ॥ १७॥ 
जिस समय गाण्डीव धनुपके रोदेसे छूटकर घोर वेगवाले अजुनके बाण तेरी सेनामें आकर 
घोर शब्द करेंगे, तब तू क्या करेगा ? ॥ १७॥ 

गाण्डीवसुत्तांश्च सहाचारौघान्पतङ्गसङ्घानिव झीघवेगान्‌। 

सराङ्कघोषः सतलत्रघोषो गाण्डीवधन्वा मसुहुरुद्वमश्व । 

यदा झारानपेयिता लवोरासि तदा सनस्ते किमिवाभविष्यत्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय महावेगवाले अग्निमें पडे पतंगोके समान अजुनके बाणोंको और वीर अजुनको 
देखेगा, जिस समय शंख, पंजे और गाण्डीव धनुपका शब्द करके अजुनके बाण तेरे हृदयके 
रुधिरको पीबेंगे, उस समय न जाने तेरा मन कैसा होगा ? ॥ १८॥ 

गदाहस्तं भीमसमिद्रचन्तं साद्रीपुनों संपतन्तौ दिदाञ्च । 

अमर्षजं कोधाविषं वमन्तौ दृष्ट्रा चिरं तापसुंपेष्यसेऽधम ॥ १९॥ 
रे अधम ! जिस समय गदा हाथमें लेकर भीमसेन युद्धमें आबेंगे; और जब नकुल तथा सहदेव 
क्रोधके विषको छोड़ते हुए सब ओरसे तेरे ऊपर बाणोंकी वषी करेंगे, उस समय तू बहुत 
दिनतक दुःख भोगेगा ॥ १९॥ | 

यथा चाहं नातिचरे कर्थचित्पतीन्महाहोन्मनसापि जातु । 

तेनाद्य सत्येन वक्षीकृतं त्वां द्रष्टास्मि पाये! परिक्ष्यमाणम्‌ ॥२०॥ 
जिस प्रकारसे में अपने महात्मा पतियोंका मनसे भी निरादर नहीं करती हूं उसी सत्यसे 
में तुमको पाण्डवाफे वशमें पडा हुआ ओर भामसेनके हाथसे बाल पकडकर खिंचता हुआ 
देखूंगी ॥ २० ॥ 

न संभ्रमं गन्तुमहं हि शाक्ष्ये त्वया रुशंसेन विकृष्यमाणा । 

समागताहं हि कुरुप्रवीरैः पुनवेन काम्यकमागता च ॥ २१ ॥ 
मैं घबडाकर तुझ दुष्टके हाथसे खिंचकर चलना अच्छा नहीं समझती। मुझे निश्चय है कि अब 

| महात्मा पाण्डव लौटकर आवेंगे तब में काम्यक वनमें फिर आ जाऊंगी ॥ २१ ॥ 
ग ` १६५ ( म. सा, भारण्यक. ) 
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विवाम्पायन उषाच 
सा तानलुप्रेध्य विशालनेत्रा जिघुक्षमाणानवभर्त्सयन्ती । . 
प्रावाच मा मा स्पृरातेति भीता धोस्यं प्रचुक्तोश पुरोहितं सा ॥२२॥ 
वशम्पायन बोले- विशाळनेनी द्रौपदी इस प्रकारसे उन सबको डराती हई भयसे कांपने लगी 
ओर जयद्रथसे कहने लगी कि तू मुझे मत छू ओर डरसे धोम्य पुरोहितको पुकारने लगी॥ २२ ॥ 
जग्राह तासुत्तरचस्त्रदेशे जयद्रथस्तं ससवाक्षिपत्ला । 
तया समाक्षि्ततनुः स पापः पपात शाखीव निकृत्तम्तूल: ॥ २३॥ 
उसी समय जयद्र्थने द्रोपदीका दुपट्टा पकडा ओर द्रोपदीने उसे एक झटका दिया । बह 
पापी झटका लगनेसे प्रथ्वीपर ऐसे गिर पडा, जेसे जड कटनेसे वक्ष गिर पडता हे ॥२३॥ 
प्रगह्ममाणा लु महाजवेन सुहुर्विनिःश्वस्य च राजएुत्री । 
सा कृष्यमाणा रथमारुरोह धौस्यस्थ पादावभिवाद्य कृष्णा ॥२४॥ 
परन्तु फिर उठकर उसने वेगसे द्रीपदीको पकड लिया । तत्र द्रोपदी लम्बी सांसे लेने लगी 
ओर पुरोहित धोम्यको प्रणाम करने लगी । तब जयद्र्थने खींचकर द्रौपदीको अपने रथपर 
बिठला लिया ॥ २४॥ 
धीम्य उपाच 
नेय शाक्या त्वया नेतुमाविजित्य महारथान्‌ । 
धम क्षत्रस्य पौराणमवेक्षस्च जयद्रथ ॥ २५ ॥ 
धौम्य बोले- हे जयद्रथ! पाण्डवॉको बिना जीते तुम द्रौपदीको नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि 
क्षत्रियोंका सनातन धर्म यही है, इस धर्मपर तुम दृष्टि डालो ॥ २८ ॥ 
क्षुद्रं कृत्वा फलं पापं प्राप्स्यसि त्वससंदायस्‌ । 
आसाद्य पाण्डवान्वीरान्धमेराजपुरोगमान ॥ २६ ॥ 
तुम इस क्षुद्र और पाप कर्मको करके तथा धर्मराज आदि पाण्डव वीरोका मुकाबला करके 
उसका फल पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं हे ॥ २६ ॥ 
एृदाम्पायन उपाच 
इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्रीं यचास्विनीम्‌ । 
अन्वगच्छत्तदा धौस्यः पदातिगणमध्यगः ॥ २७॥ 
॥ हात श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि द्विपश्चाशद्धिकद्विशततमो.5घ्यायः ॥ २५२॥ ८६७१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर महात्मा धौम्य राजपत्री यशस्विनी द्रोपदीके रथके पीछे 
पेदलॉके साथ दौडने लगे ॥ २७ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ बाचनवां अध्याय समाप्त ॥ २५२॥ ८६७१॥ 
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पेशम्पायन उचाच 

ततो दिशाः संप्रविद्वत्य पाथा स्रगान्वराहान्महिषांश्च'हत्वा । 

घलुधराः श्रेष्ठतमाः एथिव्यां एथक्चरन्तः सहिता वभ्रुः ॥१॥ 
वेशस्पायन चोले- उसी समय जगत्‌ प्रासेद्ध धनुपधारियोंमे श्रेष्ठ पाण्डव भी चारों ओरसे 
हरिण ओर भंसोंकी मारकर एक स्थानपर इकडे हुए ॥ १ ॥ 

ततो स्टगव्यालगणालुकीण महावनं तदह्विहगोपघुष्टम । 

आतश्य लानभ्यचदद्याधिछिरः श्रुत्वा गिरो व्याहरतां स्ग्गाणाम्‌ : ॥ २॥ 
उस समय वनम हरिण ओर पक्षी शब्द करते फिरते थे। इन सबके शब्दोको सुनकर महाराज 
युधिष्ठिरने अपने भाइयांसे कहा ॥ २ ॥ 

आदित्यदीप्तां दिशामभ्युपेत्य स्ृगद्विजाः कूरमिमे चदन्ति। 

आयाससुग्रं ्रलिवेदयन्तो महाहवं शाञ्जभिवोवमानम्‌ ॥३॥ 
देखो यह हरिण ओर पक्षी स्र्येकी ओर मुख करके घोर शब्द कर रहे हैं: हमको जान पडता 
है कि कुछ घोर उपद्रव होगा; हमको निश्चय है कि किसी शत्रुने हमारे आश्रमको घेर लिया 
है॥ ३॥ 

क्षिप्रं निवतेध्वसलं झूगैनों सनो हि मे दूयति दह्यते च । 

बुद्धि समाच्छाद्य च मे समन्युरुद्‌धूयते प्राणपतिः रारीरे ॥४॥ 
मेरा मन बहुत घबडाता है; बुद्धि क्रोधसे नष्ट हुईं जाती है; प्राणपति जीव बहुत व्याथित हो 
रहा है। इसालिये तुम शीघ्र लौटो; हमको और हरिण मारनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४॥ 

सरः सुपर्णेन हृतोरगं यथा राष्ट यथाराजकमात्तलाद्मि । 

एवंविध भे प्रतिभाति काम्यकं शौण्डैयथा पीतरसञ्च कुम्भः ॥&॥ 
हमें इस समय काम्यक वन ऐसा दीखता है कि जैसे किसी उत्तम तडागमेंसे गरुडने सपको 
निकाल लिया हो; जैसे किसी धन धान्य भरे राज्यमेंसे राजा निकल गया हो; जिस प्रकार 
किसी घडेका मद्य मद्यपी पी गया हो और वे शोभारहित हो गये हो, ऐसे ही इस वनकी 
शोभा मुझे दीखती है ॥ & ॥ 

ते सैन्धचैरत्यनिलौघवेगैमेहाजवैवाजिभिरुच्यमानाः। 

युक्तैब्रृहङ्भिः खुरथै्रवीरास्तदाश्रमायाभिसुखा बभ्ूवु ॥ ६॥ 
तब पाण्डव महाराजकी आज्ञा सुनते ही सिन्धु देशके घोडांसे युक्त रथांपर बेठकर वायुके 
समान वेगसे चले। पुरुष वीर पाण्डव अपने महान्‌ रथोंपर बैठकर आश्रमकी ओर आए॥६॥ 


अर 
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तेषां तु गोमायुरनल्पघोषो निवतेतां वाससुपेत्य पाः । 

प्रव्याहरत्त प्रविस्ह्द्य राजा प्रोवाच भीमं च धनंजयं च ॥७॥ 
जिस समय वे लोग आश्रमकी ओर चले, उस समय अनेक सियार उनकी बाई ओर बोलने 
लगे । यह देखकर मद्दाराजने भीमसेन और अर्डुनसे कहा || ७ ॥ 


यथा वदत्येब विहीनयोनिः शालाबको वामऊझपेत्य पाश्वेस । 

सुव्यक्तसस्मानवसन्य पापे? कुतोऽभिमदेः छुरुनिः प्रसह्य ॥८॥ 
देखो, सियार हमारे बांड ओर बोल । इससे निश्चय होता हे कि, दुष्ट श्रतराष्टरपत्रोने 
हमारे आश्रमपर आकर कोई घोर उपद्रव किया है ॥ ८॥ 


इत्येव ते तद्ठनसाविदान्तो महत्यरण्ये खूगयां चरित्वा । 

बालामपर्घन्त तदा रुदन्तीं घाचरेयिकां प्रेब्यवधू पियायाः ॥ ९॥ 
इस प्रकार लोग उस महावनमें शिकार खेल चुकनेके बाद लोटे चळे आ रहे थे । इतनेहीमें 
देखा कि द्रोपदीकी प्यारी धात्री ओर दूतकी स्री रो रही है ॥ ९॥ 


तामिन्द्रसनस्त्वरितोऽभिस्तत्य रथादवप्लुत्य ततोऽभ्यधावत्‌ । 

प्रोवाच चेनां वचनं नरेन्द्र धातरेयिकामाततरस्तदानीस्‌ ॥ १०॥ 
उसी समय इन्द्रसेन शीघ्र रथसे उतरा, ओर दोडकर धात्रीके पास गया और, हे राजन्‌! उस 
थात्रेयिकाके पास जाकर उससे बोला ॥ १० ॥ 


कि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां कि ते सुखं शुष्यांते दीनवर्णम्‌ । 

कच्चिन्न पापैः खुन्दंसकृद्धिः प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री । 

आनिन्दरूपा ख्ाविशालनेचा दारीरतुल्या झुरुपुङ्गयानास्‌ ॥ ११॥ 
कि हे धात्री ! तू प्रथ्वीपर पडी हुई क्यों रो रही है ? तेरा मुख खख क्‍यों गया है ? तेरे 
सुखका वर्ण क्यों दीन हो गया है? कहीं पापी और अत्याचारी कौरवोंने अनिंद्य रूपवाली, 
विशाल नेत्रांवाली तथा पाण्डवोंके लिए अत्यन्त योग्य राजपुत्री द्रौपदीको दुःख तो नहीं 
दिया है? ॥ ११॥ 


यद्येव देवी एथिवीं प्रविष्टा दिवं प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रस्‌ । 

तस्या गामिष्यन्ति पदं हि पाथास्तथा हि संतप्याति धमराजः ॥ १२॥ 
धर्मराज बहुत दुःखी हो रहे हैं, अतः यदि वह द्रौपदी एथ्वीमें घुस गई हो अथवा समुद्रम 
ही चली गई हो, तो भी पाण्डव उस द्रौपदाके पदचिन्होंपर चलकर उसे ढूंढ लायेंगे ॥ १२॥ 


ः "२५ 

६ * 
च्छ - > क च क हर 
Sm हैंड. 


न 
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को हीरक्षानासरिमददैनानां केदाक्षसाणामपराजितानास । 

प्राणैः समामिश्ठतमां जिहीर्षेदनुत्तनं रत्नमिव प्रसूढः । 

न वुध्यते नाथवतीमिहाद बहिअरं हृदयं पाण्डवानाम्‌ ॥ १३॥ 
जगत्‌में ऐसा कोन वीर है जो शत्रुनाशक केश सहनेवाले अपराजित पाण्डबोंकी प्राणंके समान 
प्यारी स्लीको ले जाय ? यह काम तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मूख उत्तम रत्नको चुरा ले। 
मुझको यहां द्रौपदी नहीं दीखती है। वह द्रौपदी पाण्डवोंका हृदय है ॥ १३॥ 

कस्या कार्य प्रतिभिद्य घोरा मही प्रवेक्ष्यन्ति शिताः शराग्य्या; । 

मा त्वं झुचस्तां प्रति भीरु विद्धि यथाद्य कृष्णा प॒नरेष्यतीति । 

निहत्य स्वान्द्विषतः समञ्चान्पाथीः समेष्यन्त्यथ याज्ञसेन्या ॥ १४॥ 
आज पाण्डवोंके तीक्ष्ण वाण किसके हृदयको छेदकर प्रथ्वीसें प्रवेश करेंगे? हे धात्री ! तू कुछ 
सोच मत कर, शाघ्र बता दे, द्रोपदीको कौन ले गया ? क्योंकि तेरे कहनेसे पाण्डव सब 
शत्रुओंकी मारकर द्रौपदीको छीन लावेंगे ॥ १४ ॥ 

अथान्नवीचारुसुखं प्रखज्य धात्रेयिका सारथिसिन्द्रसनस्‌ । | 

जयद्रथेनापहुता प्रमथ्य पञ्चेन्द्रकल्पान्परिस्ूय कृष्णा ॥ १५॥ 
इन्द्र्सेनके वचन सुनकर अपने सुन्दर मुखको पॉछकर धात्री साराथे इन्द्रसेनसे बोली- हे सारथे! 
इन्द्रके समान पांच पाण्डवोंका निरादर करके जयद्रथ द्रीपदीको खचकर ले गया है ॥१५॥ 

तिछन्ति वत्मोनि नवान्यसूनि वृक्षाच्या न म्लान्ति तथैव अग्नाः । 

आवर्तयध्वं छझलुयात शीघं नदूरयातैव हि राजपुत्री ॥ १६॥ 
अभी रथोंके पहिये भी मार्गमें बने हुए हैं । अभी ट्टे हुए वृक्षोंके पत्ते कुम्हरायि भी नहीं हैं। 
इससे जान पडता है कि अभी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी, अतः तुम शीधर लोटो और उसका 
पीछा करो ॥ १६ ॥ " 

संनह्यध्व॑ सवे एवेन्द्रकल्पा सहान्ति चारूणि च दंदानानि । 

णुहीत चापानि महाधनानि दारांच शीघ्र पदवी त्रज॒ध्वम्‌ ॥ १७॥ 
हे इन्द्रके समान पराक्रमी पाण्डबों ! शीघ्र ही महान्‌ एवं मनोहर कबच धारण कर लीजिए । 
शीघ्र ही मूल्यवान्‌ धनुष और बाण धारण करके शत्रुके मागेका अनुसरण कीजिए ॥ १७ ॥ 

पुरा हि निर्मेत्सेनदण्डमोहिता प्रसूडचित्ता वदनेन झुष्यता । 

ददाति कस्मैचिदनहेते तलुं बराञ्यपूणीमिव सस्मने स्ुचस्‌ ॥ १८॥ 
कहीं ऐसा न हो कि वह द्रौपदी डॉट उपट और दण्डके भयसे मोहित चित्तवाली होकर तथा डरके 
मारे रखे सुंहवाली होकर किसी अयोग्य पुरुषको अपना शरार समार्पित न कर दे। यदि ऐसा हो 
गया तो आप समझ लें कि किसीने उत्तम घीसे भरी हुई सरुवाको भस्ममें डाल दिया है ॥१८॥ 
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१३१८ मद्दांभारते । | [ द्रोपदीद्वरणपर्व 








पुरा तुषाग्माविव हूयते हविः पुरा इसशाने सत्रागेवापविध्यते । 
पुरा च सोसो5्ध्वरगोड्वलिछयते छुना यथा विप्रजने प्रमोहिते । 
महत्यरण्ये झूगयां चरित्वा पुरा ऽूगालो नलिनी विगाहते ॥ १ 
किसीने हविको भूसेकी अग्निमें डाल दिया है । ( देवपूजाके लिए निर्मित ) मालाको स्मशानमें 
फेंक दिया है । यज्ञमें रखे हुए सोमको ब्राह्मणोंकी असावधानीके कारण कुत्तेने चाट लिया 
है । विशाल वनभें शिकार करनेक्रे कारण अपवित्र हुए किसी सियारने किसी सरोवरमे डुबकी 
लगाकर उसे अपवित्र कर दिया है । ऐसी अग्रिय घटना . होनेसे पहले ही आप वहां पहुंच 
जाइए ॥ १९ ॥ 
सा बः 'प्रियायाः रुनसं रुलोचनं चन्द्रप्रभाच्छं वदनं प्रसन्नम्‌ । 
स्पृर्याच्छु भ कञ्चिदकूत्यकारी श्वा चै पुरोडाशामिवोपयुङक्षीत्‌ । 
एतानि वत्मान्यनुयात शीघघ सा चः क्षिप्रमिहात्यगाट्लै ॥ २०॥ 
जिस प्रकार कोई कुत्ता यज्ञकी खीरको खा जाता है, वैसे ही द्रौपदीके उत्तम नाक और उत्तम 
नेत्रवाले चद्रमाके समान सुन्दर मुखको कोई दुष्ट न छुए। इन मार्गोसे शीघ्र चले जाइए । 
आपका समय वृथा न चीते ॥ २० ॥ 
गांघिष्ठिर उधाच 
भद्रेस्तूष्णामास्व नियच्छ वाचं मास्मत्सकारे परुषाण्यवोचः 
राजानो वा यादि वा राजपुत्रा बलेन सत्ता वञ्चनां प्राप्नुचान्ति ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भद्रे ! तुम चुप हो जाओ, अपनी वाणीपर नियंत्रण करो: हम लोगोंके 
सन्मुख कठोर वचन मत कहो । अपने बलसे उन्मत्त होकर जिन्होंने यह निन्दनीय काम 
किया है, वे राजा हो या राजपुत्र, उन्हें अपने इस कामका फल अवझ्य भोगना पडेगा ॥२१॥ 
पेशाम्पायन उषाच 
एतावदुक्त्वा प्रथयुर्हि शीघ्र तान्येच वरत्मान्यनुवतेमानाः । 
मुहुसुहऱ्योलवढुच्छ्वसन्तो ज्यां विक्षिपन्तश्च महाधनुभ्यः ॥२२॥ 
बेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर सर्पेके समान श्वास छोड़ते हए पाण्डव शीघ्र उसी मागेसे 
चले ओर अपने धनुपपर रोदे चढाने लगे ॥ २२॥ 
ततोऽपञ्यंस्तस्य सेन्यस्य रेणुझुद्धूतं चे वाजिखुर प्रणुन्नम्‌ । 
पदातीनां मध्यगतं च धौर्यं विक्रोदान्तं भीममाभिद्रवोति ॥ २३॥ 
थोडी दूर जाकर पाण्डवोने सेनाके घोडोंके खुरोंसे उडती हुई धूलीको देखा। आगे चलकर 
देखा कि पदातियोंके बीचमें भीमसेनको “ शीघ्र आओ ? ऐसा पुकारते हुए थौम्य चले जाते 


हे ॥ २३॥ 
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ते सान्त्व्य धौर्यं परिदीनसत्त्वाः सुखं भवानेत्विति राजघुचाः । 
इयेना यथैवामिषसंप्रयुक्ता जवेन तत्सैन्यमथाभ्यधावन्‌ ॥ २४॥ 
तव दीन पाण्डवोंने थाँम्यको शान्त किया, और कहा आप सुखसे धीरे धीरे आइये । ऐसा 
कहकर पाण्डव इस प्रकार वेगसे दोडे कि, जैसे मांस खानेको वाज दौडता है ॥ २४॥ 
तेषां सहेन्द्रोपमाविक्रमाणां संरव्धानां धर्षणाव्याज्ञसेन्याः । 
कोधः प्रजञ्चाल जयद्रर्थं च दृष्ट्रा प्रियां तस्य रथे स्थितां च ॥२५॥ 
उसी समय इन्द्रके समान पराक्रमी और द्रौपदीके धषेणसे क्रोधाविष्ट हुए पांचों पाण्डवोंने 
अपनी प्यारी स्रीको जयद्रथके रथमें बैठी हुई देखा । द्रौपदीको देखते ही पाण्डवोंका क्रोध 
अझिके समान तेज हो गया ॥ २९ ॥ 


प्रचुक्ु्ुश्चाप्यथ सिन्धुराजं व्ृकोदरञ्चैच धनञ्जयश्च । 

यमौ च राजा च महाधनुधेरास्ततो दिशः संसुसुहः परेषाम्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति श्रोमहाभारत आरण्यकपर्वणि त्रिपञ्चाराद्‌ चिकढिशततमेऽध्यायः ॥ २५३ ॥ ८६९७॥ 
और अजुन और भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बार वार सिन्धुराज जयद्रथको ललकारने 
लगे । उस शब्दको सुनकर शत्रु दिङ्सूढ बन गये ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ तिरेपनवां अध्याय समा ॥ २५३॥ ८६९७॥ 


: २५७ : 
शैज्वम्पागन उषाच 
ततो घोरतरः दाव्दो वने समभवत्तदा । 
भीमसेनाजुनौ दृष्ट्रा क्षत्रियाणामसर्षिणाम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- भीमसेन और अजुनको देखकर जयद्रथकी सेनाके क्रोधी क्षत्रिय लोग घोर 
शब्द करने और पाण्डव भी गरजेने लगे। तब उस वनमें महा घोर शब्द होने लगा॥ १ ॥ 


तेषां ६्वजाग्राण्याभिवीक्ष्य राजा स्वयं दुरात्मा कुरूपुुवानाम्‌ । 

जयद्रथो याज्ञसेनीसुवाच रथे स्थितां भानुमतीं हतौजाः ॥२॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवोंकी ध्वजाओंके अग्रभागोंकों देखकर नीच राजा जयद्रथ रथमें बैठी हुई 
तेजस्विनी होनेपर भी तेजसे रहित द्रोपदीसे कहने लगा ॥ २॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti » 


(8 


१३२० म्रहासारते । [ कैपदीहरणपवे 


7८/72/2000 0008000000 100 ri i शक क कक क स ७०९७००७०७०. २०.७ ०७ ३०.७०...” ७०. ३.७... >... 3. 





आयान्तीसे पश्च रथा महान्तो सन्ये च कष्णे पतयस्तवैले । 
सा जानती ख्यापय नः सुकेशि परं परं पाण्डवानां रथस्थम्‌ ॥ ३॥ 
७ ७३७ चळे Y A ho 
+ द्रौपदी ! ये पांचों महारथी आ रहे हैं। में समझता हूँ कि ये तुम्हारे ही पति होंगे, हे 
सुकेशी ! तुम हमसे इन पाँचोंका अलग अलग वर्णन करो ॥ ३ ॥ 


द्रीपद्युवाच 

८७ ~ > ज्ञातैसुढ भ्रैरन nN ~ 

कि ते ज्ञातेखूंढ महाधनुधरेरनायुष्यं कमे कत्वातिधोरस । 

एते चीरा: पलयो मे समेता न वः शषः कश्चिदिहास्ति यदे ॥ ४॥ 
द्रौपदी बोळी- रे सूखे ! इन पांचोंका नाम सुनकर कया करेगा ? ये मेरे पचो पति महा 
धनुषधारी और महावीर हैं। तूने इनका घोर निरादर किया है। युद्धमें इन मेरे वीर पतियोंसे 
मुकाबला करके तुममेंसे कोई भी जीता नहीं बचेगा ॥ ४॥ 

आख्यातव्यं त्वेव सवे सुसूर्षोमया लुभ्थं एष्टया धमे एषः । 

न से व्यथा विद्यते त्वङ्गयं वा संपर्यन्त्याः सानुजं धर्सराजस्‌ ॥५॥ 
में भाइयोंके सहित धमेराजको देखकर अब तुझसे कुछ नहीं डरती; और न अब मुझे किसी 
तरहकी व्यथा ही है। रे मूखे ! मरनेकी इच्छावाले तूने मुझसे प्रश्न किया है, इससे पाण्डवोंका 
बणेन करना ही मेरा धर्म है ॥ &॥ 


यस्य ध्वजाग्रे नदतो सदङ्गौ नन्दोपनन्दौ सधुरौ युक्तरूपौ । 

एतं स्वधमार्थविनिश्चयज्ञं सदा जनाः कूत्यवन्तोऽनुयान्ति. ॥६॥ 
जिनकी रथकी ध्वजापर, सुन्दर रूपवाले नन्द और उपनन्द स॒दङ्ग बज रहे हैं, जिन धर्म 
और अथेको जाननेवालेके पीछे अनेक महात्मा लोग चलते हैं ॥ ६॥ 


य एष जास्बूनदङ्ुद्गौरः प्रचण्डघोणस्तलुरायताक्षः । 

एतं कुरुश्रेछतमं वदन्ति युधिष्ठिरं धमेखुतं पति मे ॥ ७॥ 
जिनका रंग शुद्ध सोनेके समान तेजस्वी है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बडे हैं, इन्ही 
मेरे पतिको कुरुकुलमें श्रेष्ठ धमपुत्र युधिष्ठिर कहते हैं ॥ ७॥ 

अप्येष दात्रोः रारणागतस्य दद्यात्प्राणान्धमेचारी नृवीरः । 

परैत्येनं सूढ जवेन भूतये त्वमात्मनः माञ्जलिन्यस्तरास्न्रः ॥८॥ 
ये ही महात्मा शरणमें आये शत्रुको भी प्राणदान देते हें । ये बहुत धर्मात्मा और महावीर हें । 
अरे मूर्ख ! तू शस्त्र और अख्रोंको छोडकर तथा हाथ जोडकर इनकी शरणमे जा, तब तेरा 


कल्याण होगा ॥ ८ ॥ 
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अथाप्येनं पदयसि यं रथस्थं महाझुज शालसिव प्रवृद्धम । 

संद्छोडं छुङुटीसंहतञ्षुचं वृकोदरो नाम पतिर्समैषः ॥ ९॥ 
शाल बृक्षके समान ऊंचे, विशालबाहु, टेढी भो और श्रुकुटीवाले जिन्हें तू रथमें बैठा हुआ देख 
रहा है, जो अपने होठोंको दांतसे चबा रहे हैं, यह वृकोदर नामक मेरे पति हैं ॥ ९॥ 


आजानेया बलिनः साधु दान्ता महाचलाः झारसुदावहन्ति । 

एतस्य कमीण्यतिसालुचाणि भीमेति चाव्दोऽस्य गतः एथिव्याम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके रथके अश्व बलवान और, उत्तम शिक्षित हैं। जिनके कर्माको देखकर महाबलवान्‌ 
बीरोंने इन्हें साधु पदवी दी है, जिनके अमानुष कमेने भीम ऐसा नाम प्रसिद्ध किया है, ये 
बही मेरे स्वामी भीमसेन हैं ॥ १० ॥ 


नास्यापराद्धाः दोषभिहाप्नुवन्ति नाप्यस्य वैरं विस्मरते कदाचित्‌। 

वैरस्यान्तं संविधायोपयाति पञ्चाच्छान्ति न च गच्छत्यतीच ॥ ११॥ 
इनका अपराध करके कोई जीता नहीं चता । ये अपने वैरको कभी नहीं भूलते हैं। वे अपने 
बेरका वदला लेकर ही रहते हैं, उसके बाद भी इन्हें शान्ति नहीं मिलती ॥ ११ ॥ 


य्यदुवेदान्यो घुतिमान्यशस्वी जितेन्द्रियो ब्रद्वसेवी वीरः । 
भ्राता च शिष्यश्च युधिछिरस्य धनंजयो नाम पतिमेमैषः ॥ १२॥ 


जो धनुषधारियोमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी जितेन्द्रिय पुरुप वीर राजा युधिषिरके शिष्य ओर 
भाई हैं वही अर्जुन नामक मेरे पति हैं ॥ १२॥ 


यो चै न कामान्न भयान्न लोभात्त्यजेद्वमे न रास च कुयोत्‌। 
स एष वैश्वानरतुल्यतेजाः कुन्तीसुतः राचुसहः प्रमाथी ॥ १३॥ 


ये काम क्रोध लोभ और मोहसे भी कमे और धर्मको नहीं छोडते और कभी अधमेका काम 
नहीं करते । ये ही शत्रुनाशक आश्निके समान तेजस्वी ङुन्तीपुत्र अजुन हैं ॥ १३ ॥ 


यः सवेधमार्थविनिश्चयज्ञो भयातोनां भयहतो मनीषी । 

यस्योत्तमं रूपमाहुः एथिव्यां यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४॥ 
जो सब धर्म और अर्थके निश्चरयोको जानते हैं। यही सब भयभीत पुरुषोंके भयका . नाश करते 
हैं जिनके समान पथ्वीमें कोई सुन्दर नहीं है। पाण्डव सदा जिनकी रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ 


१९६८ ( मदा भा. आरण्यक. ) 
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पाणैगेरीयांसमलुब्रलं चै स एघ बीरो नकुलः पलिमें 
यः खड्गयोधी लघुचित्रहस्तो महांश्च घीमान्सहदेवोऽह्विती 





ऽ'ट्ठेलायः ॥ १५॥ 
जो पाण्डाको प्राणसे भी अधिक प्यारे हैं, वे ही बीर नकुल मेरे पति हें । जो खड़गसे 
विचित्र युद्ध करते हैं, जिनका हाथ बहुत शीघ्र चलता है वेही महाबुद्धिमान्‌ अद्वितीय वीर 
सहदेव हैं ॥ १६ ॥ 


9 


यस्थाव्य कमे द्रक्ष्यसे सूढसक्च दातकतोवी दैत्वसेनारु संख्ये । 
शारः कृतास्त्रो सतिसान्मनीय प्रियङ्करो धर्मस्मुलस्थ राज 


॥ १६॥ 
अरे मूखे ! तू वीर सहंदेवके कमको युद्धमें आज इस प्रकार देखेगा, जैसे इन्द्रके कमको 
राक्षस लोग देखते हैं। ये महात्मा तेजस्वी शस्त्रविद्याके जाननेवाले और धर्मराजके प्रिय कार्य 

हे ॥ १६॥ 


य एष चन्द्राकससानतेजा जघन्यजः पाण्डवान धि 


६] 


† पियञ्च । 
बुद्धया ससो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सत्र विनिश्चयज्ञः ॥ १७॥ 


यही महात्मा सहदेव चन्द्रमा और सर्यके समान तेजस्वी सब भाइय 
प्रिय हैं । इनके समान पएथ्वीमें कोडे पण्डित, वक्ता, बुद्धिमान्‌ और 


स एष शारो नित्यमसर्षणञ्च धीमान्प्राज्ञ! सहदेव! पलि । 
त्यजेत्प्राणान्प्रविशेद्धव्यवाहं न त्वेचैष व्याहरेहमवबाह्यम्‌ । 
सदा मनस्वी क्षत्रधर्मे निविष्टः कुन्त्याः प्राणेरिष्ठटलसो नूवीरः ॥ १८॥ 
ही हमारे स्वामी सहदेव शूरवीर क्षमावान्‌ और महापण्डित हैं । थे प्राणोंको त्याग देंगे 
अञ्निमे प्रवेश कर जायेंगे, परन्तु अधम कभी नहीं करेंगे। ये मनस्वी सदा क्षत्रियोंके पालने 
वाले महावीर और ङुन्तीको प्राणके समान प्यारे हैं ॥ १८ ॥ 
विकीयन्ती नावसिवाणीचान्ते रत्नाभिपूणी सकरस्य पे । 
सेनां तवेमां हतसवयोधां विक्षोभितां द्रक्ष्यसि पाण्ड्पुञञ ॥ १९॥ 
तेरी सेनाकी वह दशा है, कि जैसे रत्नोंसे भरी इई ट्टी नाव समुद्रके बीचमें किसी 


मगरको पीठम धरी हो। अब थोडे समयमें तू देखेगा, कि पाण्डबाने तेरी सब सेनाका 
नाश कर दिया ॥ १९ ॥ 


स्र 
में छोटे और पाण्डवोंके 
त्ता नहीं है ॥ १७॥ 


इत्येते चे कथिताः पाण्डुपुत्रा यांस्त्वं मोहादवसन्य प्रदत्त: । 

यद्यतैस्त्वं सुच्यसेऽरिष्टदेहः पुनर्जन्म प्राप्स्यसे जीव एव ॥ २०॥ 
जिन पांचों पाण्डबोंका मैंने वर्णन किया। उन्हींका तूने मूर्खता तथा मोहसे निरादर किया है 
यदि तू इनसे जीते बच जाए तो तेरा दूसरा जन्म होगा ॥ २० ॥ 
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पेशम्पासन उच्चाच 

ततः पार्थाः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पार्त्यक्त्वा अस्तान्प्राञ्र लौस्तान्पदातीन्‌ । 

रथानीकं दारवषीन्धकारं चक! कुद्धाः सर्वतः संनिणृत्य ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपश्चाशद्घिकद्धिशततमो<उध्यायः ॥ २५७ ॥ ८७१८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी समय इन्द्रके समान पांचा पाण्डव डरी हुई और हाथ जोडती हुई 
पैदल सेनाको छोडकर जयद्रथकी प्रधान सेनापर क्रोध करके बाणोंकी वपी करने लभे और 
चारों ओर अन्धकार कर दिया ॥ ९१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोलो चोब्चनवां अध्याय समाप्त ॥ २५४ ॥ ८७१८ ॥ 


: २४ ; 
वृशम्पायन उवाच | 

सतित प्रहरत लूण विपरिधावत । 

इति स्म सैन्धवो राजा चोदयामास तान्नुपान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डमोंको युद्ध करते देखकर सिन्धुदेशका राजा जयद्र्थ अपने साथी 
राजाओंसे कहने लगा कि, तुम लोग शस्त्र चलाओ, चारो ओरसे घेरकर स्थिर रहो ॥ १ ॥ 

ततो घोरतरः चाव्दो रणे समभवत्तदा । 

भीलाळेनयभान्हद्टा सैन्यानां सयुधिछिरान्‌ ॥ २॥ 
युधिष्टिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ और सहंदेवको युद्धमें देखकर सिन्धु और सौवीर देशके 
क्षत्रिय गजने लगे । उस समय रणभूभिभें धोर शब्द होने लगा ॥ २॥ 

शिबिस्तिन्धुत्रिगतानां विवादश्चाप्यजायत। 

तान्हष्ट्रा पुरुषव्थाघान्व्याघानिव बलोत्कटान्‌ ॥ ३॥ 
सिंहके समान बलवान पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंको देख शिबी, सिन्धु, त्रिगते देशके श्षत्रियोंमें विषाद 
उत्पन्न हो गया ॥ ३ ॥ 

हेसचित्रससुत्सेधां सवेशैक्यायसी गदाम्‌ । 

प्रणह्याभ्यद्रवद्धीमः सैन्धवं कालचोदितम्‌ ॥ ४॥ 
उस समय सोनेसे चित्रित लोहेकी शैक्य नामक गदाको लेकर भीमसेन काले प्रेरित जयद्रथकी 
ओर दौडे ॥ ४ ॥ 

9५ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


है 5. 


१३२७ भह्वाभारते । [ दोपदीष्वरणपव 





तदन्तरमथादृत्य कोटिकादयो5भ्यहारयत्‌ । 
सहता रथवंशेन परिवार्य वृकोदरमस ॥ ७५ ॥ 
तब भीमसेनके आगे महारथी सेनाको लिये हुए कोटिकाइ्य आया। और वह रथोंसे घेर- 
कर भीमके ऊपर प्रहार करने लगा ॥ ५ ॥ 
दक्तितोमरनाराचैवीरबाहुप्रचोदितेः । 
कीयेसाणोऽपि बहुभिने स्म भीमो5भ्यकस्पत ॥६॥ 
शक्ति, तोमर तथा बाणोंकी वपी करनी आरम्भ की; परन्तु उनसे भीम कुछ भी न डरे ॥६॥ 
गजं लु सगजारोहं पदातींश्च चतुदश । 
जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीसुखे ॥७॥ 
भीमने वीरोंके सहित चोदह हाथियोको तथा अनेक पेदलोंको मारकर प्थ्वीपर गिरा दिया । 
उनके मरनेसे जयद्रथकी सेनाका सुख टूट गया ॥ ७॥ 
पार्थः पञ्चचाताञ्छरान्पावेतीयान्महारथान ! 
__ परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीखुखे ॥ ८ ॥ 
अजुनने भी सेनाके आगे लडते हुए पवेत देशके महारथी पांचसौ वीरोको मारा और बे 
जयद्रथको ढूंढने लगे ॥ ८ ॥ 
राजा स्वयं खुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणास । 
निभषेषमात्रेण दातं जघान समरे लदा ॥ ९॥ 
उस समय धरमेराजने भी युद्धमें सुवीर देशोत्पन्न शस्नत्राले सौ वीरोंको क्षणभरमें मार 
डाला ॥ ९॥ 
दहरा नकुलस्तत्र रथात्प्रस्कन्द्य खड्ग क । 
शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्प्रवपन्सुडः ॥ १०॥ 
वीर नकुल खड्ग लेकर अपने रथसे उतरे और पेदल सेनामें प्रवेश किया और इस प्रकार 
वीरोके शिर काटकर प्रथ्वीम गिराने लगे, जैसे कोई किसान बीज बोता है॥ १० ॥ 
सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः । 
पातयामास नाराचैद्रेमेभ्य इव बर्हिणः ॥ ११॥ 
सहदेवने अपने रथको गजसेनाकी ओर चलाया और वे अपने बाणोसे इस प्रकार वीरोंके 
सिर काटकर गिराने लगे जेसे वृक्षोंसे मरे हुए पक्षी गिरते हैं ॥ ११॥ 
ततस्ञ्रिगतेः सधनुरवतीये महारथात्‌। 
गदया चलुरो वाहान्राज्ञस्तस्य तदावधीत्‌ ॥ १२॥ 
तब त्रिगर्त देशका धनुर्धारी राजा गदा लेकर अपने रथसे उतरा और उसने महाराजके चारो 


घोडाको मार दिया.॥ १२॥ 
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तसभ्यादागतं राजा पदातिं कुन्तिनन्दनः । 

अर्धचन्द्रेण वाणेन विव्याधोरसि धर्मराट्‌ ॥ १३॥ 
जब कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने त्रिगत्तराजको अपनी तरफ पैदल ही आते देखा. तो धर्मराजने 
अद्धूचन्द्र बाणसे उसके हृदयको विदीर्ण कर दिया ॥ १३ ॥ 

स भिन्नहृदयो वीरो वक्त्राच्छोणितसुद्दमन्‌ । 

पपाताभिसुखः पार्थ छिन्नमूल इव द्रमः ॥ १४॥ 
फटे हुए हृदयवाला वह वीर सुखसे रुधिर गिराता हुआ युधिष्ठिरके सामने ही कटे इए 
जडवाएे बृक्षके समान एथ्वीपर गिर पडा ॥ १४॥ 

इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्प्रस्कन्द्य धर्मराट्‌ । 

हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम्‌ ॥ १८॥ 
तब रथके घोडे नष्ट होनेके कारण इन्द्रसेनके साथ महाराज अपने रथसे उतरकर सहदेवके 
रथपर चढ गये ॥ १५ ॥ 

नकुलं त्वभिसंधाय क्षेमङ्रमहासुखौ । 

उ'भाबुभयतस्तीक्ष्णैः झारवषैरवर्षताम्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय नकुलसे युद्ध करनेके लिए क्षेमङ्क ओर मद्दामुख आए । बे दोनों ओरसे तीक्ष्ण 
बाणोंकी वपो करने लगे-॥ १६ ॥ 

तौ शंरैराभिवषेन्तौ जीसूताविव वार्षिकौ । 

एकैकेन विपाठेन जन्ने साद्रवतीखुतः ॥ १७॥ 
बे दोनों वर्षाकालके मेघके समान तोमरोकी वषो करने लगे । तब नकुलने एक एक खड्गसे 
दोनोंको मार दिया ॥ १७॥ 

त्रिगतेराजः खुरथस्तस्याथ रथधूगेतः । 

रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानावित्‌ ॥ १८॥ 
तभी गजसंचालनमें कुशल त्रिगतेके राजा सुरथने नङुलके रथकी धुरीके पास आकर अपने 
हाथीसे नकुलके रथको दूर फिकवा दिया ॥ १८॥ 


नकुलस्त्वप भीस्तस्माद्रथाचमोसिपाणिमान्‌ । 
उद्धान्त स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९॥ 
` नकुल भी निडर होकर खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे कूद गए और एक निरापद्‌ 
स्थानमें आकर पबेतके समान अचल होकर खडे हो गए ॥ १९ ॥ 
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खुरथस्त गजचरं चधाय नछ्ुलस्थ लु । 

प्रेषयामास सक्तोधमभ्युडिछलकरं ततः ॥ २० ॥ 
तब सुरथने क्रोधसे विशाल तथा उठाये हुए ऋण्डवाले हाथीको नकुलको मारनेके लिए प्रेरित 
किया ॥ २० ॥ 

नकुलस्तस्थ नागस्य सलीपपरिवर्लिनः । 

सविषाणं सुजं मूले खड्गेन निरळून्तत ॥ २१॥ 
जब नकुलने उस हाथीको अपने पास आते हुए देखा, तो अपने खड्गसे दांतोके सभेत 
उसकी सूंड काट डाली ॥ २१ ॥ 

स विनव्य महानादं गजः कङ्कण भूषणः । 

पतन्नवाक्शिरा अमी हस्त्यारोहानपोथयत्‌ ॥ २२॥ 
घंघुरुओंसे सुभूषित वह हाथी खण्ड कटनेसे महाशब्द करके एथ्वीपर गिर गया और उसपर 
चढे हुए वीर भी उसके नीचे द्वकर मर गये ॥ २२ ॥ 

स तत्के महत्कृत्वा शूरो माद्रवतीखुतः । 

भीमसेनरथं प्राप्य झासे लेभे महारथः ॥ २३॥ 
वीर महारथी माद्रीपुत्र नकुल इस महा कमको करके भीमके रथपर चढकर सुखी हुए ॥२३॥ 

'भीभस्त्वापततो राज्ञः कोटिकाइयस्थ सङ्गरे । 

सूतस्य नुदतो वाहान्क्षुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४॥ 
भीमसेनने युद्ध करते हुए कोटिकाञ्यके घोडाको हांकते हुए सारथीके सिरको अपने बाणोसे 
काट डाला ॥ ९४ ॥ 

न बुबोध हतं सूतं स राजा बाहुशालिना । 

तस्याश्वा व्यद्रवन्सङ्ख्थ हतसूतास्ततस्ततः ॥ २८ ॥ 
राजा कोटिकाइयने यह न जाना कि बलवान्‌ भीमसेनने हमारे सारथीको मार डाला । तब 
सारथिके मारे जानेसे उसके घोडे युद्धमें इधर उधर दोडन लगे ॥ ९९ ॥ 

विछुख हतसूत ते सीसः प्रहरतां वरः । 

जघान तलयुक्तेन प्रासेनाभ्थेत्य |पाण्डवः ॥ २६ ॥ 
जब शास्त्र चलानेवालोंमें श्रेष्ठ भीमसेनने देखा कि मारे गए सारथिवाला कोटिकाइय युद्धसे 
भागा जा रहा है, तो उसके पास जाकर प्रास नामक एक मूठदार अस्रसे उसको मार 


डाला ॥ २६॥ 
द्वादशानां लु सर्वेषां सौवीराणां धर्नजयः । 
चकर्त निशितै भंछ्लैनूंषि च शिरांसि च ॥ २७॥ 
दीर अर्जुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बारह सोवीर देशी राजपुत्रोंके धनुष और सिर काट 
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शिवीनिध्वाळुसुख्यांश्च न्रिगतीन्लेन्धचानपि। 

जघानातिरथः संख्ये बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २८॥ 
शिवि, इक्ष्वाकु, त्रिगत्ते और सिन्धु देशके जो वीर युद्धमें अर्जुनके बाणोंके लक्ष्यमे आए, उन 
सबको अजुनने मार डाला ॥ २८॥ 

सादिताः प्रत्यरङ्यन्त बहनः सव्यसाचिना । 

सपताकाञ्च मातङ्गाः सध्वजात्च महारथा! ॥ २९ || 
अजुनके द्वारा मारे हुए ध्वजा और पताकोके सहित अनेक महारथ और हाथी एथ्वीपर गिरे 
हुए दिखाई दिए ॥ २९ ॥ 


प्रच्छाद्य एथिवी तस्थुः सर्वमायोधनं प्रति । 
कारीराण्यशिरस्कानि विदेहानि शिरांसि च ॥ ३० ॥ 
उस समय विना सिरके धड और विना धडके सिर समस्त रणभूमिमं भर गये ॥ ३० ॥ 


श्वगधकहकाकीलमभासगोमायुवाससाः । 

अतृप्यंस्तत्र वीराणां हतानां सांसशोणितेः ॥ ३१॥ 
उस युद्धमें मरे हुए वीरोंके मांस और रक्तको खा पीकर कुत्ते, गिद्ध, कंक ( सफेद चीलें ) 
काकोल ( पहाडी कोवे ), चीलें, गीदड ओर कोवे तृप्त होने लगे ॥ ३१ ॥ 

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः । 

विसुच्य क्ष्णा संञअस्तः पलायनपरोऽभवत्‌. ॥ ३२॥ 
अपने साथके सब वीरोंको मरा हुआ देखकर सिन्धुराज जयद्रथ बहुत डरा, और ट्रोपदीको 
छोडकर भागनेकी इच्छा करने लगा ॥ ३२॥ 

स तस्मिन्संकुले सैन्ये द्रौपदीमवताये चै । 

प्राणप्रेप्सुरुूपाधावट्टन घेन नराधमः ॥ ३३॥ 
जव इस प्रकार सेनामें हाहाकारका शब्द हुआ तो जयद्र्थने द्रौपदीको रथसे उतारा और 
फिर ट्रोपदीको छोडकर प्राण बचानेकी इच्छासे वह नराधम जयद्रथ घोर वनकी ओर भाग 
गया ॥ ३३॥ 


द्रौपदी धमेराजस्तु दृष्ट्रा चौस्यपुरस्कृतास्‌ । 
साद्रीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयत्तदा ॥ ३४॥ 
जब धर्मराजने देखा, कि धौम्यके सहित द्रौपदी पृथ्वी पर खडी हुई है, तो उसको सइदेवके 


रथपर चढा लिया ॥ ३५ ॥ 
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ततस्तद्विद्रतं सैन्यमपयाते जयद्रथे ! 

आदिद्यादिद॒य नाराचेराजघान वकोदरः ॥ ३७ ॥ 
जयद्रथके भागते ही उसकी सब सेना इधर उधर भाग गई । उस समय भीमसेन बाणोंसे उन 
उनके नाम सुना सुनाकर सबको मारने लगे ॥ ३७५ ॥ 

सव्यसाची तु तं दृष्टा पलाथन्तं जयद्रथम्‌ । 

वारयामास निघ्नन्तं भीमं सैन्धवसैनिकान ॥ ३६॥ 
सव्यसाची अर्जुनने भागते हुए जयद्र्थको देखा और ससिन्धुदेशके सैनिकोंको मारते इए 
भीमको रोका ॥ ३६ ॥ 

अजेन उषाच 

यस्यापचारात्प्राप्तोऽयमस्मान्छ्ेशो दुरासदः । 

तमस्मिन्समरोद्देरो न पञझ्यामि जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ 
अजुन बोले- जिस दुष्टके अपराधसे हम लोगोंको महा कष्ट हुआ है, उस जयद्रथको में 
युद्धभूमिमें नहीं देखता ॥ ३७॥ 

तमेवान्विष भद्रे ते कि ते योवैनिपातितेः । 

अनामिषामिदं कमे कथं वा मन्यते भवान्‌ ॥ ३८॥ 
है भीम ! तुम्हारा कल्याण हो, अब उसी जयद्रथको हूंढों। इन योधाओंको मारनेसे तुम्हे क्या 
फायदा ? यह्‌ तुम्हारा कर्म तो निष्फल है । अथवा इस विषयमें तुम्हारा क्या बिचार 
है? ॥ ३८॥ 

पिशाम्पायन उषाच 

इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता । 

युधिछिरमाभिप्रेष्य वाग्मी वचनंसत्रवीत्‌ ॥ ३९॥ 
वैशम्पायन बोले- बुद्धिमान्‌ अजुनके ऐसे बचन सुनकर युधिष्टिरके पास जाकर बोलनेवालोमें 
शरेष्ठ भीमसेन यह वचन कहने लगे ॥ ३९ ॥ 

हतप्रवीरा रिपवो भूयिष्ठ विद्रुता दिशाः । 

गहीत्वा द्रौपदी राजन्निवतेतु भवानितः ॥ ४० ॥ 
है राजन्‌ ! सब शत्रु लोग मारे गये और बचे हुए इधर उधर भाग गये, अब आप द्रौपदीको 
लेकर यहांसे लोट जाएं॥ ४०॥ 

यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना । 

प्राप्याश्रमपदं राजन्द्रौपर्दी परिसान्त्वय ॥ ४१ ॥ 
तथा, दे राजेन्द्र ! नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्यको साथमें लेकर आश्रमको लौट जाइये, 


और, है राजन्‌! वहां जाकर द्रौपदीको शान्त कौजिये॥ ४१ ॥ ह 
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न हि से मोक्ष्यते जीवन्सूढः सैन्धवको न्रपः । 
५ पातालतलसंस्थोऽपि यादि चाक्कोऽस्य सारथिः ॥४२॥ 
यदि सूखे जयद्रथ पातालमें भी घुस जायेगा, और साक्षात्‌ इन्द्र भी उसके सारथी बन जायेंगे 
तो भी आज वह मुझसे जीता नहीं बचेगा ॥ ४२॥ 


शांपाष्ठिर उपाच 
न हन्तव्यो महावाहो दुरात्मापि स सैन्धवः । 
लुःरालासभिसंस्सत्य गान्धारीं च यशस्विनीम्‌ ॥ ४३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महाबाहो ! यद्यपि जयद्रथ बडा दुष्ट है, तो भी तुम उसको मारना मत, 
क्योंकि उसके मरनेसे दुःशला विधवा हो जायेगी और यशस्विनी गान्धारीको भी बडा दुःख 
होगा । इन दोनोंका स्मरण करके तुम उसे मारना मत ॥ ४३॥ 


पेशाम्पागन ठवाच 
तच्छुत्वा द्रौपदी भीससुवाच व्याकुलेन्द्रिया । 
कुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीमाजुनाचुभौ ॥ ४४ ॥ 
वेशम्पायन बोले- महाराजके ऐसे वचन सुनकर क्रोधसे व्याकुल-इन्द्रियोंवाली लज्जावती 
बिदुषी द्रीपदी भीम ओर अजुनसे बोली ॥ ४४ ॥ 


कतेव्यं चेत्प्रियं सत्यं वध्यः स पुरुषाधमः । 
सैन्धवापसदः पापो दुमेतिः कुलपांसनः ॥ ४५॥ 
यदि तुम मेरा प्रियकाय करना चाहते हो, तो पापी दुर्बुद्धि पुरुषाधम कुलकलकू जयद्रथको 


अबश्य मार डालना ॥ ४५ ॥ 


भायोमिहताो निर्वैरो यञ्च राज्यहरो रिपुः । 
याचमानोऽपि संग्रामे न स जीवितुमहति ॥ ३६॥ 
जो शत्रु स्रीको छीने, राज्यको छीने, उस दुष्टको क्षमा मांगने पर भी युद्धमें जीता छोडना 


नहीं चाहिये ॥ ४६ ॥ 


इत्युक्तौ तौ नरव्याघौ ययतुयेत्र सैन्धवः । 

राजा निववृते कृष्णामादाय सपुरोहितः ॥ ४७॥ 
राजा और द्रौपदीके ऐसे वचन सुनकर पुरुषसिंह भीम और अजुन उधर ही चले, जिधर 
जयद्रथ गया था । इधर राजा भी द्रौपदी और पुरोद्ितके साथ होट आए ॥ ४७॥ 
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स प्रविश्याश्रमपदं व्यपविद्धवर्सीघटस । 
माकेण्डेयादिभिर्विप्रेरनुकीषी दद ह ॥ ४८॥ 
युधिष्ठिरने आश्रमम जाकर देखा कि कुटियाभें बैठनेके आसन तथा अन्य वस्तुयें इधर उधर 

बिखरी हुईं थीं ओर वहां मार्कण्डेय आदि ऋषि इकट्टे हो गए थे ॥ ४८॥ 


द्रौपदीसनुचोचङ्विन्रोह्मणैस्तैः समागतैः 

समियाय महाप्राज्ञः सभार्यो आत मध्यगः ॥ ४९ ॥ 
बे सब आए हुए ब्राह्मण द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे । उसी समय अपने भाई और द्रौपदीके 
सहित महाज्ञानी युधिष्टिर भी अपने आश्रम पहुंचे ॥ ४९ ॥ 


ते स्म तं सुदिता दृष्ट्या पुनरभ्यागतं वपस्‌ । 

जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान्द्रौपदी चाहृतां पुनः ॥ ५० ॥ 
जब सब ब्राह्मणोंने देखा कि सिन्ध और सौवीर देशके वीरोंको जीतकर महाराज आ गए हें 
ओर द्रोपदीको भी ले आए हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७० ॥ 


स तेः परिवतो राजा तत्रेवोपाविवेदा ह । 

प्रविवेशाश्रमं कृष्णा यमाभ्यां सह 'भासिनी १॥ 
महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंसे घिरकर वहीं बैठ गये । द्रौपदी नकुल और सहदेवके सहित आश्रमके 
भीतर चली गयी ॥ ५१ ॥ 


भीसाजुेनावपि श्रुत्वा क्रोदामाचगतं रिपुम । 
स्वयमश्वांस्तुदन्ती तौ जवेनेवाभ्यधावतास्‌ ॥ ५२॥ 
जब भीमसेन और अजुनने सुना कि जयद्रथ एक कोस ही भागकर गया, तो वे स्वयं घोडोंको 
हांकते हुए वेगसे दोडे ॥ ५२॥ 
इदमत्यद्शुतं चाच चकार पुरुषोऽङुनः । 
कोरासातरगतानश्वान्सैन्धचस्य जघान यत ॥ ५३॥ 
उसी समय अजुनने एक अद्‌भुत कर्म किया । उन्होंने एक कोसकी दूरीसे ही जयद्रथके घोडोंको 
मार दिया ॥ ५३ ॥ 


स हि दिव्यास्त्रसंपन्नः कूच्छकालेऽप्यसंश्रमः । 

अकरोद्दुष्करं कम रारैर सत्रानुमन्त्रितैः ॥ ५४॥ 
अत्यन्त कठिन समयर्मे भी अर्जुनको भ्रम नहीं होता था, और वे दिव्य अख्नोके जाननेवाले 
थे । इसी कारण दिव्य मन्त्रोके बलसे दुष्कर कर्माको भी सिद्ध कर लेते थे ॥ ५४॥ 
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ततोऽभ्यधावतां वीराबुभो भीमधनंजयौ । 

हताश्वं सैन्धवं भीतमेकं व्याकुलचेतसम्‌ ॥ ५०७ ॥ 
तदनन्तर भीमसेन और अजुन ये दोनों वीर मारे गए घोडोंवाले, भयभीत और व्याकुल 
चित्तवाले अकेले जयद्रथंके पीछे भागे ॥ ५७ ॥ 


सैन्धवस्तु हतान्हृष्टया तथाश्वान्स्वान्सुदुःखितः । 
इष्वा विक्रमकसोणि कुबोणं च धनंजयम्‌ । 
पलायनक्रतोत्साहः पाद्रवद्येन वे वनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


जयद्रथने देखा कि मेरे घोडे और सारथी सब मारे गये और अजुन बहुत पराक्रम कर रहे हैं, 
तब दुःखी होकर वह रथको छोडकर घोर वनमें भागा ॥ ५६ ॥ 

सैन्धवं त्वभिसंप्रेक्ष्ष पराक्तान्त पलायने । 

अनुयाय महाबाहुः फल्ुनो वाक्यसन्रचीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जब अजुनने देखा कि सिन्धुराज भागा जाता है, तो उसका पीछा करते हुए अजुन पुकार 
कर यह वाक्य कहने लगे ॥ ५७॥ 

अनेन वीर्येण कर्थं स्त्रियं प्राथयसे बलात्‌ । 

राजपुच्र निचतेस्व न ते युक्तं पलायनम्‌ । 

कथं चालुचरान्हित्वा दाञ्जमध्ये पलायसे ॥ ५८ ॥ 
हे वीर ! तुमको भागना उचित नहीं हे । क्या इसी बलसे दूसरेकी स्रीको छीनना चाहते 
थे? तुम अपने साथियोंको श॒त्रुओंके बीचमें छोडकर कैसे भागे जाते हो? हे राजपुत्र ! लोट 
आओ ॥ ७५८ ॥ 

इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवतेत । 

लिष्ठ तिछेति लं भीमः सहसाभ्यद्रवडली । 

सा चधीरिति पार्थस्तं दयावानभ्यभाषत ॥ ५९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञ्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५५॥ ८७५७॥ 


अर्जुनके ऐसे बचन सुनकर भी जयद्रथ न लौटा । तब भीमसेनने कहा- रे मूख ! ' खडा रह, 
खडा रह ?, ऐसा कहके मारनेको वेगसे दौडे। तब दयावान्‌ अजुनने कहा- कि इसको मत 
मारो ॥ ५९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ पचपननवां अध्याय समाप्त ॥ २५५॥ ८७७७॥ 
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पेशाम्पायन उपाच 
जयद्रथस्तु संप्रेष्य ञ्रातराचुष्यतायुधौ । 
पाद्रवत्तृणेमव्यग्रो जीवितेप्खुः खुदुःखितः ॥ १॥ / 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब जयद्रथने देखा कि भीम और अर्जुन मेरे पीके 
शस्त्र लिये चले आते हैं, तो बह दुःखी होकर प्राणको बचानेकी इच्छासे सावधान होकर 
तेजीसे भागने लगा ॥ १ ॥ 


तं भीमसेनो धावन्तमवतीर्य रथाइली । 
अभिद्र्त्य निजग्राह केरापक्षेऽत्यमर्षणः ॥ २॥ 
तब बलवान्‌ और क्रोधी भीमसेनने रथसे उतर कर दौडते हुए जयद्रथके बाल पकड लिये ॥९॥ 


सझुद्यम्य च तं रोषान्निषिपपेष महीतले । 

गले णृहीत्वा राजानं ताडयामास चैव ह ॥ ३॥ 
और क्रोधर्म आकर उठाकर उसे पृथ्वी पटक दिया और रगडने लगे और उस राजाका गला 
पकड कर उसे मारने लगे ॥ ३ ॥ 


पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पतितुभिच्छतः । 

पदा सूर्थि महाबाहुः प्राहरद्विलपिष्यतः ॥ ४॥ 
फिर महाबाहु भीमने चेतन्यतामें आकर खडा होनेकी इच्छा करनेवाले तथा विलाप करते हुए 
जयद्र्थके सिरपर लात मारी ॥ ४ ॥ 


तस्य जानुं ददौ भीमो जघ्ने चैनसरत्निना । 
. स मोहमगमद्राजा प्रहारवरपीडितः ॥ ५॥ 
फिर भीम उसके शरीरपर दोनों घुटने रखकर उसे मुक्‍्कोंसे मारने रुगे, उन प्रहारॉसे पीडित 
होकर बह जयद्रथ मूच्छित हो गया ॥ ५ ॥ 


विरोषं भीमसेनं तु वारयामास फल्गुनः । 

दुःशलायाः कृते राजा यत्तदाहेति कौरव ॥ ६॥ 
तब दयावान्‌ अर्जुनने क्रोधी भीमसेनको रोका, फि दे कौरव ! महाराजने आज्ञा दी है कि 
दुःञ्चलाको विधवा न करना ॥ ६॥ 
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भीमसेन उवाच 
नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमहेति । 
द्रौ पद्यास्तदनहायाः परिङ्केष्टा नराधमः ॥७॥ 
भीमसेन बोले- यह पापी दुराचारी मुझसे जीता बचनेके योग्य नहीं दै। इस पुरुषाधमने 
ख न भोगनेके योग्य द्रोपदीको दुःख दिया है ॥ ७॥ 
कि बु शक्यं मया कतुं यद्राजा सततं चुणी । 
त्वं च बालिशया बुद्धया सदैवास्मान्प्रबाधसे ॥ ८ ॥ 
परन्तु में क्या करूं? राजा सभीके ऊपर कृपा कर देते हैं, और तुम भी मूखेतासे हमारे सब 
कमोमिं बाधा देते रहते हो ॥ ८ ॥ 


एवज्ुकत्वा सटास्तस्य पश्च चक्रे वृकोदरः । 

अधेचन्द्रेण बाणन काचदन्रवतस्तदा ॥ ९॥ 
इसप्रकार कहकर भीमसेनने अद्धंचन्द्र बाणसे कुछ भी न बोलनेवाले जयद्रथके सिरके बाल 
सूंड दिये ओर उसके सिरपर पांच चोटियां रख दीं ॥ ९ ॥ 


विकल्पयित्वा राजानं ततः प्राह वकोदरः । 

जीवितुं चेच्छसे खूढ हेतुं से गदतः शरण ॥ १०॥ 
तब कडु वचनोंसे सिन्धुराजका तिरस्कार करके भीमने कहा-रे मूखे ! यदि तू अपने जीनेकी 
इच्छा करता हें तो में जो कहता हूँ उसको सुन ॥ १० ॥ 


दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्छु च सभासु च। 

एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धाजितो विधिः ॥११॥ 
तू सव पण्डितोंकी सभामें कह-दे कि में पाण्डवोंका दास हूँ, तब तेरा जीवदान दिया जायेगा । 
युद्धर्म जीते हुए शत्रुओंके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

एवमस्त्विति तं राजा कृच्छ्रप्राणो जयद्रथः । 

प्रोवाच पुरुषव्याघं भीमसाहवशोभिनम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर शत्रुनाशक पुरुपसिंह भीम उसको कष्ट देने लगे । तब राजा जयद्र्थने कहा कि 
मं चलकर महाराजके आगे ऐसा ही कह दूंगा ॥ १२॥ 


तत एनं विचेष्टन्तं वद्ध्वा पार्था वृकादरः । 

रथमारोपयामास विसंज्ञं पांसुणण्ठितम्‌ ॥ १३ ॥ 
तब भीमसेनने धूलमें सने हुए, मूच्छित होकर छटपटाते हुए जयद्रथको बांध लिया और 
रथमें डाल दिया ॥ १३ ॥ 
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ततस्तं रथमास्थाय भीमः पार्थानुगस्तदा । 


अभ्येत्यात्रसमसध्यस्थसभ्यगच्छच्युचिषिरस्‌ ॥ १४॥ 
उस राजा जयद्र्थको रथपर चढाकर आगे आगे भीम चले और उनके पीछे अर्जुन । बे भीम 


SN 


आश्रमर्मे पहुंचकर ब्राहणोंके बीचमें बैंठे हुए युधिष्टिरके पास पहुंचे ॥ १४ ॥ 


दरेयामास भीमस्लु तदवस्थं जयद्रथम्‌ । 
ते राजा प्रादसद्इष्रा छुच्यतामिति चाब्रचील्‌ ॥ १७ ॥ 
और जाकर बंधे हुए जयद्रथको आगे खडा कर दिया । तब महाराज जयद्रथको बंधा हुआ 
` देखकर हंसे ओर अपने भाइयोंसे कहा कि इसे छोड दो ॥ १८ ॥ 


राजानं चाञ्रवीङ्गीमो द्रौपद्यै कथयोति चै । 
दास भाव गतो छेष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६॥ 
भीमसेन NN AN ma ae 
फिर महाराजसे भीमसेन बोले, कि द्रोपदीसे यह कह दीजिए कि यह पापी पाण्डवोंका दास 
हो गया है ॥ १६॥ 


तझुवाच ततो ज्येष्ठा आता सप्रणयं वचः । 

सुचैनसधसाचारं प्रमाणा थदि ते वयम ॥ १७॥ 
भीमके बडे भाई धर्मराज भीमसे प्रेमपूर्वक यह वचन बोले कि यदि हमारी आज्ञा माननी हो 
तों इस अधमोचारीको छोड दो ॥ १७॥ 

द्रौपदी चान्रवीङ्गीसमभिप्रेक्ष्य युधिछिरस्‌ । 

दासोऽयं सुच्यतां राज्ञस्त्वया पञ्चसटः कूतः ॥ १८॥ 
द्रौपदीने युथिष्टिरकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा कि, यह महाराजका दास हो गया है और 
तुमने इसके सिरपर पांच शिखाय भी रख दी हैं । अब इसे छोड दो ॥ १८ ॥ 


स सुक्तोऽभ्येत्य राजानमणिवाद्य युधिछिरम्‌ । 

ववन्दे विहलो राजा तांश्च सवान्छुनींस्तदा ॥ १९॥ 
तब भीमसेनने राजा जयद्र्थको छोड दिया । जयद्र्थने छूटकर महाराज युधिष्टिर और सब 
मुनियाँको प्रणाम किया तथा बहुत व्याकुल हो गया ॥ १९ ॥ 

तसझुवाच घृणी राजा धर्मेयुञ्रो युधिषिरः । 

तथा जयद्रथ रट्टा गृहीतं सव्यसाचिना ॥ २० ॥ 
तब दयावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनके द्वारा पकडे हुए जयद्रथको देखकर जयद्रथसे 


कहा ॥ २० ॥ 
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अदासो गच्छ सुक्तोऽसि मैवं कार्षीः पुनः काचित्‌ । 

सत्रीकासुक धिगस्तु त्वां क्षुद्रः क्षुद्रसहायवान्‌ । 

एवंविधं हि कः कुर्थास्वदन्यः पुरुषाधमः ॥ २१॥ 
कि तुमको इम दास भावसे छुडा देते हैं, अब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, परन्तु 
ऐसा कमे फिर कभी न करना । तुम दूसरेकी स्रीकी इच्छा रखते हो, इसलिये तुम्हें घिकार है । 
तुम क्षुद्र हो और तुम्हारे सहायक भी क्षुद्र हैं। तुम्हारे सिवा कौन नीच पुरुष ऐसे कर्मोको 
करेगा ?॥ २१॥ 

गतसत्त्वभिव ज्ञात्वा कतोरमझुभस्य तम्‌ । 

संप्रेक्ष्य अरतश्रे्ः कृपां चक्रे नराधिपः ॥ २२॥ 
जब भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने अशुभ कर्माको करनेवाले उस जयद्र्थको निबेलके समान 
बैठे हुए देखा, तो उसके ऊपर कृपा की और कहा ॥ २२॥ 

धर्मे ते वेतां बुद्धिमा चाधर्मे मनः कृथाः । 

साश्वः सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ ॥ २३॥ 
हे जयद्रथ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने घोडे, रथ और पेदलोंके सहित चले जाओ । सदा 
धम करते रहना और अधमेमें अपनी बुद्धिको कभी मत लगाना ॥ २३ ॥ 

एवञुक्तस्तु सन्रीडं तूष्णीं किचिदवाङ्खुखः । 

जगास राजा दुःखार्तो गङ्गा्ठाराय भारत ॥ २४॥ 
है भारत ! राजाके ऐसे वचन सुनकर लज्जासे नीचे मुख करके राजा जयद्रथ दुःखसे व्याङुल 
होकर बहांसे गङ्गाद्वार तीथेको गया ॥ २४ ॥ 


स॒ देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षसुमापतिम्‌ । 

तपञ्चचार विपुलं तस्य प्रीतो वृषध्वजः ॥ ९२५ ॥ 
और वहां जाकर वह विरूपाक्ष पावेतीपतिकी शरणमे गया और घोर तप करने लगा । तब 
शिब उसके घोर तपसे प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 

बलि स्वयं प्रत्यणहात्प्रीयमाणस्तरिलोचनः । 

वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह तच्छृणु ॥ २६॥ 
तदनन्तर प्रसन्न हुए त्रिनेत्र शिवने प्रकट होकर उसकी दी हुईं बलिको ग्रहण किया, और 
उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो वरदान मांग। तब उस जयद्र्थने जो मांगा, उसे 
सुनो ॥ २६ ॥ 
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समस्तान्सरथान्पञ्च जयेयं युधि पाण्डवान्‌ । 

इति राजान्रवीददेचं नेति देवस्तमञ्चबील्‌ ॥ २७॥ 
राजाने देवसे कहा कि में पांचों पाण्डवोंको रथके सहित युद्धमें जीत । तब शिवने कहा ऐसा 
नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 

अजय्यांश्चाप्यवध्यांत््च वारयिष्यसि तान्युधि । 

ऋते5जेन महाबाहुं देवैरपि दुरासदस्‌ ॥ २८॥ 
क्योंकि पाण्डव अजेय और अवध्य हैं; परन्तु तुम देवोके द्वारा भी पराभूत न होनेवाठे 
अजुनको छोडकर और सब पाण्डवोंको युद्धमें रोक सकोगे ॥ २८ ॥ 

यसाइुरजितं देवं शाङ्कचक्रगदाधरस्‌ । 

प्रधानः सोऽस्त्रविदुषां तेन क्ूद्णेन रक्ष्यते ॥ २९॥ 
जिस शंख, चक्र ओर गदाको धारण करनेवाले देवको अजित कहते हैं, वह देव कृष्ण अखन 
जाननेबाले पाण्डवॉर्मे प्रधान अजुनकी रक्षा करते हें ॥ २९ ॥ 

एवस्ुुक्तस्तु न्टपातिः स्वमेच भवनं यथौ । 

पाण्डवाश्च वने तस्मिन्न्यचसन्कास्यके तदा ॥ ३०॥ 

॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशदधिकडिराततमो ऽध्यायः ॥ २५६॥ ८८०७॥ 

शिवके इस प्रकार कहनेपर जयद्रथ भी अपने घरको चला गया, और पाण्डव उसी काम्यक 
वनमें रहने लगे ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसो छप्पन्नवां अध्याय समाप्त ॥ २५६॥ ८८०७॥ 








©: २ 


जनमेजय उवाच 
एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य छेशमलुक्तमम । 
अत ऊध्वे नरव्याघाः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इस प्रकार द्रौपदीहरणके पश्चात्‌ अत्यन्त क्केश सहकर इसके बाद पुरुषसिंह 
पाण्डबोने क्या किया? ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उपाच 
एवं कृष्णां मोक्षयित्वा चिनिजित्य जयद्रथम्‌ । 
आसांचके झुनिगणैर्धमराजो युधिष्ठिरः ॥२॥ 
वैशम्पायन बोले हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार द्रौपदीको छुडाकर और जयद्रथको युद्धम 


जीतकर धर्मराज युधिष्टिर मुनियोके साथ बैठे ॥ २॥ 
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तेषां सध्ये मह्षीणां श्वण्वतामलुशोचताम । 

साकण्डेयासिदं याक्यमघ्रवीत्पाण्ड्नन्दनः ॥ ३॥ 
उन पाण्डवो पर आई हुईं विपत्तिको सुनकर शोक करनेवाले महाऋपियोंके बी चमें विराजमान 
मार्कण्डेय महर्षिसे पाण्डुनन्दन युथिष्टिरने यह वाक्य कहा ॥ ३॥ 


सन्ये कालञ्च घलवान्दैवं च विधिनिर्मितम्‌ । 

भवितव्य च भूताना थस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४॥ 
यह में मानता हूँ कि समय बडा वलवान्‌ है, भाग्य ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, प्राणियोका 
भविष्य इन तीनके विरुद्ध नहीं जाया सकता ॥ ४॥ 


कथ हि पत्नीसरमाकं धर्मज्ञां धर्मचारिणीम्‌ । 

संस्पृशोदीहचो भावः छुचिं स्तैन्यमिवान्रतस्‌ ॥ ५॥ 
धर्मको जाननेवाली द्रौपदी हम धर्मका आचरण करनेवालोंकी स्री है, इसको भी ऐसे दुःख 
क्यों होते हैं ? ऐसी धर्मचारिणीको दुःख मिलना ऐसा ही हे जैसे किसी पवित्र पुरुषपर 
चोरी अथवा झूठ बोलनेका दोष लगे ॥ & ॥ 


न हि पापं कृत किंचित्कमे वा निन्दितं काचित्‌ । 

द्रौपद्या ब्राह्मणेब्वेव धर्मः सुचरितो महान्‌ ॥ ६॥ 
द्रौपदीने कभी कोई पाप निंदित कम वा ब्राह्मणोंका निरादर नहीं किया है । सदा ब्राह्मणोंमें 
महान्‌ घमका आचरण ही करती रही है ॥ ६॥ 


तां जहार बलाद्राजा सूढवुडिजयद्रथः । 

तस्थाः संहरणात्प्रा्तः शिरस्तः केशवापनम्‌ । 

पराजयं च संग्रामे ससहायः समाप्तवान ॥७॥ 
उसको सूखे दुर्दुद्धि जयद्रथ जबदेस्ती हर ले गया । द्रौपदीको हरकर ले जानेके कारण उस 
मूखेके सिरके बाल मूंडे गये । बह दुष्ट युद्धमें अपने सहायकोंके सहित दार गया ॥ ७॥ 


प्रत्याहृता तथास्माभिइँत्वा तत्सैन्धवं बलम्‌ । 
तद्दारहरणं प्रापमस्माभिरवितकितम्‌ ॥८॥ 
हम उसकी सेनाका नाश करके ट्रौपदीको छुडा ठाये। इस प्रकार हमने जिसके बारेमे 
सोचा भी नहीं था, वही यह ख्नीहरण रूप संकट हमें भोगना पडा ॥ ८ ॥ 
१६८ ( सहा. आ. आारण्सक, ) 


, CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





« 3) 


१३३८ प्रदासारते । ! द्ोपदीदरणपर्व 


~~ 








दुःखश्चायं वने वासो स्टगयायां च जीविका । 
हिंसा च रूगजातीनां वनौकोमिर्वनौकसास्‌ । 
ज्ञातिभिविप्रवासश्च मिथ्याःव्यचसितैरयस्‌ ॥९॥ 
इस वनमें निवास करना, आखेट खेलकर जीविका चलानी, हरिणोंकी इत्या करनी, और 
अन्यायके द्वारा जातिसे अलग रहना, इससे अधिक और दुःख क्या होगा ? ॥ ९॥ 
अस्ति नूनं मया कश्चिदल्पभाग्यतरो नरः । 
भवता दृष्टपूर्वो वा श्रुतपूर्वोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तपश्चाशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २५७॥ ८८१७॥ 
क्या हमसे भी अधिक दुभाग्यशाली मनुष्य कोई हे ? आपने हमारे समान मन्दभाग्य कोई 
पुरुष देखा या सुना है ? ॥ १०॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ सत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ २५७॥ ८८१७॥ 


शः : २५८ : 
भाकण्डय उपाप 
प्राप्तमप्रतिम दुःखं रामेण भरतषभ । 


रक्षसा जानकी तस्य हृता भाया बलीयसा ॥१॥ 
आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय तरसा हत्वा ग्रश्न जटायुषम्‌ ॥ २॥ 


मार्केण्डेय बोले- हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! रामने भी अप्रतिम दुःख पाया था। राक्षसोंका राजा 
रावण आकाशमागसे रामके आश्रमपर आया और उस बलवान्‌ राक्षसने मायाका रूप धारण 
करके ओर जटायु नाम गीधको मारकर रामकी पत्नीका हरण किया था ॥ १-२॥ 
प्रत्याजहार तां रामः खुग्रीवबलमाश्रितः । 
बद्ध्वा सेतुं ससुद्रस्य दग्ध्वा लङ्कां शितैः दारे! ॥ ३॥ 
तब रामने सुग्रीवकी सेनाकी सहायता लेकर समुद्रका सेतु बांधा, ओर तीक्ष्णबाणोंसे लङ्काको 
जलाकर राम सीताको छुडा लाये ॥ ३॥ 
शुंधिष्तिर उषाच 
कस्मिन्रामः कुले जातः किंवीयेः किंपराऋसः । 
रावणः कस्य वा पुत्रः कि वैरं तर॑ंय तेन ह ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भगवन्‌ ! राम किस कुलमें उत्पन्न हुए थे ? उनका बल और | 
कैसा था ? रावण किसका पुत्र था? और उन दोनोंका आपसमें वैर क्‍यों होगयाथा?॥४॥ 
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एतन्मे भगवन्सवे सस्यगाख्यातुमहेसि । 


श्रोलुसिच्छासि चरितं रामस्याक्रिष्टकर्मणः ॥ ५ ॥ 
च ७ कक पे क ७ चरित्रको > ०४ 
श्रेष्ठ कमे करनेवाले रामके सम्पूण चरित्रको में आपसे सुनना चाहता हँ । आप इस कथाको 
कहिये ॥ ५ ॥ 


मार्फेण्डेग उषाच 
अजो नामा भवद्राजा महानिध्वाकुवंशजः । 
तस्य पुत्रो दरारथः काश्वत्स्वाध्यायवाञ्छ्ुचिः ॥ ६॥ 
माकेण्डेय बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! इक्ष्वाकु वंशमें अज नामक महाराज उत्पन्न हुए थे। उनके 
पुत्रका नाम दशरथ था । दशरथ महाराज स्वाध्यायशील और पवित्र थे ॥ ६॥ 
अभचंस्तस्य चत्वारः पुचा घमीरथकोविदाः । 
रामलक्ष्मणशज्ञन्ना भरतश्च महाबलः ॥ ७॥ 
उनके चार पुत्र हुए, चारोंके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । ये चारों धर्म और 
अर्थके जाननेवाले तथा महापराक्रमी थे ॥ ७॥ 
रामस्थ साता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु। 
सुतौ लकष्मणराचुधौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥८॥ 
रामकी माताका नाम कौसल्या, भरतकी माताका नाम कैकेयी, तथा शत्रुनाशक लक्ष्मण और 
शत्रुन्न सुमित्राके पुत्र थे ॥ ८ ॥ 
विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा चिभो। 
या चकार स्वय त्वष्टा रामस्य महिषी प्रियाम्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मिथिला देशके राजा जनक थे । सीता उनकी पुत्री थी । उसको साक्षात्‌ ब्रह्माने 
बनाया था । यही सीता रामचन्द्रकी पटरानी थी ॥ ९ ॥ 
एतद्रासस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीतितम्‌ । 


रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १०॥ 
मैंने राम ओर सीताका जन्म तुमसे कहा । अब, हे राजन्‌ ! रावणका जन्म भी तुम्हें बताता 
हूँ ॥ १० ॥ 

पितामहो रावणस्य साक्षाद्देवः प्रजापतिः । 

स्वयंभूः सवैलोकानां प्रसुः ष्टा महातपाः ॥११॥ 


रावणके दादा साक्षात्‌ ब्रह्मा है । वे ही सब लोकोंकी सृष्टि करनेवाले महातपस्वी और स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ११॥ 
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पुलस्त्यो नास तस्यासीन्मानसो दथितः खुतः । 

तस्य चैश्रवणो नाम गावि पुत्रोऽभयत्प्रश्जुः ॥ १२॥ 
उनके प्रिय मानसिक पुत्रका नाम पुलस्त्य है। उन पुलस्त्यक्ती गऊ नामक ख्रीफे गर्भसे 
वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 

पितरं स ससुत्सुञ्य पितामहश्ञुपस्थितः । 

तस्य कोपात्पिता राजन्ससजाोत्मानसात्मना ' ॥१३॥ 
वह वेश्रवण अपने पिताको छोडकर ब्रह्माके पास चला गया | हे राजन्‌ ! तब उनके पिताको 
बहुत क्रोध हुआ ओर उन्होंने अपने शरीरसे एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३॥ 

स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन चै द्विज: । 

प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्थ जे ॥ १३॥ 
पुलस्यके शरीरके आधे भागसे बह विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह वेश्रवणसे बदला 
लेनेके लिए हमेशा गुस्सेम भरा रहता था ॥ १४॥ 

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह्‌ । 

अमरत्वं धनेरात्वं लोकपालत्वभेव च ॥ १७९ ॥ 
परन्तु ब्रह्माने पहिले ही प्रसन्न होकर वेश्रवणकी अमरत्व और कुबेरका पद दे दिया था और 
लोकपाल भी बना दिया था ॥ १५ ॥ 

ईशानेन तथा सख्यं पुत्र च नलकूवरम । 

राजधानीनिवेरं च लङ्कां रक्षोगणान्वितास्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अएपञ्चारादधिकदिशाततमो ऽध्यायः ॥ २५८॥ ८८३३॥ 
तब शिवके साथ उनकी मित्रता हो गई और उनके नलकूबर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
तब ब्रह्माने राक्षसोंके समेत लङ्काको कुेरकी राजधानी बनाया ॥ १६॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोली अट्टडावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५८ ॥ ८८३३॥ 


es = > Nata 


४ ७५७७ ४६ 
मार्कण्डेय ठवा'च 
पुलस्त्यस्य तु यः कधादधेदेहोऽभवन्सुनिः । 
विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणमैक्षत ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! ्रोधयुक्त पुलस्त्य सुनिके आये शरीरसे जो विश्रवा 
नामक मुनि उत्पन्न इए थे, उन्होंने क्रोधसे कुबेरको ओर देखा ॥ १ ॥ 
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बुझुघे ते तु सक्नोर्ध पितरं राक्षसेश्वरः । 

कुथेरऱ्तत्प्रसादाये चलते स्म सदा नेप ॥ २॥ 
जब कुघेरने यह जाना कि, भेरे पिता मेरे ऊपर क्रुद्ध हैं; तब, हे राजन्‌ ! वे अपने पिताको 
प्रसन्न करनेकी कोशिश करने लगे ॥ २॥ 

स राजराजो लङ्कायां निवसन्नरवाहनः । 

राक्षसीः ददौ तिख्ः पितुर्णे परिचारिकाः ॥ ३॥ 
नरवाहन राक्षसनाथ कुबेर बहुत दिनतक छङ्कामें राज्य करते रहे । फिर उन्होने अपने पिता 
विश्रवाकी सेवाके लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामक तीन राक्षसियां नियुक्त 
की ॥ ३ ॥ 

तास्तदा तं महात्मानं खंतोषयितुसु्यत्ताः । 

ऋषि भरतक्षादेल डञ्तगीलविशारदाः ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! नृत्य ओर गीते प्रवीण चे तीनों दासियां महात्मा विश्रवाको प्रसन्न करनेका 
उपाय करने लगीं ॥ ४ ॥ 

पुडपोत्कटा च राका च मालिनी च चिशां पते । 

अन्योन्यस्पर्धया राजञ्ञ्रेयस्क्वामाः सुमध्यमाः ॥ ५ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी सुन्दरियां परस्पर स्पर्घापूर्वक अपना अपना 
कल्याण चाहती थीं ॥ ५ ॥ 


तासां स भगवांस्तुो महात्मा ददौ चरान्‌ । 
लोफकपालोपमान्पु्ानिकैकस्या यथेप्सितान ॥ ६॥ 
तत्र भगवान्‌ विश्रवाने उनसे प्रसन्न होकर तीनाँको बरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येकके पुत्र 
होगा । ये तीनों पुत्र तुम्हारी इच्छाके अनुसार लोकपालोंके समान होंगे ॥ ६॥ 
पुडपोत्कटायां जज्ञाते द्वो पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । 
कुरुभकणेदचाग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ झुवि ॥७॥ 
तब पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए, एकका नाम ङुम्भकणे और दूसरेका नाम रावण था; ये दोनों 
राक्षसाके राजा संसारमें अद्वितीय बलशाली थे ॥ ७॥ 


मालिनी जनयामास पुञ्रमेकं विभीषणम्‌ । 

राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शपणखा तथा ॥८॥ 
मालिनीके विभाषण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राकाकी खर और शूर्पणखा नामक दो सन्ततियां 
हुईं ॥ ८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१३४२ मदानाणतै । [ द्रौपदीदरणपच 


TE SU के आन lr a a i >. >>. “. खत ८ ८. > खा. 





विभीषणस्तु रूपेण सर्चेभ्योऽभ्याधिकोऽ भवत्‌ । 
स बभूच महाभागो घर्सेगोसा कियारतिः ॥ ९॥ 
इन सबमें विभीषण रूपमे सबसे बढकर हुआ। वह सुन्दर, क्रियावान्‌ और धार्मिक हुआ ॥९॥ 
दद्दाग्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुंगवः । 
सहोत्साहो महावीयों महासत्वपराक्रमः ॥ १०॥ 
रावण भाइयॉमें सबसे बडा था; इसलिये बही राजा हुआ । यह दशमुख रावण महापराक्रमी, 
महाबली और महा उत्साही था ॥ १०॥ 
कुरुमकणों बलेनासीत्सरवेक्योऽभ्यधिकस्तदा । 
मायावी रणझाण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥ ११॥ 
राक्षस कुम्भकण सब भाइयोंमें अधिक बलवान्‌ , मायावी, युद्धमें बीर और रौद्र था ॥११॥ 
खरो धलुषि विक्रान्तो न्रक्मङ्विट्‌ पिशिताशनः । 
सिद्धविप्रकरी चापि रौद्रा झापेणखा तथा ॥ १२॥ 
खर घनुबिंद्यामें पराक्रमी, ब्राह्मणोंका शत्रु और मांस खानेबाला था । शूर्पणखा सिद्धोंके - 
कार्यमें विन्न करनेवाली और दुष्टा थी ॥ १२॥ 
सर्वे वेदविदः शराः सर्वे खुचरितत्रताः । 
ऊषुः पित्रा सह रता गन्धमादनपचेते ॥ १३॥ 
ये चारों भाई वेदके पण्डित, त्रतघारी और वीर थे । ये सब अपने पिताके साथ गन्धमादन 
पबेतपर रहने लगे ॥ १३॥ 
ततो वैश्रवणं तत्र दद॒झुनरवाहनम । 


पित्रा सार्ध समासीनख्टद्धया परमया युतम्‌ ॥ १४॥ 
एक दिन उन्होंने अपने पिताके साथ बेंठे हुए परम क्रद्धिसे युक्त नरवाहन कुंबेरको 
देखा ॥ १४॥ 

जातस्पधोस्ततस्ते तु तपसे शतनिश्चयाः । 

ग्रह्माणं तोषयामाखुर्धारेण तपसा तदा ॥ १५॥ 


और तब वे सब कुबेरसे स्पर्धा करने लगे और उन्होंने तप करनेका निश्चय किया। तदनन्तर 
इन चारोंने घोर तपसे ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ 

अलिष्टदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्‌। 

वायुभक्षो दचाग्रीचः पञ्चाभ्निः खुसमाहितः ॥ १६॥ 
रावण एक सस्र वर्षतक वायु भक्षण करके एक चरणसे खडा रहा और सावधान होकर 


पांच अग्नि तापने लगा ॥ १६॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 






-..... 4. ७. १. | आहि 





अष्याय ६६० ] भारण्यकपच । २३४३ 


अधःचायी कुमू्भकर्णों यताहारो यलब्रलः । 
विभीषणः शीणेपणेसेकमभ्यवचहारयत्‌ ॥ १७॥ 
कुम्भकण आहारका संयम करके पृथ्वीपर सोकर ब्रत करने लगा । विभीषण एक सरा पत्ता 
खाकर तप करने लगा ॥ १७॥ 
उपवासरतिधींमान्सदा जप्यपरायणः 
लेच कालमातिछत्तीत्र तप उदारधीः ॥ १८॥ 
विभीषण भी उपवासमे श्रद्धा रखता था । वह बुद्धिमान्‌ तथा सदा जपमें मग्न रहता था। उस 
उदार बुद्भिवाले विभीषणने भी उतने ही समयतक तप किया ॥ १८ ॥ 
खरः शूपेणखा चेव तेषां चै तप्यतां तपः । 
परिचयो च रक्षां च चक्रतुेष्टमानसै ॥ १९॥ 
खर ओर शपेणखा प्रसन्न होकर तप करनेवाले उन सब राक्षसोंकी सेवा और रक्षा करते 
रहे ॥ १ 
पूर्ण चषेसहस्रे तु शिरद्छि्त्वा दशाननः । 
जुहोत्यग्नौ दुराधषेस्तेनातुष्यज्जगत्पसुः ॥ २०॥ 
एक हजार वपके पश्चात्‌ निर्भीक रावणने अपना सिर काटकर अग्निम जला दिया, तब जगतके 
स्वामी ब्रह्मा प्रसन्न हो गये ॥ २० ॥ 
ततो ब्रह्मा स्वय गत्वा तपसस्तान्न्यवारयत्‌। 
प्रलोभ्य वरदानेन सवोनेव एथक्‌ पृथक्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्र ब्रह्मा स्वयं उनके पास गए और उन सबको प्रथक्‌ प्रथकू रूपसे वरदानका लोभ देकर 
उन्हें तप करनेसे रोका ॥ २१॥ 


ब्रह्मोषाच 
प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्वं वरान्द्रणुत पुत्रकाः । 
यद्यदिष्टस्रते त्वेकमसरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मा बोले- हे पुत्रो ! में तुम लोगोंसे प्रसन्न हुँ अब तपस्यासे निवृत्त हो जाओ। केवल 
अमरताको छोडकर जो जो तुम्हे इष्ट हो उन वरोंको मांग लो, वह वर तुम्हें मिल सकेगा ॥२२॥ 
यव्यदग्रौ इतं सवे शिरस्ते महदीप्सया । 
तथैच तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्‌ ॥ २३॥ 
महानता प्रासिकी इच्छासे जितने सिर तुमने अग्निभं होम किये हैं उतने ही सिर तुम्हारी 
इच्छानुसार तुम्हारे देहमें उत्पन्न हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
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च रू ~ , 
वेरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरस्लथा ! 
सआविष्यासि रणेऽरीणां विज्ञेलाशसि न खंदायः ॥ २४॥ 


तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा । तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और युद्धमें सब 
शत्रुआको जीतोगे इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २४॥ 
राषण उषा 
गन्धवेदेचारुरतो थक्षराक्षसतस्तथा । 
सपेकिंनर झूतेभ्यो न मे अूयात्पराभचः ॥ २८ ॥ 


Lm 


रावण बोला- गन्धव, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा अन्य प्राणियांसे मेरी 
मृत्यु न हो ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मोषाच 
य एते कीतिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति सयं तव । 
ऋते मलुष्याद्कद्रं ते तथा तद्विहितं मथा ॥ २६॥ 
ब्रह्मा बोले- हे रावण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जिन सब लोगॉका नाम छिया उनसे 
मृत्यु नहीं हे । तुमको मनुष्यफे सिवा और कोई नहीं मार सकेगा । मजुष्यके द्वारा तुम्हारी 
मृत्यु मेने पहलेसे ही निश्चित कर रखी थी ॥ २६॥ 


माकण्डेय उद्याच 
एवझुच्तो दराग्रीवस्तुष्ट! समभवत्तदा । 
अवमेने हि दुर्वृेंद्धिमिलुष्यान्पुरुषादकः ॥ २७॥ 
मार्कण्डेय बोले- ब्रह्माके ये वचन सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । वह मलुष्यभक्षी दुष्ट 
बुद्धिवाला रावण मनुष्योंको तृणवत्‌ समझता था ॥ २७॥ 
कुम॒भकर्ण मथावाच तथैव प्रपितामहः । 


स्व वत्रे महतीं निद्रां तसला अस्तचेतनः ॥ २८ ॥ 
तब तमोगुणसे चित्त व्याप्त होनेके कारण कुम्भकणने ब्ह्मासे दीघ निद्राका वरदान मागा ॥२८॥ 


तथा 'भविष्यतीत्युक्त्वा विभीबषणसुवाच ह । 

वरं द्टणीष्व पुत्र त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥२९ 
उसको वही वरदान देकर ब्रह्मा विभीषणसे बार बार बोले- हे पुत्र ! में तुमसे प्रसन्न ह. अ 
जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वरदान मांगो ॥ २९ ॥ FF £ 
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।विमीषण उषा 
परसापद्वूतस्थापि नाधर्मे भे सतिभेवेत्‌। 
अशिक्षितं च भगवन्त्रत्मास्त्रे मातिभातु से ॥ ३०॥ 
विभीषण बोला- हे भगवन्‌ ! में यह वरदान मांगता हूँ कि अत्यन्त आपात्ते पडनेपर भी 
मेरी बुद्धि अथममें न जाये और मुझको बिना पढे ही ब्रह्मात्र प्राप्त हो जाये ॥३०॥ 
ब्रह्मोषान्‌ 
यस्माद्वाक्षसयोनौ ते जातस्यानिच्रकरीन । 
नाधर्मे रभते बुद्धिरमरत्वं ददानि ते ॥ ३१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे शत्रुनाशक ! राक्षस योनिभें उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्ममें नहीं रहती, 
इसलिए में तुमको अमरत्व प्रदान करता हूँ ॥ ३१ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
राक्षसस्लु वरं लब्ध्या दझाग्रीयो विशां पते । 
लङ्कायाइच्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे एथ्वीनाथ ! राक्षस रावणने इस प्रकार ब्रह्मासे वरदान पाकर युद्धमे 
धनेश्वर कुब्रेरकी जीतकर उसे लङ्कासे' ्रष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
हित्वा स अगर्वाछुङ्कामाविराङ्गन्धसादनस्‌ । 
गन्धवयक्षालुगलो रक्षः किंपुरुषेः सह ॥ ३३॥ 
भगवान्‌ कुबेर रङ्काको छोडकर गन्थवे यक्ष और राक्षस और किन्नरोंके सहित गन्धमादूनपर 
जाकर रहने लगे ॥ ३३॥ 
विज्ञान पुषपक तस्य जहाराक्रस्य रावणः । 
चाशाप तं वैश्रवणो न त्वामेतठ्हिष्यति ॥ ३४॥ 
तब रावणने कुब्रेरपर आक्रमण करके उनसे पुष्पक विमान छीन लिया; तब कुतरेरने रावणको 
शाप दिया कि यह बिमान तुझको नहीं ले जायेगा॥ ३४॥ 
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेचैतद्वाहिष्यति । 
अवसन्य शुरु मां च क्षिप्रं त्व न भविष्यसि ॥ ३५ ॥ 
जो युद्धमें तुझे मारनेवाला होगा, उसे ही यह ले जाएगा । में तुझसे बडा हूँ, फिर भी तूने 
भेरा अपमान किया है, इसलिये तू बहुत दिन नहीं जायेगा ॥ ३५ ॥ 


१६९ ( सहा सा. जारण्यक. ) 
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१३४६ मद्दाभारते । [ द्वोपदोद्दरणपव 


विभीषणस्तु धमोत्मा सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 

अन्वगच्छन्महाराज श्रिया परमया युतः ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! महात्मा विभीषण धमोत्माओंके धर्मका स्मरण करके परम लक्ष्मीके सहित कुबेरके 
साथ घूमते रहे ॥ ३६ ॥ 

तस्मै स भगवांस्तुष्टो भ्राता आचरे धनेश्वरः । 

सैनापत्यं ददौ धीमान्यक्षराक्षससेनयोः ॥ ३७॥ 
तब उसके भाई भगवान्‌ और बुद्धिमान्‌ कुबेरने प्रसन्न होकर विर्भापणको यक्ष और राक्षसोकी 
सेनाका सेनापति बना दिया ॥ ३७ ॥ 

राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च सहानलाः । 

सर्वे समेत्य राजानमभ्यषिश्चन्दकाननम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसी समय मनुष्यभक्षी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच इन सबने मिलकर रावणका राजाके 
पदपर अभिषेक किया ॥ ३८ ॥ 

दकाग्रीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । 

आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहङ्गः ॥ ३९॥ 
तब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, आकाशमें उडनेवाले बलशाली रावणने देवता और 
दानवोंसे युद्ध करके उनके रत्नोंको छीन लिया ॥ ३९ ॥ 

रावयामास लोकान्यत्तस्माद्रावण उच्यते । 

दराग्रीवः कामचलो देवानां भयसादधत्‌ ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकोनषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २०९ ॥ ८८७३ ॥ 

उसने सब लोकोको रुलाया, इसीलिये उसका नाम रावण हुआ । इच्छानुसार बलको धारण 
करके रावणने देवताऑको भयभीत कर दिया ॥ ४० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ २५९ ॥ ८८७३॥ 


: २६0 : 
माकण्डेय उपाच 
ततो ब्रह्मर्षयः सिद्धा देवराजषेयस्तथा । 
हव्यवाहं परस्कृत्य ब्रत्माणं शरण गताः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्टिर ! तब एकदिन ब्रह्मक्रषि, सिद्ध, देव तथा राजषि 
अग्निको आगे करके त्रझाकी शरणमें गये ॥ १ ॥ 
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भग्निरुषाच 
यः स विश्रवसः युत्रो दराग्रीवो महाघलः । 
अवध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा ॥२॥ 
अग्नि वोले- हे भगवन्‌ ! आपने पहले विश्रवाके पुत्र महाबलबान्‌ रावणको वरदान देकर 
अवध्य कर दिया है ॥ २॥ 
स बाधते प्रजाः सवी विप्रकारैमेहाबलः । 
लतो नस्त्रातु भगवन्नान्यस्त्राता हि विद्यते ॥ ३॥ 
वह महाबलवान्‌ रावण सव जगत्की प्रजाऑको अनेक प्रकारसे सता रहा है, इसलिये आप 
हमारी रक्षा कीजिये । आपके सिवा ओर कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


्रह्मोषाच 
न स देवासुरैः शाक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । 
विहितं तत्र यत्कायेमभितस्तस्य निग्रहे ॥४॥ 
ब्रह्मा बोले- हे अग्ने ! वह युद्धमे देवो और असुरॉके द्वारा भी नहीं जीता जा सकता । पर 
उस दुष्टका सब प्रकारसे दमन करनेके लिए जो काये आवश्यक है, उसका विधान मैंने कर 
दिया है ॥ ४॥ 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ मन्नियोगाचतुस्ुजः । 
विष्णुः प्रहरतां ओछः स कमैतत्करिष्यति ॥ ५ ॥ 
इसीलिय भगवान्‌ विष्णुने मेरी प्राथेनासे जगत्‌में अवतार लिया है । शस्त्र चलानेवालोमे श्रेष्ठ 
विष्णु ही इस कामको सिद्ध कर सकते हैं॥ ५ ॥ 
माकेण्ड्रेय उद्याच 
पितासहस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सर्वेर्देवगणैः! साधे संभवध्वं महीतले ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- तदनन्तर ब्रह्माने सब देवताओंके सामने इन्द्रसे कहा कि तुम लोग विष्णुकी 
सहायताके लिए पथ्वीपर अवतार लो ॥ ६॥ 
विष्णोः सहायानक्षीषु वानरीषु च सवेराः । 
जनयध्वं सरुतान्वीरान्कामरूपबलान्वितान्‌ ॥ ७॥ 
तुम सब रीछोंकी और वानरोंकी ख्नियोमें त्रिष्णुकी सहायता करनेके लिए इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले, बलशाली ओर वीर पुत्रोंको उत्पन्न करो ॥ ७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ब. = = 


>~ 


१४४८ प्रंहाभारलते । [ द्रौपदीहरणपं 


ततो भागालुभभागेन देवगन्धवेदानचाः । 

अवतत महीं सर्वे रञ्जयामाखुरञ्जशा ॥८॥ 
ब्रह्माके ऐसे वचन सुनकर देवता दानव और गन्थवे अपने अंशोंसे प्थ्घीपर अबतार लेनेके 
विषयमें अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे ॥ ८ ॥ 

तेषां समक्ष गन्धर्वी दुन्दुर्मी नास नासतः । 

रारास वरदो देवो देवळछा्याथेसिळये ॥ ९॥ 
उन्हीं देवादियोंके सामने वरदेनेबाले देव ब्रह्माने देवोंके कार्यकी सिद्धिके लिए दुन्दुभी नामक 
एक गन्धवींको आज्ञा दी ॥ ९॥ 

पितामहवचः शुत्या गन्धर्वी दुन्दुभी ततः । 

मन्थरा सानुषे लोके छुष्जा समभवत्तदा ॥१०॥ 
पितामह ब्रह्माके बचनको सुनकर दुन्दुभी नामक गन्धर्वीने पृथ्वीमें अबतार लिया और उसका 
नाम मन्थरा हुआ । वह कुबडी थी ॥ १०॥ 

शाक्कप्रश्भतयञ्चैव सर्वे ते झुरसत्तसाः । 

वानरक्षेवरस्त्रीषु जनयामाखुरात्मजान्‌। _ 

तेऽन्ववतेन्पितुन्सर्वे थासा च बलेन च ॥ ११॥ 
इन्द्रादि देवॉमें श्रेष्ठ उन सबने उत्तम उत्तम वानरोंकी 'ल्लियोंके गर्भसे पुत्र उत्पन्न किमे । 
इसी प्रकार रीछोंकी ख्ियोंके गर्भसे भी पुत्र उत्पन्न इए । भे सब रोग बळ और यशमें अपने 
अपने पिताओंके समान थे ॥ ११॥ 

भेत्तारो गिरिश्शङ्गाणां शालतालशिलायुधाः । 

वज्रसंहननाः सर्वे सर्वे चौघयलास्तथा ॥ १२॥ 
बे सब पवेतोंके शिखरोंको तोड सकते थे। शाल, ताड आदि वृक्ष तथा पत्थर ही उनके शस्त्र 
थे; सब वज्रके समान थे। वे सभी अत्यन्त बलशाली थे॥ १२॥ 

कासवीयेधराञ्चैव सर्वे युद्धाविद्यारदाः । 

नागायुतसमप्राणा वायुवेगसमा जवे) 

यत्रेच्छकनिवासाञ्च केचिदत्र वनौकसः ॥ १३॥ 
घे लोग इच्छानुसार शरीर और बलको धारण कर सकते थे। सब लोग युद्धविद्याके पाण्डित 
थे । सहस्र हाथियोंके समान बलवान्‌ , वायुके समान तेज चलनेवाले और इच्छानुसार निवास 
करनेवाले तथा कोई बनमें रहनेवाले थे ॥ १३ ॥ 
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एवं विधाय तत्सर्वे भगवॉछोकमावनः । 

सन्थरां योधयामास थव्यत्कायै यथा यथा ॥ १३॥ 
लोकद्दितकारी भगवान्‌ ब्रह्माने यह सव प्रवन्ध करके मन्थराको जो जो काम जिस जिस 
तरह करना था, बह सब बता दिया ॥ १४॥ 


इतस्चेलश्च गच्छन्ती वैरसंधुक्षणे रता ॥ १५ ॥ 
॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि पष्ट्याधिकद्विशाततमा ४च्याय: ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 
मनके समान वेगवाली मन्थरा त्रह्माके वचनको स्वीकार करके इधर उधर घूमने लगी और 
बैर करानिके लिये समय खोजने लगी ॥ १७ ॥ 


सा तद्बचनमाज्ञाय तथा चके मनोजवा। 
॥ मद्याभारतके आरण्यकपर्वमे दोलों साठवां अध्याय समाप्त ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 
| 





शांधाष्तर उषाच 
उक्तं भगवता जन्म रासादीनां एथक एथकू । 
प्रस्थानकारणं त्रत्मञ््रोलुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोठे- हे भगवन्‌ ! आपने राम आदिका जन्म अलग अलग रूपसे कह दिया । 
अब उनके बन जानेका कारण सुनना चाइता हूँ, उसे कहिए ॥ १॥ 
कथं दादारथी वीरौ आतरो रामलक्ष्मणो । 
प्रस्थापितौ वनं त्रत्मन्मेथिली च यरास्विनी ॥ २॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! दशरथके पुत्र बीर राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई यशस्विनी सीताको साथमें 
लेकर वनको क्यों गये थे ? ॥ २॥ 
मार्कण्डेय इषाच 
जातपुत्रो दशरथः प्रीतिसानभवन्दपः । 
कियारतिर्धर्मपरः सततं बद्धसेविता ॥ ३॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे नरनाथ ! जब महाराज दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हो गये, तब कमे क्रिया 
और बूढोंकी सेवा करनेवाले दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए ॥ ३॥ 
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ऋसेण चास्य ते पुत्रा व्यवर्धन्त महौजसः । 

वेदेषु सरहस्येषु धलुर्वेदे च पारगाः ॥ ४॥ 
महाराजके चार पुत्र महा तेजस्वी वेद ओर वेदाङ्गोंके जाननेवाले धनुर्बेदके पारगामी होकर 
क्रमसे बढ़ने लगे ॥ ४ ॥ 

चरितन्रत्मचयास्ते क्ृलदाराश्च पार्थिव । 

यदा तदा दरारथः प्रीतिसान भवत्खुखी ॥ &॥ 
उन चारोंने ब्रह्मचयं त्रतका पालन किया । तदनन्तर महाराजने चारों पुत्रोंका विवाह कर 
दिया । उस समय महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 

ज्येष्ठो रामोऽभवत्तेषां रमयामास हि प्रजाः । 

मनोहरतया धीमान्पितुहंदयतोषणः ॥ ६॥ 
उन चारों भाइयोंमें बडेका नाम राम था । उनसे प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी । बुद्धिमान्‌ 
राम बहुत श्रेष्ठ थे और बे पिताका हृदय प्रसन्न करनेवाले थे ॥ ६॥ 

ततः स राजा मतिमान्मत्वात्मार्न वयोधिकम । 


मन्त्रयामास सचिवैधेमज्ञैश्व पुरोहितैः ॥ ७॥ 
अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत । 
प्राघकालं च ते सर्वे मेनिरे मन्तिसत्तमाः ॥८॥ 


हे भारत ! जव बुद्धिमान्‌ दशरथने देखा कि भें बृद्ध हो गया हूँ, तब धर्मको जाननेवाले मन्त्री 
और पुरोहितोंकों बुलाकर युवराजके पदपर रामका अभिषेक करनेके वारेमें उनकी सलाह 
ली । मन्त्रियाने भी उचित समय जानकर दशरथके प्रस्तावपर अपनी स्वीकृति दे दी ॥७-८॥ 

लोहिताक्षं महाबाहु मत्तसातङ्कगामिनस्‌ । 

दीघेबाइं महोरस्कं नीलकुश्चितसूर्घजम्‌ ॥ ९॥ 
हे कुरुनन्दन ! महाराज दशरथ अपने पुत्र रामको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे राम 
लाल नेत्रबाले, महाबाहु, मतवाले हाथीके समान चालवाले, लम्बी बाहोंवाले, ऊंचे कन्धे और 
काले तथा घुंघराले बालोंबाले थे ॥ ९ ॥ 

दीप्यमानं श्रिया चीरं शक्रादनवर्स बले । 

पारगं सवेधर्माणां बृहस्पतिसमं मतौ ॥ १०॥ 
बे मद्दतेजस्त्री, वीर, बलमें इन्द्र्के समान, बृहस्पातेके समान बुद्विमान्‌, सब धर्मीके _ 
जाननेवाले ॥ १० ॥ है 
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सर्वालुरक्तप्रकृति सर्वेविद्याविशारदम्‌ । | 
जितेन्द्रियममित्राणामपि हष्टिमनोहरम्‌ ॥ ११॥ 
सब विद्याओंमें पाण्डित, सब प्रजाओंके प्यारे, जितेन्द्रिय, शत्रुओंकी भी दृष्टियों और मनोंको 
हरनेवाले ॥ ११ ॥ 
नियन्तारमसाधूनां गोपारं धर्मचारिणाम्‌ । 
घृतिमन्तसनाधृष्य जेतारमपराजितम्‌ ॥ १२॥ 
दुष्टोंको दण्ड देनेवाले, धमोत्माओंके रक्षक, धैयेवान्‌, स्वयं अजेय होकर शत्रुओंको जीतनेवाले 
तथा कभी भी पराजित न होनेबाले थे ॥ १२॥ 
पुत्र राजा दशारथः कौसल्यानन्दवधेनम्‌ । 
संहङ्य परमां प्रीतिसगच्छत्कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
ऐसे कौसल्याके आनन्दको बढानेवाले अपने पुत्रको देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते 
थे॥ १३॥ | 
चिन्तयंश्च महातेजा गुणान्रामस्थ वीर्यवान्‌ । - 
अभ्यभाषत भद्रे ते प्रीयमाणः पुरोदितम्‌ ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिर ! आपका कल्याण हो । महातेजस्वी बलवान्‌ दशरथ रामके शुणोंको विचारकर 
प्रसन्न होकर अपने पुरोहितसे बोले ॥ १४ ॥ 


अव्य पुष्यो निशि ब्रह्मन्पुण्यं योगसुपैष्यति । 

संभाराः संश्रियन्तां मे रामश्चोपनिमन्ः्यतास्‌ ॥ १५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आज सायंकाल पुष्य नक्षत्र आवेगा, यह पवित्र अवसर है । सब सामग्री इकट्ठी 
कीजिए ओर रामको निमन्त्रण दे दीजिए ॥ १५९ ॥ 

इति तद्राजवचनं प्रतिश्रुत्याथ मन्थरा । 

कैकेयीसाभिगस्येदं काले वचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराजकी ऐसी आज्ञाको सुनकर मन्थरा कैकेयीके पास गई, और अच्छा समय जानकर यह 
वचन कहने लगी ॥ १६ ॥ 

अद्य कैकेयि दौ भोग्यं राज्ञा ते ख्यापितं महत्‌। 

आक्षीविषस्त्वां संकुद्ध्चण्डो दशति दुभेगे ॥ १७॥ 
हे कैकेयी ! आज राजाने तुम्हारे लिए एक महान्‌ दुभीग्यकी सचना दी है। हे दुभोगिनी ! 
तुमको वोर और क्रुद्ध हुआ हुआ सर्प डसनेवाला है ॥१७॥ 
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सुभगा खळु कोसल्या वस्था! एञ्ोऽनिषिक्यले । 


कुता ॥हे तच सीभाग्य यस्याः पुओ न राज्यभाळू ॥ १८॥ 
कसल्या बडी भाग्यवती है, जिसका पुत्र प्रातःकाल राजा होगा । जिसका पुत्र राज्यका 
आधिकारी नहीं बन सका, ऐसा तुम्हारा सौभाग्य कहाँ ? ॥ १८ || 
सा लइचनमाज्ञाय सबासरणश्याषिला । 
वेदावलय़मध्येव बिजली) रूपञ्चुच्तमस्‌ ॥ १९॥ 
विविक्ते पतिसासाव्य हस्न्तीव झाचिस्मिता ! 
प्रणय व्यञ्जयन्तीन सुरं वाळ्यमत्रवीत ॥ २०॥ 


थराके ऐसे वचन सुनकर वेदीके समान कृश कमरवाली वह कैकेयी सच आभ्रपण पहिनकर 
ओर अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके राजाको एकान्तमें बुलाकर इंसती हुईं बह सुन्दर 
मुस्कराहटोंबाली कैकेयी मानों अपने प्रेमको प्रकट करती इई मीठे बचनसे बोली ॥ १९-२०॥ 


सत्यप्रतिज्ञ यन्मे त्वं कामसेकं निस॒ष्टयान्‌ । 
उपाङुरुष्व तद्राजस्तस्यान्छुच्यस्व सकटाल्‌ ॥ २९ ॥ 
हे सत्यप्रतिज्ञ महाराज ! तुमने जो बरदान दिया था उनको आज पूर्ण करके उस संकटसे 
मुक्त होना आपको योग्य है ॥ २१ ॥ 
राजाएाच 
वरं ददानि ते हन्त तद्शहाण यादिच्छसि । 
अवध्यो यध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽव्य विश्वड्यलाम ॥ २२॥ 
महाराज बोले- हे कल्याणि ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांगो, में तुम्हें दूंगा। 
तुम्हारे कहनेसे न मारने योग्य भी पुरुष मारा जायेगा और मारने योग्य भी छोड दिया 
जायेगा ॥ २२ ॥ 
धन ददानि कस्याद्य हियतां कर्य या पुनः । 
ब्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत्किचिङ्वित्तमस्ति सभे ॥२३॥ 
कहो, कौनसे निर्धनको धनी कर दूं और कौनसे धनीको निर्धन कर दूं । ब्राह्मणोंके धनको 
छोडकर ओर जो कुछ मेरे पास दै, सो सब तुम्हारे कहनेसे दान कर सकता हूं ॥ २३॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
सा तद्वचनमाज्ञाय परिणा नराविपस्‌ । | 
आत्मनो बल्साज्ञाय तत एनसुबाच ह ॥ २४॥ ` 
मार्कण्डेय बोले- राजाके ऐसे वचन सुनकर और उसे हर तरहसे वचनबद्ध करके अपनेको | 


प्रबल जानकर कैकेयी इस राजासे बोली ॥ २४॥ 
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आभिषेचनिकं यत्ते रामाथेसुपकाल्पतम । 

भरतस्तदवाझोतु वनं गच्छलु राघवः ॥ २८॥ 
आपने जो रामके अभिपेकके लिये सामग्री इकट्ठी की है, उससे भरतका अभिषेक हो ओर 
राम बनको जायें ॥ २५ ॥ 


ख़ लद्राजा वचः श्रत्वा विप्रियं दारुणोदयम्‌ । 

छुःखालों भरतश्रेछ न किचिद्ठयाजहार ह ॥ २६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजा केकेयीके ऐसे कठोर और अग्रिय वचन सुनकर दुःखसे व्याकुल हो 
गया ओर कुछ न बोला ॥ २६॥ 


ततस्तथोक्त पितरं रामो विज्ञाय वीयैवान्‌। 

वनं प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७॥ 
जत्र धर्मात्मा बलवान्‌ रामने इस समाचारको सुना तो वे ' महाराजकी प्रतिज्ञा सत्य हो ? ऐसा 
कहकर वनको चले गये ॥ २७॥ 


तसन्वगच्छछक्ष्मीवान्धबुष्मालक्सणस्तदा । 

सीता च आयो भह ले वैदेही जनकात्मजा ॥ २८॥ 
उनके पीछे धनुष धारण करके श्रीमान्‌ लक्ष्मण भी चले, हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । 
उनके पीछे उनकी खरी विदेहराज जनकनन्दिनी सीता भी चली ॥ २८॥ 


ततो बनं गते रामे राजा ददारथस्तदा । 
समयुज्यत देहस्य कालपयीयधर्मणा ॥ २९॥ 
रामफे बन जानेके पश्चात्‌ दशरथ भी कालक्रमके अनुसार देहसे वियुक्त हो गए ॥ २९ ॥ 


रासं लु गलसाज्ञाय राजानं च तथागतम्‌ । 

आनाय्य भरतं देवी कैकेयी वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
जभ कैकेयीने देखा कि राम वनको चले गये और दशरथ भी मर गए, तब भरतको बुलाकर 
देवी कैकेयीने यह वाक्य कहा ॥ ३० ॥ 


गतो दरारथः स्वगे वनस्थौ रामलक्ष्मणौ । 
गृहाण राज्यं विपुलं क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ३१॥ 
राजा दशरथ तो स्वगेको चले गये और राम लक्ष्मण वनवासी हो गये, अब तुम कण्टकरहित 
इस बडे भारी राज्यको ग्रहण करो ॥ ३१॥ 
१७० ( म. स. जारण्यक, ) 
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ताझुवाच स धमोत्मा नशस घत ले कूलस्‌ । 
पति हत्वा कुलं चेदसु॒त्साव्य धनलुब्धया ॥ ३२ ॥ 
माताके वचन सुनकर धमोत्मा भरतने कहा, तूने धनके लोभसे अपने पतिको मार डाला। 
इस कुलका नाश करके तूने बडी दुष्टताका काम किया है ॥ ३२ ॥ 
अयकाः पातयित्वा से खुर्धि त्वं छुलपांसने । 
सकामा भव मे मातरित्युकत्वा प्ररुरोद ह ॥ ३३ 


हे कुलकलाकिनी ! तूने अपयशका भार मेरे सिरपर धर दिया हे । अब तू प्रसन्न होकर अपनी 
इच्छानुसार काम कर। यह कहकर भरत रोने लगे ॥ ३३ ॥ 
स चारितं विशोध्याथ सवेप्रकृतिसंनिधो । 
अन्वयाद्श्रातरं रामं विनिवलेनलालसः ॥ ३३॥ 
मेरी सम्मातिसे नहा हुआ ।. 


~ 


तदनन्तर सब सभासदाको बुलाकर सबके आगे कहा कि यह काम भेरी सर 
कैकेयीने अपनी इच्छानुसार किया है । तदनन्तर भरत रामको लौटानेके लिये चले ॥३४॥ 


कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेया च खुडुःखिलः । 


अग्रे प्रस्थाप्य यानैः स दाचघसदितो थथौ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां विप्रेश्वान्यैः सहस्रशाः । 
पौरजानपदैः साधे रामानयनकाङ्कया ॥ ३६॥ 


तदनन्तर दुःखी भरतने रामको लौटा लानेकी अभिलापासे कौसल्या, सुमित्रा और कैकयीको 
आगे भेजा ओर स्वयं भी वसिष्ठ, वामदेव, हजारों अन्य ब्राह्मण, अन्य पुरवासी तथा अपने 
भाई झत्रुघ्नके साथ वाहनोपर चढकर चले ॥ ३८-३६ ॥ 

ददछो चित्रकूटस्थं स रामं सहलक्ष्मणम्‌ । 

तापसानामलंकारं धारयन्तं धञुधेरस्‌ ॥ ३७॥ 
भरतने चित्रकूट पर्वतपर लक्ष्मणके सहित रामको मुनियोंका वेष धारण किये और धनुष 
हाथमें लिये वैठे हुए देखा ॥ ३७॥ 

विसर्जितः स रामेण पितुवंचनकारिणा । 

नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं पुरस्क्रत्यास्य पाळुके ॥ ३८॥ 
रामने भरतको बहुत समझाया और कहा कि मेरे लौटनेसे पिताके वचन असत्य हो जायेंगे । 
तब भरत अयोध्याको लौट आये और रामकी खडाऊं रखके नन्दिग्राममें राज्य करने 


लगे ॥ ३८ ॥ 
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रासस्लु पुनराचाङ्कथ पौरजानपदागसम्‌ । 
प्रविवेश महारण्यं शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ ३९॥ | 
- रामने जाना कि यहाँ फिर भी नगर निवासी आवेंगे । तब वहांसे महाधोर वनको चले 

गये; वहांसे शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर पहुंचे ॥ ३९॥ 

सत्क्ूत्य रार अङ्ग स दण्डकारण्यसाशत्रित! । 

नदीं गोदावरी रस्यासाश्रित्य न्यवसत्तदा ॥ ४०॥ 
वहा शरभङ्ग मुनिकी पूजा करके दण्डकारण्य बनको चले गये । वहाँ रमणीय गोदावरीके 
तटपर रहने लभे ॥ ४०॥ 


वसतस्तस्य रामस्य लतः छुर्पणखाळूतम्‌ । 
खरेणासीन्महद्वैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४१॥ 
उस बनमें रहते हुए झूपेणखाके ( नाक कारने रूप ) कार्यसे जनस्थान निवासी खर नामक : 
राक्षससे रामका घोर वेर हो गया ॥ ४१॥ 
रक्षार्थे तापसानां च राघवो धर्मवत्सलः । 
चलुदेश सहस्राणि जघान झुवि रक्षसाम्‌ ॥ ४२॥ 
धर्म्रिय रामने भुनियोंकी रक्षाके निभित्त युद्धमें चौदह हजार राक्षसोंको मारा ॥ ४२॥ 
दूषणं च खरं चैव निहत्य खुसहाबलौ । 
चक्रे क्षेमं पुनधीमान्धमीरण्यं स राघवः . ॥ ४३॥ 
उसी युद्धमें महाबलवान्‌ खर और दूपण भी मारे गये। तब बुद्धिमान्‌ रामने उस धर्मस्थानकों 
पुनः कल्याणकारक बना दिया ॥ ४३ ॥ 


हतेषु तेषु रक्षः ततः छापेणखा पुनः । 

यथौ निक्कत्तनासोष्ठी लङ्कां आातुनिवेशनम्‌ ॥ ४४॥ 
उन राक्षसोंके मारे जानेपर कटी हुई नाक ओर ओठोंवाली झार्पणखा लङ्कामें अपने भाई 
रावणके घर गई ॥ ४४ ॥ 


ततो रावणसभ्येत्य राक्षसी दुःखम्ूछिता । 
पपाल पादयोञ्रांतुः संझुष्करुधिरानना ॥ ४५॥ 
रावणके पास जाकर वह राक्षसी दुःखसे मूच्छित-सी होकर अपने भाईके चरणोंपर गिर पडी । 


शूपेणखाके सुखका रक्त सूख गया था ॥ ४५ ॥ 
% 
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ता तथा विकृतां इष्ट्वा रायणः क्रोधल्ाछितः । 

उत्पपातासनात्कुद्धो दन्तैदेन्तालुपस्णशन ॥ ४३॥ 
उस शूपेणखाको उस प्रकार विकृत हुई देखकर रावण क्रोधसे सूच्छितसा हो गया और . 
क्रोधसे अपने दांतोंको कटकटाते हुए अपने सिंहासनसे कूदकर खडा हो गया ॥ ४६॥ 

स्वानमात्यान्विसुञ्याथ विविक्ते ताखुवाच सः । 

केनास्थेव कृता भद्रे मासचिन्त्यावसन्य च ॥ ४७॥ [ 
तब रावणने अपने मंत्रियोंको बिदा करके शपेणखाको एकान्तमें बुलाकर पूछने रूगा- हे भद्रे! 
मेरा निरादर करके तुम्हारी यह दशा किसने कर दी ? ॥ ७७ ॥ 

कः झालं तीद्णमासाद्य सवेगाचैनिषेवते । 

कः शिरस्यञ्चिसाधाय विश्वस्तः स्वपते खुखस्‌ ॥ ४८ ॥ 
कौन घोर त्रिशूलपर बैठकर अपने शरीरको काटना चाहता है ? किसने जलती हुईं अभिको 
अपने सिरहाने रखकर सुखसे सोनेकी इच्छा की है ? ॥ ४८ ॥ 

आशीविषं घोरतरं पादेन स्एशतीह कः । 

सिंहं केसरिणं कश्च दंष्ट्रा स्पृदय तिष्ठति ॥ ४९॥ 
कौन मूखे विषभरे सपेको लातसे मारना चाहता है? कौन घोर बलवान्‌ सिंहके दांत उखाडना 
चाहता है ? ॥ ४९॥ 

इत्येवं ब्रुवतस्तस्य स्रोतोभ्यस्तेजसोऽचिषः । | 

निश्चेरुदेच्यतो रात्रौ वृक्षस्थेव स्वरन्ध्रतः ॥ ५० ॥ 
ऐसा कहते हुए रावणके कान नाकसे अभिकी ज्वालायें निकलने लगीं । उस समय रावणकी 
ऐसी शोभा हुईं जैसे रातमें जरते हुए वृक्षकी होती है ॥ ७० ॥ 

तस्य तत्सवेमाचख्यौ भगिनी रामविक्रमम्‌ । 

खरदूषणसंयुक्तं राक्षसानां परा भवस्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब उसकी बहिन शूपणखाने रामका सब पराक्रम कह सुनाया और कहा कि चोदह हजार 
राक्षसोंके सहित खर दूषण भी मारे गये हैं ॥ ५१ ॥ 

स निश्चित्य ततः कृत्यं स्वसारसुपसान्त्व्य च । 

ऊध्वैमाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिस्‌ ॥ ५२॥ 
तब रावणने झूर्पणखाको शान्त किया और रामको मारनेका विचार करने लगा । राजा रावण 
अपने सब नगरका प्रबन्ध ठीक करके आकाश मागेसे उड चला ॥ ५२॥ 
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निकूटं समतिक्रस्य कालपर्यतसेव च | 
दद्शी मकरावासं गरूभीरोदं सहोदधिम्‌ ॥ ५३॥ 
उसके पश्चात्‌ त्रिूटाचल ओर काल पबेतको लांघकर मगरोंसे पूर्ण रमणीय समुद्रको देखा ॥०३॥ 
तसतीत्याथ गोकर्णसभ्यगच्छदशाननः । 
दथितं स्थानसव्यग्रं छझलपाणेमहात्मनः ॥ ५४ ॥ 
उस समुद्रको भी लांघकर रावण आकाश मार्गसे गोकणेकी ओर चला। वह गोकर्ण त्रिशूलधारी 
महात्मा शिवका अत्यन्त प्रिय स्थान है ॥ ५४ ॥ 
लत्राभ्यगच्छन्मारीचं पूर्वानात्यं दक्षानेन: । 
पुरा राभभअयादेव तापस्यं सछुपाश्रितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकबषष्टयथधिकछद्िशततमो.5घ्यायः ॥ २६१ ॥ ८९७३ ॥ 
बहां रावणने जाकर अपने पहले अमात्य मारीचको देखा। वह मारीच पहिलेहीसे रामके डरके 
मारे उस स्थानमें तप करनेके लिये आया था ॥ ५७५ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवैमे दोसो इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६१॥ ८९४३॥ 





8 ९२& 8 
मार्फण्डेग उघाच 
मारीचस्त्वथ संभ्रान्तो दृष्ट्वा रावणमागतम्‌ । 
पूजयासास सत्कारैः फलस्रूलादिभिस्तथा ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिषिर ! रावणको आया देखकर मारीच घबडाकर उठा और 


NN ANNAN 


फल, सूल तथा अन्य सत्कारकी विधियोंसे उसकी पूजा की ॥ १ ॥ 

विश्रान्तं चेनमासीनमन्वासीनः स राक्षसः । 

उवाच प्रश्रितं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोचिदम्‌ ॥२॥ 
जब सुखपूवक राक्षसराज आसनपर बैठ गया तब वह भी बैठ गया, फिर बातचीतमें कुशल 
मारीच वाक्यको समझनेमें चतुर रावणसे बोला ॥ २॥ 

न ते प्रक्रतिमान्वणेः कच्चित्क्षेमं पुरे तव । 

कचित्प्रकुतयः सवो भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥३॥ 
हे राक्षसनाथ ! तुम्हारे चेहरेका रंग स्वाभाविक नहीं है, वह उडा उडा हुआ-सा है। कहो 
तुम्हारे नगर और घरमें कुशल तो है ? कहो, प्रजा पहलेकी तरह तुम्हारी सेवा तो 
करती है ? ॥ ३॥ 
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किसिहागसने चापि कार्थे ते राक्षसेश्वर । 
कृतामित्येव तद्विद्धि यव्यापि स्थात्खुदुष्करभ्‌ ॥ ४॥ 
हे राक्षसेश्वर ! यहां आनेमें तुम्हारा क्या प्रयोजन हे ? वह काम भले ही बहुत कठिन हो, 
तो भी उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ४॥ 
चारांस रावणस्तस्सै तत्सवे रामचेष्टितम्‌ । 
मारीचस्त्वञ्गवीच्छ्छ्त्वा सभासेनेच रावणस ॥ ५ ॥ 
तब रावणने रामके सब पराक्रमको मारीचसे कह सुनाया । रावणके वचन सुनकर मारीचने 


१२० _ च्य 


रावणसे संक्षेपर्म यह बात कही ॥ ५ ॥ 

अलं ते राममासाद्य वीयज्ञो ह्यास्म तस्य वै । 

बाणवेगं हि कस्तस्थ शत्तः सोड महात्मनः ॥ ६॥ 
कि रामसे वेर करना बृथा है। भें उनके पराक्रमको जानता हूँ। उस महात्माके बाणके वेगको 
कान सह सकता हे? ॥ ६॥ 

पत्रज्यायां हि से हेतुः स एवं पुरुषषेमः 

विनाराझुखमेतत्ते केनाख्यातं दुरात्मना ॥ ७॥ ` 
भेरी इस प्रत्रज्याके पीछे कारण भी बह पुरुषश्रेष्ठ राम ही हे । किस मूखेने तुमको यह 
नाशका द्वार बता दिया है ? ॥ ७॥ 

तसुवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभत्सेयन । 

अळुवेतो5स्मद्वचनं स्यान्ञ्रत्युरपि ते क्षवम््‌ ॥८॥ 
तब क्रोधित होकर रावणने उसे डराते हुए कहा- जो तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो तेरी 
मृत्यु निश्चित है ॥ ८ ॥ 

मारीचश्चिन्तयामास चिशिष्टान्मरणं चरम्‌ । 

अवङ्थ सरण प्राप्त कारष्यार्यस्य यन्मतस्‌ ॥ ९॥ 
मारीचने बिचार किया यदि मरण प्राप्त ही हो, तो श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे मरना अच्छा दै, अतः 
इसके कहे हुएके अनुसार ही करना चाहिये ॥ ९॥ 

ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो राश्तसेश्वरम्‌ । 

कि ते साह्य मया कायै करिष्यास्यवक्ोऽपि तत्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा विचारकर मारीच राक्षसराज रावणसे बोला- कहो मैं तुम्हारी सहायताके लिये कोनसा 
कर्म करूं ? उसे में विवश होकर करूंगा ॥ १० ॥ 
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लमञ्रचीद्राग्रीवो गच्छ सीलां प्रलोभय । 
रत्नश्टङ्गो सगो सूत्वा रत्मचित्रतनूरुहः ॥ ११॥ 
तब दशमुख रावणने उससे कहा- तुम अपने शरीरको रत्न और सोनेका बनाओ ओर 
हरिणका रूप धारण करके रत्नके सींग बनाओ; ऐसा विचित्र रूप बनाकर तुम सीताके 
आगे जाओ और उसे प्रलोभन दो ॥ ११ ॥ 
शच सीता समालक्ष्य त्वां रामं चोदयिष्यलि । | 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे सीता वदया भविष्यति ॥ १२॥ 
तुम्हें देखकर वह सीता अवश्य तुम्हें मारनेके लिये रामको भेजेगी। जब राम आश्रमसे निकलकर 
चला जायेगा, तब सौता मेरे वशमें हो जायेगी ॥ १२ ॥ 
तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति । 
आयोवियोगाइबुडिरेतत्साह्यं कुरुष्व भे ॥ १३॥ 
तब में सीताको लेकर लङ्काको चला आऊंगा। तब राम भी आप ही मर जायेगा। वह दुर्वुद्धि 
राम स्त्रीके वियोगमें कभी जीता नहीं रहेगा । इसलिये तुम मेरी यही सहायता करो ॥१३॥ 
इत्येवखुक्तो मारीचः कृत्वोदकमथात्मनः । 
रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्छुढुः खितः ॥ १४॥ 
मारीचने उसके वचनको स्वीकार करके अपनी मरणोत्तर जलक्रिया कर डाली । फिर दुःखी 
| होकर आगे जाते हुए रावणके पीछे पीछे चला ॥ १४ ॥ 
ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याकछ्चिष्टकमेणः । 
चक्ततुस्तत्तथा सवेसुभो यत्पूवेभन्त्रितम्‌ ॥ १५॥ 
जब ये दोनों उत्तम कर्म करनेवाले रामके आश्रमपर पहुंचे, तब उन दोनोंने वही कम किया 
जिसकी संमति पहिले कर चुके थे॥ १५ ॥ 
रावणस्तु यति भूत्वा झुण्डः कुण्डी त्रिदण्ड कू । 
स्टगऱ्व भूत्वा मारीचस्तं देशझुपजग्मतुः ॥ १६॥ 
रावणने तीन दण्ड धारण किये और सिर सुंडाकर कमण्डलु धारण किया और मारीचने 
हरिणका रूप धारण कर लिया । तब वे दोनों रामके आश्रमपर पहुंचे ॥ १६॥ 
द्कीयामास वैदेहीं मारीचो झूगरूपधुक । 
चोदयामास तस्यार्थे सा रामं विधिचोदिता ॥ १७॥ 
तत्र हिरणके रूपको धारण किए हुए मारीचने अपना रूप सीताको दिखाया, तब विधिसे 
प्रेरित हुई हुईं सीताने रामसे उस हिरणको लानेके लिए कहा ॥ १७॥ | 
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रामस्तस्याः पियं कुवेन्धलुरादाय सत्वरः । 

रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ खगलिप्सया ॥ १८॥ 
राम उसका प्रिय करनेके लिये हिरणके लोभसे धनुप लेकर शीघ्र दोडे और सीताकी 
रक्षाके लिये लक्ष्मणको वहीं छोड गये ॥ १८॥ 

स धन्वी बद्धतूणीरः खङ्गगोधाङ्झालिञवान्‌ । 

अन्वधावन्मृगं रामो रूद्रस्तारास्जगं यथा ॥ १९॥ 
राम धनुष, तूणीर ओर खड्ग धारण करके तथा अंशुलित्राण आदि बांधकर उस हरिणके 
पीछे इस प्रकार दोडे जेसे हरिण रूपधारी प्रजापातिके पीछे शिव दौडे थे ॥ १९ ॥ 

सोऽन्तार्हितः पुनस्तस्य दहन राक्षसो रजन्‌ । 

चक्षे महदध्वानं रामस्तं बुबुधे ततः ॥ २०॥ 
उस समय मारीच कही प्रगट हो जाता तो कही गुप्त हो जाता था । इस प्रकार राम मारीचके 
पीछे बहुत दूरतक दोंडे गये । तब रामने जान लिया कि यह राक्षस है ॥ २० ॥ 


निराचरं चिदित्वा तं राघवः प्रतिभानवान्‌ । 

अमोघं चारमादाय जघान स््ृगरूापिणस्‌ ॥ २१॥ 
तब बुद्धिमान्‌ रघुवंशी रामने उसे राक्षस जानकर धनुषपर महाबाणको चढाकर उस सृगरूपी 
राक्षसको मारा ॥ २१ ॥ 

स रामचाणाभिहतः कृत्वा रामस्वरं तदा । 

हा सीते लक्ष्मणेत्येचं चुक्रोशातेस्वरेण ह ॥ २२॥ 
उस बाणके लगनेपर मारीच मरते समय रामका जैसा शब्द बनाकर आतेस्वरसे “ हा सीते, 
हा लक्ष्मण ” इसप्रकार जोरसे चिछ्ाया ॥ २२॥ 

झुश्राव तस्य वैदेही ततस्तां करुणां गिरम्‌ । 

सा प्राद्रवद्यतः झाञ्दस्ताछुवाचाथ लक्ष्मण . ॥ २३॥ 
उस करुणापूर्ण शब्दको विदेह राजपुत्री सीताने सुना और वह उसी ओरको दोडी। त | 
लक्ष्मणने सीतासे कहा ॥ २३ ॥ | 

अलं ते दाङ्कया भीरु को रामं विषहिष्याति । 

सुट्ठताट्‌ द्रक्ष्यसे राममागतं तं छुचिस्मिते ॥ २४ ॥ 
हे भीरु ! जगतमें ऐसा कौन है जो रामका पराक्रम सह सकेगा ? इसलिये शङ्का मत करो. ._ 
हे सुन्दर मुस्कराहटोंवाली ! तुम एक मुहुतेके पश्चात्‌ उन रामको आया हुआ देखोगी ॥२४॥ ___ 
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इत्युक्ता सा प्ररुदती पर्यशङ्कत देवरस । 
हता चै स्त्रीस्वभावेन शुद्धचारित्र भूषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसप्रकार लक्ष्मणके कहनेपर स्री स्वभावके कारण सीता छुद्धचारित्रवाले अपने देवर लक्ष्मणके 
वारेमें शंका करने लगी ॥ २८ ॥ 
सा तं परुषमारव्धा वक्लुं साध्वी पतिव्रता । 
नैष कालो भवेन्सूढ यं त्वं प्रार्थयसे छदा ॥ २६॥ 
बह साध्वी और पतित्रता सीता लक्ष्मणसे कठोर वचन कहने लगी-जो बात तू अपने हृदयमें 
सोचता है, वह कभी नहीं होगी ॥ २६॥ 
अप्यहं झास्त्रसादाय हन्यासात्सानसात्मना । 
पतेयं गिरिञृङ्काङ्ठा विशेयं चा हुताशनम्‌ ॥ २७॥ 
में किसी शस्रसे आत्महत्या करूंगी अथवा पर्वतसे गिरकर मर जाऊंगी, या जलती हुई अग्निमें 
प्रवेश कर जाऊंगी ॥ २७॥ 
रामं भर्तारसुत्सुञ्य न त्वह त्वां कर्थचन । 
निहीनझुपातिछेयं शादूली क्रोष्टक॑ यथा ॥ २८॥ 
पर जिसम्रकार एक शेरनी शेरको छोडकर सियारको नहीं अपनाती, उसी तरह राम जैसे 
अपने पतिको छोडकर तुझ नीचके पास में कभी नहीं आ सकती ॥ २८ ॥ 
एताहद्दा वचः श्रत्वा लक्ष्मणः प्रियराघचः । 
पिधाय कणौ सद्वृत्तः प्रस्थितो येन राघवः । 
| स रासस्य पदं शत्य प्रससार धलुधरः ॥ २९॥ 
| रामके प्रिय उत्तम चरित्रवाले लक्ष्मणने सीताके ऐसे कडे वचनोंको सुनकर अपने कानोंको 
| चन्द्‌ कर लिया और धनुष उठाकर जिधर राम गये थे, उधरद्दी रामके पदचिन्होंकों देखते 
देखते चले गये ॥ २९॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यहदयत । 
| अभव्यो भव्यरूपेण भस्मच्छन्न इवानलः । 
यातिवेषप्रतिच्छन्नो जिहीषुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ ३०॥ 
| लक्ष्मणके जानेके पश्चात्‌ रावण रामके आश्रममें आया । उस दुष्ट रावणने संन्यासीका वेष 
| बनाया । उस समय रावणका ऐसा रूप था जैसे राखसे छिपी दुई अभिकी । उस दुर्टने 
| पतित्रता सीताको चुरानेको इच्छा की ॥ ३०॥ 
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सा तमालक्ष्य संप्राघं घर्सज्ञा जनकात्मजा । 
निमन्त्रयामास तदा फलसूलाचानादिभिः ॥ ३१॥ 
जब धमे जाननेवाली सीताने देखा कि आश्रमपर एक संन्यासी आया है, तब उसने खानेको 
फल और मूल देकर उसका सत्कार किया ॥ ३१ ॥ 
अवमन्य स तत्सवे स्वरूप प्रतिपच्य च । 
सान्त्वयामास वैदेहीमिति राक्षसपुङ्गवः ॥ ३२॥ 
तब उस राक्षसश्रेष्ठ रावणने उन सबका निरादर किया और बह अपना रूप धारण कर सीताको 
इसप्रकार सांत्वना देने लगा ॥ ३२॥ 
सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नास विशतः । 
मम लङ्का पुरी नास्ना रस्या पारे महोदधेः ॥ ३३॥ 
हे सीते ! में राक्षसराज हूं, में रावणके नामसे प्रसिद्ध हुँ । इस महासागरके पार लंकाके 
नामसे मेरी एक नगरी है ॥ ३३ ॥ 
तत्र त्वं वरनारीषु शोभिष्यसि मया सह । 
सायो मे भव सुश्रोणि तापसं त्यज राघवम्‌ ॥ ३४॥ 
अब तुम मेरे साथ विहार करती हुई वहांके सब ख्रीपुरुषोमें शोभा पाओगी । हे सुन्दरी ! 
तुम तपस्वी रामको छोड दो ओर मेरी स्री हो जाओ ॥ ३४॥ 
एवसादीनि वाक्यानि श्रुत्वा सीताथ जानकी । 
पिधाय कणों खुश्नोणी मैवमित्यन्रवीट्टचः ॥ ३५॥ 
सुन्द्री जनकनन्दिनी सीताने रावणके ऐसे कठोर वचनोंको सुनकर अपने दोनों कानोंको 
बन्द कर लिया, और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 
प्रपतेद्‌ व्यौः सनक्षञा एथिवी चाकली भवेत्‌ । 
कौत्यमञ्निरियान्नाहं त्यजेयं रघुनन्दनम्‌ ॥ ३६॥ 
. चाहे तारों सहित आकाश गिर पडे, चाहे प्रथ्वी फट जाये, चाहे अग्नि ठण्डी हो जाये, पर 
में रामको नहीं छोडूंगी ॥ ३६॥ 
कर्थं हि भिन्नकरटं पद्मिन वनगोचरम्‌ । 
उपस्थाय महानागं करेणुः सूकरं स्एदोत्‌ ॥ ३७॥ 
भला कोई हाथेनी मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाले, पद्मोंकी माला पहने हुए, वनमें 
स्वच्छन्द विचरनेवाले गजराजके पास जाकर फिर सुअरको केसे छुएगी?॥ ३७॥ ' 
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अध्याय ६६३ | आरंण्यकंपंव । १३६३ 

कर्थ हि पीत्वा माध्वीक॑ पीत्वा च मधुमाधवीम । 

लोभं सौवीरके कुयोन्नारी काचिदिति स्मरे ॥ ३८॥ 
जो फूलॉके रससे बने हुए मधुर पेय तथा मधुमाक्खियोंके शहदको पी चुकी हो, बह स्री 
काजीका लोभ केसे कर सकती है ? ॥ ३८ ॥ 

इति सा त॑ समाभाष्य प्रविवेराश्रमं पुनः । 

तासनुद्रत्य सुओणी रावणः प्रत्यषेधयत्‌. ॥ ३ 
रावणसे ऐसा कहकर सीता अपनी कुटीके भीतर चली गई । तब रावणने दौडकर सुन्दरी 
सीताको पकड लिया ॥ ३९ ॥ 

भत्सेयित्वा तु रूक्षेण स्वरेण गतचेतनाम्‌ । 
जं खूधेजेषु निजग्राह खसुपाचक्रमे ततः ॥ ४० ॥ 
ओर बेहोश हुई हुईं सीतासे कठोर वचन कहने लगा । तदनन्तर सीताके बाल पकडकर 
और उसे लेकर आकाशमें उड गया ॥ ४० ॥ 

तां ददक्ष तदा गधों जटायुर्गिरिगोचरः । 

रुदतीं राम रामेति हियभाणां तपस्विनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्विषष्यधिकद्धिशततमो5घ्यायः ॥ २६२ ॥ ८९८७ ॥ 

तब रावणके द्वारा हरी जाती हुईं तथा हा राम ! हा राम ! कहकर चिल्लाती हुईं उस 
तपस्विनी सीताको पहाडॉमें विचरनेवाले जटायुने देखा ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमस दोसौ बासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६२॥ ८९८४ ॥ 


` रेद्दे ४ 
मार्कण्डेय उपाच 

सखा दरारथस्यासीजटायुररुणात्मजः । 

गधराजो महाचीयेः संपातिर्यस्य सोदरः ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! सम्पातीका भाई, अरुणका पुत्र महावीर जटायु नामक 
गिद्धराज महाराज दशरथका मित्र था ॥ १॥ 

स ददर तदा सीतां रावणाङ्कगतां स्नुषाम्‌ । 

ओधादभ्यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२॥ | 
जब उसने अपनी पुत्रवधू सीताको रावणकी गोदमें छटपटाते देखा, तो वह पक्षी क्रुद्ध होकर 
राक्षसराज रावणके पीछे दोडा ॥ २॥ 
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अथैनमनवीदूणभधो छुलश्व झुञ्चोति मेथिलीस । 
श्रियसाणे साये कथं हरिष्यासि निशाचर । 
न हि भे मोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्सूजसे वधूस्‌ ॥ ३॥ 
तब वह पक्षी रावणसे कहने लूगा- है निशाचर ! तू सीताको छोड दे; भेरे जीते जी इसे हरकर 
कैसे ले जा सकेगा? यादि इस मेरी पुत्रवधूकी नहीं छोडेगा, तो सुझसे जीता नहीं बचेगा ॥३॥ 
उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकते नखरेश्येदाम । 
पक्षतुण्डप्रहारैश्च बहुशो जजेरीकृतः 
चक्षार रुधिरं सूरि गिरिः प्रज्भवणैरिव ॥४॥ 
ऐसा कहकर जटायु रावणको अपने पज्जोंसे मारने लगा । गिद्धके पंजे और चोंचसे चोट 
लगनेके कारण रावणके शरीरमें अनेक घाब हो गये और उनसे इस प्रकार रुधिर बहने लगा 
के जेसे पहाडके झरनोंसे जल बहता है॥ ४ ॥ 
स वध्यसानो शप्नेण रासमप्रियहिलैबिणा । 
खड्गमादाय चिच्छेद खुजी तस्य पतत्रिणः ॥ ५ ॥ 
रामका प्रिय करनेकी इच्छावाले गिद्धसे पीडित होकर रावणने खड़गंसे जठायुके दोनों पर 
काट दिये ॥ ५ ॥ 
निहत्य ग्रधराज स छिन्नाक्षशिखरोपमभम्‌ । 
ऊध्वेमाचक्रमे सीतां गहीत्वाङ्कन राक्षसः ॥६॥ 
उस वपेते हुए मेघके समान गिद्धको मारकर रावण सीताको गोदमें लेकर आकाश मागेसे 
उड चला ॥ ९ ॥ 
यत्र यत्र तु वैदेही पहयत्याअश्रमसण्डलम््‌ । 
खरो वा सरितं वापि तत्र छुश्वति भूषणस्‌ ॥७॥ 
सीताने जहां जहां ऋषियोंका आश्रम देखा ओर नदी तथा तालाब देखा, वहीं वहां अपना 
एक एक भूषण डाल दिया ॥ ७॥ 
सा ददचो गिरिप्रस्थे पश्च वानरपुद्भधवान । 
तत्र वासो महदिव्यसुत्ससजे मनस्विनी ॥८॥ 
मनस्विनी सीताने एक पवेतके शिखरपर पांच बन्द्रोको बैठे देखा । वहां उस मनस्विनीने 
अपना दिव्य और मद्दान्‌ वस्न डाल दिया ॥ ८ ॥ 
तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोदुधुतम्‌ । 
मध्ये खुपीतं पञ्चानां विद्युन्मेघान्तरे यथा ॥ ९॥ | 
वह पीला बस्न वायुसे उडता हुआ उन पांच बन्द्रॉके बीचमें इस प्रकार गिरा कि जैसे 
बादलोंके बीच बिजली गिरी हो ॥ ९॥ ह टे; 
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एवं हृतायां वैदेच्यां रासो हत्या महास्गम्‌ । 

निद््त्तो दहरा घीमान्ञ्रातरं लक्षमणं तदा ॥ १०॥ 
इस प्रकार जब रावण सीताको हर ले गया, तब बुद्धिमान्‌ राम भी हरिणको मारकर लौटे 
आ रहे थे कि उन बुद्धिमान्‌ रामने अपने भाई लक्ष्मगको आते हुए देखा ॥ १०॥ 

कथसुत्सज्य वेदेही चने राक्षससेविते । 

इत्येवं तरं इृष्ठा प्राप्तोड्सीलि व्यगहयत्‌ ॥ ११॥ 
तब रामने लक्ष्मणकी निन्दा करते हुए उनसे कहा- हे लक्ष्मण ! तुम राक्षसासे भरे इए इस 
बनभ अकेली साताको छोडकर किस प्रकार चले आये ? ॥ ११ ॥ 

स्टुगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकणणस्‌ । 

आतुरागमन चैव चिन्त यन्पयेतप्यत ॥ १२॥ 
रामने मुग रूपधारी राक्षससे खिंचे चले आने और लक्ष्मणके आगमनके विषयमें सोचकर 
बहुत दुःख किया ॥ १२॥ 

गहँयज्ञिव रामस्तु त्वरितस्तं समासदत्‌ । 

अपि जीवति वैदेही नेति पझ्यामि लक्ष्मण ॥ १३॥ 
फिर लक्ष्मणकी निन्दा को आर कहने लगे, हे लक्ष्मण ! शीघ्र आश्रमको चलो, देखूं सीता 
जीती ह, या नहीं ॥ १३॥ 


तस्य तत्सचंमाचख्यो सीताया लक्ष्मणो वचः । 


यदुक्तवत्यसहरां चैदेही पश्चिमं वचः ॥ १४॥ 
लक्ष्मणने सीताके कहे कठोर वचनोंको कहद सुनाया । सीताने जो कुछ उल्टी बातें कहीं, सब 
कह सुनाया ॥ १४॥ 

दह्यमानेन लु हृदा रामोऽभ्यपतदाश्रसस्‌। टे 

स दददी तदा ग्रथ निहतं पर्वतोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 


यह सुनकर रामका हृदय जलने लगा। तब बे दोनों आश्रमकी ओर शीधतासे चले । मार्गमे 
मारे जानेके कारण पडे हुए पवेतके समान जटायुको देखा ॥ १५ ॥ . 

राक्षस राइह्मानस्त विळूष्य बलवद्धनुः । 

अभ्यधावत काङुत्स्थस्ततस्त सहल&मण: ॥ १६॥ 
राम और लक्ष्मणने उसको राक्षस जानकर बलशाली धनुष खाचा और उसकी ओरको 
दौडे ॥ १६॥ 
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स ताडुवाच तेजस्वी सहितौ रामल क्मणौ । 

गश्रराजोऽस्मि भद्रं वां सखा दचारथस्य ह ॥ १७॥ 
उसने उन तेजस्वी राम लक्ष्मणसे कहा- तुम लोगोंका कल्याण हो । भें महाराज दशरथका 
मित्र जटायु नामक गिद्ध हूं ॥ १७॥ 

तस्य तझ्ूचनं शरुत्वा संणृद्य धनुषी शुभे । 

कोऽयं पितरमस्माकं नाञ्नाद्देत्यूचतुश्च तौ ॥ १८॥ 
उसके वचन सुनकर उन दोनोंने अपने शुभ धनुषाको उतार लिया, और बोले- यह हमारे 
पिताका नाम लेनेवाला कोन है ? ॥ १८॥ 

ततो दहरातुस्तौ तं छिन्नपक्षक्क्यं तथा । 

तयोः शरास गुध्रस्लु सीतार्थे राचणाइधस्‌ ॥ १९॥ 
तब दोनोंने उसके पास जाकर एक पक्षी पडा हुआ देखा । उसके दोनों पंख कटे इए थे । 
तब गिद्धने सीताके निमित्त रावणसे अपनी मृत्युका सब हाल रामसे कह सुनाया ॥ १९॥ 

अएच्छद्राघचो गुभ्रं रावणः कां दिका गतः । 

तस्य णभ्रः शिरःकम्पेराचचक्षे मभार च ॥ २०॥ 
तदनन्तर रामने गिद्धसे पूछा कि रावण किस ओर गया है? तब जटायुने अपने सिरको 
हिलाकर दक्षिणकी ओर बता दिया और वह मर गया ॥ ९० ॥ 

दक्षिणामिति काकुत्स्थ विदित्वास्य तदिङ्गितम्‌। 

संस्कारं लरूभयासास सखायं पूजयन्पितुः ॥ २१॥ 
तब रामने उसके इशारेसे दक्षिण दिशाको जान लिया और अपने पिताफे मित्रकी पूजा करके 
उसकी क्रिया की ॥ २१ ॥ | 


ततो इष्टराञ्रमपदं व्यपविद्धवृसीघटस्‌ । 

विध्वस्तकलरां शल्य गोसायुचलसेवितम्‌ ॥ २२॥ 
फिर राम अपने आश्रमपर आये । उन्होंने आश्रममें देखा कि बैठनेफे आसन, जलके घट 
तथा कलश आदि टूट फूट गए हैं, और सीतारहित होनेके कारण उस आश्रममें सियार 
डेरा डाले इए हें ॥ २२॥ 

दुःखशोकसमाविष्टी वैदेहीहरणार्दितौ । 

जग्मतुदेण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ ॥ २३॥ 
यह देखकर बे शोक और दुःखसे व्याकुल हो गये । शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीताके 
हरणके दुःखसे व्याकुल होकर दक्षिणी ओरको चले ॥ २३ ॥ “र F 
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वने महति तरिंमस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 

ददको रूगयूथानि द्रवमाणानि सवशः । 

कावदं च घोरं सत्त्वानां दावाभेरिव वधेतः ॥ २४॥ 
राम और लक्ष्मणने उस घोर वनमें फिरते हुए हिरणोंके अनेक झुंड देखे। उस समय उस 
वनमें जन्तुओंका ऐसा घोर शब्द हो रहा था जैसे आग लगनेसे होता है ॥ २४॥ 

अपश्येतां. सुहदतांच कवन्धं घोरदशनम्‌ 

मेघपवेतसंकारां शालस्कन्धं महाखुजम । 

उरोगतविशालाक्षं महोदरमहाझुखम ॥ २८॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ उन्होंने एक घोर रूपबाले “ कबन्ध” ( धड ) को देखा । वह मेघ ओर 
पवेतके समान शरीरबाला, शालफे ब्रक्ष्के समान ऊंचे कंधोंवाला था । उसकी छातीमें दो 
वडी बडी आंखे थी ओर उसके पेटमें एक बहुत बडा मुख था ॥ २५ ॥ 

यदृच्छयाथ तद्रक्षः करे जग्राह लक्ष्मणम्‌ । 

विषादसगसत्सव्यः सौसिचिरथ भारत ॥ २६॥ 
उस राक्षसने लक्ष्मणको अपने हाथसे पकड लिया । हे भारत ! यह देखकर सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण बहुत दुःखी हो गए ॥ २६ ॥ 

स राममभिसंप्रेक्य कष्यते थेन तन्सुखम्‌ । 

विषण्णश्चात्रवीद्रामं पदयावस्थासिमां मस ॥ २७॥ 
जिधर उस राक्षसका मुख था, उधर ही लक्ष्मण खिंचे चले जा रहे थे। तब लक्ष्मण विषण्ण 
होकर रामसे बोले- मेरी इस दशाको आप देखिये ॥ २७॥ 


हरणं चेच वैदेच्या मम चायस्ुपछुवः । 

राज्यश्रंराञ्च 'भवतस्तातस्य मरण तथा ॥ २८॥ 
हे आये ! सीताका चुराया जाना, मेरी यह दुर्दशा, पिताका मरना और राज्य भ्रष्ट होना 
ये सव आपत्तियां एक ही बार आपके ऊपर पडी ॥ २८ ॥ 

नाहं त्वां सह वैदेच्या समेतं कोसलागतम्‌ । 

द्रक्यामि एथिवीराज्ये पितपैतामहे स्थितम्‌ ॥ २९॥ 
अब में सीताके साथ अयोध्यामें जाकर पिता पितामहे राज्यपर बेठे हुए आपको नहीं देख 
सकूंगा ॥ २९ ॥ 
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द्रक्यन्त्यायंस्य धन्या थे झछालाजचामी ; 

अभिषिक्तस्य वदन सोस साभलव यथा ॥ ३०॥ 
जो पुरुष आपका कुश लाजा ओर दूवेसे अभिषेक होता देखेंगे, वे धन्य हें । जब आप राज- 
सिंहासनपर वेठेंगे तो आपके सुखकी ऐसी शोभा होगी जसे बादलसे निकले इए 
चन्द्रमाकी ॥ ३० ॥ 

एवं बहुविध धीमान्विललाप स लक्ष्मण! ! 

लश्वाचाथ काङुत्स्थः सञ्रसेऽ्वप्यसरञ्षसः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार कहकर वे बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण विलाप करने लगे) तब आपत्तिकालमें भी चेय धारण 
करनेवाले राम बोले ॥ ३१ ॥ 

सा विषीद नरव्याघ नेण कश्चिन्मयि स्थिते । 

छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाहु छिन्नः सव्यो सया सुञः ॥ ३२॥ 

हे पुरुषसिंह ! तुम किसी प्रकार घबडाओ मत । मेरे रहते हुए तो यह राक्षस कुछ भी नहीं 
है ? तुम इसके दाहिने हाथको काट दो, में बांएको काटता इं ॥ ३२॥ 

इत्येचं वदता तस्य सुजो रामेण पातितः 

खड्गेन झरातीद्णेन निक्कत्तस्तिलकाण्डवत्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर रामने तीक्ष्ण खड्गसे उसकी बांड शुजाको इस प्रकार काटकर गिरा दिया कि 
जैसे कोई तिलकी शाखाको काटता है ॥ ३३ ॥ 

ततोऽस्य दक्षिणं घाह खड्गेनाजघ्नियान्बली । 

सौसिञ्रिरपि संप्रेष्य आतरं राघवं स्थितस्‌ ॥ २४॥ 
उसी समय बलवान्‌ लक्ष्मणने अपने भाई रामको खडा हुआ देखकर अपने खड्गसे उस 
राक्षसका दाहिना हाथ काट डाला ॥ ३४॥ 

पुनरभ्याहनत्पा्चे तद्वक्षी ल&मणो सरास । 

गलाखुरपतद्श्ूमौ कबन्धः खुसहांस्ततः ॥ २५ ॥ 
उसके बाद लक्ष्मणने उस राक्षसकी पसलीमे बडे जोरसे तलवार भारी । तब वह कबन्ध 
राक्षस मरकर एथ्वीपर गिर गया ॥ ३५ ॥ ! 

तस्य देहाहद्विनिःसत्य पुरुषो दिव्यदशानः । हे 

दइर दिवमास्थाय दिवि सूथे इव ज्वलन्‌ ॥ ३६॥ | 
तब उसके शरीरसे एक दिव्य दर्शनवाला पुरुष निकला और वह आकाशम जाकर 
समान प्रकाशमान होने लगा ॥ ३६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अध्याय ६६३ ] शआारण्यकपण । १३८९ 


NNN 


पप्रच्छ रामस्तं वाग्मी कस्त्वं प्रञ्रूहि एच्छतः । 

कामया किमिदं चित्रसाञ्चये प्रतिभाति मे ॥ ३७॥ 
तव बोलनेवालोंमें शरेष्ठ रामने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें देखकर हमें आश्चर्य होता 
है । तुमने इच्छाके अनुसार यह रूप क्यों धारण किया था ? ॥ ३७॥ 

तस्थाचचक्षे गन्धर्यो विश्वाचरुरहं नप । 

प्रा्ो ्रह्मालुशापेन योनिं राक्षससेविताम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उस गन्धषने रामसे कहा- कि में विश्वावसु नामक गन्धर्ष हूं । मैंने ब्राह्मणके शापसे 
राक्षसयोनिमं जन्म लिया था ॥ ३८॥ 

रावणेन छता सीता राज्ञा लङ्ानिवासिना। 

स्ुग्रीवमभिगच्छस्व स ते साह्य करिष्यति ॥ ३९॥ 
लङ्कावासी राक्षस रावण सीताको ले गया है । अब तुम सुग्रीवके पास जाओ, वह तुम्दारी 
सहायता करेगा ॥ ३९ ॥ 

एषा पस्पा शिवजला हंसकारण्डवायुता । 

च्हक्थसूकस्य शैलस्य संनिकर्षे तटाकिनी ॥ ४० ॥ 
यह ऋश्यसूक पवेतके तटपर हंसों और सारसोंसे भरा हुआ पम्पा नामक तडाग है, इसका 
जल बहुत सुन्दर है ॥ ४० ॥ 

संवसत्यत्र खुग्रीवञ्चलुभिः सचिवैः सह । 

आता वानरराजस्य वालिनो हेममालिनः . ॥४१॥ 
उसी ऋश्यमूक पर्वेतपर चार मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव निवास करता है। वह सुवणे मालाधारी 
वानरराज बालीका भाई है ॥ ४१ ॥ 

एतावच्छक्यमस्माभिवेक्लुं द्रष्टासि जानकीम्‌ । 

भव वानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ३२॥ 
हम इतना कह सकते हैं कि तुम सीताको अवड्य प्राप्त करोगे। क्योंकि वानरराज सुग्रीव रावणके 
घरको जानता है ॥ ४२॥ 

इत्युक्त्वान्तार्दितो दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः । 

विस्मयं जग्मतुश्चोभौ तौ नीरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि त्रिषष्ट्यघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६३॥ ९०२७॥ 

ऐसा कहकर वह महा तेजस्वी दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया। तब उन दोनों वीर राम और 
लक्ष्मणको बहुत आश्रय हुआ ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६३॥ ९०२७ ॥ 
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मार्कण्डेय उचाच 

ततोऽविदूरे नलिनीं प्रशूतकमलोत्पलाम्‌। 

सीताहरणदढुःखातेः परुपां रामः समासदत ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब सीताके दुःखसे व्याकुल राम बहांसे चले और 
पास ही अनेक कमलोंसे भरे हुए पम्पासरपर जा पहुंचे ॥ १॥ 

सारुतेन खुशीतेन सुखेनाग्यृतगन्धिना । 

सेव्यमानो वने तस्मिञ्जगाम मनसा प्रिघाम्‌ ॥२॥ 
जब उस वनमें अग्नतकी सुगंधसे युक्त उत्तम तथा शीतल हवाका स्पशे रामको हुआ, तब राम 
मनसे अपनी प्रिया सीताके पास पहुंचे ॥ २॥ 

विललाप स राजेन्द्रस्तत्न कान्तासनुस्मरन । , 

कामवाणाभिसंतस्ः सौमित्रिस्तमथान्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ राम कामदेवके बाणसे व्याकुल होकर सीताको स्मरण करके बिलाप करने लगे, 
तब लक्ष्मणने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 

न त्वासेवंविधो भावः स्प्रद्यमहेति मानद । 

आत्मवन्तसिव व्याधिः पुरुषं चृद्धीलिनस ॥ ४ ॥ 
है मानके योग्य ! जिस तरह मनको काबूमें रखनेवाले तथा इद्धोंके समान उत्तम आचरण 
करनेबाले पुरुषको रोग नहीं छ सकते उसी तरह आपके मनमें इस अकारके भावोंका आना 
मुझे उचित नहीं जान पडता ॥ ४ ॥ 

प्रव्रत्तिरूपलव्या ते वैदेद्या रावणस्य च । 

तां त्वं पुरुषकारेण बुद्धया चैवोपपादय ॥ ५ ॥ 
आपको सीता और रावणका पता तो लग ही गया है । अब अपने बल बुद्धिसे रावणको 
मारनेका उपाय कीजिये ॥ ५ ॥ 

अभिगच्छाव रुग्रीव॑ शैलस्थं हरिपुङ्गवस्‌ । 

मायि शिष्ये च भ्वत्ये च सहाये च समाश्वस ॥ ६॥ 
चलिये, हम पर्वतपर रहनेवारे वानरराज सुग्रविसे मिलें। मैं आपका दास, शिष्य ओर मृत्य 
और सहायक हूं; अतः आप शान्त हो जाइए ॥ ६ ॥ 
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एवं बहुविषैवोक्यैलेक्ष्मणेन स राघवः । 
उक्तः प्रकृतिमापेदे कार्ये चानन्तरोष्मवत्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणके अनेक तरह वचनोंके कहनेपर वह रघुवेशी राम अपनी स्वाभाविक 
स्थितिपर आ गए और उपायका विचार करने लगे ॥ ७॥ 
निषेव्य वारि परुपायास्तपेथित्वा पितनापि । 
प्रलस्थतुरुभौ वीरौ आतरौ रामलक्ष्मणो ॥८॥ 
रामने पंपाके जलमें ख़ान किया और पितरोंका तपण किया । फिर वे दोनों वीर भाई लक्ष्मण 
और राम आगे चले ॥ ८ ॥ 
तावृश्यसूकमभ्धेत्य बट्टसूलूफलं गिरिस्‌ । 
गिथेग्रे वानरान्पश्च वीरौ दरदातुस्तदा ॥ ९॥ 
से चलकर राम और लक्ष्मण अनेक फूल और मूलसे भरे हुए ऋश्यमूक पर्वतपर पहुंचे । 
वहां उन्होंने पवेतके शिखरपर बैठे इए पांच बन्दरोंको देखा ॥ ९ ॥ 
सुग्रीवः प्रेषयामास सचिव वानरं तयोः । 


बुद्धिमन्तं हन्‌सन्तं हिमवन्तमिव स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तब झुग्रीवने हिभाचलके समान शरीरवाले बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनूमान्‌ वानरको उन दोनोंके पास 
भेजा ॥ १० ॥ 

तेन संभाष्य पूर्वे तौ खुग्रीवमभिजर्मतुः । 

सख्य वानरराजेन चक्रे रामस्ततो न्प ॥ ११॥ 


तत्र पहले उससे यात्तीलाप करके वे दोनों सुग्रीबके पास गये | हे महाराज ! तब रामने 
सुग्रीबके साथ भेत्री की ॥ ११॥ 

तद्वासो दरायासाखुस्तस्य काये निवेदिते । 

वानराणां तु यत्सीता हियमाणाभ्यवासजत्‌ ॥१२॥ 
और अपना संब प्रयोजन कहा। तब सुग्रीवने रामको सीताका वह वस्न दिखाया जो हरण करके 
ले जाई जाती हुई सीताने गिरा दिया था ॥ १२॥ 

तत्प्रत्ययकरं लञ्ध्वा सुग्रीव छवगाधिपम्‌ । 

पाथिव्यां वानरैश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३॥ 
तब विश्वास दिलानेवाली उस वस्तुको प्राप्त करके रामने सुग्रीवको वानरोंका राजा बनाया 
और पृथथ्वापर जितना भी वानरोंका ऐश्चये था, उससे रामने स्वयं सुग्रीवका अभिषेक किया ॥ १३॥ 
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प्रतिजज्ञे च काङुत्स्थः समरे वालिनो वधस्‌ । 

सुग्रीवश्चापि वेदेह्याः पुनरानयनं रूप ॥ १४॥ 
फिर रामने युद्धम बालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की और सुग्रीवे भी सीताको ठानेकी 
प्रतिज्ञा की ॥ १४॥ 

इत्युक्त्वा समयं कृत्वा विश्वास्य च परस्परम्‌ । 

अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थुयुद्घाभिकाङ्गिणः ॥ १५॥ 
इसप्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने परस्पर बिश्वास करके भित्रताको दृढ किया । फिर वे सब 
युद्धकी इच्छसि किथ्किघाको गये ॥ १५ ॥ 

सुग्रीवः प्राप्य किष्किन्धां ननादौघनिभर्बनः । 

नास्य तन्सस्थषे चाली तं तारा प्रत्यषेधयल ॥ १६॥ 
किष्किधापर जाकर सुग्रीव बडे वेगसे गरजा । सुग्रीवका शब्द वाली सह न सका और उससे 
युद्ध करनेके लिये वह चला । तब उसकी खी ताराने उसको जानेसे रोका ॥ १६॥ 

यथा नदति सुग्रीचो बलवानेष वानर! । 

मन्ये चाश्रयवान्प्राप्तो न त्वं नि्गन्तुमहेसि ॥ १७॥ 
ओर कहने लगी कि यह बलवान्‌ वानर सुग्रीव जिस प्रकार गरज रहा है इससे जान पडता 
है कि अवश्य इसका कोई सहायक हे, इसलिये तुम युद्ध करने मत जाओ ॥ १७॥ 

हेममाली ततो वाली तारां ताराधिपाननाम्‌ । 

प्रोवाच वचनं वाग्मी तां वानरपलिः पलिः ॥ १८॥ 
तब सोनेकी माला धारण करनेवाला, बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ वानरोंका राजा बह बाली चन्द्रके 
समान सुन्दर सुखवाली अपनी पत्नी तारासे यह वचन बोला ॥ १८॥ 

सवेभूतरुतज्ञा त्वं पर्य बुद्धया समन्विता । 

केनांपाश्रयवान्प्राप्तो ससैष आतृगन्धिकः ॥ १९॥ 
तुम सव जन्तुओंकी बोलीको जानती हो। तुम बुद्धिमती भी हो। इसलिए सोचकर बताओ 
कि मेरा यह नाममात्रका भाई सुग्रीव किसकी मदद लेकर आया है ॥ १९॥ 


चिन्तयित्वा सुहुते तु तारा ताराधिपप्रसा । 

पतिसित्यञ्रवीत्पाज्ञा शृणु सवे कपीश्वर ॥ २०॥ 
तब चन्द्रमुखी बुद्धिमती ताराने एक मुहृतंतक विचारकर अपने पतिसे कहा कि- हे वानरराज ! ही 
आप सत्र बिचारको झुनिये ॥ २० ॥ | 
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हतदारो सहासत्त्वो रामो दशरथात्मजः । 

तुल्यारिसित्रतां प्रातः खुग्रीवेण घलुधरः ॥ २१॥ 
दशरथपुत्र बलशाली रामकी स्रीकी रावण चुराकर ले गया है। वही धलुपधारी राम सुग्रीवके 
मित्र बन गए हैं, उन दोनोंने आपसमें एक दूसरेके शत्रुको शत्रु और एक दूसरेके मित्रको 
मित्र मान लिया है ॥ २१॥ 

आता चास्य महाबाइः सौमित्रिरपराजितः । 

लक्ष्मणो नाम मेधावी स्थितः कार्याथेसिद्धये ॥ २२॥ 
उनके भाईका नाम महाबाहु लक्ष्मण है; वे सुमित्राके पुत्र युद्धमें अपराजित और बुद्धिमान्‌ हैं। 
बेही सुग्रीवके कार्यसिद्धिके लिये उपस्थित हुए हैं ॥ २२॥ 

सैन्दआ द्विविदश्चैव हनूसांत्वानिलात्सजः । 

जास्बवान्यक्षराजत्व खुग्रीवसचिवाः स्थिताः ॥ २३॥ 
द्विविद, मेन्द, वायुपुत्र हनूमान्‌ और ऋक्षराज जांबवान्‌ ये चारों सुग्रीवके मन्त्री भी सुग्रीबके 
सहायक हैं ॥ २३ ॥ 

सर्वं एते महात्मानो बुद्धिमन्तो महाबलाः । 


अलं तव विनाशाय रासवीयेव्यपाश्रयात्‌ ॥ २३॥ 
ये सभी बुद्विमान्‌ , बलवान्‌ और महात्मा हैं । सुग्रीव रामके बलका आश्रय लेकर तुम्हें मारनेमें समर्थ 
- है॥२४॥ 
तस्थास्तदाक्षिप्य वचो हितसखुक्त कपीश्वरः । 
पर्थशाङ्कत तामीषुः सुग्रीवगतमानसाम्‌ ॥ २५ ॥ 


इसप्रकार हितकारी वचनोंको कहनेपर भी वानरराज वालीने ताराकी बात न मानी । उस 
ईष्यालुको यह शङ्का हो गई कि यह तारा मनसे सुग्रीवको चाहती है ॥ २५ ॥ 

तारां परुषस्ुक्त्वा स निजेगास गहासुखात्‌ । 

स्थितं साल्यवतोऽभ्याशे सुग्रीवं सोऽभ्यभाषत ॥ २६॥ 
तब ताराको कठोर वचन कहकर वाली अपनी गुहाके द्वारसे बाहर निकल गया और माल्यवान्‌ 
पर्वतके नीचे खडे हुए सुग्रीवसे बोला ॥ २६ ॥ 

असकृत्त्वं मया सूढ निर्जितो जीवितप्रियः । 

मुक्तो ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा मरणे पुनः ॥ २७॥ 
मैने तुझको कई बार युद्धमें जीत छिया था, तब तू अपने जीवको लेकर भाग गया था । मैने 
भी अपना भाई जानकर तुझको छोड दिया था। अब मरनेकी इतनी शीघ्रता क्यों है ? ॥२७ ॥ 
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इत्युक्तः थाह खुग्रीयो आतर॑ हेतुनद्ठचः । 

प्राप्तकालममिन्नन्नो रागं संबोधयल्षिव ॥ २८॥ 
वालीके ऐसे वचन सुनकर शत्रुनाशक सुग्रीवने हेतुके सहित सम याइुसार रामको सुनाकर 
वालीसे ये वचन कहे ॥ २८ ॥ + 

हृतदारस्य भे राजन्हृतराज्यस्थ च त्वया । 

कि डु जीवितसामथ्येसिति बिद्धि समागतस्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपने मेरा राज्य छीन लिया, भेरी जीको छीन लिया । तब मैत्रे बिचारा कि 
अच में जीकर कया करूणा इसलिये अब युद्ध करनेको आया इ ॥ २९ ॥ 

एवसुक्त्वा बहुविधं ततस्तौ संनिपेततुः । 

समरे बालिखुग्रीवौ शाललाल शिलायुधौ ॥ ३०॥ 
ऐसा कहकर शार तथा. तालके वृक्षोक्री तथा चट्टानोंको शस्र बनाकर घे दोनों बाली और 

ग्रीव उस युद्धमं एक दूसरेपर अनेक तरहसे प्रहार करने लगे ॥ ३० ॥ 

उभी जप्नतुरन्योन्यछुमौ भूमौ निपेततुः । 

उभी ववल्गलुश्चिचं शुष्टिभिञ्च निजन्नलु ॥ ३१॥ 
कभी सुके ओर दांतोंहीको शखर बनाते थे; कभी एक दूसरेको एथ्वीर्मे रगडते थे, कभी दोनों 
खड़े होकर युद्ध करने लगते थे ॥ ३१ ॥ 

उभौ रुधिरसंसिक्तौ नखदन्त परिक्षत्तौ । 

झुछझमाते तदा वीरौ पुब्पिताविव किझुकौ ॥ ३२॥ 
दोनों नाखून ओर दांतोंके लगनेसे रुधिरसे भीग गये | उस समय उन दोनोंकी ऐसी शोमा 
हुई हुए टेखकी ॥ ३२॥ 






न विदोषस्तयोयुद्धे तदा कञ्चन हद्दयते । ५ 
खुग्रीवस्य तदा मालां हनूमान्कण्ठ आसजत ॥ ३३॥ | 
उस युद्धमें उन दोनोंके रूपमें जब कुछ भी भेद न दिखाई दिया, तव हनूसानने सुग्रीके | 
कण्ठमें एक माला पहिना दी ॥ ३३ ॥ ; 
स साल्या तदा वीरः शुद ने कण्ठ्सक्तथा । - 
श्रीमानिव महाशैलो मलयो मेघमालया ॥ ३३॥ F 
कण्ठमें पहनी हुईं उस मालासे सुग्रीवकी ऐसी शोभा वढी जैसी भेघोंकी मालासे महापर्वत | 
मलयाचलकी शोभा होती है ॥ ३४॥ [ डी 
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कूतचिहृ लु छुग्रीचं रामो इष्ट्रा महाधनः । 

विचक्षे धजुःश्रेष्ठं वालिसुदिइय लक्ष्यवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब -रामने झुग्रीबके गलेमें चिन्ह देख लिया, तब महा धनुपपर बाण चढाकर खींचा और 
बालीको रुक्ष बनाया ॥ ३५ ॥ 

विस्फारस्तस्य घनुयों यन्ञस्येच लदा बभौ । 

वितत्नास तदा वाली चरेणाभिहतो छदि ॥ ३६॥ 
उस समय रामके धनुपकी टङ्कार इतनी जोरसे इइ जैसे किसी यन्त्र (कल) की होती है । 
जिस समय वह बाण वालीके हृदयम लगा उस समय वाली घवडाकर प्रथ्वीपर गिर 
पडा ॥ ३६॥ 

ख भिन्नमसोभिहतो वव्ह्चाच्छोणितसुद्दमन । 

ददङावस्थिलं रांममारात्सौसिन्रिणा सह ॥ ३७॥ 
उस बाणके लगनेसे बालीका हृदय फट गया, और मुखसे रुधिरकी उल्टी करने लगा। जब 
वाली ऐथ्वीपर गिर गया तब उसने दूरसे रुक्ष्मणके सहित रामको खडा देखा ॥ ३७॥ 

गहेथित्वा ख काळुत्स्थे पपाल झुवि सूछितः । 

तारा ददो लं सूम तारापतिथिव च्युतम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उसने रामकी बहुत निन्दा की ओर सूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर गया । तब ताराने 
तेजस्वी वालीको इसप्रकार भूमिपर पडा छुआ देखा मानों चन्द्रमा ही आकाशसे टूटकर गिर 
पडा हो ॥ ३८॥ 

हते बालिनि खुझीवः किष्किन्धा प्रत्यपद्यत । 

लां च तारापलिसुखीं तारां निपलितेश्वरास्‌ ॥ ३९॥ 
वालीके मरनेके पश्चात्‌ सुग्रीव किष्करिन्धामें गया, और वहां जाकर मारे गए पतिवाली 
चन्द्रमुखी ताराके समेत सब राज्यको प्राप्त किया ॥ ३९ ॥ 

रासस्तु चलुरो मासान्एछे माल्यवतः शुभे । 

निवासमकरोद्धीमान्सुग्रीवेणा भ्युपस्थितः ॥ ४०॥ 
राम भी सुन्दर माल्यवान्‌ पर्वेतके ऊपर वषोकऋतुके चार मास भर रहे । सुग्रीव बुद्धिमान्‌ 
रामकी सेवा करता रहा ॥ ४० ॥ 

रावणोऽपि पुरीं गत्वा लडूनं कामबलात्कूतः । 

सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे । 

अझोकवनिकाभ्यारे तापस्षाश्रमसंनिभे ॥ ४१॥ 
जब कामसे पीडित रावण अपनी रमणीय लड्वापुरीमे पहुंचा, तब सीताको अशोक बनके पास 
तपस्वियोंके आश्रम जेसे तथा नन्दनके समान एक बागर्मे रख दिया ॥ ४१॥ 
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सरतेस्मरणतन्वङ्गी तापसीवेषधारिणी । 

उपवासतपःशीला लत्र सा एथ॒लेक्षणा । 

उवास दु$ःखवसतीः फलमूलकूताशना ॥ ४२॥ 
वह विशाल नयनोंवाली सीता भी उस उपवनमें अपने पतिके स्मरणसे ळृशशरीरवाली होकर 
तापासेयांका वेश धारण करके उपवास और तपका आचरण करती हुई फल और मूलका 
आहार करती हुई अत्यन्त दुःखी होकर रहने लगी ॥ ४२॥ 

दिदेशा राक्षसीस्तत्र रक्षण राक्षसाधिपः । 

पासासिशलपरशुसुङ्गरालातधारिणीः ॥ ४३॥ 
राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षाके लिये अनेक राक्षसियोंको रख दिया। वे राक्षसियां प्रास 
खन्न, त्रिशूल, फरसा ओर मुद्गर आदि अनेक शस्रोको धारण करके सीताके पास रहने 
लगीं ॥ ४३ ॥ 

द्यक्षीं च्यक्षी ललाटाक्ष दीघेजिहामजिहिकास्‌ । 

त्रिस्तनीमेकपादां च त्रिजटामेकलोचनास्‌ ॥ ४४॥ 
उन राक्षसियॉमे किसीके दो नेत्र, किसके तीन नेत्र, किसीके माथेसें नेत्र, किसीके बडी 
जिह्वा और किसीके जिह्वा ही नहीं, किसीके तीन स्तन, किर्साफे एक चरण, और किसीके 
तीन जटायें ओर किसीके एक ही आंख थी ॥ ४४॥ 

एताश्चान्याश्च दीप्षाक्यः कर भोत्कटसूघजाः 

परिवायीसते सीतां दिवाराअसतन्द्रिताः ॥ ४५ ॥ 
ये तथा अनेक रूपवाली अन्य राक्षसियां सीताकी रक्षा करने लगीं । उनके नेत्र बडे प्रकाश- 
मान ओर बडे बडे तथा उनके बाल भी ऊंटके समान रूखे थे। वे राक्षसियां दिन रात आलस 
रहित होकर सीताको घेरकर बैठी रहती थीं ॥ ४५ ॥ 

तास्तु तामायतापाङ्की पिशाच्यो दारुणस्वनाः । 

तर्जयन्ति सदा रौद्राः परुषव्यञ्जनाक्षराः ॥ ४६॥ 
वे भयंकर आवाजवाली तथा कठोर अक्ष्रोंवाली दारुण पिशाचरूपधारणी राक्षसियां बिशालनेनी 
सीताको डराया करती थीं ॥ ४६॥ | 

खादाम पाटयामैनां तिलकाः प्रविभज्य ताम्‌ । 

चेयं भर्तारमस्माकमयमन्येह जीवति ॥ ४७॥ 

(चे कहती थीं ) कि यह हमारे स्वामी रावणका निराद्र करके जीती दै, इसलिये इम ह ज 


खा जायें. चीर डालें, तिलके समान टुकड़े कर डालें ॥ ४७॥ 
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इत्येचं परि भत्सन्तीस्त्रास्यमाना पुनः पुनः 

मतृशोकसमाविष्ठटा निःश्वस्येद्सुवाच ताः ॥ ४८ ॥ 
सब सीताको डराकर बार बार दुःख देती थीं । तब सीता रामके शोकसे व्याकुल होकर 
और सांस लेकर इस प्रकार उत्तर देती थी ॥ ४८॥ 

आयाः खादत मां शीघं न मे लोभोऽस्ति जीविते । 

चिना तं पुण्डरीकाक्षं नीलकुश्चितमूधेजम्‌ ॥ ३९॥ 
हे रियो ! तुम मुझे शीघ्र खा जाओ। कमलॉके समान आंखोंबाले तथा काले और घुंघराले 
बालांवाले उन रामफे विना मुझे इस जीवनसे कोई प्रेम नहीं हे ॥ ४९ ॥ 

अप्येवाह निराहारा जीवितप्रियवजिता । 

शोषयिष्यामि गात्राणि व्याली तालगता यथा ॥ ५० ॥ 
अपने प्राणप्रिय पातिसे रहित होकर में निराहार होकर अपने जीवनको त्यागना चाहती हूँ । 
में अपने शरीरको ताडके बृक्षपर सर्पिणीकी तरह सुखा दूंगी ॥ ५० ॥ 

न त्वन्यसाभिगच्छेयं पुमांसं राघवाहते । 

इति जानीत सत्यं मे क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
में रामको छोडकर दूसरे पुरुषके पास कभी नहीं जाऊंगी । तुम मेरे इन वचनॉको सत्य 
समझो । इसके बाद तुम जो करना चाहो, करो ॥ ५१॥ 

तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । 

आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्सुस्तत्सवमादितः ॥ ६२॥ 
घोर शब्द्‌-वाली राक्षसियां सीताके ऐसे बचन सुनकर यह सब समाचार कहनेके लिए 
राक्षसराज रावणके पास गई ॥ ९२ ॥ 

गताखु तारु सवा त्रिजटा नाम राक्षसी । 


सान्त्वयामास वैदेही धर्मज्ञा प्रियवादिनी ॥ ५३॥ 
जब वे सब राक्षसियां वहांसे चली गईं, तब धर्मको जाननेवाली, प्रियवादिनी त्रिजटा 


नामकी राक्षसी सीताको सांत्वना देकरके बोली ॥ ५३ ॥ 
सीते वक्ष्यामि ते किचिहद्विश्वासं कुरु मे सखि । 
अय ते च्येलु वामोरु झणु चेदं वचो मम ॥ ५४ ॥ 
हे वेदेही ! हे सखी ! में तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम सुझपर विश्वास करो । हे वामोरु! 
_ तुम भयको छोड दो और मेरे इन वचनोंको सुनो ॥ ५४ ॥ 
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अविन्ध्यो नाम मेधावी छृद्धो राक्षसपुकूव! । 

स रासस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि स सावदल्‌ ॥ ५७० ॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षसश्रेष्ठ बूढा अविन्ध्य रामका हित चाहता है; उसने मुझसे तुम्हारे लिए कहा 
है ॥ ५५ ॥ 

सीता मदह्गचनाद्वाच्या समाश्वास्थ प्रसाव्य च । 

भता ते कुराली रामो लक्ष्मणानुगलो बली ॥ ७६ ॥ 
कि तुम सीताके पास जाकर उसे सान्त्वना देकर तथा प्रसन्न करके ये वचन कहना, कि 
तुम्हारे पति. बलवान्‌ राम अपने अनुचर लक्ष्मणके सहित सुखी हैं ॥ «८ ॥ 

सख्यं वानरराजेन शाकप्रतिसतेजसा । 

कूतचान्राघवः श्रीमांस्त्वदर्थं च सशुष्यलः ॥ ५७॥ 
उन्होंने इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुग्रीयसे मित्रता कर ली है, और तुम्हारे लिये बहुत 
उद्योग कर रहे हैं ॥ ५७॥ 

मा च तेऽस्तु भयं भीरु रावणाकछोकगर्हितात्‌ । 

नलकूबरशापेन रक्षिता हास्यनिन्दिते ॥ ५८ ॥ 
तुम लोगोंसे निन्दनीय तथा नीच इस रावणसे कुछ भय मत करो; क्योंकि, हे अनिन्दिते 
सीते ! तुम नलकूवरके शापसे रक्षित हो ॥ ६८ ॥ 

शासो च्येष पुरा पापो वधूं रसूभां परास्यदान । 

न शाक्तो विवशां नारीसुपैतुम जितेन्द्रियः ॥ ५९ ॥ » 
पहले यह अजितेन्द्रिय दुष्ट रावण नलकूबरकी खरी रम्भाके पीछे दोडा था, तब नलकूबरने 
इसको शाप दिया था, कि तू किसी भी खरीको विवश करके उससे सम्बन्ध नहीं कर 
सकता ॥ ५९ ॥ ; 

क्षिप्रमेष्याते ते भता झुग्रीवेणाभिरक्षिततः । | 

सौमित्रिसहितो धीसांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यलि ॥६०॥ _ 
सुग्रीवसे रक्षित होकर तुम्हारे पति बुद्धिमान्‌ राम लक्ष्मणके सहित शीघ्र यहां आयेंगे; ओर 
तुमको इस दुःखसे छुडा लेंगे ॥ ६० ॥ 

स्वम्ना हि खुमहाघोरा इष्टा मेऽनिष्टदकनाः । 

विनाशायास्य ढुकुद्रेः पौलस्त्यक्ुलघातिनः ॥ ६१ ॥ 
मैने महाघोर अशुभके स्चक स्वप्न भी देखे हैं, उस स्वझका फल यह होगा, कि यह 
दुबोद्धि और पुलस्त्यके कुलका नाशक रावण मारा जायेगा ॥ ६१ ॥ 
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दारुणो झेष दुष्टात्मा क्षुद्रकसा निशाचरः । 

स्वभावाच्छीलदोषेण सर्वेषां भयवर्धनः ॥ ६२॥ 
यह दुष्ट राक्षस महापापी क्षुद्रकमकर्ता, अपने स्वभाव और अपने चारित्यके दोषके कारण 
सवके लिए भयङ्कर है ॥ ६२ ॥ 

स्पर्धेते सवेदेवैयेः कालोपहतचेतनः । 

मया विनाझालिङ्गानि स्वभ इष्टानि तस्य चै ॥ ६३॥ 
इसका चित्त म्ृत्युके अधीन हो गया है, इसीलिए यह सदा सब देवोंसे वैर करता है। इस 
दुष्टके विनाशके चिन्ह मेने स्वझमे देखे हें ॥ ६३ ॥ 

तैलाभिषिक्तो विकचो अण्ञन्पङ्के दशाननः । 

असक्कत्खरयुत्ते तु रथे नत्थन्निव स्थितः ॥ ६४ ॥ 
मैंने यह देखा, कि दशमुख रावण तेलमें स्नान करके और सिर मुंडवाकर कीचडमें स्नान 
कर रहा है । वह बार बार गधोंके रथपर ऐसा खडा हुआ है कि मानों वह नाच ही रहा 
हो ॥ ६४॥ 

कुरुभकणीदयश्चेभे नभ्नाः पतितसूर्धजाः । 

कृष्यन्ते दक्षिणामाशां रक्तमाल्यालुलेपनाः ॥ ६८ ॥ 
कुंभकणे आदि राक्षस लाल माला पहने तथा लाल चन्दन लगाकर तथा वस्र और बालोंसे 
राहित होकर दक्षिण दिशाकी तरफ खिचे चले जा रहें हैं ॥ ६८ ॥ 


श्वेतातपत्रः सोष्णीबः झुङ्साल्यवि भूषणः । 


श्वेतपवेतसारूढ एक एव विभीषणः ॥ ६६॥ 
बैठे हुए हैं ॥ ६६ ॥ 

सचिवाश्चास्य चत्वारः झुछुमाल्याचुलेपनाः 

श्वेतपवेतमारूढा मोक्यन्तेऽस्मान्महाभयात्‌ ॥ ३७॥ 


तथा सफेद पवतपर चढे हुए विभीषणके चारों मन्त्री सफेद मालाको धारण करके हम 
लोगांको इस दुःखसे छुडावेंगे ॥ ६७ ॥ 

रासस्यास्त्रेण शथिवी परिक्षिप्ता ससागरा । 

यच्तासा एथिवा कृत्स्नां पूरायिष्यति ते पतिः ॥ ६८॥ 
और यह भी देखा कि ये समस्त एथ्वी रामके बाणोंसे व्याप्त हो रही है। इससे प्रतीत यह 
होता है कि तुम्हारे पतिके यशसे सारी एथ्वी व्याप्त हो जायेगी ॥ ६८॥ 


# 


केवल विभीषण ही सफेद माला, चन्दन, छत्र और पगडी धारण करके सफेद पवेतके ऊपर 
| 
| 
| 
पु 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१३८० परदाभारते । [ द्रौपदी्दरणपषे 








अस्थिसंचयमारूढो सु्जानो मधुपायसम्‌ । 
लक्ष्मणश्च सया दृष्टो निरीक्षन्सरवेतो दिदाः ॥ ६९ ॥ 


मैंने यह भी देखा कि लक्ष्मण हाड्ियोंके पर्वतपर बैठे हुए मधु और खीर खा रहे हैं, तथा 
सब दिशाओंको देख रहे हैं ॥ ६९ ॥ 


रुदती रुघिराद्राङ्ी व्याघेण परिरक्षिता । 
असकृत्त्वं मया ष्टा गच्छन्ती दिचाछुत्तरास्‌ ॥ ७० ॥ 


तुमको भी मैंने स्वप्नमें इसप्रकार देखा है, कि रोती हुईं तुम रुधिरमें भीग रही हो और 
व्याप्रसे रक्षित होकर उत्तरकी ओर जा रही हो ॥ ७० ॥ 


हषेमेष्यासि वैदेहि क्षिप्रं भतेसमन्विता । 
राघवेण सह भ्रात्रा सीते त्वमचिरादिव ॥ ७१॥ 


हे वेदेही ! तुम लक्ष्मणके सहित अपने पातिसे मिलकर शीघ्र आनन्दको प्राप्त करोगी । सन्देह 
मत करो ॥ ७१ ॥ 


इति सा मरूगशावाक्षी तच्छ्रुत्वा त्रिजटावचः । 
ब भूवादावती बाला पुन भेतेसमागमे ॥ ७२॥ 


हिरणके छोनेके. समान सुन्दर आंखोंवाली सीता त्रिजटाके ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुई और 
वह अपने पतिसे मिलनेकी दृढ आशासे युक्त हो गई ॥ ७२॥ 


यावदभ्यागता रौद्राः पिदाच्यस्ताः सुदारुणाः । 
द्हझुस्तां त्रिजटया सहासीना यथा पुरा ॥ ७३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि चतुः षष्टयधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २६४॥ ९१००॥ 


उसी समय वे घोर राक्षसियां वहां आ गई। उन्होंने सीताको त्रिजटाके साथ पहलेके समान 
ही बैठे इए देखा ॥ ७३॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ चाँसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६७४ ॥ ९१००॥ 
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ततस्तां अतेशोकातो दीनां -मलिनवाससम्‌ । 


सणिशेषाभ्यलङ्कारां रुदती च पतिब्रताम्‌ ॥ १॥ 
राक्षसीमिरुपास्यन्ता समासीनां शिलातले । 
रावणः कामवाणातों ददक्ॉपससपं च ॥ २॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! तदनन्तर पातिके शोकसे व्याकुल, दुःखिनी, मलिन 
बस्रधारिणी, रोती हुई मणिमात्र भूषणको धारण करनेवाली पतिव्रता राक्षसियोंसे घिरी हुई, 
उनके बीचमें शिलापर बैठी इई सीताको कामपीडित रावणने देखा और वह उसके पास 
आया ॥ १-२॥ 

देवदानचगन्धर्व यक्षकिपुरुचैयुधि । 

अजितोऽशोकवनिकां ययौ कन्दर्पमोहितः ॥३॥ 
जो रावण देव, दानव, गन्धे, यक्ष, राक्षस ओर किम्पुरुषांसे भी युद्धमें नहीं दारता था, 
वह कामके बाणसे पीडित होकर अशोक वाटिकामे सीताके पास आया ॥ ३॥ 

व्यास्बरधरः श्रीमान्खुस्ृष्टमाणिङुण्डलः । 

विचिञरमाल्यसुकुटो वसन्त इव सूतिमान्‌ ॥४॥ 
दिव्य वस्न, मणिभय कुण्डल और बिचित्र माला तथा विचित्र सुकुटधारी रावणकी शोभा ऐसी 
जान पडती थी, जैसे बसन्त ही शरीर धारण करके आया हो ॥ ४॥ 

स कल्पद्टक्षसहचो यत्नादपि विश्रूषितः । 

कमचानचैत्यद्रमवद्‌ सूषितोऽपि भयङ्करः ॥ ५ ॥ 
प्रयत्नपूर्वक अनेक आभूषण धारण करनेपर भी उसकी शोभा कल्पवृक्षके समान नहीं थी। 
इसके विपरीत बह, जिस प्रकार फूलने फलनेपर भी इमशानका वृक्ष भयङ्कर होता है उसी 
तरह भयङ्कर लग रहा था ॥ ५ ॥ 

सख तस्यास्तद॒मध्यायाः समीपे रजनीचरः । 

दशे रोहिणीमेत्य चानेश्चर इव ग्रहः ॥ ६॥ 
रावण उस सुन्दरी सीताके पास जाकर जब खडा हुआ तब वह ऐसा दिखाई देता था कि 
मानों रोहिणीके पास जाकर शनिश्चर खडा हो गया हो ॥ ६॥ 

स तामामन्त्र्य खुश्नोणी पुष्पकेतुदाराहतः । 

इदामित्य्रवीड्ालां चस्तां रौहीमिवाबलाम्‌, ॥७॥ 
काम-पीडित रावण हरिणीके समान डरी हुईं अबला बाला सीतासे इस प्रकार बोला ॥ ७ ॥ 
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सीते पर्याप्मेतावत्कूतो सतरः 
प्रसादं कुरु तन्वङ्गि क्रियतां परिकर्य ते ॥८॥ ४ 
हे सीता ! तुम जो अपने पतिसे प्यार करती हो, वह इतना ही पर्याप्त है। हे सुन्दरी! अब 
मेरे ऊपर कृपा करो ओर वस्त्रादिको धारण करो ॥ ८ ॥ 
भजस्व मां वरारोहे महाहोामरणारूबरा । 
भव मे सवेनारीणाझुत्तला वरवर्णिनि ॥ ९॥ 
हे सुन्दर मुखवाली ! वहुमूल्य बस्न और आभूपणोंको धारण करके भेरी सेवा करो । तुम 
मेरी सब ख्नियोंमें श्रेष्ठ वन जाओ ॥ ९ ॥ 
सन्ति भे देवकन्याश्च राजषीणां तथाङ्गनाः । 
सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः ॥ १०॥ 
मेरे यहां अनेक देवोंकी कन्याये और राजयिंयोकी ख्नियां हैं, अनेकों दैत्य तथा दानबोंकी 
स्त्रियां भी हैं ॥ १०॥ 
चलुर्दका पिचाचानां कोटयो भे वचने स्थिताः । 
द्विस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां सामकर्मणास्‌ ॥ ११॥ 
चौदह करोड पिशाच मेरी आज्ञामें रहनेवाले हैं, और अद्ठाइस करोड मनुष्यभक्षी तथा 
भयंकर कमे करनेवाले राक्षस मेरे वचनमें रहते हैं ॥ ११ ॥ 
ततो से त्रियुणा यक्षा ये सड्चनकारिणः 
केचिदेव धनाध्यक्षं आतर मे समाशिताः ॥ १२॥ 
उनसे तिशुने यक्ष मेरे वचनके अनुसार काम करनेवाले हैं, उनमें कुछ ही मेरे भाई कुबेरके 
दास हें ॥ १२॥ 
गन्धवोप्सरसो अद्रे सासापानगतं सदा । 
उपतिष्ठन्ति वामोरु यथेव आतरे सम ॥ १३॥ 
हे वामोरु ! हे भद्रे ! अप्सरा और गन्धर्वे जिस प्रकार मेरे भाई ङुबेरको देखकर खडे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी देखकर खडे हो जाते हैं ॥ १३॥ 
पुञ्रोऽहसपि विप्रर्षेः साक्षाद्विश्रवसो खुनेः । 
पञ्चमो लोकपालानासिति मे प्रथितं यदा! ॥ १४ ॥ 
में साक्षात्‌ महामुनि विप्रर्षि विश्रवाका पुत्र हुं । पञ्चम छोकपालके रूपमें मेरा यश फैला हुआ | 
है॥ १४॥ कल 
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र दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च । 
यथेव चिदद्तोदास्य तथैय सम भानिनि ॥ १५॥ 
ड हे भामेनि ! इन्द्रे भवनमें जिस प्रकार अनेक तरहके दिव्य भक्ष्य, भोज्य और पीनेके 
योग्य पदाथ हैं उसी तरह मेरे भवनमें भी हैं ॥ १७ ॥ 
क्षीयतां दुष्कूतं कभ वनवासळूतं तच । 
आयो से अच सुश्रोणि थथा सन्दोद्री तथा ॥ १६॥ 
अब वनवासके कारण होनेवाले पापकमे क्षीण हो आायें। हे सुन्दरी ! तुम मेरी खी हो जाओ। 
में तुमको मन्दोदरीके समान मानुंगा ॥ १६ ॥ 
इत्युक्ता तेन वैदेही परिज्जत्य छुमानना । 
तृणमन्तरतः कृत्या तझुवाय निचाचरस्‌ ॥ १७॥ 
रावणके ऐसे वचन सुनकर सुन्दर मुखत्राली सीताने अपना मुह घुमा लिया ओर एक तिनकेको 
अपने और रावणके बीचमें करके उस राक्षससे बोली ॥ १७॥ 
अरिवेनातिवामोरूरजखं नेञचारिणा । 
स्तनावपतितौ बाला सहितावभिवर्षती । 
उवाच वाक्यं तं क्षुद्र वैदेही पतिदेवता ॥ १८॥ 
अपने पतिको ही देवता माननेवाली, सुन्दर जाघोंबाली वह बाला सीता आंखोंसे निरन्तर 
गिरनेवाले अकल्याणके ख़चक आंसुओंसे अपने सटे हुए और कठोर स्तर्नोको भिगोती हुई 
उस क्षुद्र रावणसे यह वाक्य चोली ॥ १८॥ 
असकृद्वदतों वाक्यसीइचां राक्षसेश्वर । 
विषादयुक्तसेतत्ते मया श्रुतनभाग्यया ॥ १९॥ 
. हे राक्षसेश्वर ! तुमने इस तरहके विषाददायक वचन अनेक बार कहे और वे वचन मुझ 
अभागिनीने सुने ॥ १९ ॥ | 
तङ्कद्र्सुख भद्रे ते मानसं विनिवत्येताम । 
परदारास्म्यलभ्या च सततं च पतित्रता ॥ २०॥ 
हे भद्र ! तुम्हारा कल्य'ण हो । तुम अब सुझ परसे अपना मन हटा लो। में एक तो 
दूसरेकी स्री हूँ, दूसरी कि में सदासे पतिव्रता हूं । इसलिये में तुमको प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥ २० ॥ े 
न चैवोपयिकी आयी मालुषी कृपणा तव । र 
विवशां धर्षयित्वा च कां त्वं प्रीतिमवाप्स्यसि ॥२१॥ 
में दीन मलुष्य जातिमें उत्पन्न हुईं इं, इसलिए तुम्हारी स्री नहीं बन सकती । यदि मुझको 
विवश करके मेरा अपमान कर भी दोगे, तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ? ॥ २१ ॥ 
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न च पालयसे धसे लोकपालसमः कथम्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारे पिता ब्रह्माके पौत्र ज्ञानी और प्रजापतिके समान हैं। फिर भी तुम धर्मका पालन नहीं 
करते, तब फिर तुम लोकपालके समान कैसे हो? ॥ २२॥ 

ञ्रातरं राजराजानं महेश्वरसखं प्रसुम्‌ । 

धनेश्वरं व्यपदिचान्कर्थं त्विह न लज्जसे ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे भाई धनेश्वर कुबेर राजाओंके भी राजा, शिवके भित्र और सामर्थ्यशाली हैं, उनका 
नाम लेते हुए लज्जित क्यों नहीं होते ? ॥ २३ ॥ 

इत्युक्त्वा प्रारुदत्सीता कम्पयन्ती पयोधरौ । 

शिरोधरां च तन्वङ्गी सुखं प्रच्छाद्य वाससा ॥ ९४॥ 
यह कहकर तन्वङ्गी सीता अपनी गदेनको नीची करके तथा अपने मुखको कपडेसे ढककर 
अपने दोनों स्तनोंको कंपाती हुई फूट फूटकर रोने लगी ॥ २४॥ 

तस्या रुदत्या भामिन्या दीर्घो वेणी खुर्सयता । 

दहरो स्वसिता स्निग्वा काली व्यालीव सूधेनि ' ॥२५॥ 
रोती हुई सुन्दरी सीताके सिरपर अच्छी तरह शुंथी हुईं, काली और चिकनी तथा चमकीली 
लम्बी वेणी काली सांपिनके समान दिखाई देती थी ॥ २७ ॥ 

तच्छुत्वा रावणो वाक्यं सीतयोक्त सुनिष्ड्रस्‌ । 

प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवाञ्रवीह्टचः ॥ २६॥ 

सीताके कठोर वचनोंको सुनकर मना करनेपर भी दु्द्धि रावण फिर यह बोला ॥ २६ ॥ 

काससङ्गानि मे सीते दुनोतु मकरध्वजः । 

न त्वामकामां खुओणी समेष्ये चारुहासिनीम्‌ ॥ २७॥ 
हे सीते ! कामदेव भले ही अपनी इच्छानुसार दुःख दे, परन्तु में उत्तम इंसनेवाली तुमसे 
विना तुम्हारी इच्छाके कुछ नहीं करूंगा ॥ २७॥ 

किं नु काक्यं सया कतु यत्त्वसद्यापि मानुषस्‌ । 

आहारभूतमस्माकं रामसेवानुरुध्यस्े ॥ २८॥ 
तुम अब भी हमारे भक्ष्य मनुष्य रामसे प्रेम करती हो, ऐसी स्थितिमें में क्या कर सकता 

` ह ?॥ २८॥ 
” इत्युक्त्वा तामनिन्द्याङ्गीं स राक्षसगणेश्वरः । 

तचैवान्तर्हितो सूत्वा जगामाभिसतां दिकाम्‌ ॥ २९॥ 
अनिन्दित अंगोंवाली सीतासे ऐसा कहकर राक्षसराज रावण वहीं अन्तधोन होकर अपनी 
अभिलपित दिशाकी ओर चला गया ॥ २९॥ | 
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राक्षसीभिः परिद्षता वैदेही शाककरिता । 
सेव्यसाना त्रिजटया तत्रैव न्यवसत्तदा ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि पञ्चषष्टयघिकद्विशाततमो-ऽध्यायः ॥ २६७५॥ ९१३० ॥ 
सीता भी शोकसे व्याकुल होकर सब राक्षसियाँसे घिरकर तथा त्रिजटासे सेवा पाकर उसी 
वनमें रहने लगी ॥ ३० ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ पेंसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६५॥ ९१३०॥ 








१ रेछ& ! 
माकृण्डेय उषाच 
राघवस्तु ससौमित्रिः सुग्रीवणाभिपालितः । 
वसन्माल्यवतः एछ्ठे ददर विमलं नभः ॥१॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सुग्रीवसे राक्षित होकर लक्ष्मणके सहित रामने बषोऋतु 
भर माल्यवान्‌ पर्वेतपर निवास किया । वषोके पथात्‌ रामने निमेल आकाशको देखा॥ १ ॥ 
स इष्ट्वा विमले व्योज्मि निसेलं शशलक्षणम्‌ । 
ग्रहनक्षचताराभिरनुयातममित्रहा ॒ ॥ २॥ 
शत्रुनाशी रामने निमेल आकाशमें निर्मल चन्द्रमाको तथा ग्रह, नक्षत्र और तारोंको देखा ॥२॥ 
कुसदोत्पलपद्यानां गन्धमादाय वायुना । 
महीधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ॥ ३॥ 
एक दिन कमर, कुप्रादिनी और नीले कमलकी सुगन्धिसे सुगान्धित पवेतके शीतल वायुने 
रामको जगाया, अर्थात्‌ रामने जाना कि शरद्‌ ऋतु आ गई ॥ ३॥ 
| प्रभाते लक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत दुमेनाः । 
सीतां संस्मृत्य धमोत्मा रुद्धां राक्षसवेदमाने ॥४॥ 
तब परम धर्मात्मा रामने रावणके घरमें बंदी हुई हुईं सीताका स्मरण करके ओर दुःखसे 
व्याकुल होकर वीर लक्ष्मणसे कहा ॥ ४॥ 
गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम्‌ । 
प्रमत्तं ग्राम्यधर्मेषु कृतन्न॑ स्वार्थपण्डितम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम किम्किन्धाको जाओ और विषयोंमें फंसकर उन्मत्त हुए, कृतघ्न ओर स्वाथे 
साधनेमें चतुर वानरराज सुग्रीवसे मिलो ॥ ५॥ 


१७४ ( मदा. भा. आरण्यक. ) 
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योऽसौ कुलाधमो सूढो झया राज्येऽभिषिचितः । 

सवेवानरगोपुच्छा यस्टरक्षा्च भजन्ति वै ॥ ६॥ 
मैंने उस मूखे कुलाधमको राज्यपर अभिषिक्त किया । मेरे प्रतापसे सब बन्दर, लंगूर और 
रीछ उसकी सेवा करते हैं ॥ ६॥ 

यदथे निहतो वाली मया रघुळुलोद्रह । 

त्वया सह महाबाहो किष्किन्धोपचने लदा ॥ ७॥। 
हे रघुकुलोत्तम ! हे महाबाहो ! जिसके लिये मैंने तुम्हारी सहायतासे किब्किन्धाके वनमें 
वालीको मारा था ॥ ७॥ | 

कृतन्न॑ तमहं सन्ये वानरापसदं जुबवि। 
यो मामेवंगतो सूढो न जानीतेडत्य लक्ष्मण ॥८॥ 
उस वानराधर्मको हे लक्ष्मण ! में कृतघ्न ही मानता हूँ, जो मूर्ख इस अवस्थामें पडे होनेपर 
भी मेरी खबर नहीं लेता है ॥ ८ ॥ 

असौ सन्ये न जानीते समयप्रातिपादनस्‌ । 

कृतापकार मां नूनसचसन्याल्पया घिया ॥ ९॥ 
हे लक्ष्मण ! मुझे जान पडता है, कि वह सूखे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना नहीं जानता। 
उस मूखेकी बुद्धि बहुत कम है, इसीसे वह उपकार करनेपर भी मेरी अवहेलना कर रहा 
है ॥ ९॥ 

यादि तावदनुद्यक्तः रोते कामखुखात्सकः । 

नेतव्यो चालिमार्गेण सवेभूतगति त्वथा ॥१०॥ 
तुम जाकर देखो कि यदि वह सीताके लिये कुछ उद्योग न कर रहा हो और केवल कामके 
वशमें होकर सो रहा हो, तो जिस मार्गसे वाली गया है और जिस मागेसे सब जगवके 
प्राणी जाते हैं, उसी मागेसे तुम सुग्रीवको भेज देना ॥ १० ॥ | 

sss घटतेऽस्माकसर्थे वानरपुङ्गवः । 

तमादायेहि काङुत्स्थ त्वरावानभव सा चिरम्‌ ॥११॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि वानरराज सुग्रीव हमारे लिये कुछ उद्योग कर रहा हो तो उसको लेकर 
शीघ्र ही मेरे पास चले आना देर मत करना ॥ ११॥ 

इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा युरुवाक्याहिते रतः । 

प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणशुणं घलुः । 

| किष्किन्धाद्वारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः ॥ १२॥ 

बडोंकी आज्ञा पालनेवारे लक्ष्मण अपने भाईकी ऐसी आज्ञा सुनकर चढी हुई डोरीवाले धनुष 
और बाणोंको लेकर किम्किन्धाफे द्वारपर जाकर नगरके भीतर लक्ष्मण चले गये उन्हे किसीने 
रोका नहीं ॥ १२॥ 
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सक्तोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः । 

ले सदारो विनीतात्मा सुग्रीवः छवगाधिपः । 

पूजया प्रतिजग्राह प्रीयमाणस्तदईया ॥१३॥ 
जब वानरराज सुग्रीवने सुना कि लक्ष्मण नाराज होकरके किष्किन्धामें आये हैं; तब वह 
वानरराज सुग्रीव अपनी पत्नीके साथ विनयपूर्वक लक्ष्मणके आगे गया और प्रसन्न होकर 
सुग्रीवने पूजाके योग्य लक्ष्मणकी पूजा की ॥ १३॥ 

तसञ्रचीद्रासवचः सौमित्रिरकुतोभयः । 


ख़ तत्सवेसदोषेण श्रत्वा प्रहः क्ताञ्जलिः ॥ १४॥ 
सश््रत्यदारो राजेन्द्र सुग्रीवो वानराधिपः । 
इदसाह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुञ्जरम्‌ ॥ १५ ॥ 


निर्भय लक्ष्मणने सुग्रीवसे रामके सब वचन कह सुनाये । हे राजन्‌ ! रामकी आज्ञा सुनकर 
बानरराज सुग्रीव हाथ जोडकर स्री, पुत्र और दासोंके सहित पुरुषसिंह लक्ष्मणसे इस प्रकार 
बोला ॥ १४-१५ ॥ 

नास्मि लक्ष्मण दुर्मेधा न कृतन्नो न निघृण: । 

आयता यः प्रयत्नो मे सीतापर्येषणे कृतः . ॥ १६॥ 
हे लक्ष्मण ! में दुबुंद्धि, कृतम्त और निलेज नहीं इं । भेंने सीताको ढूंढनेका जो प्रयत्न 
किया है, उसे सुनिये ॥ १६॥ | 


दिछाः प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो मया । 


सर्वेषां च कृतः कालो मासेनागमनं पुनः ॥ १७॥ 
मैंने सब दिशाओंमें प्रधान बन्द्रोंको भेज दिया है, और सबको समय दे दिया है कि वे 


७ 3 


एक महीनेमें लोटकर चले आए ॥ १७॥ 

यैरियं सचना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा । 

विचेतव्या मही वीर सग्रामनगराकरा ॥ १८॥ 
हे बीर लक्ष्मण ! वे सब वन, पवेत, नगर, समुद्र ओर आकाशके सहित समस्त एृथ्वीमें 
सीताको टूंढेंगे। उनसे कोई गांव, नगर, वन ओर पहाडी न बचेगी ॥ १८॥ 


स मासः पञ्चरात्रेण पूणों भवितुमहोति । 


ततः ओष्यसि रामेण सहितः रुमहत्प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
अब वह महीना पांच दिनमें पूरा होनेवाला है तब तुम रामके सहित बहुत प्रिय वचनको 
सुनोगे ॥ १९॥ 
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इत्युक्तो -ख्क्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता । 

त्यक्त्वा रोषमदीनात्मा खुग्रीचं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २० ॥ 
बुद्विमान्‌ वानरराज सुर्ग्नवके ऐसे वचन सुनकर तेजस्वी लक्ष्मण शान्त हुए और क्रोध छोडकर 
उन्होंने सुग्रीवका सत्कार किया ॥ २० ॥ 

स रामं सहसुग्रीवो माल्यवत्एछमास्थितम्‌ । 

अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २१॥ 
फिर सुग्रीव और लक्ष्मणने माल्यवान्‌ पर्वतपर बेंठे हुए रामफे पास जाकर सुग्रीवके कार्यका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१ ॥ 

इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्सुः सहस्रदाः । 

दिकास्तिस्रो विचित्याथ न तु ये दक्षिणां गताः ॥ २२॥ 
इस प्रकार सहस्रं वानर पूवे पश्चिम और उत्तरकी दिशाको देखकर लौट आये, परन्तु जो 

` दक्षिण दिशामे गए थे, वे लौटकर नहीं आए ॥ २२॥ 

आचख्युस्ते तु रामाय महाँ सागरमेखलाम्‌ । 

विचितां न तु वैदेच्या दचानं रावणस्य वा ॥ २३॥ 
उन सबने आकर रामसे कहा, कि हम समुद्रपर्यन्त सब ऐथ्वीको देख आये, परन्तु सीता 
और रावणको कहीं न पाया ॥ २३॥ 

गतास्तु दक्षिणामाचां ये चै वानरपुङ्गवाः । 

आशावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानातोंऽप्यघारयत्‌ ॥ २४॥ 
तब जो वानरश्रेष्ठ दक्षिणकी ओर गये थे, उन्हींमें अपनी आशाको लगाकर काङुत्स्थ राम 
दुःखसे किसी तरह प्राणोंकी धारण किए रहे ॥ २४॥ 

द्विमासोपरमे काले व्यतीते छुवगास्ततः । 

खुग्रीवमाभिगम्येदं त्वरिता वाक्यसङ्गुवन्‌ ॥ २५ ॥ 
दो महीने बीतनेके पश्चात एक दिन कुछ दूसरे बन्दर सुग्रीवके पास जाकर शीप्रतापूर्वक यह 
वाक्य बोले ॥ २५ ॥ 

रक्षितं वालिना यक्तत्स्फीत मधुवन महत्‌ । 

त्यया च छुवगश्रेष्ठ तद्‌सुङ्क्ते पवनात्मजः ॥ २६॥ 
है वानरराज ! जिस समृद्धद्याली मधु-वनकी रक्षा वाली और आपने की थी, उसको हन्‌मान्‌ 


खा रहे हैं ॥ २६ ॥ 
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वालिपुञोऽङदञ्चैच ये चान्ये छवगधेभाः । 

विचेतुं दक्षिणामाशां राजन्प्रस्थापितास्त्वया ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! बालीके पुत्र अङ्गद तथा और जिन वानरोंको आपने दक्षिणकी ओर सीताको 
टूंढनेके लिए भेजा था, वे सब मधुवनको खा रहे हैं ॥ २७॥ 

तेषां तं प्रणयं श्र॒त्वा मेने स कूतकृत्यताम्‌ । 

कूताथोनां हि भ्रत्यानामेतद्भवति चेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
उन सवके ऐसे वचन सुनकर सुग्रीवने सोचा कि ये वानर अपने कार्यमें सफल होकर आये 
हैं, क्योंकि जो सेवक कार्य सिद्धि कर लेते हैं, बे ही ऐसे ऐसे काम कर सकते हें ॥ २८॥ 

स तद्रामाथ मेधावी रदास छुवगषेभः । 

राअश्चाप्य्ुमानेन मेने दृष्टां तु मैथिलीम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीबने यह सब समाचार रामसे कहा । रामने भी अनुमानसे 
जान लिया, कि ये लोग सीताको देख आये हैं ॥ २९॥ 


हनूमत्प्रसुखाश्चापि विश्रान्तास्ते छवंगमाः । 


अभिजर्खुहेरीन्द्रं त॑ रामलक्ष्मणसंनिधो ॥ ३०॥ 
हनुमान्‌ आदि वानर विश्राम लेनेके बाद राम और लक्ष्मणके पास वेठे इए महाराज सुग्राविके 
पास गये ॥ ३० ॥ 

गति च खुखवणे च दृष्ठा रामो हनूमतः । 

अगसत्प्रत्यर्यं भूयो हृष्टा सीतेति भारत ॥ ३१॥ 


हे भारत युधिष्टिर ! हनूमानूका मुख और चेष्टा देखकर रामको बिश्वास हो गया, कि इसने 
सीताको देखा है ॥ ३१॥ 

हनूअत्प्रसुखास्ते तु वानराः पूणेमानसाः । 

प्रणेुर्विधिवद्रामं सुग्रीवं लक्ष्मण तथा ॥ ३२॥ 
पूर्ण हुए मनोरथवाले हनुमान्‌ आदि बन्दरोंने सुग्रीव, लक्ष्मण और रामको विधिपूवेक प्रणाम 
किया ॥ ३२ ॥ 

तानुवाचागतान्रामः प्रणत् सदारं धनुः । 

अपि मां जीवयिष्यध्वसापि वः कूतकूत्यता ॥ ३३॥ 
तब प्रणाम करते हुए उन बन्दरोसे रामने बाणोंके सहित धनुष उठाकर कहा, क्या तुम लोग 
मुझे जिलाओंगे ? कया तुम लोग कार्यमें सिद्धि प्राप्त करके आये हो? ॥ ३३ ॥ 
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अपि राज्यमयोध्यायां कारथिब्यास्यह पुनः । 

निहत्य समरे राञूनादृत्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३४॥ 
क्या में सब शत्रुओको युद्धमें मारकर फिर सीताको पाऊंगा ? क्या में अयोध्यामें फिर राज्य 
करूंगा ?॥ ३४ ॥ 

अमोक्षयित्वा वैदेहीमहत्या च रिपूञ्रणे । 

हूतदारोऽवधूतअ्च नाहं जीवितुखुत्सहे ॥ ३५ ॥ 
क्योंकि में विदेहराजपुत्री सीताफो बिना छुडाये और युद्धमें शत्रुओंका संहार किये बिना 
अपनी पत्नीको खोकर ओर संन्यासी बनकर जीना नहीं चाहता ॥ ३५ ॥ 

इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः । 

प्रियमाख्यासि ते रास इष्टा सा जानकी सया ॥ ३६॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर वायुपुत्र हनूमान्‌ बोले- हे राम ! भें आपसे प्रिय समाचार कहता 
हूँ । मेने सीताको देख लिया है ॥ ३६ ॥ 

विचित्य दक्षिणामाचां सपबेतवनाकरास । 

श्रान्ताः काले व्यतीते स्म ष्टवन्तो महाणुहाम्‌ ॥ ३७॥ 
जब इम पेत ओर शुफाओंके सहित सब दक्षिण दिशाको हूंढ चुके और समय बीतनेसे थक 
भी गये, तब हमें एक बहुत बडी गुफा दिखाई दी ॥ ३७॥ 

प्रविशामो वयं तां तु बड्टयाजनमायताम्‌ । 

अन्धकारां खुविपिनां गहनां कीटसेविताम्‌ ॥ ३८॥ 
बह बहुत योजन लम्बी और गहन अन्धकारमय थी । उसके भीतर झाडझंकाड बहुत थे 
और बहुतसे जन्तु भी रहते थे । तब हम उस शुफाके भीतर घुस गये ॥ ३८॥ 

गत्वा छुमहदध्वानमादित्यस्थ प्रभां ततः। 

इष्टवन्तः स्म तञ्रैव भवनं दिव्यसन्तरा ॥ ३९॥ 
बहुत दूर जाकर हमने तर्यका प्रकाश देखा ओर वहीं उस शुफ़ाके अन्दर एक सुन्दर स्थान 
भी देखा ॥ ३९ ॥ 

मयस्य किल दैत्यस्य तदासीदवेद्म राघव । 

तत्र प्रभावती नाम तपोऽतप्यत तापसी ॥ ४०॥ 
हे राघव ! यह स्थान मय नामक देत्यका था। वहां एक प्रभावती नामकी तपस्विनी तप 


करती थी ॥ ४० ॥ 
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तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च । 

सुकत्या लब्धचलाः सन्तस्तयोक्तेन पथा ततः ॥ ४१ ॥ 
उसने हम लोगोंको अनेक प्रकारके भोजन और पीनेकी बस्तुयें दीं। उसको खाकर हम लोग 
शान्त हुए और उसके बताये हुए मागेसे चलने लगे ॥ ४१ ॥ 

निर्याय तस्मादुद्देशात्पइयामों लवणारूभखः । 

समीपे सह्यमलयौ दठुरं च महागिरिम्‌ ॥ ४२॥ 
उस शुफासे निकलते ही हम लोगोंने समुद्रके तटपर सह्य, मलय और ददुर नामक पर्वतको 
देखा ॥ ४२॥ 

ततो मलयमारुह्य पझ्यन्तो वरुणालथस्‌ । 

विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविते शरास ॥ ४३॥ 
जब मलय पवेतपर चढकर हमने समुद्र देखा, तव हम उदास, दुःखी ओर खिन्न हो गए और 
हम लोगोंने अपने जीनेक़ी आशा छोड दी ॥ ४३ ॥ 

अनेकरातविस्तीणे योजनानां महोदधिम्‌ । 

तिमिनऋझषावासं चिन्तयन्तः रुदुःखिताः ॥ ४४॥ 
समुद्र कई सौ योजनका चौडा, मछली, मगर आदि जलजन्तुओंका स्थान और परम 
भयानक था यह सोचकर हम बहुत दुःखी हो गए ॥ ४४॥ 

तत्रानरानसङ्कल्पं कुत्वासीना वयं तदा । 

ततः कथान्ते शुध्रस्य जटायोर भवत्कथा ॥ ४॥ 
तब हम सत्र यह सङ्क्प करके बैठ गये, [कि हम सब लोग अब कुछ न खार्येगे। उसके पश्चात्‌ 
हम लोग वार्तालाप करने लगे, तो गृद्राज जटायुका वृत्तान्त आ गया ॥ ४५ ॥ 


ततः पवेतश्छङ्गाभं घोररूपं सयावहम्‌ । 

पक्षिणं इष्टवन्तः स्म चैनतेयसिवापरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब हमने पेतके शिखरके समान शरीरधारी, भयानक, एक दूसरे गरुडके समान विशाल 
एक पक्षीको देखा ॥ ४६ ॥ 


सोऽस्मानतकेयद्गोक्तुसथाभ्येत्य वचोऽञन्रचीत्‌ । 

सोः क एष सम भ्रातुजेटायोः कुरुते कथाम्‌. ॥ ४७॥ 
बह हमारे पास आकर हमें खा जानेका विचार करने लगा । बह यह वचन बोला- तुम लोग 
कौन हो? जो मेरे भाई जटायुका वृत्तान्त कह रहे हो ? ॥ ४७ ॥ 
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सरूपातिनास तस्याहं ज्येष्ठो आता खगाधिपः । 
यस्प्धयारूढावावासादित्यसंसदस ॥ ४८॥ 

में सम्पाति नामक पक्षीराज हं । मैं जटायुका बडा भाई हुं । एक बार हम दोनों एक दूसरेसे 
स्पधा करते हुए सर्येमण्डलकी ओर उड चले ॥ ४८ ॥ 

ततो दग्धाविमौ पक्षी न दग्धो तु जटायुषः । 

तदा से चिरइष्ट! स आता शश्रपतिः प्रिय! । 

निदेग्धपक्षः पतितो छहसस्मिन्महागिरौ ॥ ४९ ॥ 
तब मेरे यह पङ्क जल गये, परन्तु जटायुके पङ्क नहीं जले । अपने भाई प्यारे पक्षीराज जटायुको 
देखे हुए मुझे बहुत समय बीत गया हे । में पङ्क जलनेसे इस पर्वतके ऊपर गिर गया ॥४९॥ 

तस्यैवं वदतो5स्माभिहेतो भ्राता निवेदितः । 

व्यसनं भवतश्चेदं संक्षेपाट्ठै निवेदितम्‌ ॥ ६० || 
तब हमने उससे कहा फि तुम्हारा भाई तो मार दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपके 
संकटका सब समाचार उससे संक्षेपसे कहा ॥ ६० ॥ 

स सरूपातिस्तदा राजज्श्वत्वा सुसहदणि यम्‌ । 

[वेषण्णचताः पप्रच्छ पुनरस्सानारंदस ॥ ५९ ॥ 
हे राजन्‌ राम! सम्पाति हमारे अप्रिय वचनोंकी सुनकर बहुत दुःखी हुआ। तब, हे शत्रुनाशी 
राम ! वह हमसे फिर पूछने लगा ॥ ६१ ॥ 

कः स रामः कर्थ सीता जटायुश्च कर्थं हतः 

इच्छामि सवमेवैतच्छ्रोतुं छवगसत्तमाः ॥ ५२॥ 
यह राम कोन हैं ? सीता किस प्रकार चुराई गयी ? और जटायु केसे मारा गया ? हे वानर- 
श्रेष्ठो ! में इस सब वृत्तान्तको तुम लोगोंसे सुनना चाहता हूँ ॥ ९२ ॥ 

तस्याहं सवमेवेतं भवतो व्घसनागमस्‌ । 

च्रायापचरान चव हतु 1वस्तरताऽञ्जयस्‌ ॥ ५३ ॥। 
तब हमने आपके ऊपर आये हुए सब संकटोंकी कथा कह दी ओर अपने अन्न जल छोडनेका 
कारण भी कह दिया ॥ ५३॥ 

सो5्स्मालुत्थापयासास वाक्येनानेन पक्षिराट्‌ । 

रावणो विदितो सह्यं लङ्का चास्य महापुरी ॥ ५४ ॥ 
तब पक्षीराज सम्पातिने हम लोगोंको यह कहकर उठाया कि में रावणको ओर उसके 
महा नगर लङ्काको भी जानता ई ॥ ५४ ॥ | 
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इष्टा पारे सझुद्गरस्थ िकूटागिरिकन्दरे । 

भवित्री तत्र वेदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा ॥ ६६ ॥ 
लङ्का समुद्रके पार त्रिकूट पर्षतपर है, वहीं सीता होंगी । में इस बातको निश्चयसे जानता 
हूँ ॥ ५७५ ॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा वयशुत्थाय सत्वराः । 

सागरछुवने सन्त्र मन्त्रयामः परन्तप ॥ ५६ ॥ 
हम लोग उसके वचन सुनकर जल्दी ही खडे हो गये। तत्र, हे शत्रुनाशी राम ! समुद्र लांघनेके 
लिये बिचार करने लगे ॥ ५६॥ 

नाध्यवस्यद्यदा कश्चित्सागरर्य विलड्ठुने । 

ततः पितरमाविदथ पुप्ळुवे$हं महाणेवम । 

कातयोजनचिस्तीणे निहत्य जलराक्षसीम्‌ ॥ ५७॥ 
हे शत्रुनाशन ! जव हम लोगोंने समुद्रसे पार होनेका उपाय कोई न देखा, तब अपने पिता 
वायुका आश्रय लेकर में उस चारसौ कोस चोडे समुद्रको एक जलराक्षसीको मारकर लांघ 
गया ॥ ५७ ॥ 

तत्र सीता मथा इष्टा रावणान्तःपुरे सती । 

उपवासतपःचीला भत्तदरीनलालसा । | 

जटिला मलदिग्धाड़ी कृशा दीना तपस्विनी ॥५८॥ 
वहां लङ्काम जाकर रावणके अंतःपुरमें पतित्रता सीताका दशन किया। बह तपस्विनी अत्यन्त 
दुःखिनी, जटाधारिणी, मलिन शरीरवाली, उपवास और तप करती हुईं आपके दर्शनकी 
इच्छा कर रही है ॥ ५८ ॥ 

निमित्तैस्तामहं सीतासुपलभ्य एथग्विधेः । 

उपसत्यात्रव चायोमाभिगरुय रहोगताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जब मैंने अनेक लक्षणोंसे जान लिया, कि यही सीता है, तो एकान्तमें बैठी हुईं उन आयोके 
पास जाकर बोला ॥ ५९ ॥ 

सीते रामस्य दूतोऽहं वानरो मारुतात्मजः । 

त्वदरीनमभिप्रेप्सुरिह प्रापो विहायसा ॥ ६०॥ 
हे सीते ! में जातिका वानर, पवनका पुत्र हनूमान्‌ रामका दूत बनकर आया हुं। में आपके 
द्शेनकी इच्छासे आकाशमार्गसे लङ्कामें आया हूँ ॥ ६० ॥ 


१७५ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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राजपुत्रौ कुरालिनौ आतरौ रामल क्सणौ | 
सवचाखास्टरगेन्द्रेण सुग्रीवेणाभिपालितौ ॥ ६१॥ 
राजपुत्र राम ओर लक्ष्मण ये दोनों भाई कुशलसे हें । सब वानरोंके राजा सुग्रीव उनकी रक्षा 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 
कुराल त्वान्रवीद्रामः सीते सौसित्रिणा सह । 
सखिभावाच सुग्रीवः कुशलं त्वानुए्‌च्छाति ॥ ६२॥ 
हे सीते ! राम ओर लक्ष्मण आपका कुशल पूछते हें । उनके मित्र होनेके कारण सुग्रीवने भी 
आपसे कुशल प्रश्न किया है ॥ ६२ ॥ 
क्षिपमेष्यति ते भतो सवशाखास्रगैः सह । 
प्रत्ययं कुरु मे दावि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३ ॥ 
आपके पति राम सब वानरोंके सहित यहां आवेगे । हे देवि! आप विश्वास कीजिये 
में राक्षस नहीं हूँ, बन्दर हूँ ॥ ६३॥ 
सुहूतोभिच च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह । 
अवैमि त्वां हनूमन्तमचिन्ध्यवचनादहम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मेरे वचन सुनकर सीता क्षणमात्र ध्यान करके बोली- मुझसे अविन्ध्यनामक राक्षसने पहिले 
ही तुम्हारे बारेमे कहा था, इसलिये तुम हनूमानको में जानती हूँ ॥ ६४ ॥ 
अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्षसो वृद्धसंमतः । 
कथितस्तेन सुग्रीवस्त्वाद्वियैः सचिवैद्यंतः ॥ ६८ ॥ 
हे महाबाहो ! अविन्ध्य नामक एक बुद्धिमान्‌ बूढा राक्षस है । उसने कहा था, कि तुम्हारे समान 
मंत्रियोंसे सम्पन्न एक सुग्रीब हैं ॥ ६७ ॥ 
गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं माणिस्‌ । 
धारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता ॥ ६६ ॥ 
तव सीताने मुझसे कहा “अब तुम जाओ? और चलते समय यह मणि भी मुझे दी। 
अनिन्दिता सीता आजतक इसी मणिके कारण जीती थी ॥ ६६ ॥ 
प्रत्ययाथे कथां चेमां कथयामास जानकी । 
क्षिघामिषीकां काकस्य चित्रकूटे महागिरौ । 
भवता पुरुषव्याघ प्रत्याभिज्ञानकारणात्‌ ॥ ६७॥ 
उन्होंने विश्वासके लिये मुझसे यह कथा भी कही हे । हे पुरुषसिंह ! आपने चित्रकूट नामक 
पर्वेतपर कौएको मारनेफे लिए एक सींक चलाई थी । यह कथा सीताने अपनी पहचान करानेके 
लिए कही है ॥ ६७॥ | 
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स्रावयित्वा तदात्मानं ततो दग्ध्वा च तां पुरीम्‌ । 
संप्राप्त इति तं रामः प्रियवादिनमचेयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि षट्‌षष्ट्यधिकाद्विराततमोऽध्यायः॥ २६६ ॥ ९१९८॥ 
न ऱ्श आपके ® 
ब भने अपना वृत्तान्त कहा, फिर भ॑ने लङ्काको जला दिया; तब आपके पास आया ई । 
हनूमानके ऐसे वचन सुनकर रामने उनकी बहुत प्रशंसा की ॥ ६८ ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्चमें दोसौ छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६६॥ ९१९८॥ 


माकण्ड्रेय उपाच 

ततस्तत्रैव रामस्य समासीनस्य तैः सह । 

ससाजर्सुः कपिश्रेष्ठाः खुग्रीवचचनात्तदा ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय सुग्रीवकी आज्ञासे उत्तम वानरोंके समूह 
उसी माल्यवान्‌ पवेतपर उसके साथ बेठे हुए रामके पास पहुँचने लगे ॥ १॥ 

वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ । 

श्वछुरो वालिनः श्रीसान्खुषेणो राममभ्ययात्‌ ॥ २॥ 
एक हजार करोड बलवान्‌ वानरोंके सहित वालीका ससुर श्रीमान्‌ सुषेण नामक बन्दर रामके 
पास आया ॥ २॥ 

कोटीशतबतो चापि गजो गवय एव च । 

यानरेन्द्रौ महाचीयों एथक्पथगइर्यताम्‌ ॥३॥ 
महाबलवान्‌ वानरराज गज ओर गवय अलग अलग रूपसे सौ करोड वानरोंके साथ आते इए 
दिखाई दिए ॥ ३ ॥ 

षष्टिकोटिसहस्राणि प्रकर्षन्प्रत्यरृङ्यत । 

गोलाङ्गूलो महाराज गवाक्षो भीमदरीनः ॥४॥ 
हे महाराज युधिष्टिर ! धोर रूपवाला गवाक्ष नामक लंगूर साठ हजार करोड वानरोंको लाता 
हुआ दिखाई दिया ॥ ४॥ 

. गन्धमसादनवासी लु प्रथितो गन्धमादनः । 

कोटीसहस्रसुग्राणां हरीणां समकषेत ॥%५॥ 
गन्धमादनके नामसे प्रसिद्ध गन्धमादन पवेतपर रहनेबाला बन्दर एक हजार करोड वीर 
बन्द्रॉको लाया ॥ ७५ ॥ 


* 
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पनसो नाम मेधावी वानरः खुलहाबलः । 
कोटीदैश द्वादश च जिंशात्पश्च प्रकर्षति ॥ ६ ॥ 
पनस नामक महा बलशाली तथा बुद्धिमान्‌ बन्दर सत्तावन करोड बन्दर लेकर आया ॥६॥ 
श्रीमान्दधिज्ञुखो नाम हरिश्ठद्धोऽपि चीर्यचान्‌। 
प्रचकषे सहत्सैन्यं हरीणां भीमतेजसाम्‌ ॥ ७॥ 
वानरोंमें अत्यन्त बद्ध, बीर्यवान्‌ और श्रीमान्‌ दधिपुख नामका अन्दर अत्यन्त तेजस्वी 
बन्द्रोंकी एक बड़ी भारी सेना लेकर आया ॥ ७॥ 
कृष्णानां खुखपुण्ड़ाणास्युक्षाणां भीमकमेणास्‌ । 
कोटीरातसहस्रोण जास्चवान्प्रत्यहृर्यल ॥८॥ 
सो हजार करोड काले मुखवाले तथा भयंकर कमैवारे रीछोंके साथ जाम्बवान्‌ आता हुआ 
दिखाई दिया ॥ ८ ॥ 
एते चान्ये च बहवो हरियूथपयूथपाः । 
असंख्येया महाराज समीयू रामकारणात्‌ ॥९॥ 
इसीप्रकार, हे महाराज ! अनेक वानरोंके झुण्डके अधिपति तथा असंख्य वानर रामके 
निमित्त आए ॥ ९ ॥ 
शिरीषकुसुमाभानां सिहानामिव नदेताम्‌ । 
श्रूयते तुसुलः राव्दस्तञ्ञ तत्र प्रधावताम्‌ ॥ १०॥ 
उनके शरीर शिरीष फूलोंके समान तेजस्वी, शब्द सिंहके समान थे । वे लोग इधर उधर घूमने 
लगे । तब उनका शब्द चारों ओर सुनाइ देने लगा ॥ १० ॥ 
गिरिकूटनिभाः केचित्केचिन्महिषसंनिसाः । 
शारदञ्रप्रतीकाशाः पिष्टदिङ्लुलकाननाः ॥ ११॥ 
` किसीका शरीर पर्षतके समान, किसीका शरीर भेंसेके समान, किसीका शरद्‌ ऋतुके मेघके 
समान तथा किसीका सुख पासे हुए हिंगुलके समान लाल था ॥ ११॥ 
उत्पलन्तः पतन्तश्च छवमानाश्च वानराः । 
उद्‌घुन्वन्तोऽपरे रेणून्समाजग्छुः समन्ततः ॥ १२॥ 
कूदते हुए, गिरते हुए, उडते हुए और धूलको उडाते हुए वे सब वानर चारों ओरसे आ 
आकर वहां इकड्टे होने लगे ॥ १२ ॥ 
स वानरमहालोकः पूर्णसागरसंनिभः । 
निवेदामकरोत्तत्र खुग्रीवानुमते तदा ॥ १३॥ 
यह वानरॉकी महासेना भरे हुए समुद्रके समान शोभित हुईं । उस दिन सेना सुग्रीवक्ो 
आज्ञासे वही रही ॥ १३ ॥ 
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ततस्तेषु हरीन्द्रेषु समावृत्तेषु सबेदाः । 


तिथौ प्रशरते नक्षचे सुट्टते चाभिपूजिते ॥१४॥ 
तेन व्यूढेन सैन्येन लोकानुद्ठतयन्निव । 
प्रययौ राघवः श्ीमान्खुग्रीवसहितस्तदा ॥ १५॥ 


तदनन्तर उन सब वानरराजाओंके इकट्ठे हो जानेपर उत्तम और प्रशस्त नक्षत्र तथा उत्तम 
तिथिपर रामने उस सेनाका व्यूह बनाया और श्रीमान्‌ राम सुग्रीवके साथ मानों लोकोंका संहार 
करनेके लिए बहांसे चल दिये ॥ १४-१ ॥ 

सुखमासीत्तु सैन्यस्य हन्‌मान्मारुतात्मजः । 

जघनं पालयामास सौमित्रिरकुतोभयः ॥ १६॥ 
उस वानरसेनाके व्यूइके सुख स्थानपर पवनपुत्र इनूमान्‌ थे। तथा उसके जघन भागकी रक्षा 
निर्भीक लक्ष्मण कर रहे थे ॥ १६॥ 

बद्धगोधांड्युलित्राणी राघवौ तत्र रेजतुः । 

चलो हरिमहामात्रैश्चन्द्रसूयौ ग्रहैरिव ॥ १७॥ 
कवच और दस्ताने आदि पहिंने हुए रामचन्द्र और लक्ष्मण उन बन्द्रोके बीचमें ऐसे 
शोभायमान हुए, जैसे ग्रहोंके बीचमें सय॑ और चन्द्रमा ॥ १७॥ 

प्रबभौ हरिसैन्यं तत्छालतालाशिलायुधम्‌ । 

सुमहच्छालि भवनं यथा सूर्योदयं प्रति ॥ १८॥ 
शाल, ताड और शिलाके शस्र लिये हुए बन्द्रोकी वह सेना खयोदयके समय पके हुए धानके 
खेतके समान दिखाई देती थी ॥ १८॥ 

नलनीलाङ्कदक्ाथमेन्दाद्विविदपालिता । 

ययौ सुमहती सेना राघवस्यार्थसिद्वये ॥ १९॥ 
नल, नील, अङ्गद, क्राथ, मयन्द ओर द्विबिदसे रक्षित होकर वह महासेना रामके कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये चली ॥ १९॥ 

विधिवत्खुप्रशास्तेषु बङ्स्ूलफलेषु च । 


प्रसूतमधुमांसेषु वारिमत्सु शिवेषु च ॥ २०॥ 
निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु । े 
उपायाद्धारिसिना सा क्षारोदसथ सागरम्‌ ॥ २१ ॥ 


अनेक भांतिके उत्तम उत्तम फल, मूल, मद्य, मांस और जलसे भरे हुए सुखदाई पर्वतके 
शिखरोपर निर्विज्न रूपसे निवास करती हुई वह अन्द्रोकी सेना खारे पानीके ससुद्रके 
तटपर जा पहुंची ॥ २०-२१ ॥ 
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द्वितीयसाररनिभं तडलं बहुलध्वजस्‌ । 

वेलावनं समासाद्य निवासमकरोत्तदा ॥ २२॥ 
बह सेना अनेक पताकाओंसे शोभायमान दूसरे सागरके समान जान पडती थी । उस दिन 
उस सेनाने समुद्र्के तटपर निवास किया ॥ २२॥ 

ततो दाराराथिः श्रीसान्रुग्रीवं प्रत्यभाषत । 

सध्ये वानरसुख्यानां प्राघकालसिदं वचः ॥ २३॥ 
तब द्शरथपुत्र श्रीमान्‌ रामने सब मुख्य वानरोंके चीचमें सुग्रीवसे समयानुसार यह वचन 
कहा ॥ २३ ॥ 

उपायः को नु भवतां मतः सागरलङ्कने। 

इयं च महती सेना सागरश्चापि दुस्तरः ॥ २४॥ 
आपने समुद्रको पार करनेका कौनसा उपाय सोचा है? यह सेना बडी भारी है, और समुद्र 
भी अति दुस्तर है ॥ २४॥ 

तत्रान्ये व्याहरन्ति स्म वानराः पड्सानिनः । 

समर्था लङ्घने सिन्थोने तु कृत्स्नस्य वानराः ॥ २५॥ 
बहुतसे अभिमानी बन्दर बोले- कि हम लोग समुद्रको लांघकर ही पार चले जायेंगे। परन्तु 
यह उपाय सबके करने योग्य नहीं है ॥ २८ ॥ 

केचिन्नौभिव्येचस्यन्ति केचिच्च विविधैः यैः । 

नेति रामश्च तान्सवोन्सान्त्वयन्प्रत्यभाषत ॥ २६॥ 
किसीने नोकाओंके द्वारा पार जानेका उपाय बताया, तो किसीने बेडे बांधकर पार उतरनेका 
उपाय बतलाया । परन्तु रामने सबको शान्त करके कहा- कि पार जानेका यह कोई भी उपाय 


नहीं है ॥ २६॥ 

रातयोजनविस्तारं न शक्ताः सवेवानराः । 

ऋन्तुं तोयनिर्थि वीरा नेषा वो नेष्ठिकी मतिः ॥ २७॥ 
इससे सब बानर समुद्रको लांघ नहीं सकेंगे, क्‍योंकि सौ योजन बिस्तारबाले, समुद्रको 
ठांघनेमें सब बानर समथ नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे बिचार यथार्थ नहीं हैं ॥ २७ ॥ 


नावो न सन्ति सेनाया बह्वयस्तारयितुं तथा । 

बणिजाखुपघातं च कथमस्मद्विधश्चरेत्‌ ॥ २८॥ 
इतनी अधिक नौकाये भी नहीं हैं; जिनसे सम्पूर्ण सेना पार जा सके और व्यापारियाँकी 
नौकाओंको रोककर व्यापारको हमारे ऐसे पुरुष कैसे बन्द कर सकते हैं ? ॥ २८॥ 
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विस्तीणे चैव नः सैन्यं हन्याच्छिद्रेषु वै परः । 
छुबोड्पप्रतारश्च नेवाच मम रोचते ॥ २९॥ 
हमारी सेना बहुत बडी है, उसका कोई भी छिद्र पानेसे शत्रु उसका नाश कर सकता है । 
इस कारण नोका या बेडोंके द्वारा सेनाको पार करना मुझे उचित नहीं माळूम होता ॥२९॥ 
अहँ त्विमं जलनिधि समारप्स्यास्युपायतः 
प्रतिरोष्यास्युपवसन्दोयिष्याति मां ततः ॥ ३०॥ 
में इस समुद्रकी आराधना करूंगा । में इसी समुद्रके तटपर बैठकर उपवास करूंगा, तब 
समुद्र स्वयं दशन देकर मुझे माग बतायेगा ॥ ३० ॥ 
न चेदरायिता मागे धक्ष्यास्येनमह ततः । 
सहासत्रैरप्रातिहतैरत्यञ्चिपवनोज्ञ्वलैः ॥ ३१॥ 
यदि समुद्र मुझे मागे न देगा तो में अग्निके समान प्रज्वालित और निबारण करनेके अयोग्य 
शस्त्रॉसे उसे भस्म कर दूंगा ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्त्वा सहसौमित्रिरुपस्एृर्याथ राघवः । 
प्रतिशिइ्ये जलनिधि विधिवत्कुरासंस्तरे ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे कहकर लक्ष्मणके सहित राम समुद्रके तटपर विधिपूवेक कुशासन विछाकर वेठ 
गये ॥ ३२॥ 
सागरस्तु ततः स्वप्ने दरायामास राघवम्‌ । 
देवो नदनदी भती श्रीसान्यादोगणैव्वेतः ॥ ३३॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वम्नभें नद नदियोंका स्वामी तथा अनेकों जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र 
रामके पास आया ॥ ३३ ॥ 
कोसस्यामातरित्येवमा भाष्य मधुरं वचः । 
इदमित्याह रत्नानामाकरेः रातको वृतः ॥ ३४॥ 
सेकडों रत्नोंकी खानोंसे समृद्ध वह समुद्र “ कौसल्यापुत्र उठो ” इस प्रकार मीठे वचन 
कहकर यह बोला ॥ ३४ ॥ 
ब्रहि किं ते करोम्यत्र साहाय्यं पुरुषषेभ । 
इक्ष्वाकुरस्मि ते ज्ञातिरिति रामस्तमञ्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! कहिये में आपकी क्या सहायता करूं ? में भी आपकी जाति ओर इश्ष्वाकुबंशमें 
उत्पन्न हुआ हूं । यह सुनकर श्रीराम उससे बोले ॥ ३५ ॥ 
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मागीमिच्छामि सैन्यस्य दत्त नदनदी पले । 

येन गत्वा दशाग्रीचं हन्यां पौलस्त्थपांसनस्‌ ॥ ३६॥ 
हे नद और नदियोंके स्वामी ! भें सेनाके लिये माग चाहता हूं, जिस मारीसे जाकर में 
पुलस्त्यकुलकलङ्क रावणको मारूं ॥ ३६ ॥ 

यद्येचं याचतो मागे न प्रदास्यति से भवान । 

रारैस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्यास्त्रप्रतिसन्त्रितैः ॥ ३७॥ 
यदि तुम मांगनेसे मुझे मागे न दोगे तो में मन्त्रोंसे अभिमंत्रित दिव्य असर और बाणोंसे 
तुमको सुखा दूंगा ॥ ३७॥ 

इत्येवं ब्रुवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः । 

उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः ॥ ३८ ॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर समुद्र हाथ जोडकर खडा हो गया और बहुत व्यथित होकर यह 
बोला ॥ ३८ ॥ 

नेच्छासि प्रतिघातं ते नास्मि विन्नकरस्तव । 

ऽणु चेदं वचो राम श्रुत्वा कतेव्यमाचर ॥ ३९॥ 
हें राम ! में तुमको रोकना नहीं चाहता; में तुम्हारा विघकारी नहीं हूँ । मेरे इस वचनको 
सुनो ओर सुनकर तदनुसार काम करो ॥ ३९ ॥ 

यदि दास्यामि ते मागे सैन्यस्य वञ्रतोऽऽज्ञया | 

अन्येऽप्याज्ञापयिष्यन्ति सामेचं धनुषो बलात्‌ ॥ ४०॥ 
यादि में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हें और तुम्हारे साथ जाती हुई इस सेनाको मागे दे दूंगा, तो 
दूसरे भी अपने धनुषके बलसे मुझे आज्ञा देने लगेंगे ॥ ४० ॥ 

अस्ति त्वत्र नलो नास वानरः शित्पिसंमतः। 

त्वष्टुर्देवस्य तनयो बलवान्विश्वकर्मेणः ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारी सेनामें नल नामक बानर शिल्पी (इंजिनीयर ) है। वह विश्वकर्माका पुत्र ओर अपने 
पितासे भी अधिक बलवान्‌ है ॥ ४१॥ 

स सत्काष्ठं तूण वापि किलां वा क्षेप्स्यते मथि । 

सर्वे तद्धारयिष्यामि स ते सेतुभेविष्यति ॥ ४२॥ 
वह जो भी काठ, ठृण वा पत्थर मुझमें डालेगा, उन सबको मैं अपने ऊपर ही रख ळगा है 


बही तुम्हारा सेतु (पुल) हो जायेगा ॥ ४२ ॥ 
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हत्थुकत्वान्तहिते तस्मिन्रामो नलखुवाच ह । 

कुरु सेतुं सुत्रे त्ये दाक्तो छस्ि मतो मस _॥४३॥ 
जब समुद्र ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गया, तब रामने नलसे कहा फि तुम समुद्रपर एक 
सेतु वांधो । तुम इस कार्ये समर्थ हो ऐसा भेरा विचार है ॥ ४३ ॥ 

तेनोपायेन काङुत्स्थः सेतुचन्धमकारयत्‌ । 

दकायोजनविस्तारसाधतं शतयोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस उपायसे रघुवंशी रामने समुद्रपर सेतु बंधवाया। इस सेतुकी चौडाई चालीस कोस और 
लम्बाई चार सो कोसकी थी ॥ ४४॥ 


नलसेतरिति ख्यातो योऽद्यापि प्रथितो खुवि । 

रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य धायते गिरिसनिभमः ॥ ४५ ॥ 
यह सेतु अबतक भी नलसेतुके नामसे जगतूर्म प्रसिद्ध ह । रामकी आज्ञासे समुद्रने उस 
पवेत जैसे विशाल पुलको अंपने ऊपर धारण किया ॥ ४५ ॥ 

तत्रस्थं स त धमीत्मा समागच्छाद्विमीषणः 

भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्थ चतामि! सचिवैः सह ॥ ४६ ॥ 
वहीं राक्षसेन्द्र रावणका भाई धमोत्मा विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके सहित रामके पास 
आया ॥ ४६ ॥ 


प्रतिजग्राह रामस्तं स्वागलेन महासनाः 

सुग्रीवस्य तु शङ्का भूत्प्राणिधिः स्यादिति स्म ह ॥ ४७॥ 
महामनस्वी रामने बडे आदरसे विभीषणको अपनाया । सुग्रीवको यह शङ्का हुई कि यह दूत 
होगा ॥ ४७॥ 

राघवस्तस्य चेष्टाभिः सस्यक्च चरितेङ्कितेः । 

यदा तत्त्वेन तुष्टोऽसूत्तत एनमपूजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
परन्तु जब राम उसकी सत्य चेष्टा उसके काय तथा इंगितोंसे पूरीतरह प्रसन्न हो गए, 
उसका बहुत सम्मान किया ॥ ४८ ॥ 

सवराक्षसराज्ये चाप्यभ्यषिश्वद्धिमीषणम्‌ । 

चक्क च मन्चानुचर सुद लक्ष्मणस्य च ॥ ४९ ॥ 
सम्पूर्ण राक्षसोंके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया और उसे अपना मन्त्री तथा लक्ष्मणका 
मित्र बनाया ॥ ४९ ॥ 
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विभीषणमते चैव साऽत्यक्ामन्महाणवम्‌ । 

ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैच नराधिप ॥ ५० ॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! विभीषणकी सम्मातेसे राम एक ही महीनेमें सेनाके सहित समद्रके पार 
गये ॥ ५०॥ 

ततो गत्वा समासाद्य लड्ढगेद्यानान्यनेकरा: । 

भेदयामास कपिभिमेहान्ति च बहनि च ॥ ५१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ लझ्लापुरीमें जाकर बन्दरोंने बडे बडे और बहुत सारे बाग नष्ट कर दिये ॥० १॥ 

तत्रास्तां रावणामात्यो राक्षसौ शुकसारणो । 

चारौ वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः ॥ ० ॥ 
इसके अनन्तर रावणके शुक और सारण नामक दो मन्त्री वानरका रूप धारण करके सेनामें 
आए; उन्हें विभीषणने पकड लिया ॥ २ ॥ 

प्रतिपन्नौ यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरौ । 

दर्योथित्वा ततः सैन्यं रामः पश्चादवासजत्‌ ॥ ५३॥ 

जब उन निशाचरोने फिर राक्षसका रूप धारण किया, तब रामने वन्द्रॉकी सम्पूण सेना 
दिखलाकर उसे बाहर निकाल दिया ॥ ५३ ॥ 

निवेद्योपवने सैन्य तच्छरः प्राज्ञवानरम्‌ । 

प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततो5डूगदम्‌ ॥ ५७४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तषष्ट्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २६७॥ ९२५२ ॥ 
सेनाको लंकाके समीप उपवनमें ठहराकर बुद्धिमान्‌ अङ्गदको दूत बनाकर रावणके समीप 
भेजा ॥ ५४ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपचेमें दोसौ सडसठवां. अध्याय समाप्त ॥ २६७॥ ९२५२॥ 


: २६८ 
मार्फण्डेय उपाच 
प्रभूतान्नोदके तस्मिन्वहुसूलफले वने । 
सेनां निवेशय काकुत्स्थो विधिवत्पयेरक्षत ॥ १॥ | 
मार्कण्डेय बोले- अन्नजलसे पूर्ण अनेक भांतिके पुष्पोंसे भरे उस वनमें सेनाको ठहरा करके 
राम उस सेनाकी विधिपूवक रक्षा करने लगे ॥ १॥ ह 
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रावणश्च विधि चक्रे लङ्कायां झास्त्रनिर्मितम्‌ । 
प्रकृत्यैव दुराधषा हढप्राकारतोरणा ॥ २॥ 
रावण भी शास्त्रम लिखी हुई विधिसे युद्ध सामग्री इकट्टी करने लगा। लङ्का स्वभावहीसे 
शत्रुओंके जीतनेके अयोग्य इढ परकोटेवाली थी ॥ २ ॥ 
अगाधतोयाः परिखा सीननक्रसमाकुलाः । 
वभूचुः सत्त दुधेषाः खादिरैः दाङ्कुभिश्चिताः ॥ ३॥ 
उसके चारों ओरकी खाइयोंमें अथाह जल भरा हुआ था, जिसमें मछलियां और मगर भरे 
हुए थे । लङ्काके सात द्वारोंमें खैरके किवाड लगे हुए थे जो बहुत ही मजबूत थे ॥ ३ ॥ 
कणोट्टयन्त्रढुघेषो बभूबुः सहुडोपलाः । 
साशीविषघटायोधा! ससजरसपांसवः ॥ ४॥ 
वे किवाड ऐसे यन्त्रॉसे युक्त थे, कि उनको कोडं भी नष्ट नहीं कर सकता था: तथा गोलोके 
ढेर लगे थे; कहीं विषसे भरे हुए घडोंके ढेर, कहीं राल और बारूदके ढेर लगे थे ॥ ४॥ 
सुसलालातनाराचतोमरासिपरश्वघेः । 
अन्विताश्च शतप्नीमभिः समधूच्छिष्ट्ुद्धरा: ॥ ५ ॥ 
कहींपर मूसल, आलातमान्‌, तोमर, खन्न, परश्चथ और तोपोंके ढेर लगे हुए थे। कहींपर 
मोमसे चिकने गए सुदूर रक्‍खे थे ॥ 
पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्माः स्थावरजङ्गमाः 
बभ्ूछुः पत्तिवहुलाः प्रसूतगजवाजिनः ॥ ६ ॥ 
नगरके सव द्वारम अनेक भांतिके अचल बुजे बने हुए थे तथा सैनिकॉके अनेक दल सर्वत्र 
घूमते रहते थे, जिनमें अनेक पेदळ ओर हाथीसवार और घुडसवार थे ॥ ६॥ 
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया द्वारदेशम्ुपागतः । 
विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविवेरा गतव्यथः ॥७॥ 
अङ्गद लङ्काके द्वारपर जाकर रावणको अपने आनेकी सूचना देकर निभींकतासे भीतर गया ॥७॥ 
मध्ये राक्षसकोटीनां बह्वीनां खुमहाबलः । 
शुशुभे मेघसालाभिरादित्य इव संवतः ॥ ८ ॥ 
राक्षसोंकी सभामें महाबली अद्भदकी ऐसी शोभा हुई, जैसी मेघोंके बीचमें सर्येकी होती है ॥८॥ 
स समासाद्य पौलस्त्यममात्यैर भिसंद्वतम्‌ । 
रामसंदेशमामन्त्रथ वाग्मी वक्तुं प्रचक्रमे ॥ ९॥ 
अंगद मन्त्रियोके सहित बैठे हुए पुलस्त्य कुलमें उत्पन्न रावणके पास जाकर रामचन्द्रके सन्देश 
इस प्रकारसे कहने लगा ॥ ९ ॥ 
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९४०४ भहाभारते । | द्रोपदीद्दरणपवं 
आह त्वां राघवों राजन्कोसलेन्द्रो महायच्याः । 
प्राघकालामिदं वाक्य तदादत्स्व कुरुष्व च ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! महायशस्वी कोशलाधिपति रघुवंशी रामने समयाडुसार तुमसे ये बचन कहे हैं, 
उन्हें तुम मानो ओर पैसे ही करो ॥ १० ॥ 
अकूतात्मानसासाद्य राजानसनये रतम्‌ । 
वचिनङ्यन्त्यनयाविष्टा देशातच नगराणि च ॥११॥ 
अनीति करनेवाले पापी राजाको पाकर अनीतिसे रक्षित होनेके कारण देश और नगर नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


त्वयैकेनापराद्धं भे सीतामाहरता बलात । 

वधायानपराद्वानामन्येषां लःद्गविष्याति ॥ १२॥ 
अकेले तुमने बलपूवंक सीताको हरकर मेरा अपराध किया है, किन्तु यह तुम्हारा अपराध 
अनेक अन्य निरपराधी जनोंके वधका कारण बनेगा ॥ १२९ ॥ 

ये त्वया वलदपाभ्यासाविष्टेन चनेचराः । 

ऋषयो हिंसिताः पूव देवात्याप्यचस्चानिलाः ॥ १३॥ 
तुमने जो बलके अभिमानसे अनेक वनवासी ऋषियोंकों मारा है, देववाओंका अपमान किया 
है ॥ १३॥ 

राजर्षयश्च निहता रुदन्त्यश्चाहृताः 1श्षियः । 

तदिद समनुप्रा्ं फलं तस्थानयस्य ले ॥ १४॥ 
राजक्रपियोंका नाश किया है, रोती हुई ख्ियोंको हरा है, उन सब पार्पोका फळ अब उदय 
हुआ है ॥ १४॥ 


हन्तास्मि त्वां सहासात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । 


पद्य मे धनुषो वीये मालुबस्थ निशाचर ॥ १७ ॥ ् 
हे निशाचर ! तुम पुरुष बनकर मुझसे लडो । में मंत्रियोके सहित तुमको मारूगा। मुझ 
मनुष्यके धनुपका प्रताप देखो ॥ १५ ॥ | | 

सुच्यतां जानकी सीता न मे मोध्यसि कहिंचित। ( 

अराक्षसमिमं लोकं कतास्मि निशितैः चारैः ॥ १६॥ 


जानकीको शीघ्र छोड दो। यदि न छोडोगे तो मैं तीक्ष्णबाणोंसे जगतको निशाचरोसे राहित कर 
दूंगा ॥ १६॥ 
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अध्याय २६८ ] आरण्यकपव । १४०५ 


इति तस्य झुवाणस्य दूतस्य परुषं वचः । 

श्त्या न सम्ूषे राजा रावणः कोधसूछितः ॥ १७॥ 
इसप्रकार बोलते हुए उस दूतके ऐसे कठोर बचनको सुनके रावण संहन न कर सका और 
क्रोथसे मूच्छितसा हो गया ॥ १७॥ 

इङ्कितञ्ञास्ततो भर्तुश्चत्वारो रजनीचराः । 

चलतुष्वेङ्गेषु जणहुः शार्दूलमिव पक्षिणः ॥ १८॥ 
अपने स्यामीके संकेतोंको जाननेवाले चार राक्षस अङ्गदके शरीरमें उसीप्रकार लिपट गये, 
जैसे शादूंलके अङ्गमें पक्षी लिपटते हैं ॥ १८॥ 

तांस्तथाङ्गेषु संसक्तानड्गदो रजनीचरान्‌ । 

आदायैव खसुत्पत्य प्रासादतलसमाविदात ॥ १९ ॥ 
अङ्गमं लिपटे हुए राक्षसोंके सहित अङ्गद आकाशर्मे उठकर राजभवनकी छतपर बैठ गया ॥ १९॥ 

वेगेनोत्पततस्तस्थ पेतुस्ते रजनीचराः । 

सुचि संभिन्नह्दयाश प्रहारपरिपीडिताः ॥ २०॥ 
वेगके साथ उडनेसे घे चारों निशाचर प्रथ्वीमें गिर गये, अत्यधिक प्रहार होनेके कारण 
उनका हृदय फट गया ॥ २०॥ 

स सुक्तो हस्योशिखरात्तस्मात्पुनरवापतत्‌ । 

लङ्खयित्वा पुरी लङ्कां स्वबलस्य समीपतः ॥ २१॥ 
अगंद राजभबनकी छतसे उडकर लङ्कापुरीको लांघकर अपनी सेनाके समीप आया ॥ २१॥ 

कोसलेन्द्रमथाभ्येत्य सर्वेमावेद्य चाङ्गदः । 

विशश्राम स तेजस्वी राघवेणाभिनन्दितः ॥ २२ ॥ 
रामचन्द्रके समीप जाकर अंगदने सब कथा सुना दी ओर रामसे आदर पाकर अंगदने 
विश्राम किया ॥ २२ ॥ 

ततः सवोभिसारेण हरीणां वातरंहसाम्‌ । 

भेदयामास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ २३॥ 
पश्चात्‌ रघुनन्दन रामने बन्द्रोकी सब सेनाको भेजकर लङ्काकी चार दिवारीको तुडवा 
डाला ॥ २३ ॥ 

विभीषणक्षांविपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मणः । 

दक्षिणं नगरद्वारमवास्टद्गाद्‌ दुरासदम्‌ ॥ २४॥ 
पश्चात्‌ विभीषण और जाम्बवानुको संग लेकर लक्ष्मणने उङ्काके दुर्गम दक्षिण द्वारपर पहुंचकर 
उसको तोड डाला ॥ २४ ॥ 


हैं 
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कर भारुणगात्राणां हरीणां युद्धशालिनाम्‌ । 
कोटीरातसहस्रेण लडूनसभ्यपतत्तदा ॥ २७० ॥ 
सोनेके समान रंगवाले सो हजार करोड बन्दरोका यूथ युद्ध करनेके लिए लङ्कामें पहुंचा ॥२५॥ 
उत्पतद्भिः पतद्धिश्व निपतद्धिश्व वानरैः । 
नाहदयत तदा सूर्यो रजसा नादितप्रमः ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌! उस समय बन्द्रोंके उडने और गिरनेसे ऐसी धूल उडी कि सर्य छिप गया ॥२६॥ 


शालिपसूनसहरीः शिरीषुरुमप्र भैः । 


तरुणादित्यसरचोः दारगौरैश्व वानंरैः ॥ २७॥ 
पराकारं ददृशुस्ते लु समन्तात्कपिलीक्लस्‌ । 
राक्षसा विस्मिता राजन्सस्थीवृद्धा! समन्ततः ॥ २८ ॥ 


धानोंकी वाल, सिरसके फल, प्रातःकालके खरय और सनके समान रंगवाले बन्दरोंसे नगरकी 
चार दिवारोंकों पूरित देखके बालक बूढे ओर स्लियोंके सहित सब राक्षस विस्मित हो 
गये ॥ २७-२८ ॥ 
बिभिदुस्ते मणिस्तरम॒मानकणोदशिखराणि च । 
भग्नोन्माथितवेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिपुः ॥ २९॥ 
बन्द्रॉने मणियोंके खम्भ ओर पत्थरोंके स्थानोंको तोडकर शिरा दिया, यन्त्रोंको तोडके 
इधर उधर फेंक दिये ॥ २९ ॥ 
परिणय रातप्री्च सचक्राः सहुडोपलाः । 
चिक्षिपु्ुजवेगेन लङ्कामध्ये महाबलाः ॥ ३० ॥ 
बे बलशाली वानर तोपॉको गोलोंके सहित उठाकर लंकामें फेंकने लगे ॥ ३० ॥ 
प्राकारस्थाश्च ये केचिन्निशाचरगणास्तदा । 
प्रदुद्रवुस्ते दातदाः कपिभिः समाभिद्गुताः . ॥३११॥ 
चार दिवारीके समीप जितने राक्षस थे, वे वानरोंके भयसे इधर उधरको भाग गये ॥ ३१॥ 
ततस्तु राजवचनाद्राक्षसाः कामरूपिणः । 
निर्ययुर्विक्कताकाराः सहस्ररातसद्ठराः ॥ ३२॥ | 
उसके पश्चात्‌ राजाज्ञाको पाके कामरूपी भयंकर आकारवाले हजारों राक्षस निकल आए॥ ३२॥ 
दास्त्रवषाणि वषन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । 
प्राकारं शोधयन्तस्ते परं विक्रममास्थिताः ॥ ३३॥ 
थे शख्नोकी वर्षासे बन्द्रोंको डराते और चार दिवारीकी शोभाको बढाते लङ्कासे निकले और | 


पराक्रम दिखाने लगे ॥ ३३॥ 
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अध्याय २६८ ] आरण्य पकचे । १४०७ 


स माषरादिसरदौबेभूव क्षणदाचरैः । 

कूलो निवोनरो भूयः प्राकारो भोमददाने ॥ ३४॥ 
काले उडदको ढेरके समान काल कळूटे उन भयानक शरीरवाले राक्षसाने क्षणभरमें चार 
दिवारीको बन्दरांसे खाली कर दिया ॥ ३४॥ 

पेलुः शूलविभिन्नाङ्गा बहवो वानरषेभाः ॒ 

स्तरूभतारण'भञ्राश्च पतुस्तत्र निशाचराः ॥ २५ ॥ 
अनेक वानर त्रिशूलसे कटकर पृथ्वीमें गिर पडे ओर खम्भे तथा वृक्षोकी मारसे राक्षस भी 
बहुत पएथ्वापर गरे ॥ ३५ ॥ 

केशाकेइयभवय्यद्धं रक्षसां वानरैः सह । 

नखैदेन्लैश्च वीराणां खादतां वै परस्परम्‌ ॥ ३६॥ 
बन्दर ओर राक्षस परस्पर केश पकडके लडने लगे। दांत ओर नाखूनोंसे काटकर एक 
दूसरेको खाने लगे ॥ ३६॥ ` 

निष्टनन्तो ह्यूमयतस्तञ्र वानरराक्षसाः 

हता 1निपातता भूसा न सुञ्चान्त परस्परस ॥ २७॥ 
बन्दर और राक्षस शब्द करके एथ्वीपर शिर पडते थे ओर एथ्वीपर गिरते इए भी एक 
दूसरेको नहीं छोडते थे ॥ ३७॥ 

रामस्तु शरजालानि ववर्ष जलदो यथा । 

तानि लङ्का समासाद्य जघ्लुस्तान्रजनीचरान्‌ ॥ ३८॥ 
रामने भी वाणोंकी ऐसी वरषा की जैसे मेघ जलकी वषी करते हैं । रामके बाण लङ्कामें जाकर 


राक्षसांको मारने लगे ॥ ३८॥ 


सौमित्रिरपि नाराचैहेढधन्वा जितछुमः 

आदिदृयादिदय दुगेस्थान्पातयामास राक्षसान्‌ ॥३९॥ 
लक्ष्मण विना केशके धनुष धारण करके वाणॉसे दुगेके राक्षसाको बता बताकर मारने 
लगे ॥ ३९॥ 

ततः प्रत्यवहारोऽभूत्सैन्यानां राघवाज्ञया । 

कृते विमर्दे लङ्कायां लब्धलक्षो जयोत्तरः ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्टयधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २६८॥ ९२९२॥ 
इसके अनन्तर रामकी आज्ञासे लङ्काको ध्वस्त करके लक्ष्यसिद्धिपूवेक विजय प्राप्त करके 
वानरॉकी सेना अपने डेरोंको फिर लौट आई ॥ ४० ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६८॥ ९२९२॥ 
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१४०८ ` महाभारते । | [ द्रौपदीहरणपव 





: २६९ : 
साकण्देय उषाच 
ततो निविरामानांस्तान्सैनिकान्रावणाडुगाः । 
अभिजग्खुगेणानेके पिराचक्लुद्ररक्षसाम्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जब रामकी सेना अपने डेरोमिं लौट आई , तब रावणके 


~ 


सेवक पिशाच ओर छोटे राक्षसोके झुण्डोने उनपर आक्रमण कर दिया ॥ १ ॥ 

पर्वणः पूतनो जरूभः खरः क्रोधवद्यो हरिः । 

; प्ररुजश्चारुजश्चैच प्र घसञ्चेवमादयः ॥ २॥ 

उन झुण्डोंके सङ्ग पेण, पतन, जम्भ, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज, प्रस आदि 
थे॥ २॥ 

ततोऽभिपततां तेषासहृङ्यानां दुरात्मनाम्‌ । 

अन्तधोनवधं तज्ज्ञश्चकार स विभीषणः ॥ ३॥ 
तब अदृश्य होकर आक्रमण करनेवाले उन दुरात्माऑकी मायाको जाननेवाले विभीपणने उनकी 
अन्तधोन मायाका नाश कर दिया ॥ ३ ॥ 

ते इझ्यमाना हरिभिवालेभिदूरपातिभिः । | 

निहताः सवेशो राजन्महीं जग्झुर्गतासवः ॥४॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अन्तधान मायाके नाश होते ही बे राक्षस बन्दरोंको दीखने लगे । उन 
बलशाली वानर्रोने उन सबको मारके पथ्वीर्म गिरा दिया ॥ ४॥ 

अस्शब्यमाणः सबलो रावणो निर्ययावथ । 

व्यूह्य चौानसं व्यूहं हरीन्सवानहारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तब रावण क्रोध करके सेनासाहित निकला और रावणने शुक्रव्यूह बनाके बन्दरोंको घेर 
लिया ॥ ५॥ 


राघवस्त्वभिनिर्याय व्यूढानीकं दचाननम्‌ । 


= 
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बाहेस्पत्यं विधि कृत्वा प्रत्यन्यूहन्निशाचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सेनाके सहित व्यूह बनाकर रावणको आया देखकर रघुवंशी रामने बृहस्पति व्यूह बनाके व 
रावणको घेर लिया ॥ ६॥ 
समेत्य युयुधे तत्र ततो रासेण रावणः । ह 

युयुधे लक्ष्मणञ्चैव तथैवेन्द्राजिता सह ॥ ७॥ 


तब राम और रावण लडने लगे तथा लक्ष्मण मेघनादके साथ लडने लगे ॥ ७॥ 
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विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्वटः । 

लुण्डेन च नलस्तत्र पड्काः पनसेन च ॥८॥ 
सुग्रीव और बिरूपाक्षका, तार और निखवेटका, तुण्ड और नलका, पढुश और पनसका युद्ध 
होने लगा ॥ ८ ॥ | 

विषह्यं य॑ हि यो मेने स स तेन समेयिवान्‌ | 

युयुधे युद्धवेलायां स्ववाइुवल माश्रितः ॥ ९॥ 
इसमें जिसने जिसको अपने बराबर देखा, वह उससे युद्ध करने लगा, और बह अपने 
बाहुबलके सहारे उससे लडने लगा ॥ ९ ॥ 

स संघहारो ववृधे भीरूणां भयवधेनः । 

लोमसंहर्षणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥ १०॥ 
उस युद्ध प्रहारोंका कायरोको डरानेवाला ऐसा भयानक लोमहर्षक युद्ध हुआ जैसे पूबेकालमें 
देवासुर संग्राममे हुआ था ॥ १० ॥ 

रावणो राममानचछच्छक्तिञ्यलासिवष्टिभिः । 

निरितैरायसैर्तीक्ष्णै रावणं चापि राघवः ॥ ११ ॥ 
रावगने शक्ति, शूल और खड्गकी वषासे रामको बहुत पीडित किया । ऐसे ही तीक्ष्ण बाणोंसे 
रामने रावणको व्याकुल कर दिया ॥ ११॥ 

तथैवेन्द्रजितं यत्तं लक्ष्मणो ममेभेदिभिः । 

इन्द्रजिचापि सौमित्रि विभेद बहुमिः दारे! ॥ १२॥ 
उसी तरह लक्ष्मणने मर्मभेदी बाणोंसे इन्द्र जितको और इन्द्रजितने भी बहुतसे बार्णोसे सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मणको व्याकुल कर दिया ॥ १९॥ 

विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तञ्च विभीषणस्‌ । 

खगपत्रैः दांरैस्ती ्णैरभ्यवषेङ्गतव्यथः ॥ १३॥ 
ऐसे ही विभीषणने प्रहस्तको और निर्भीक प्रहस्तने बिभीषणको पक्षियाके पंखोंसे युक्त 
तेज बाणोसे व्याकुल कर दिया ॥ १३ ॥ 

तेषां बलवतामासीन्महास्त्राणां समागमः । 

विव्यथुः सकला येन अयो लोकाश्चराचराः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकोनसप्तत्यघिकदिश्ततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥ ९३०६॥ 
इन बलवान शख्रधारियोंका युद्ध बहुत भयानक हुआ, कि जिससे तीन लोकोंके चराचर 
व्याकुल हो गये ॥ १४॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवंम दोसो उनहक्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २६९ ॥ ९३०६॥ 








१७७ ( मदा. आ. लारण्यक, ) 
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मार्कण्डेय उपाच 
ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणस्‌ । 
गदया ताडयामास विनद्य रणकर्कशाः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तब घोर युद्ध करनेवाले प्रहस्तने शीघ्रतांके साथ दौडकर और 
गंजेकरं विभीषणंको गदा मारी ॥ १॥ | 
स तयाभिहतो धीमान्गदया भीमवेगया । 
नाकरूपत महाबाहुहिंमवानिव सुस्थिरः ॥ २॥ 
उस भयानक वेगवाली गदासे पीडित होकर भी बुद्धिमान्‌ मंहाबाह विभीषण हिमाचल पर्षतके 
समान खडा रहा ओर जरा भी कम्पायमान न हुआ ॥ २॥ 


ततः प्रणत्य विपुलां दातघण्टा विभीषणः 
अभिसन्त्र्य महाशक्ति चिक्षपार्थ शिरः प्रति ॥ ३॥ 
इसके पश्चात्‌ जिस शाक्तिमें सो घण्टे लगे हुए थे, उसे मन्त्रसे युक्त करके विभीषणने 
सिरकी ओर छोडा ॥ 
पतन्त्या स तया चेगाद्राक्षसोऽशानिनादथया । 
हृतोत्तमाङ्गो दहरो वातरुग्ण इव द्रः ॥४॥ 
उस वजके समान शब्द करनेवाली शक्तिके लगनेसे प्रहस्तका सिर कट गया। उस समय 
वह ऐसा दीखने लगा, जैसे कोई हवासे गिरा हुआ वृक्षसे पडा हुआ हो ॥ ४॥ 
ते दृष्ट्रा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरस्‌ । 
अभिदुद्राव धूत्राक्षो वेगेन महता कपीन ॥ ५ ॥ 
राक्षस प्रहस्तको युद्धमें मरा हुआ देखकर पधृत्राक्ष बडे वेगसे बन्दरोंकी ओर दोडा ॥ ५॥ 
तस्य मेघोपमं सैन्यमापतद्भीमदरा नम । 
दृष्टेंब सहसा दीणा रणे वानरपुङ्गवाः ॥ ३ ॥ 
उसकी भयानक तथा मेघोंके समान घनी सेनाको आते हुए देखकर मुख्य मुख्य वानर तितर 
बितर होकर इधर उधर भागने लगे ॥ 
ततस्तान्सहसा दीणोन्द्रष्टवा वानरपुङ्घान । 
निर्याय कपिशाद लो हनमान्पयवस्थितः ॥७॥ 
उन मख्य बन्दरोंको तितर त्रितर होकर भागते हुए देखकर पवनपुत्र बन्द्रॉमें मुख्य हनूमान्‌ 


आए ॥ ७ ॥ 
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ते रृष्टावस्थित संख्ये हरयः पवनात्मजम्‌ । 
वेगेन महती राजन्संन्यवतन्त सचेदाः ॥ ८॥ 
हे राजन्‌ ! पवनपुत्र हनूमानको बुद्धमं खडा हुआ देखकर चारों ओरसे बन्दर युद्ध करनेके 
लिए वेगसे लौट आए ॥ ८ ॥ 
तलः काव्दो सहानासीत्तलुलो लोमहषणः । 
रासरावणासेन्यानासन्योन्यमाभिधावताम्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले राम और रावणकी सेनाके युद्धका 
भयानक लोमहषक शब्द होने लगा ॥ ९ 
तस्मिन्प्रवृत्ते सङ्ग्रामे घोरे रुधिरकर्दमे । 
धूज्राक्षः कपिसैन्यं तद्‌ द्रावयामास पत्रिभिः ॥ १०॥ 
उस भयानक युद्धम रुधिरका कीचड हो गया । धूम्राक्षने बाणोंसे बन्दरोंकी उस सेनाको भगा 
दया ॥ १०॥ 
लं राक्षसमहासाञसापतन्त सपत्नजित्‌। | 
लरखा प्रांतजय्राह हनसान्पचनात्सजः ॥ ११॥ 
उस रावणके महामंत्रीको युद्धम आते हुए देखकर शत्रुआका नाश करनेवाले पवनपुत्र हनूमानने 
बडे वेगसे जाकर पकड लिया ॥ ११ ॥ 
तयोयुद्धमशूद्धोरं हरिराक्षसचीरयोः । 
जिगीषतोयुधान्योन्यभिन्द्रपक्णादयोरिव ॥ १२॥ 
उस मुख्य राक्षस और मुख्य घन्दरका जयकी इच्छासे ऐसा भयानक युद्ध हुआ, जैसा प्रह्लाद 
और इन्द्रका हुआ था ॥ १२॥ 
गदाभिः परिधेञ्चैच राक्षसो जप्निवान्क्पिम्‌। 
कपिश्च जन्निवान्रक्षः सस्कन्धविरपेद्रेमैः ॥ १३॥ 
राक्षसने गदा ओर परिघादि शस्रसे हनूमानको मारा और इनूमानने शाखायुक्त वृक्षोंसे 
पृग्राक्षको व्याकुल किया ॥ १३॥ 
ततस्तमतिकायेन साश्वं सरथसारथिम्‌ । 
धूम्राक्षमवधीद्धीमान्हन्‌सान्मारुतात्मजः ॥ १४॥ 
इसके पश्चात्‌ पवनपुत्र बुद्धिमान्‌ हनूमानूने भूम्राक्षको रथ सारथी ओर घोडोंके सहित मार 
डाला ॥ १४॥ 


% 
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ततस्तं निहतं दृष्ट्रा धूञ्राक्षं राक्षसोत्तमस्‌ । 

हरयो जातविस्ररूभा जध्लुरभ्येत्य सैनिकान ' ॥ १८॥ 
ाक्षसोत्तम धूम्राक्षको मरा हुआ देखकर हर्षित हुए बन्दरोंने सेनाके अन्य राक्षसोंका बहुत 
नाश किया ॥ १५ ॥ 

ते वध्यमाना बर्लिभिहेरिभिजितकाशिमिः । 
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राक्षसा भमप्नसंकल्पा लङ्कामभ्यपतनभयात्‌ ॥१६॥ 
विजयी वानरोंके मुक्तोंसे पीडित होकर राक्षस भयभीत होकर अपनी आशाओंको त्यागकर 
लड्ढाको चले गये ॥ १६॥ 

तेऽभिपत्य पुरं भझा हतशेषा निशाचराः । 

सब राज्ञे यथावृत्तं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १७॥ 


मरनेसे जो राक्षस बचे थे उन्होने लङ्काम आकर राजा रावणसे सब वृत्तान्त कहा ॥ १७॥ 
श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि । 
धूम्राक्ष च महेष्वासं ससैन्यं वानरर्ष भैः ॥ १८॥ 
रावणने उन राक्ष्सोंके मुंहसे सुना कि युद्धे शरेष्ठ वानरोंने प्रहस्त और महाधनुधारी धूम्राक्षको 
सेना सहित मार दिया हे ॥ १८ ॥ 
खुदीघेमिव निःश्वस्य ससुत्पत्य वरासनात्‌ । 
उवाच कुरुभकणेस्य कर्मकालोऽयमागतः ॥ १९॥ 
यह सुनकर रावणने बहुत लम्बी सांस ली, ओर अपने श्रेष्ठ आसनसे उठकर कहा- यह 
समय कुम्भकर्णके योग्य कमेका प्रा हुआ है ॥ १९ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा विविधैवोदिचेः सुमहार्चंनेः । 
चायानमतिनिद्राळं कुरभकणेमबोधयत्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर बहुत सोनेवाले कुम्भकर्णको अनेक भांतिके बडी आवाजवाले बाजोंसे जगाया ॥२०॥ 
प्रबोध्य महता चैनं यत्नेनागतसाध्वसः । 
स्वस्थमासीनसव्यग्रं विनिद्रं राक्षसाधिपः । 
ततोऽञ्रवीदशाग्रीवः कुरुभकणे महाबलम्‌ ॥ २१॥ 
कठिन परिश्रमसे उसे उठाकर अत्यन्त भयभीत हुए रावणने निद्राको त्यागकर व्याकुलतासे 
रहित होकर स्वस्थ बेठे हुए महाबली कुंभकर्णसे कहा ॥ २१ ॥ 
धन्योऽसि यस्य ते निद्रा कुम्मकर्णयमीहशी । 
य इमं दारुणं कालं न जानीषे महा भयस ॥ २२॥ 
हे कुम्भकर्ण ! तुम धन्य हो, तुम्हारी ऐसी प्रबल निद्रा है, जो तुम इस घोर भयको भी 
नद्दी जानते हो ॥ २२ ॥ 
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एष तीत्वाणेवं रामः सेतुना हरिभिः सह । 
अवभन्येह नः सवोन्करोति कदनं महत्‌ ॥ २३॥ 
राम बन्दरोके सहित पुलके द्वारा समुद्रको तरकर और हम सबका अपमान करके लड़ाहीमें 
घोर उपद्रव कर रहा है ॥ २३॥ 
मया छपहता भायो सीता नामास्य जानकी । 
तां सोक्षयिषुरायालो बद्ध्वा सेतु महार्णवे ` ॥ २४ ॥ 
में जनकनन्दिनी सीता नामकी उसकी ख्रीको चुरा लाया हूं । उसे छुडानेके लिए राम समुद्रपर 
सेतु बांधके लंकामें आया है ॥ २४॥ 
तेन चैव प्रहस्तादिमहान्नः स्वजनो हतः । 
- _ तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वहते शचुकरीन ॥ २५॥ 
ओर हमारे प्यारे प्रहस्तादिककी उसने ही मार डाला है। दे शत्रुनाशक ! अब तुम्हारे सिबाय 
उसको मारनेबाला और कोई नहीं है ॥ २७ ॥ 
स दंशितोऽभिनियोय त्वमद्य बलिनां वर । 
रामादीन्समरे सवा्जहि शच्रूनरिंदम ॥ २६॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ ! तुम कवचादि पहनकर युद्धके लिये जाओ । दे शत्रुओंको दमन करनेवाले ! 
तुम युद्धर्भ रामादि शत्रुओंका नाश करो ॥ २६॥ 
दूषणावरजौ चैव वज्रवेगप्रमाथिनौ । 
तो त्वां वलेन महता सहितावनुयास्यतः ॥ २७॥ 
दूषणके छोटे भाई वञ्रवेग और प्रमाथी बहुतसी सेना लेकर तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसपतिः कुरुभकणे तरस्विनम्‌ । 
संदिदेशेलिकतेव्ये वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसप्रकारसे बलबान्‌ कुम्भकर्णको आज्ञा देकर राक्षसपति रावण बज्वेग 
ओर प्रमाथीको आज्ञा देने गया ॥ २८ ॥ 
तथेत्युक्त्वा लु तौ वीरौ रावणं दूषणानुजौ । 
कुरुअकणे पुरस्कृत्य तूणे नियेयलुः पुरात्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सत्तत्यधिकद्विदाततमो.४६्याय: ॥ २७० ॥ ९३३५" 
द छोटे भाईयोंने राबणकी आज्ञा मानकर और कुम्भकर्णको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
या ॥ २९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ सत्तरवां अध्याय समाप्त ५ २७० ॥ ९३३५ 0 


हे 
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मार्केण्द्रेय उवाच 

ततो विनियोय पुरात्कुम्मकर्णः सहालुगः । 

अपर्यत्कपिसैन्यं तजितकाइयग्रतः स्थितम्‌ ॥ १॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! कुम्भकर्णने अपने सेवकॉके सहित नगरसे बाहर निकलके रट 
मुष्टिबाली बन्द्रॉकी सेनाको आगे खडे देखा ॥ १ ॥ 

तमभ्येत्याछु हरयः परिवार्यः समन्ततः । 

अभ्यघंत्व महाकासैबेहुमिजगलीरुहैः । 

करजेरतुदंत्वान्ये विहाय मथछुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर बन्द्रोने पास आकर उसे चारों ओरसे घेर लिया और बडे बड़े वृक्षोंसे उसे मारना 
आरम्भ किया; नाखूनोंसे अनेक बन्दर निर्भीक होकर उसे काटने लगे ॥ २॥ 

बहुधा युध्यमानास्ते युद्धमागें! छयङ्गसाः । 

नानाप्रहरणै भीमं राक्षसेन्द्रसलाडयन्‌ ॥ ३॥ 
अनेक प्रकारसे बन्द्र उससे युद्ध करने लगे। अनेक प्रकारके श्र और वृक्षोंसे पीटने लगे ॥ ३॥ 

स ताडथमानः प्रहसन्भक्षयासास वानरान । 

पनसं च गवाक्षं च वजञ्रवाट्टं च वानरम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह कुम्भकणे पिटकर हंसा और पनस, गवाक्ष और वंज़्बाहु नामक बन्द्रोंको खा 
गया ॥ ४ ॥ 

तद्ददष्ठा व्यथनं कमे कुम्मकर्णस्थ रक्षसः । 

: उदक्रोशन्परित्रस्तास्तारप्रश्रतयस्तदा ॥ ५॥ 

कुम्भकणेके इस भयानक कमेको देखकर तार बन्दर आदि डरके कारण चिल्लाने लगे ॥ ५ ॥ 

तं तारसुचैः कोरान्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ । 

अभिदुद्राव सुग्रीवः कुरुभकर्णमपेत भीः ॥ ६॥ 
तार आदिक सेनापति बन्द्रोंको डरसे चिल्लाते और भागते इए देखकर निडर सुग्रीव 
कुम्भक्णकी ओरको दौडा ॥ ६॥ 

ततोऽभिपत्य वेगेन कुरुमकर्ण महामनाः । 

चालेन जन्निवान्सू्चि बलेन 'कापिकु्रः ॥७॥ 
कुम्भकर्णके समीप बडे ही वेगसे आकर मनस्वी वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने शालका एक वृक्ष कुम्भ- 


कर्णके सिरभें दे मारा ॥ ७॥ 
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स महात्मा महावेगः कुरभकर्णस्य सूध॑नि । 

विभेद झालं झुआीयो न चेवाव्यथयत्कपिः ॥ ८॥ 
उस महात्मा तथा वेगवान्‌ सुग्रीवने कुम्भकर्णके सिरपर सालबृक्षकों मार उसके दो टुकडे कर 
दिए, तो भी वह कुम्भकणेको व्यथा न पहुंचा सका ॥ ८ ॥ 

ततो विनद्य प्रहसज्यालस्पदोविबाधितः । 

दोभ्यामादाय खुग्रीवं छुस्भकर्णोब्हरडलात्‌ ॥९॥ 
उस शाल दृक्षके लगनेसे कुम्भकणेको पीडा हुई, तत्र बह हंसा और गरजकर कुम्भकणने सुग्रीवको 
अपनी भ्रुजाओमें उठा लिया और उसे जबदेस्ती ले जाने लगा ॥ ९॥ 

हियमाणं तु सुग्रीवं कुम्मकर्णन रक्षसा । 

अवेक्ष्याभ्यद्रवद्वीरः सौमिज्रिभित्ननन्दनः ॥ १०॥ 
राक्षस कुम्भकणे जत्र सुग्रीवको हरकर ले जाने लगा, तब मित्रोंको प्रसन्न करनेवाले सुमित्रा- 
नन्दन वीर लक्ष्मण कुम्भकणेकी ओर चले ॥ १०॥ 

सोऽभिपत्य सहाचेगं रुक्सपुङ्कं सहाचारस्‌ । 
प्राहिणोत्कुर्भकरणाय लक्ष्मणः परचीरहा ॥ ११॥ 
दोडकर शत्रुनाशक लक्ष्मणने पंख लगे हुए वेगवान्‌ बाणोंको कुम्भकर्णके ऊपर छोडा॥ ११॥ 

स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहं च सायकः । 

जगाम दारयन्भूमि रुधिरेण सझुक्षितः ॥ १२॥ 
शन्रुआको नाश करनेवाले लक्ष्मणके बाण कुम्भकणेके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे 
सनकर प्ृथ्त्रीमें घुस गये ॥ १२॥ 

तथा स भिन्नहृदयः ससझुत्सज्य कपीश्वरम्‌ । 

कुरूभकर्णो महेष्वासः प्रणहीतशिलायुधः । 

अभिदुद्राव सोसित्रिसुद्यस्य सहती शिलाम्‌ ॥ १३॥ 
हृदयके भिद जानेसे कुम्भकणेने वानरराज सुग्रीवको छोड दिया। पश्चात्‌ शिला लेकर महाधनुर्घारी 
कुम्भकर्ण उस बडीसी चट्टानको लेकर लक्ष्मणकी ओर आया ॥ १३ ॥ 

तस्याभिद्रवतस्तूणे क्षुराभ्यासाच्छतौ करौ । 

चिच्छेद निरिताग्राभ्यां स बभूव चतुर्भुजः ॥ १४॥ 
उसको हाथ उठाये आता देखकर शीधताके साथ तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मणने उसके हाथको 
काट दिया; तब कुम्भकणे चतुर्थुजी हो गया ॥ १४॥ 
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तानप्यस्य झुज़ान्सवान्पणशहीतदिलायुधान । 

झुरे श्चिच्छेद लघ्वरन्रं सौमित्रिः प्रतिदशीयन्‌ ॥ १५ ॥ 
तब सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने अस्र छोडनेमें अपनी कुशलता दिखाते हुए कुम्भकर्णकी उन 
चट्टानोंकी उठाए हुए उन श्ुजाओंकी बाणोंसे काट डाला ॥ १८ ॥ 

स वभ्ूवातिकायञ्ध बहुपादशिरोखुजः । 

तं ब्रत्मास्त्रण सौमित्रिदेदाहाद्रिचयोपम््स्‌ ॥ १६॥ 
तव कुम्भकणे अनेक पेर और अनेक हथवाला तथा विशाल शरीरवाला हो गया; तब लक्ष्मणने 
उस पवेतसमूहके विशाल शरीरको जह्माखसे काट डाला ॥ १६ ॥ 

स पयात महावीयों दिव्यास्त्राभिहतो रणे । 

सहारानिविनिदेरधः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ १७॥ 
दिव्य अस्त्रके लगनेसे महाबलवान्‌ कुम्भकर्ण रणभूमिमें ऐसे गिर गया, जैसे बिजलीके 
रगनेसे शाखा सहित वृक्ष गिर पडता है ॥ १७॥ 

तं दृष्ट्या दृच्संकादां कुमूमकणे तरास्विनस्‌ । 

गतारुं पतितं भूमी राक्षसाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १८॥ 
वृत्रासुरके समान बलवान्‌ कुम्भकणेको पृथ्वीम मरा हुआ देखकर राक्षस भयसे इधर उधर 
भागने लगे ॥ १८ ॥ 

तथा तान्द्रवतो योधान्दष्ट्रा तौ दूषणानुजौ । 

अवस्थाप्याथ सौमित्रि संकुद्धावभ्यधावताम्‌ ॥ १९॥ 
राक्षस योद्धाओको इधर उधर भागते देखकर दूषणके दोनों भाइयोंने उन्हें रोका और वे क्रोध 
करते हुए लक्ष्मणकी ओर दौडे ॥ १९ ॥ 

तावाद्रवन्तौ संक्रद्धौ वज्रवेगप्रमाथिनौ । 

प्रतिजग्राह सौमित्रिविनद्योभौ पतत्रिभिः ॥ २० ॥ 
इन दोनों वज्रबेग ओर प्रमाथीको क्रोधसे भरे और संमुख आये देखकर सुमित्रापुत्र लक्ष्मणने 
गरजकर बाणोसे मारा ॥ २० ॥ 

ततः खुतुछुलं युद्धभमभवल्लोमहषेणम्‌ । 

दूषणानुजयोः पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ २१॥ 
हे युधिषिर ! ! तब बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणका और दूषणके भाइयोंका रोवोंको खडे करनेवाला भया- 
नक युद्ध छुआ ॥ २१ ॥ 
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सहता कारवर्षेण राक्षसौ सोऽभ्यवषेत । 

तो चापि वीरौ संकुद्धाबुभौ तौ समवर्षताम्‌ ॥ २२॥ 
लक्ष्मणने बाणोंकी वषोसे उन्हें छा लिया, और दोनों वीरोंने भी लक्ष्मणके ऊपर बहुत बाणोंकी 
बषी की ॥ २२ ॥ 

छुह्टतेमेयस भवद्कञ्रवेगप्रमाथिनोः । 

सौमिचरेश्च महाबाहोः संप्रहारः सुदारुणः ॥ २३॥ ` 
इस रीतिसे एक मुहू्ततक बज्बेग और प्रमाथीके सङ्ग महाबाहु लक्ष्मणका भयानक युद्ध होता 
रहा ॥ २३ ॥ 

अथाद्रिश्शङ्गमादाय हनूमान्मारुतात्मजः । 

अभिद्र्त्याददे प्राणान्वञ्रवेगस्य रक्षसः ॥ २४॥ 


इसके पश्चात्‌ पवेतके शिखरको लेकर पवनपुत्र हनूमानूने वजरवेगके प्राणका नाश कर दिया ॥२४॥ 


नीलश्च महता ग्राव्णा दूषणावरजं हरिः। 

परसाथिनमभिद्र्त्य प्रममाथ महाबलः ॥ २५ ॥ 
महाबलशाली वानर नील भी एक बडी चट्टान उठाकर वेगसे दौडा और उसने दूषणके 
छोटे भाई प्रमाथीको मार डाला ॥ २५ ॥ 


ततः प्रावतेत पुनः संग्रामः कडुकोदयः । 


रामरावणसैन्यानासन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ २६॥ 

इसके अनन्तर एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए राम और रावणकी सेनाका परस्पर भयानक 

युद्ध होने लगा ॥ २६॥ 
रातको नैक्रेतान्वन्या जघ्लुवेन्यांश्च नेक्रेताः । 
ने5तास्तत्र वध्यन्ते प्रायशो न तु वानराः ॥ २७॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकसप्तत्यधिकछ्विशततमो.5ध्यायः ॥ २७१॥ ९३६९ ७ 


बन्द्र सहस्रों राक्षसोको ओर राक्षस सद्दस्नों बन्दरोंको मारने लगे । परन्तु दी अधिक राक्षस 
मरे, बन्दर नहीं ॥ २७ ॥ 





॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७१ ॥ ९३६२ ॥ 


१७८ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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° २७०२ 
मार्कण्डेय डषा'च 
ततः शुत्वा हतं संख्ये कुम्मकण सहानुगम्‌ । 


प्रहस्त च मह्ष्वास धूम्राक्ष चातितेजसस्‌ ॥ १॥ 
पुत्रमिन्द्रजितं शारं रावणः प्रत्यभाषत । 
` जहि रामममिचन्न सुग्रीवं च सलक्ष्मणस्‌ ॥ २॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कुम्भकर्ण, प्रहस्त और महा शस्त्रधारी भृम्राक्षको युद्धम 
मरा हुआ सुनकर रावण अपने पुत्र वीर मेघनादसे बोला- हे शत्रुनाशक ! तुम लक्ष्मणके 
सहित राम ओर सुग्रीवको मारो ॥ १-२॥ 
त्वया हि मम सत्पुत्र यको दीप्तसुपार्जितस । 
जित्वा वज़धर संख्ये सहस्राक्षं राचीपतिस्‌ ॥ ३॥ 
हे सुपुत्र ! तुमने इन्द्राणीके स्वामी सहस्र नेत्रवाले वज्रधारी इन्द्रको युद्धमें जीतकर मुझे बहुत 
यश प्रदान किया है ॥ ३ ॥ 
अन्तर्हितः प्रकाशो वा दिव्यैदत्तवरैः कारैः । 
जहि दाकनसमित्रत्र मम ₹ारस्त्रश्जतां वर ॥ ४॥ 
हे शस्त्रघारियोमे श्रेष्ठ ! हे शत्रुनाशक ! वरदानके रूपमें दिए गए गुप्त और प्रकट दिव्य 
श्रोसे मेरे शत्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 
रामलक्ष्मणसरुग्रीवाः शारस्परो न तेऽनघ । 
समथो? प्रतिसंसोढुं कुतस्तदनुयायिनः ॥&॥ 
हे पापरहित! राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणोंको नहीं सह सकते । तब उनके सेवक 
केसे सह सकेंगे ? ॥ ५ ॥ 
अकृता या प्रहस्तेन ङुरूभकर्णेन चानघ । 
खरस्यापाचितिः संख्ये तां गच्छस्व महासुज ॥ ६ ॥ 
अनघ ! जिस कार्यको कुम्भकर्ण और प्रहस्त नहीं कर सके, उसे तुम करो। हे | 
युद्धमें जाकर तुम खरका बदला लो ॥ ६ ॥ 
त्वमद्य निशितैषोणैहेत्वा दाचून्ससैनिकान । 
प्रतिनन्दय माँ पुत्र परा बदध्वेव वासवम्‌ ॥७॥ 
है महाभुज ! तुम आज ही तक्ष्ण वाणोसे सेनाके सहित शत्रुओको मारकर मुझे ऐसा आनन्द 
दो जैसे पहिले इन्द्रको जीतकर दिया था ॥ ७॥ 
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इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथमास्थाय दंशितः । 
प्रययाचविन्द्रजि द्राजंस्तूणेमायोधनं प्रति ॥८॥ 
इन्द्रको जीतनेवाले भेघनादने कहा “ बहुत अच्छा ' ऐसा ही करूंगा, यह कहकर वह कवच 
पहनकर रथम बेठकर युद्धभूमिकी तरफ चल पडा ॥ ८ ॥ 
तत्र विश्राव्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुङ्गवः 
आइवयामास समरे लक्षमणं शुभलक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
तब समरभूमि जाकर भेघनादने अपने नामको स्पष्ट रीतिसे सुनाके शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणको 
युद्धके स्थलपर ललकारा ॥ ९ ॥ 
ते लक्ष्मणो5प्यभ्यधावत्प्रगद्य सदारं धनुः । 
आसयस्तलघाषण सहः क्षुद्रसमग यथा ॥१०॥ 
कमण भी बाण सहित धनुषको लेकर धनुषकी रङ्कारसे लोगोंको डराते हुए ऐसे चले जैसे 
सिंह छोटे हारिणोंपर दोडता हे ॥ १० ॥ 
तयोः समभवद्युद्धं सुमहज्जयगद्धिनोः । 
व्यास्त्रविदुषोस्तीव्र मन्योन्यरपर्धिनोस्तदा ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! जयकी इच्छा करनेवाले दिव्य अस्त्राके जाननेवाले ओर परस्पर स्पधो करनेवाले 
लक्ष्मण और भेघनादका भयानक युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 
रावाणिस्तु यदा नेनं विशेषयति सायकैः । 
ततो गुरुतरं यत्नमातिष्ठडलिना वरः ॥ १२॥ 
जब रावणका पुत्र बाणोंसे पार न पा सका, तब बलवानोंमे श्रेष्ठ मेघनादने बडा यत्न करके 
लक्ष्मणके ऊपर तोमर छोडे ॥ १२॥ 
तत एनं महावेगैरदेयामास तोमरैः । 
तानागतान्स चिच्छेद सौमित्रिनिशितैः शरेः । 
ते निकृत्ताः रारैस्तीक्ष्णैन्यपतन्वसरुघातले ॥ १३॥ 
सुमित्रापुत्र लक्ष्मणने तोमरोंको आते हुए देखकर तीक्ष्णाणोंसे काटकर गिरा दिया । लक्ष्मणके 
तीक्ष्णबाणेसि तोमर कटकर परथ्वीमें शिर गये ॥ १३॥ 
तमङ्दा वालिरुतः श्रीमानुद्यम्य पादपम्‌ । 
अभिद्रत्य महावेगस्ताडयामास मूधेनि ॥ १४॥ 
तब वालिपुत्र श्रीमान्‌ अङ्गद एक वृक्ष लेकर मेधनादकी ओर दोडा ओर बडे वेगसे राक्षसके 
सिरम उस वृक्षको दे मारा ॥ १४ ॥ 
$$ 


क 
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तस्येन्द्रजिदसंआन्तः प्रासेनोरसि वीर्यवान्‌ । 

प्हतुमैच्छत्तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः ॥ १५॥ 
बलवान्‌ मेघनाद उससे कुछ भी व्याकुल न हुआ, और प्रास अङ्गदको मारनेके लिए उठाया 
तब लक्ष्मणने उस प्रासको काटकर शिरा दिया ॥ १७ ॥ 

लसभ्यारागतं वीरसङ्कदं रावणात्मजः । 

गदयाताडयत्सव्ये पार्श्वे वानरपुङ्गवस्‌ ॥ १६ ॥ 
तब रावणके पुत्र मेघनादने पासमें आए हुए वानरश्रेष्ठ बीर अंगदकी बाई बगलमे गदा 
मारी ॥ १६॥ 

तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान्वालिनः सुतः । 

ससर्जन्द्रजितः क्रोधाच्छालस्कन्धससित्रजित्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ वालिके पुत्र शत्रुंजय अङ्गदने उस प्रहारको सहकर बडे कोधसे एक वृक्ष मेघनादके 
मारनेको चलाया ॥ १७॥ 

सोऽङ्ूदेन रुषोत्सछो वधायेन्द्रजिलस्तरुः । 

जघानेन्द्रजितः पार्थ र्थं साश्वं ससारथिम्‌ ॥ १८॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! इन्द्राजितके वधके लिए अंगद द्वारा क्रोधपूर्वक चलाए गए उस वृक्षसे 
मेघनादके रथके घोडे ओर सारथी मर गये ॥ १८ ॥ 

ततो हताश्वात्प्रस्कन्द्य रथात्स हतसारथिः । 

तच्रैवान्तदेघे राजन्मायया रावणात्मजः ॥ १९॥ 
तब मारे गए घोडा ओर साराथिवाले रथसे उतरकर रावणका पुत्र मेघनाद मायासे वहीं 
अन्तधोन हो गया ॥ १९ ॥ 

अन्तर्हितं विदित्वा तं घहुमायं च राक्षसम्‌ । 

रामस्तं देशमागरूय तत्सैन्यं पर्यरक्षत ॥ २०॥ 
बहुत माया जाननेवाले मेघनादको अन्तधोन हुआ जानकर राम बहांपर आए और अपनी | 


सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ २० ॥ 


स रामसुद्दिकय दांरैस्ततो दत्तवरैस्तदा । | 1 
विव्याध सवेगात्रेषु लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ २१॥ ज्य 
तब बह राक्षस वरमें पाये हुए बाणोंसे राम ओर लक्ष्मणक्के अभी अंगाको मारने लगा॥ २१॥ __ 
तमहृङ्यं दारेः शरौ माययान्तार्हितं तदा । । 


योधयामासतुरुभो रावार्ण रामलक्ष्मणौ ॥ २२॥ 
राम और लक्ष्मण भी अन्तर्धान इए मेघनादपर बाणोंकी वर्षा करने रगे ॥ २२॥ 
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स रुषा सर्वगात्रेषु तयोः पुरुषर्सिहयोः । 

=्यखजत्सायकान्भूयः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ २३॥ 
मेघनादने बहुत क्रोध करके पुरुपसिंह राम और लक्ष्मणके शरीर सेकडों सहस्रो बाण 
चलाये ॥ २३ ॥ 

तमहङ्यं विचिन्वन्तः ख॒जन्तमनिदा कारान्‌ । 

हरयो विविज्लुव्योम प्रणुद्य महतीः शिलाः ॥ २४॥ 
तव शिला लेकर चन्दर वाण छोडनेबाले उस छिपे हुएको टूंढनेके वास्ते आकाइार्मे चढ 
गये ॥ २४ ॥ 

तांश्च तौ चाप्यरदयः स रारैर्विग्याध राक्षसः । 

स भ्रां ताडयन्वीरो रावाणिमोयया वृतः ॥ २५ ॥ 
छिपे हुए तथा माया करनेवाले मेघनादने उन वानरों और राम-लक्ष्मणपर बाणोंकी वर्षा 
की ॥ २५॥ | ; 

तौ शरेराचितौ वीरो आतरौ रामलक्ष्मणौ । 

पेत्लुगेगनाद्‌ भ्रमिं सूयाचन्द्रमसाविव ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमह/भारते आरण्यकपर्वणि छिसप्तत्यधिकद्विशततमों ऽध्यायः ॥ २७२॥ ९३८८॥ 

मेघनादके बाणोंसे व्याकुळ होकर राम और लक्ष्मण दोनों वीर भाई आकाशसे भूमिपर ऐसे 
गिरे, जैसे ख्यं ओर चन्द्रमा गिरे हों ॥ २६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७२ ॥ ९३८८॥ 


माफकण्डेय उषाच 
ताचुसौ पतितौ दृष्ट्रा भ्रातरावमितौजसो । 
बवन्ध रावणिभेयः दारैदत्तवरैस्तदा ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उन राम्‌. लक्ष्मण दोनों भाइयोंको गिरा हुआ देखकर रावणके पुत्र 
मेघनादंने बरमें पाये हुए शखत्रॉसे उन्हें बांध लिया ॥ १ ॥ 
तो वीरौ शरजालेन बद्धाविन्द्रजिता रणे । 
रेजतुः पुरुषव्याघौ राक्कुन्ताविव पञ्जरे ॥२॥ 
वह दोनों वीर मेघनादके बाणोंके जालसे बंधकर युद्धमें ऐसे शोभायमान इए, जेसे पिञ्जरेमे 
पक्षी ॥ २॥ 
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तो हट्टा पतितौ भूमौ चातकाः सायकैश्चितौ । 
सुग्रीवः कपिभिः साधे परिवार्यं ततः स्थितः ॥ ३॥ 
राम ओर लक्ष्मणको प्रथवीमे गिरा और अनेकों बाणोसे बिंधा हुआ देखकर बन्दरोंके सहित 
सुग्रीव बहांपर आये ओर उनको घेरकर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
खुषेणसैन्दद्विविदेः कुसुदेनाङ्कदेन च । 
हन्‌सन्नीलतारैत्च नलेन च कपीश्वरः ॥४॥ 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, कुमुद, अङ्गद, हनूमान्‌, नील, तार, नल और सुग्रीव सब वहीं 
आ गये ॥ ४ ॥ 
ततस्तं देशामागरूय कृतकर्मा विभीषणः । 
बोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञास्त्रेण प्रबोधितौ ॥ ५ ॥ 
तब उस स्थानपर आकर कारये सिद्ध करनेवाले, विभीषणने प्रज्ञाख्रसे राम लक्ष्मणको सचेत 
किया ॥ ५ ॥ | 
विदाल्यौ चापि सुग्रीवः क्षणेनेभौ चकार तौ । 
विशल्यया महौषध्या दिव्यमन्त्रप्रयुक्तया ॥ ६ ॥ 
ओर सुग्रीवने मन्त्रयुक्त विशल्या नामक औषर्धासे घावरहित किया ॥ ६ ॥ 
तो लब्धसंज्ञौ नृवरौ विदाल्याबुदातिष्ठताम । 
गततन्द्रीक्मौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥ ७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ वे दोनों राम-लक्ष्मण सचेत, घावरहित और बेहोशी और थकाबटसे रहित होकर 
बेठ गये ॥ ७॥ 
ततो विभीषणः पाथ राममिक्ष्वाक्कुनन्दनम्‌ । 
उवाच चिज्वरं दष्ट्वा क्रताञ्जलिरिदं वचः ॥८॥ | 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब विभीषण इक्ष्वाकुबंशी रामको पाडा राहित देखकर हाथ जोडकर 
ऐसे बचन बोले ॥ ८ ॥ | 
अयमरूभो ग्रहीत्वा तु राजराजस्य शासनात्‌ | 
गुच्यकोऽभ्यागतः श्वेताक्त्वत्सकारामारिन्दस ॥९॥ 
दे महाराज ! कुबेरकी आज्ञासे यह गुह्यक जल लेकर श्रेतपर्वतसे आपके पास.आया है ॥ ॥ 
इदमम्भः कुबेरस्ते महाराजः प्रयच्छति । 
अन्तर्हितानां भूतानां दकीनार्थे परंतप ॥१०॥ 
दे शत्रुको दुःख देनेवाले ! यह जल छिपे हुएको दिखानेके लिए कुबेरने आपके लिये भेजा 


हे॥१०॥ य 
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अनेन स्पृष्टनयनो भूतान्यन्तहितान्युत । 

भवान्द्रध्याते यस्मे च भगवानेतत्प्रदास्थाति ॥११॥ 
इस जलसे नेत्रॉको धोते ही छिपे हुए प्राणियोंकी आप देखेंगे, और जिस मनुष्यको आप 
देंगे, वह भी देखेगा ॥ ११ ॥ 

तथेति रामस्तद्वारि प्रतिग्रह्याथ सत्कृतम्‌ । 

चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणश्च महामनाः ॥ १२॥ 
रामने बहुत अच्छा कहकर उस सत्कृत जलको ले लिया और उससे महामनस्वी राम तथा 
लक्ष्मणने अपनी आंखें घोयीं ॥ १२॥ 

सुग्रीवजास्बवन्तौ च हनूमानड्भदस्तथा । 

मन्दांद्वाविदनालाश्व प्रायः एवगसत्तमाः ॥ १३॥ 
उसी प्रकार सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अंगद, मयन्द, द्विविद और नीलने भी अपने नेत्रोंको 
धोया ॥ १३॥ 

तथा समभवच्ापि यदुवाच विभीषणः । 

क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षूष्यासन्युघिषछिर ॥ १४॥ 
आर जेसा कुछ विभीषणने कहा था, वैसा ही हुआ । हे युधिष्टिर ! जो वस्तु नेत्रॉसे नहीं दीख 
सकती, उन्हें वे सब क्षणभरमें देखने लगे॥ १४॥ 

इन्द्रजित्कतकमा तु पित्रे कमे तदात्मनः । 

निवेद्य पुनरागच्छत्त्वरयाजिशिरः प्रति ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेघनाद अपने कार्यको समाप्त करके अपने कमेको पिताके पास कइने 
गया ओर कहकर फिर युद्धमें आया ॥ १५॥ 


तमापतन्तं संक्रुद्धं पुनरेव युयुत्सया । 


अभिदुद्राव सौमित्रिविभीषणमते स्थितः ॥ १६॥ 
उसको युद्धकी इच्छासे क्रोधमें भरकर आता हुआ देखकर लक्ष्मण उसकी ओर विभीषणकौ 
सम्मतिसे दोडे ॥ १६॥ 
अकृताहिकमेवैन जिघांसुजिंतकारिनम्‌। 
शारैजेघान संक्रुद्धः कूतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः ॥ १७॥ 


सन्ध्या वन्दन करनेके पूर्व ही उसको मारनेकी इच्छासे बडे क्रोधसे साथ लक्ष्मणने बाण 
छोडे ॥ १७ ॥ 
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तयोः समभवद्युद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः । 
अतीव चित्रमाश्चये शक्प्रक्मादयोरिव ॥ १८॥ 
है राजन्‌! जीतनेकी इच्छा करनेवाले इन दोनोंका ऐसा विचित्र और आश्चर्यकारक युद्ध हुआ, 
कि जैसे इन्द्र ओर प्रहादका हुआ था ॥ १८॥ 
अविध्यदिन्द्रजित्तीष्ष्णैः सौमित्रिं ममे भेदिभिः । 
सौसित्रित्वानलस्पदौरविध्यद्रावाणि दारे: ॥ १९ ॥- 
रावणके पुत्र मेघनादने अपने ममेभेदी बाणोंसे सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणको व्याकुल किया और 
सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणने अभरिके समान बाणोंसे रावणके पुत्र मेघनादकों मारा ॥ १९॥ 
सौमिचिरारसंस्पशीद्रावाणिः क्रोधसूर्कितः । 
असजल्लक्ष्मणायाछौ दारानाशीविषोपमसान ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणके बार्णोके लगनेसे मेघनादने क्रोधसे भुनकर सर्पके समान आठ बाण लक्ष्मणको 
मारे ॥ २० ॥ 
तस्यासून्पावकस्पर्दीः सौमित्रिः पत्रिभिस्त्रिभिः । 
यथा निरहरद्वीरस्तन्मे निगदतः शरण ॥ २१॥ 
लक्ष्मणने भी तीन बाण मेघनादको मारके उसकी जो गति की, सो तुम मुझसे सुनो ॥२१॥ | 
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहु देहादपातयत्‌ । 

_ द्वितीयेन सनाराचं शजं भूमी न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
एक बाणसे धनुषके सहित उसके हाथ काट दिये, और दूसरे बाणसे बाणयुक्त दूसरा हाथ | 
भी काटकर गिरा दिया ॥ २२ ॥ 

लूतीयेन तु बाणेन एथुधारेण भास्वता । 

जहार सुनसं चारु शिरो ्राजिष्णुङुण्डलस्‌ ॥ २३॥ 
तीक्ष्ण धारवाले तीसरे बाणसे चमकीले कुण्डलोसे युक्त उत्तम नाकवांले सिरकी काट दिया ।२३॥ 

विनिकृत्तसुजस्कन्धं कबन्धं भीमदचीनम्‌ । 

ते हत्वा सूतमप्यस्त्रैजेघान बलिनां वरः ॥ २४॥ 
मेघनादके सिर और श्रुजाओंको काटकर बलवानोंमें श्रेष्ठ लक्ष्मणने स़तको भी तीक्ष्ण शद्नोंसे 
मार डाला ॥ २४ ॥ 

लडूनं प्रवेचायामासुवाजिनस्तं रथं तदा । 

ददशो रावणस्तं च रथं पुत्नविनाकृतम्‌ "रणा का 
तब उस रथको घोडे उङ्कामें ले गये, रावणने उस रथको अपने पुत्रसे खाली देखा ॥२५॥ _ 







Re 
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स पुत्र निहतं दृष्ट्रा आसात्संभ्रान्तलोचनः । 

रावणः शोकमोहातों वैदेहीं हन्तुसुद्यतः ॥ २६ ॥ 
पुत्रको मरा हुआ देखकर रावणका हृदय भयसे व्याकुल हो गया । रावण शोक और मोहसे 
व्याकुल होकर सीताको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ २६॥ 


अशोकवनिकास्थां तां रासददोनलालसास । 

खड्गसादाय दुष्टात्मा जवेनाभिपपात ह ॥ २७॥ 
वह दुष्टात्मा रावण अश्योकवाटिकामें रहनेवाली रामका दर्शन चाहनेवाली सीताको मारनेके 
लिये खड्ग उठाकर चला ॥ ९७ ॥ 


तं दृष्टा तस्य दुवुद्धेराविन्ध्यः पापनिश्चयम्‌ । 

टाम्यामसास संक्ुद्ध श्र्यतां येन हेतुना ॥ २८ ॥ 
क्रुद्ध हुए उस दुबुद्धिको पापकमेमे उसका निश्चय देखकर अविन्ध्य शान्त करनेके लिये ऐसा 
बोला ॥ २८ ॥ 

महाराज्ये स्थितो दीसे न सक्रिय हन्तुमहेसि । 

हतैवैषा यदा स्त्री च घन्‍्धनस्था च ते णहे ॥ २९ ॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! तुम प्रकाशमान राज्यमें स्थित हो; इसलिये ख्रीको मारने योग्य नहीं हो । जव 
खी तुम्हारे बन्धन और गृहमें है, तो वह मरी हुई ही है ॥ २९॥ 


न चेषा देहभेदेन हता स्यादिति मे मतिः । 

जहि भर्तारमेवास्या हते तस्मिन्हता भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
देहके काटनेसे यह नहीं मरेगी ऐसा भेरा बिचार है। इसके पतिको मार डालो, तो यह आप 
ही मर जाएगी ॥ ३०॥ 

न हि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादपि शतकतुः । | 

असकृद्धि त्वया सेन्द्रास्त्रासितास्त्रिदशा युघि ॥ ३१॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! तुम्हारे बलके समान साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं हैं। तुमने अनेक बार युद्धमें इन्द्र- 
सहित देवताओंको व्याकुल किया है ॥ ३१॥ 


एवं बहुवियेवाक्यैरबिन्ध्यो रावणं तदा । 

कुदं संहामयामास जगहे च स तठूचः ॥३२॥ 
इसप्रकार अनेक प्रकारकी बातोसे क्रोधी रावणको अबिन्ध्यने समझाया ओर रावणने भी 
उसके वचनोंको ग्रहण किया ॥ ३२॥ 
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निर्याण स मति कृत्वा निधायासिं क्षपाचरः । 
आज्ञापयासास तदा रथो से कल्प्यतासिलि ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि त्रिसत्तत्यधिकद्शिततमो ऽध्यायः ॥ २७३ ॥ ९४२१ ॥ 


तब रावणने युद्धम चलनेका निश्चय किया, और खन्न धारण करके उसने आज्ञा दी कि “ मेरे 
रथको तेय्यार करो ? ॥ ३३ ॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपवेमें दोसौ तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७३॥ ९४२१ ॥ 


" २७४ : 


मार्कण्डेय उवाच 
लतः कुद्धो दराग्रीवः पिये पुत्रे निपातिते । 
नियेयौ रथमास्थाय हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बडा क्रोध आया। तब 
वह रत्नजटित सोनेके रथपर बैठकर युद्धके लिए चला ॥ १॥ 
संब्रतो राक्षसैघ्रोरीविविधायुधपाणिभिः । 
अभिदुद्राव रामं स पोथयन्हरियूथपान ॥ २॥ 
अनेक प्रकारके शस्त्र लिये घोर राक्षसोंसे घिरा हुआ रावण बन्दरोंके सेनापतियोंसे लडता 
हुआ रामकी ओर चला ॥ २॥ 
तमाद्रवन्तं संक्ुद्ध सैन्दनीलनलाङ्गदाः । 
हनूमाज्जाम्बवां अब ससैन्याः पर्यवारयन्‌ ॥ ३॥ 
उस क्रुद्ध हुए रावणको आते इए देखकर उसे मैन्द, नल, नील, अंगद, हनूमान्‌ ॥ 
जाम्बवानने अपनी सेनासे चारों ओर घेर लिया ॥ ३ ॥ 
ते दशग्रीवसैन्यं तदक्षवानरयूथपाः । 
द्रमैविध्व॑ंसयाअकुदेशग्रीवस्थ पझ्यतः ॥ ४॥ 
इन मुख्य वानर और रीछोंकी सेनाके सेनापतियोंने वृक्षांसे रावणकी सेनाका रावणके सन्मुख 
ही विनाश किया ॥ ४॥ 
ततः स्वसैन्यमालोक्य वध्यमानमरातिभिः । 
मायावी व्यदधान्मायां रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ५ ॥ 
शत्रुओंसे अपनी सेनाका बिनाश होते देखकर राक्षसराज मायावी रावणने माया रची ॥ ५॥ 
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तस्य देहाद्विनिष्क्रान्ताः कातशोऽथ सहस्रदाः । 

राक्षसाः प्रत्यहर्यन्त दारकाक्त्यष्टिपाणयः ॥ ६॥ 
रावणके शरीरसे हाथोंमें बाण, शक्ति, ऋष्टि आदि शास्रोको धारण किए हुए सैकडों सहस्रो 
राक्षस निकलते दीखने लगे ॥ ८ ॥ 

तान्रासो जघिवान्सवोन्दिव्येनास्त्रेण राक्षसान । 

अथ स्ूयोऽपि सायां स व्यदधाद्राक्षसाधिपः ॥ ७॥ 
रामने दिव्य अञ्जोसे उन सब राक्षसोको मारा । तब राक्षसपति रावणने फिर माया रची ॥७॥ 


कूत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत । 

अभिदुद्राव रामं च लक्ष्मणं च दशाननः ॥८॥ 
हे भारत ! उसने सहस्रों राम ओर लक्ष्मण उत्पन्न कर दिये और बह दशानन राम और 
लक्ष्मणकी तरफ दोडा ॥ ८ ॥ 


लतस्ते राममछेन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः । 
आभिपेतुस्तदा राजन्प्रणहीतोचकासुकाः ॥९॥ 
वह मायाके राम ओर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर राम ओर लक्ष्मणको मारनेके वास्ते दौडे ॥९॥ 


ताँ इष्टा राक्षसेन्द्रस्य मायामिकष्वाकुनन्दनः । 

उवाच रामं सौमित्रिर संभ्रान्तो वृहद्गचः ॥ १०॥ 
उन मायाके राक्षसोंको आते हुए देखकर और भ्रम रहित होकर रामसे इक्ष्वाकुनन्द्न सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मण यह गूढ वचन बोले ॥ १०॥ 


जह्ीमान्राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ । 

जघान रासस्तांश्चान्यानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ ॥११॥ 
हे राम ! इन अपने रूपवाले पापी राक्षसोंको मारो । तब रामने अपने समान रूपवाले 
राक्षसाको मारा ॥ ११ ॥ 

ततो हयश्वयुक्तेन रथेनादित्यवचेसा । 

उपतस्थे रणे रामं मातलिः शक्रसारथिः ॥ १२॥ 
इसके अनन्तर इन्द्रका सारथी मातली सर्यके समान प्रकाशमान घोडे जिसमें लगे हुए थे, 
ऐसे एक रथको लेकर युद्धमें रामफे पास आया ॥ १२॥ 

b३ 
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मातालिरुषाच 
अयं हयेश्वयुर्जैञ्रो मघोनः स्यन्दनोत्तझः । 
अनन राकः काऊङुत्स्थ समरे दैत्यदानवान । 
शतशः पुरुषड्याघ रथोदारेण जघ्चिवान्‌ ॥ १३॥ 
मातली बोला- दे काङुत्स्थबंशी राम ! यह उत्तम घोडोंसे युक्त रथ इन्द्रका उत्तम जेत्ररथ है । 
है पुरुषव्याध राम ! इसी श्रेष्ठ रथसे सैकडों और सहसो दैत्य दानर्बोका इन्द्रने युद्धभे नाश 
किया था ॥ १३॥ 
तदनेन नरव्याघ्र मया यत्तेन संयुगे । 
स्यन्दनेन जहि क्षिप्रं रावणं सा चिरं कथाः ॥ १४॥ 
हे पुरुषासेंह ! मुझसे नियंत्रित इस रथपर चढकर रावणको युद्धमें मारिये, बिलम्ब न 
कीजिये ॥ १४॥ 
इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽचाङ्कत मातलेः । 
सायेयं राक्षसस्येति तखुवाच विमीषणः ॥ १७ ॥ 
मातलीके ऐसे वचन सुनकर उस सत्य वचनपर भी “ यह राक्षसकी ही माया होगी ? यह 
सोचकर रामको शंका उत्पन्न हो गई, तब विभीषण उनसे बोला ॥ १५ ॥ 
नेयं माया नरव्याघ रावणस्य दुरात्मनः । 
तदातिष्ठ रथं शीघमिममैन्द्रं सहाव्युते ॥१६॥ 
हे पुरुषासिंह राम ! यह दुरात्मा रावणकी माया नहीं है । इस कारण, हे महातेजस्विन्‌ ! आप 
इन्द्रके प्रकाशयुक्त इस रथपर शीघ्र चढिये ॥ १६ ॥ 
लतः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युकत्वा विभीषणस्‌ । 
रथेनाभिपपाताइु दराग्रीवं रुषान्वितः ॥ १७॥ 
तब राम प्रसन्न होकर विभीषणसे ““ बहुत अच्छा ” कहके रथपर चढे, ओर क्रोधमें भरकर 
राबणकी ओर चले ॥ १७॥ 
हाहाकृतानि भूतानि रावणे समभिद्रते । " 
सिंहनादाः सपटहा दिवि दिव्याच्व नानदन्‌ ॥ १८॥ । 
रावणपर रामके आक्रमण करते ही सब लोग हाहाकार करने टगे । आकाशर्म देवता अनेक । 
भांतिके बाजे बजाने लगे तथा चारों ओर सिंहनाद तथा ढोल आदिकी ध्वनि होने लगी ॥१८॥ 
स रामाय सहाघोरं विससज निशाचरः । या | 


सिन्द्राशनिप्ररूये सेवोद्यतम्‌ | 
झूलमिन्द्राशनिप्ररूय॑ ब्रह्मदण्डस् कि 
तब रावणने इन्द्रके वजके समान तथा त्रह्मदण्डके समान तीक्ष्ण एक महावार व्रिश्र रामकी 
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तच्छूलमन्तरा रामश्विच्छेद निशितैः दारे: । 
_ तद्रृष्टवा दुष्करं कमे रावणं भयमाविशत्‌ ॥ २० ॥ 

रामने उस त्रिशूळको वाचमें ही ्ताक्ष्ण बाणोंसे काटकर गिरा दिया । उस कठिन कर्मको 
देखकर रावणके हृदयमें भय उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ 

ततः कुछः ससजोशु ददाग्रीवः शिताञ्शरान्‌ । 

सह्स्तरायुतचो रामे दास्त्राणि विविधानि च ॥ २१॥ 
तब रावणने क्रुद्ध होकर सहस्रों तीक्ष्ण वाण और अनेक भांतिके शस्र रामके ऊपर 
चलाये ॥ २१ ॥ 

ततो शुझुण्डीः दालांत्व सुसलानि परश्वधान्‌ । 
.. _ शक्तीश्च विविधाकाराः झातन्नीश्च शितक्षुराः ॥ २२॥ 
ऐसे हो अनेक प्रकारकी बन्दूर्के, शूल, सूसल, शक्ति, तीक्ष्ण छुरे रावण छोडने लगा ॥२२॥ 

ता सायां विळृतां दृष्ट्या दशग्रीवस्य रक्षसः । 

भयात्प्रदुद्रवः सर्वे वानराः सवतोदिशाम्‌ ॥ २३॥ 
राक्षस रावणकी उस भयंकर मायाको देखकर वन्दर भयभीत होकर दसों दिशाओंमें भागने 
लगे ॥ २३ ॥ 

ततः सुपत्रं खुछुखं हेमपुङ्कं चारोत्तमम्‌ । 

लूणादादाय काङुत्स्थो ब्रह्मास्त्रेण युयोज ह ॥ २४॥ 
तव रामने उत्तम पंख लगे हुए, तीक्ष्ण फालवाले सोनेसे आभूषित एक श्रेष्ठ वाणको तरकससे 
निकालकर ब्र्मा्नसे युक्त किया ॥ २४ ॥ 

तं बाणवर्ये रामेण त्रह्मासत्रेणाभिमन्तितम्‌ | 

जहृषुर्देवगन्धर्वा दृष्टवा शक्रपुरोगमाः गारवा 
रामके द्वारा उस श्रेष्ठ बाणको ब्रह्माख़से अनुमंत्रित हुआ देखकर इन्द्र आदि देव और गंधर्व 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 

अल्पावशेषमायुश्च ततो5मन्यन्त रक्षसः । 

त्मा स्ञ्रो दीरणाच्छोरदेवगन्धर्वर्किनराः ॥ २६॥ 
त्रझ्ात्रको चढाते देखकर देव, गंधव और किन्नरोंने समझा कि रावणकी थोडी ही आयु शेष 
रह गई है ॥ २६ ॥ 

ततः ससे तं रामः दारमप्रातिमौजसम्‌ । 

रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ २७॥ 
तव रामने रावणके नाश करनेवाले तथा जिसका तेज अप्रतिम हे और जो ब्रह्मदण्डके समान 
भयानक है, ऐसे वाणको छोड़ा ॥ २७॥ 
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स तेन राक्षसश्वेछः सरथः साश्वसारथिः । 

प्रजज्वाल महाज्वालेनाञ्चिनाभिपरिष्कलः ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस बाणसे बह राक्षसश्रेष्ठ रावण बडी बडी ज्वालाओंवाली अग्निसे 
घिरकर घोडे और रथके सहित जल मरा ॥ २८ ॥ 

ततः प्रहृष्टास्त्रिदशाः सगन्धर्वाः सचारणाः । 

निहतं रावणं दृष्ट्वा रामेणाक्षिष्टकर्मणा ॥ २९ ॥ 
तब कठिन कामोंको भी सरलतासे करनेवाले रामके दवारा रावणको मरा हुआ देखके गन्धर्ष 
और चारणोंके सहित देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 

तत्यजुस्त महाभागं पञ्च भूतानि रावणम्‌ । 

अंशितः सवेलोकेषु स हि ब्रह्मासत्रतेजसा ॥ ३०॥ 
उस महाभाग्यशाली रावणको पश्चतस्वोंने त्याग दिया । ब्रह्मा्नके तेजसे भस्म होकर बह 
रावण सब लोकॉसे भ्रष्ट हो गया ॥ ३०॥ 

रारीरधातवो छस्य साँस रुधिरभेव च । 

नेङुब्रेत्मारञ्रनिदेरधा न च भस्माप्यरद्यत ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चतुश्सप्तत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७४॥ ९४५२॥ 

रावणके शरीरकी धातु, मांस ओर रूधिर त्रह्माख्रसे ऐसे जले कि कही उनकी भस्म भी न 
मिली ॥ ३१ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७४॥ ९४५२॥ 


२ : 
मार्कण्डेय उपाच 

स हत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्र सुर ह्विषस्‌ । 

बभूव हृष्ट! सखुहृद्रामः सौमित्रिणा सह ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! श्री रामचन्द्र देवोंके शत्रु क्षुद्र राक्षसराज रावणको मारकर लक्ष्मण 
और अपने मित्रोंके सहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 

ततो हते दशग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 

आञीभिजेययुक्ताभिरानर्चुस्तं महाख्ुजम्‌ ॥२॥ | 
रावणके मारनेपर देवता और ऋषियोंने जयकारयुक्त आशीवोदसे महाबाहु रामकी स्तुति | 
की ॥ २॥ 







इ” 
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रामं कमलपचाक्षं तुष्टवुः सवेदेवताः 

गन्धाः पुष्पवषश्च वारिभत्वच जिद्शालया: ॥ ३॥ 
कमलनयन रासपर सब देवता और गन्धव फूलाकी वपो और स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 

पूजयित्वा यथा रामं ्तिजण्सुर्यथागतस्‌ । 

तन्महोत्सवसंकाचामासीदाकारसच्युत ॥४॥ 
रामकी यथायोग्य पूजा करके सब देवता अपने अपने स्थानको चले गये । हे अच्युत 
युधिष्ठिर ! उस समयके उत्सवसे आकाश परिपूर्ण हो गया ॥ ४ ॥ 

ततो हत्वा दझाय्रीवं लङ्कां रामो सहायकाः । 

विभीषणाय प्रददौ प्रश्रः परपुरंजयः ॥ ५ ॥ 
न नगरको जीतनेवाले महायशस्वी प्रश्न रामने रावणको मारनेके पश्चात्‌ लङ्का विभीषणको 

॥ 

लतः सीतां पुरस्कृत्य विःभीषणपुरस्कृताम । 

अविन्ध्यो नास सुप्रज्ञो वृद्धामात्यो विनिर्ययौ ॥ ६॥ 
इसके पश्चात्‌ विभीषणसे पूजित सीताको आगे करके अविन्ध्य नामक बुद्धिमान्‌ बूढा मन्त्री 
लङ्कासे बाहर निकला ॥ ६॥ 

उवाच च महात्मानं काकुत्स्थं दैन्यमास्थितम्‌ । 

प्रतीच्छ देवीं सद्वृत्तां महात्मञ्जानकीमिति ॥ ७॥ 
रामके पास आके, दीन होके काङुत्स्थबंशी रामसे बोला- हे महात्मन्‌ ! इस सचरित्रवाली 
देवी जानकीको ग्रहण कीजिये ॥ ७॥ 

एलच्छ्रुत्वा वचस्तस्मादवतीये रथोत्तमात्‌ । 

घाष्पेणापिहितां सीतां ददर्दोक्ष्वाकुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
इक्ष्याकुनन्दन रामने उसके ऐसे वचन सुनकर रथसे उतरकर आंसुओंसे भरे नेत्रवाली 
जानकीको देखा ॥ ८ ॥ 

तां दृष्टवा चारुसवोड़ीं यानस्थां शोककरशिताम्‌। 

मलोपचितसर्वाङ्गी जटिलां कृष्णवाससम्‌ ॥९॥ 
शोकसे व्याकुल हुई मलिन अङ्ग और बख्नवाली, जटा बांधे हुए रथमें बैठी उस सुन्दरी 
जानकीको देखकर परपुरुषके स्पर्शसे हुईं सीताकी अपवित्रताकी शंका करके राम बोले ॥९॥ 

उवाच रामो वैदेहीं परामरीविशाङ्कितः । 

गच्छ वैदेहि झुक्ता त्वं यत्काये तन्मया कुतम्‌ ॥ १०॥ 
हे वैदेही ! जो मेरे करने योग्य कार्य था उसे मैंने किया । हे सीते ! अब तुम स्वतंत्र 
हो, जहां जाना चाहो, वहां चली जाओ ॥ १० ॥ | 
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सामासाद्य पति भद्रे न त्वं राक्षसवेइसानि । 

जरां बजेथा इति मे निहतोऽसौ निशाचरः ॥११॥ 
हे भद्रे ! सुझ पतिको पाकर तुम कहीं राक्षसके घरमें ही बूढी न हो जाओ, ऐसा विचारकर ही 
इस रावणको भ॑ने मारा हे॥ ११॥ 

कथं च्यस्मद्विधो जातु जानन्धर्मविनिश्चथम्‌ । 

परहस्तगतां नारीं सुद्दतमापि धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
मुझ जैसा मनुष्य धर्मको जानकर पराये हाथमें गई हुई स्लीकों एक सुद्ृत्तभर भी अपने 
पास केसे रख सकता है? ॥ १२॥ 

सुद्ृत्तामसुबृत्तां वाप्यहं त्वामद्य मैथिलि । 

नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढं हवियेथा ॥१३॥ 

मिथिलेशपुत्री ! चाहे तुम अच्छे चरित्रवाली हो, चाहे बुरे चरित्रत्राली हो, में अब तुम्हारा 

उपभोग उसी तरह नहीं कर सकता, जिसम्रकार कुत्तेकी चाटी हुईं खीरका कोई उपभोग 
नहीं करता ॥ १३॥ 


ततः सा सह॑सा बाला तच्छ्रुत्वा दारुणं वचः ! 

पपात देवी व्यथिता निकृत्ता कदली यथा ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! इस कठोर वचनको सुनकर बहुत दुःखी होकर सीता कटे हुए केलेके बृ्षके 
समान एथ्वीपर गिर पडी ॥ १४॥ 

यो त्यस्या हषेसंसूतो सुखरागस्तदाभवत्‌ | 

क्षणेन स पुनभ्रंछो निःश्वासादिव दपणे ॥ १ ॥ | 
सीताके सुखका जो वर्ण राम मिलनरूप आनन्दके कारण चमकीला हो गया था, वह क्षणभर 
ऐसा मलिन हो गया जैसे दर्पण निःश्वाससे ॥ १६ ॥ 

नतस्ते हरयः सर्वे तच्छ्रुत्वा राम भआाषितस्‌ । 

राताखुकल्पा निश्चेष्टा बभूबुः सहलक्ष्मणाः ॥ १६॥ ड 
रामके ऐसे वचन सुनकर सब बन्दर लक्ष्मणके सहित मरे हुएके समान निश्चेष्ट हो _ 
गये ॥ १६ | 

ततो देवो विज्ञुद्धात्मा विमानेन चतुझुंखः। 

पितामहो जगत्स्रष्टा दरीयामास राघवम्‌ ॥ १७॥ 
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दाक्रश्ाप्रिश्व वायुश्च यसो वरुण एव च । 


यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ॥ १८॥ 
राजा दझारथश्चैव दिऽ्यभार्वरसूतिमान्‌ । 
विसानेन सहाहँण हंसयुक्तेन आस्वता ॥ १९॥ 


इन्द्र, अशनि, वाणु, यम और वरुण, कुबेर, निमेल सप्तं ऋषि तथा दिव्य प्रकाशयुक्त राजा 
दशरथ हंसयुक्त बहुमूल्य विमानपर बैठे हुए आकाशमें दीख पडे ॥ १८-१९ ॥ 
ततोऽन्तर्क्तिं तत्सवे देवगन्धवेसंकुलम । 
झुझु मे तारकाचित्रं शारदीय नभस्तलम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय देवता और गन्धर्बोसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान पडता था, जैसा शरदू ऋतुमें 
ताराओंसे भरा हुआ अन्तरिक्ष ॥ २०॥ 
तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यशस्विनी । 


उवाच वाक्य कल्याणी रामं एथुलवक्षसम्‌ ॥२१॥ 
तव यशस्विनी कल्याणी सीताने सबके बीचमें खडे होकर चोडी छातीवाले रामसे यह वाक्य 
कहा ॥ ९१ ॥ 

राजपुत्र न ते कोपं करोमि विदिता हि मे । 

गतिः स्त्रीणां नराणां च ऽणु चेदं वचो मम ॥ २२॥ 


हे राजपुत्र ! मेरा आप पर किसी भी तरहका क्रोध नहीं है । खत्री और पुरुषोंकी जो गति है, 
चह मुझे विदित ही हे । अतः आप मेरी इस बातको सुने ॥ २२॥ 
अन्तश्चरति भूतानां मातरिश्वा सदागतिः । 
स से विमुञ्चतु प्राणान्यदि पापं चराम््यहस्‌ ॥२३॥ 
हमेशा बहनेवाले ये वायु देवता प्राणियोंके अंतःकरणमें भी विचरते रहते हैं । यदि मेंने पाप 
किया हो तो बही मेरे प्राणोंका नाश कर दें ॥ २३ ॥ 
अञ्निरापस्तथाकारं एथिवी वायुरेव च । 
विश्ुश्चन्तु मम प्राणान्यादि पापं चरास्यहस्‌ ॥ २४॥ 
अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु मेरे प्राणोंका नाश करें, यदि मैंने पाप किया हो ॥२४॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्सवी विश्रावयन्दिदाः । 
पुण्या संहषेणी तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २५॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब उन महात्मा वानरोंको आनन्द देनेवाली पवित्र आकाशवाणी हुई। वह आकाश 
वाणी सभी दिशाओंमें सुनाई पडी ॥ २५॥ 


१८० ( स. मा. णारण्यक. ) 
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वायुरुषाच 
भो भो राघव सत्यं वै वायुरस्मि सदागतिः । 
अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह भार्यया ॥ २६ ॥ 
वायु बोले- हे रघुनन्दन! में सदा चलनेवाला वायु हं । मैं सत्य कहता हूं, कि तुम सीताको 
अपनी स्री बनाओ, यह निष्पाप है ॥ २६ ॥ 
भाग्नरुषाच 
अहमन्तःशारीरस्थो भूतानां रघुनन्दन । 
सुसू्ममापि काङुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २७॥ 
अग्नि बोले- हे रघुनन्दन ! में सब प्राणियोके भीतर रहता हूं । हे काकुत्स्थ ! जनकनन्दिनीने 
जरा भी अपराध नहीं किया है ॥ २७॥ 
परुण उपाच 
रसा चै मत्प्रसूता हि भूतदेहेषु राघव । 
अहं वै त्वां प्रत्रचीमि मैथिली प्रतिणद्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वरुण बोले- हे राम ! सब प्राणियोंके शरीरमें रस मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है । मैं आपसे 
कहता हूँ कि आप जानकीको स्वीकार करें ॥ २८॥ 


ब्रह्मोवाच 

पुत्र नेतदिहाश्चय त्वयि राजषिंधर्मिणि । 

साधो सद्व्वत्तमार्गस्थे शृणु चेदं वचो मस ॥ २९॥ 
ब्रह्मा बोले- हे साधु ! हे पुत्र ! तुम राजऋषिके धर्ममें वर्तमान हो तथा तुम सञ्चारि्यके मार्ग- 
पर चळनेवाले हो, इसलिए तुमने यह कुछ आश्रयंकी बात नहीं कही । तथापि तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९॥ | 

ठाचुरेष त्वया वीर देवगन्धवभोगिनाम्‌ । 

यक्षाणां दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥ ३०॥ 
हे वीर ! तुमने देव, दानव, गन्धव, सपे, यक्ष और महर्षियोंके शत्रुको मारा ॥ ३०॥ 

अवध्यः सवभूतानां मत्प्रसादात्पुरा भवत्‌ । 

कस्माचित्कारणात्पापः कंचित्काल छुपेक्षितः ॥ ३१॥ 
रावण मेरे ही वरदानसे पहिले सब ग्राणियोंके द्वारा मारनेफे अयोग्य हो गया था । कुछ 4 
तक वह पापी किसी कारणसे बचा रहा ॥ ३१॥ 
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वधार्थमात्मनस्तेन हृता सीता दुरात्मना । 

नलकूबरशापेन रक्षा चास्याः कृता मया ॥ ३२॥ 
फिर अपने ही नाशके लिए उस दुष्टने सीताको चुराया । तब नलकूबरके शापके द्वारा मैंने 
सीताकी रक्षा की ॥ ३२॥ 


यदि च्यकामामासेवेस्स्त्रियमन्यामापि श्रवम्‌ । 

कालधास्य फलेद्देह इत्युक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३॥ 
रावणको यह शाप था कि यदि बह किसी दूसरेकी ख्रीको उस स्रीकी इच्छाके विरुद्ध भोगेगा 
तो उसके सिरके सौ टुकडे हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 


नात्र शाङ्का त्वया काया प्रतीच्छेमां महाद्यते । 

कूलं त्वया महत्काये देवानाममरप्रभ ॥ ३४॥ 
हे देवतुल्य राम ! तुमको इसमें कुछ भी शङ्का न करनी चाहिये; अब सीताको ग्रहण करो। 
हे महातेजास्विन्‌ ! तुमने देवोंका रावण बघरूप एक बडा भारी काम किया है ॥ ३४॥ 


दशरश उद्याच 
प्रीलोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दरारथोऽस्मि ते । 
अनुजानामि राज्यं च प्रशाधि पुरुषोत्तम ॥ ३८ ॥ 
दशरथ बोले- हे पत्र! में पिता है, तुमसे में हू 
दशरथ बोले- हे पुत्र! भ॑ तुम्हारा पिता दशरथ हूं, तुमसे में बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 
हो । हे पुरुषोत्तम ! में तुम्हें राज्य लेनेकी अनुमति देता हूं, तुम राज्यपर शासन करो ॥३५॥ 


राम उषाच 
अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम । 
गसिष्यामि पुरी रस्यामयोध्यां दासनात्तव ॥ ३६॥ 
राम बोले- हे राजेन्द्र ! यदि आप मेरे पिता हे, तो में आपको प्रणाम करता हूँ । आपकी 
आज्ञासे भ मनोहर अयोध्या नगरीको जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 


माफण्डग उषाच 
तझुवाच पिता सूयः प्रहृष्टो मनुजाधिप । 
गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वं राम रक्तान्तलोचन ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा दशरथ फिर प्रसन्न होकर रामसे बोले- हे लाल 
नेत्रवाले राम ! कि तुम अयोध्याको जाओ और शासन करो ॥ ३७॥ 
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ततो देवान्नसस्कृत्य खुह्ाङ्विरस्रिनान्दितः । 
सहेन्द्र इव पौलोस्या आर्यया स समेयिवान्‌ ॥ ३८॥ 
` तब देवताओंको नमस्कार करके मित्रोसे अभिनन्दित होकर रामने सीताको ऐसे ग्रहण किया, 
जैसे इन्द्रने शचीको ग्रहण किया था ॥ ३८॥ 
ततो वरं ददौ तस्मै अविन्ध्याय परंतपः । 
त्रिजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीस ॥ ३९॥ 
तब शत्रुके जीतनेवाले रामने अविन्ध्यको वरदान दिया, और त्रिजटा राक्षसीको भी धन और 
मानसे प्रसन्न किया ॥ ३९ ॥ 
तसुवाच ततो ब्रह्मा देवैः चाक्रसुखै्चतः । 
कोसल्यामातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानि कान ॥ ४०॥ 
तब इन्द्रादि देवताऑके सहित ब्रह्मा रामसे बोले- हे कौसल्यानन्दन ! आज तुम्हें कौन 
कौनसे अभीष्ट वर दूं १॥ ४० ॥ 
वन्रे रामः स्थितिं धम दाञ्जभिश्चापराजयम्‌ । 
° राक्षसैरनिहतानां च वानराणां सस्ुङ्गवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रामने धममें स्थिति और शत्रुओंसे अजेयता मांगी तथा राक्षसोंसे मारे गए बन्द्रोका जीवन 
भी मांगा ॥ ४१॥ 
ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा । 
ससुत्तस्थुमेहाराज वानरा लव्धचेतसः ॥ ४२॥ 
ब्रह्माने कहा- ऐसा ही हो । तब, हे महाराज ! त्रह्माके ऐसे वचन कहते ही संब बन्दर 
चैतन्य होकर खडे हो गये ॥ ४२॥ 
सीता चापि महाभागा वरं हनुमते ददौ । 
रामकीत्या समं पुत्र जीवितं ते आविष्याति ॥ ३३॥ 
तत्र महाभाग्यवती सीताने हनुमानको यह वरदान दिया- हे पुत्र ! जबतक रामका यश 
जगतमें रहे, तबतक तुम जीते रहो ॥ ४३॥ 
दिव्यास्त्वा्पभोगाश्च मत्प्रसादकूताः सदा । 
उपस्थास्यन्ति हबुमन्निति स्म हरिलोचन ॥ ४४ ॥ 
है हरिलोचन हनुमन्‌ ! मेरी कृपासे तुमको सदा दिव्य भोग प्राप्त होंगे ॥ ४४ ॥ 
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तलस्ते प्रेक्षमाणानां तेषामछिष्टकमंणाम | 


अन्तधोनं ययुर्देवाः सर्वे शाक्रपुरोगमाः ॥ ४५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कठोर कमे भी सरलतासे करनेवाले बन्द्रोंके सन्मुख इन्द्रादि देवता अन्तर्धान 
हो गये ॥ ४५ ॥ 
इृष्ठा तु रामं जानक्या समेत राऋसाराथिः । 
उवाच परसप्रीतः खुहन्मध्य इदं वचः ॥ ४६ ॥ 


इन्ट्रका सारथी सातलि रामको जानकीके साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और मित्रोंके बीचमें 
हं बचन बोला ॥ ४६॥ 
देवगन्धवेयक्षाणां सालुषासुरभोगिनाम । 
अपनीतं त्वया दुःखमिदं सत्यपराकम ॥ ४७॥ 
हे सत्यपराक्रम ! देव, गन्धव, यक्ष, मनुष्य और सर्पाका यह दुःख तुमने दूर किया ॥४७॥ 


सदेवाखुरगन्धवा यक्षराक्षसपन्नगाः । 


कथयिव्यन्ति लोकस्त्वां यावद्‌ स्ूमिधेरिष्यति ॥ ४८॥ 
जबतक पृथ्बी रहेगी, तबतक देव, असुर, यक्ष, गन्धव और राक्षसोके सहित सब लोग तुम्हारा 
यश गार्येगे ॥ ४८॥ 

इत्येवष्लुक्त्वाबुज्ञाप्य रामं शास्त्रक्तां वरम्‌ | 

संपूज्यापाक्रमत्तेन रथेनादित्यवचेसा ॥ ४९॥ 


ऐसा कहकर और शख्नधारियोमें श्रेष्ठ रामकी आज्ञा लेकर ख्रयेके समान प्रकाशयुक्त रथपर 
चढ़कर माताले चला गया ॥ ४९॥ 
ततः सीतां पुरस्क्रत्य रामः सौमित्रिणा सह । 
झुद्रीवधस्ुलैद™ैय सहितः सवेवानरैः ॥ ५० ॥ 
उसके पश्चात्‌ सीता और लक्ष्मणको सङ्ग लेकर सुग्रीवादिक बन्दरांके सहित राम चले ॥&०॥ 
विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः । 


संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम्‌ . ॥५१॥ 
पुष्पकेण विमानेन खेचरेण विराजता । 
कामगेन यथा सुख्यैरमात्यैः संवृतो वशी ॥ ५२॥ 


ठंकामें रक्षाकी व्यवस्था करके विभीषणको आगे करके अन्य मुख्यमंत्रियोंसे घिरकर जितेन्द्रिय 
राम आकाशमें इच्छानुसार उडनेवाले पुष्पक बिमानसे उसी पुलके ऊपरसे मकरालय समुद्रको 
पार कर गए ॥ ५१-५२ ॥ 
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ततस्तीरे सखुद्रस्थ यत्र शिङ्ये स पार्थिवः । 

तत्रैवोचास धर्मात्मा सहितः सवेवानरेः ॥ ५३ ॥ 
इसके बाद धर्मात्मा राजा राम उस समुद्रके किनारे जहां पहिले रहे थे, वहां कुछ काल ठहरे ॥ ० ३॥ 

अथैनान्राघवः काले समानीयाशिपूज्य च । 

विसजयामास तदा रत्नैः संतोष्य सरवेझाः ॥ ७४ ॥ 
समयानुसार बन्दर, रीछ और लंगूरॉकी यथायोग्य पूजा करके ओर उन्हें रत्नोंसे सन्तुष्ट 
करके उन लोगोंकी विदा किया ॥ ५४ ॥ 


गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छर्क्षेषु तेषु च । 


सुग्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत्‌ ॥ ०८ ॥ 
विभीषणेनानुगतः रुग्रीवसहितस्तदा । 
पुषपक्केण विमानेन वैदेच्या दचीयन्वनम्‌ ॥ ०३ ॥ 


उन वानरराजाओं, लंगूरो ओर रीछोके चले जानेके बाद अपने अनुचर विभीषण तथा 
सुग्रीवके साथ राम सीताको बे सब वन दिखलाते इए पुष्पक विमानसे फिर किष्किंधापुरीको 
आए ॥ ९८-५६ ॥ 

किष्किन्धां तु समासाद्य रामः प्रहरतां वरः । 


अङ्गदं कृतकमाणं यौवराञ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ५७॥ 
शस्रधारियोंमे श्रेष्ठ राम किष्किधापुरीमें पहुंचे और वहां कार्य सिद्ध करनेवाले अन्नदका 
युवराजके पदपर अभिषेक किया ॥ ५७॥ | - 

ततस्तैरेव सहितो रामः सौमित्रिणा सह । 

यथागतेन मार्गेण प्रययौ स्वपुरं प्रति ॥ ५८ ॥ 


तब राम सुग्रीवादि लक्ष्मणके सहित जिस माणसे आये थे, उसी मागेसे अपनी अयोध्या 
नगरीमें पहुंचे ॥ ५८ ॥ 

अयोध्यां स समासाद्य पुरी राष्ट्रपतिस्ततः । 

भरताय हनूमन्त दूतं प्रस्थापथत्तदा | ॥ ५९ ॥ 
इसके बाद उन राष्ट्रपति राजा रामने अयोध्यापुरी पहुंकर हनुमानको भरतके पास दूत क 
भेजा ॥ ५९ ॥ 

लक्षयित्वेद्धितं सवे प्रियं तस्मै निवेद्य च । 

वायुपुत्ने पुनः प्राप्ते नन्दिग्रामखुपागमत्‌ ॥ ६० ॥ 
भरतकी इच्छाओंको जानकर और भरतको रामके आगमनरूप ह्षयुक्त ख़चना देकर जब 
वायुपुत्र हनूमान्‌ फिर रामके समीप लौट आये, तब राम नन्दिग्राम पहुंचे ॥ ६० ॥ 
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स्य॒ तत्न सलदिग्धाड़ं भरतं चरिवाससम्‌ । 
अग्रतः पाढुके कृत्वा ददर्शासीनमासने ॥ ६१॥ 
वहां बल्कलके बस्न पहने, मलिन अङ्गवाले, आगे खडाऊं थरकर आसनपर बैठे हुए भरतको 
देखा ॥ ३१ ॥ 
ससेत्य अरतेनाथ दाचुघेन च वीयेवान । 
राघवः सहसौमित्रिमेस॒दे भरतषभ ॥ ३२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ युधिष्टिर ! भरत और शत्रुभधसे मिलकर वीयेवान्‌ राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 
ये ॥ ६२ ॥ 
तथा 'भरतदाज्चप्रौ समेतौ गुरुणा तदा । 
वैदेत्या दचनेनोभौ प्रहषे समवापतुः ॥ ६३॥ 
भरत और शत्रु भी अपने बडे भाई राम, लक्ष्मण और सीताका दर्शन कर बहुत आनान्दित 
हुये ॥ ६३ ॥ 
तस्सै तद्गरतो राज्यमागतायाभिसत्क्तम्‌ । 
न्यासं निर्यातयामास युक्तः परमया सुदा ॥ ६४ ॥ 
भरतने आये हुए रामका सत्कार करके प्रसन्नतापूवंक रामको धरोहररूप राज्यको सौंप 
दिया ॥ ६४॥ 
ततस्तं चैषणवे शारं नक्षत्रेऽभिमतेऽहनि । 
वसिष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्यषिश्चताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वशिष्ठ और वामदेवने विष्णु देवतासम्बन्धी श्रवण नक्षत्र और अभीष्ट दिनमें 
शूरवीर रामका राज्याभिषेक किया ॥ ६७५ ॥ 
सोऽभिषिक्तः कपिश्रेष्ठ सुग्रीवं ससुहृज्जनम्‌ । 
विभीषणं च पौलस्त्यमन्वजानाद्ग॒हान्प्रति ॥ ६६॥ 
राज्य पाकर रामने अपने प्रियामित्र सुग्रीव ओर पुलस्त्यनन्दन विभाषणको अपने अपने 
घरोंको जानेकी आज्ञा दी ॥ ६६ ॥ 
अभ्यच्ये विविधै रत्नैः प्रीतियुत्त्तौ सुदा युतौ । 
समाधायेतिकतेव्यं दुःखेन विससजे ह ॥ ६७॥ 
अनेक प्रकारके भोगोंसे उनका सत्कार करनेके कारण जब वे प्रसन्न हो गए, तब उन्हें 
राजनीतिका उपदेश करके बडे ही दुःखसे विदा किया ॥ ६७ ॥ 
पुष्पक च विमान तत्पूजयित्वा स राघवः । 
प्रादाद्वेश्रवणासैव प्रीत्या स रघुनन्दनः ॥ ६८ ॥ 
रघुनन्दन रामने पुष्पक विमानकी पूजा करके प्रसन्नतापूवेक कुबेरको ही दे दिया ॥ ६८ ॥ 
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ततो देवर्षिसहितः सरितं गोमतीम । 
दशाश्वमेधानाजहे जारूथ्यान्स निरर्गलान्‌ ॥ ६९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चसक्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७५॥ ९५२१॥ 


इसके पश्चात्‌ गोमतीके तटपर देवऋषियोंके सहित दश अश्वमेध यज्ञ किये । घे यज्ञ अत्यन्त 


स्तुतिके योग्य थे और उन यज्ञोंके कालमें याचकोंके लिए किसी भी चीजकी न्यूनता नहीं 
थी ॥ ६९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो पिचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७५॥ ९५३१ ॥ 





२१६ 
माकण्ड्ेय उषाच 
एवमेतन्महाबाहो रामेणामिततेजसा । 
प्राप्त व्यसनसत्युञ्रं वनवासकृतं पुरा ॥१॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! पहिले समयमें महातेजस्वी रामने इस प्रकार बनमें वास 
करके घोर दुःख उठाये थे.॥ १ ॥ 


मा शुचः पुरुषव्याघ क्षत्रियोऽसि परंलप ! 

बाहुवीयाश्रये मार्गे वतेसे दीप्तनिर्णये ॥ २। | 
हे पुरुषसिंह ! हे शत्रुनाशक ! आप क्षत्रिय हैं, आप ऐसे मार्गपर चल रहे हैं, कि जिसमें 
अपने ही बाहुओंके बलका भरोसा है और जिसमें फलका निर्णय सन्देहरहित है। इसालिये | 
शोक मत कीजिए ॥ २॥ हि 


न हि ते बृजिन किंचिहृदयते परझण्वपि। 

अस्मिन्मार्गे विषीदेयुः सेन्द्रा आपि सुरासुराः ॥ २॥ 
आपके कमोंमें किंचित्‌ भी पाप या कुटिलता नहीं है । जिस मार्गमे आप चलते हैं उसमें 
चळनेसे इन्द्रादि देवता और राक्षसांको भी दुःख होता है ॥ ३॥ 

संहत्य निहतो ब्रत्रो सरुद्भिवञ्रपाणिना । 

नसुचिञ्चैव ळुधेषो दीर्घजिह्वा च राक्षसी ॥४॥ F 
वज्रधारी इन्ट्रने मरुत्‌ गणोंकी सहायतासे ब॒त्र दुधष नमुचि और दी्थजिह्वा राक्षर्साको मारा था॥४॥  । 
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सहायवति सवाधाः संतिष्ठन्तीह सर्वशः । 
कि बु तस्याजितं संख्ये आता यस्य धनंजयः ॥&॥ 
जिस पुरुपके सहायक होते हैं उसे सभी कमोंमें सिद्धियां मिलती हैं । जिसके भाई साक्षात्‌ 
अजुन हं, वे कोनसी वस्तुको नहीँ जीत सकते ॥ ६ ॥ 
अयं च बलिनां श्रेष्ठो भीमो भीमपराक्रमः । 
युचानौ च महेष्वासौ यमौ साद्रचतीछुतौ । 
एभिः सहायैः कस्मात्त्वं विषीदसि परंतप ॥ ६॥ 
यह बलवानोंमें श्रे महापराक्रमी भीम, युवा महा धनुधारी नकुल और सहदेव आपके सहायक 
हैं, तब आप क्यों शोक करते हैं ? ॥ ६॥ 
य इमे वज्िणः सेनां जयेयुः समरुद्गणास्‌ । 
त्वसप्येमिर्महेष्वासैः सहायेर्दवरूपिभिः । 
विजेष्यसि रणे सवानमित्रानभरतषेअ ॥७॥ 
हे शत्रुनाशन ! आपके भाई मरुत्गणंके सहित इन्द्रकी सेनाको भी जीत सकते हैं। हे 
भरतकुल श्रेष्ठ ! आप भी इन महाधनुधोरी देवरूपी अपने भाईयोंकी सहायतासे सब शत्रुओंको 


जीतेंगे ॥ ७ ॥ 
इतश्च त्वमिमां प्य सैन्धवेन दुरात्मना । 
वलिना चीयसत्तेन हतामेभिमेहात्माभिः ॥८॥ 
आनीतां द्रौपदी कृष्णां क्रत्वा कमे खुदुष्करम । 
जयद्रथं च राजान विजित वदामागतम्‌ ॥९॥ 


इधर देखिए, अपने बलसे उन्मत्त, बलशाली दुष्टात्मा सिन्धुराज जयद्रथने द्रोपदीको हर लिया 
था, पर इन महात्माओंने दुष्कर कर्म करके कृष्णा ट्रौपदीको छुडा लिया ओर राजा जयद्र्थको 
जीतकर अपने वशम कर छिया ॥ ८-९ ॥ 
- असहायेन रासेण वैदेही पुनराहृता । 

हत्वा संख्ये दशग्रीव राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
रामने तो बिना किसीकी सहायताके ही महापराक्रमी राक्षसराज रावणको युद्धमें मारा ओर 
सीताको सुक्त किया था ॥ १० ॥ 

यस्य दशाखाझूगा मित्रा ऋक्षाः कालसुखास्तथा। 

जात्यन्तरगता राजन्नेतदूवुद्धयानुचिन्तय ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! आप अपनी बुद्धिसे विचारिये कि रामके मित्र बन्दर रीछ और लंगूर थे, उनमें 
कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ११ ॥ 

१८१ ( मदा. भा. लारण्यक. ) 
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तस्मात्त्व कुरुशादूल सा शुचो भरतषभ । 
त्वद्विधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १२॥ 
> ७ १ श्रेष्ठ १ शत्र ओं ०. र ले ~ अब आप 
हे भरतषेभ ! हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे शत्रुआंको तपानेवाले ! इसलिये अब आप उत्तम साहस 
कीजिये, क्योंकि आप जेसे महात्माओंको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 
पिशाम्पायन उषाच 


एवमाश्वासितो राजा माकेण्डेयेन धीमता । 
त्यक्त्वा दुःखसदीनात्मा पुनरेवदसन्रचीत्‌ ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि षट्सप्तत्यधिकडिशततमोऽष्यायः॥ २७६॥ ९५३४॥ 
वैशम्पायन बोले- बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयके ऐसे सान्त्वनापूणी बचन सुनकर महाबलवान्‌ 
महाराजने टुःखको त्याग दिया और फिर ऐसा कहने लगे ॥ १३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छिहत्तरचां अध्याय समाप्त ॥ २७६॥ ९५३४ ॥ 


* ह : 


श॒घिष्तिर उषाच 

नात्मानसलुशोचासि नेमान्भ्रातन्महाखुने । 

हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्रपदात्मजास्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महामुने ! में न अपना, न अपने भाइयोंका, और न राज्यके नष्ट होनेका 
इतना शोक करता हूं, जितना राजपुत्री द्रौपदीका ॥ १॥ 

दयते दुरात्माभिः किष्टाः कृष्णया तारिता वयस्‌ । 

जयद्रथेन च पुनवंनादपहृता बलात्‌ ॥२॥ 
इसने जुएके समयमे दुष्टोंके हाथसे बहुत दुःख पाया ओर हम लोगॉका उद्धार भी किया 
फिर वनमें जयद्र्थने अपने बलसे इसको हर लिया ॥ २॥ 

अस्ति सीमन्तिनी काचिद्दृष्टपूचोथ वा श्रता । 

पतित्रता महाभागा यथेयं द्रपदात्सजा ॥ ३॥ 
आपने पहिले कभी द्रौपदीके समान पतिव्रता और महाभाग्यवती कोई स्री देखी वा सुनी 
है ? ॥ ३॥ | 








CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri + 


क्षेष्याय २७७ ] भारज्यकपवे । १४८३ 


FED SS १0) ट४0ीणण000--र i .>->->- न 





I CT tna 
क 





माकण्डेय डता'च 
श्वुणु राजन्कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । 
ह सवेमेतच्यथा प्रापतं सावित्र्या राजकन्यया ॥४॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आप कुलीन ख्र्रि्योके चरित्रको सुनिये । राजपुत्री 
सावित्रीने भी इसग्रकारके बहुत दुःख उठाये थे ॥ ४॥ 


आसान्सद्रेषु धमात्मा राजा परमधार्मिकः । 


ब्रह्मण्यश्च छारण्यञ्च सत्यसंधो जितेन्द्रियः | ॥ ७५ ॥ 
यज्वा दानपतिदेक्षः पौरजानपदप्रियः । 
पार्थिवोष्श्वपतिनाम सवेभूतहिते रतः ॥ ६॥ 


च्छ णोंके सर जितेन्द्रि © 

मद्र्देशमे धमोत्मा, धर्म जाननेवाले, ब्राह्मणोंके भक्त, महात्मा सत्यवादी, जितेन्द्रिय, यज्ञकत्ता, 
दानी, कुशल, प्रजाके प्यारे ओर सब प्राणिर्योके हितमें रत रहनेवाले अश्वपति नामके एक 
राजा थे ॥ ६-६॥ 

ध्सावाननपत्यश्च सत्यवाण्विजितेन्द्रियः । 

अतिक्रान्तेन वसा संतापस्ुपजण्सिवान ॥७॥ 
वे क्षमाशील, निस्सन्तान, सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे । उनकी बहुत अवस्था बीतनेपर भी 
जब उनके कोडं पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब उनको बहुत दुःख हुआ ॥ ७॥ 

अपत्योत्पादनाथे स तीव्रं नियममास्थितः । 

काले परिमिताहारो ब्रत्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ र 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिए वे परम नियम और त्रतोंका आचरण करने लगे । वे समयपर 
थोडा भोजन करके जितेन्द्रिय और त्रह्मचारी रहते थे ॥ ८ ॥ 

इत्वा शतसहस्रं स सावित्र्या राजसत्तम । 


बछे षछे तदा काले बभूव मितभोजनः ॥९॥ 
हे राजसत्तम ! सावित्रीसे एक लाख हवन करके दिनके छठवें भागमें थोडा भोजन करते थे ॥९॥ 
एतेन नियमेनासीद्व्षाण्यष्टादशैच तु । 
पूर्णे त्यष्टादरो वर्षे सावित्री तुष्टिमभ्यगात्‌। 
स्वरूपिणी तदा राज॑न्दंचायामास तं पम्‌. ॥ १०॥ 


अद्वारह वर्षोंतक वह राजा इसप्रकार नियमपूर्वक आचरण करते रहे । अहारहवें वर्षेके पूण 
होनेपर सावित्री सन्तुष्ट हो गई । हे राजन्‌ ! तब सावित्रीने साक्षात्‌ रूप धारण करके राजाको 
अपना दशन दिया ॥ १०॥ 


२५ 
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अग्निहोचात्सछुत्थाय हर्षेण महतान्विता । 
उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा ॥ ११॥ 
वह सावित्री अत्यन्त हपले युक्त होकर अग्निदोत्रमे प्रकट हुई । वर देनेवाली सावित्रीने राजासे 
यह कहा ॥ ११॥ 
्रत्मचर्येण झुद्धेन दभेन नियमेन च । 
सवोत्मना च सद्‌ भक्त्या तुष्टास्मि तव पार्थिच ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! में तुम्हारे त्रह्मचय, पवित्रता, दम, नियम ओर सुझमें तुम्हारी सवोत्मना भक्तिको 
देखकर बहुत सन्तुष्ट हूँ ॥ १२॥ 
वरं चृणीष्याश्वपते सद्रराज यथप्सितस्‌ । 
न प्रसाद्ख धर्मेषु कतेव्यस्ते कर्थंचन ॥ १३॥ 
हे अश्वपते मद्रराज ! जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो वर मांगो। तुम धर्मके पालनमें प्रमाद कभी 
न करना ॥ १३॥ 
अश्वपातिरुषाच 
अपत्यार्थः समारस्सः कुतो धर्मेप्सया सया । 
पुत्रा मे बहवो देवि अवेयुः झुल भावनाः ॥ १४॥ 
अश्वपति बोले- हे देबि ! भने पुत्र ओर घमप्राप्तिक्ी इच्छासे यह समारंभ किया है। हे 
देवि ! मेरे कुलको बढानेबाले भेरे बहुतसे पुत्र हों ॥ १४॥ 
तुष्टासि यदि से देवि काममेतं ब्ृणोम्यहस्‌ । 
सन्तानं हि परो धर्मे इत्याहमों द्विजातथः ॥ १७ ॥ 
मुझसे ब्राह्मणोंने कहा था कि पुत्र ही परम घम है, अतः यदि आप प्रसन हुई ह; तो, है. 
देवि ! भें आपसे यही वरदान मागता हूँ ॥ १५ ॥ | 
सावित्षाच 
पू्वेमेव मया राजन्नभिप्रायामिमं तव । 
ज्ञात्वा पुत्रार्थेखुक्तो चै लव हेतोः पितामह ॥ १६॥ 
सावित्री बोली- हे राजन्‌ ! मेने पहिले ही तुम्हारे इस अभिप्रायको जानकर तुम्हारे पुत्रकी 
ग्राप्तिके लिये ब्रह्मासे कहा था ॥ १६॥ 
प्रसादाच्चैव तस्मात्ते स्वयंशुविहिताद् श्वि । 
कन्या तेजस्विनी सौर्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १७॥ 
हे सौम्य राजन्‌ ! उन ब्रह्माक्री कृपासे और प्रसादसे इस एथ्वीपर तुम्हारे शीघ्र ही 
कन्या उत्पन्न द्वोगी ॥ १७॥ 
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उत्तरं च न ते किंचिट्टयाइतेव्यं कथचन । 
पितामहनिसर्गण तुष्टा ्येतद्‌त्रवीमि ते ॥ १८॥ 
है राजन्‌ ! तुम इसका उत्तर कुछ मत दो । में तुमसे प्रसन्न होकर त्रझाकी आज्ञासे तुमको 
व्र दे रहा इ ॥ ९८ ॥ 
माकण्ड्ठेय उचाच 
स तथेलि प्रतिज्ञाय सावित्र्या वचनं नृपः । 
पसादयासाख पुनः क्षिप्रभेव भवेदिति ॥ १९ 
य बोले- हे राजन्‌ ! ' ऐसा ही हो ” इस प्रकार सावित्रीके वचर्नोको अङ्गीकार करके 
फिर सावित्रीको प्रसन्न किया कि सन्तान शीघ्र ही हो ॥ १९ ॥ 
अन्ताहतायां सावित्र्यां जगाम स्वणहं नप: 
वराज्ये चावसत्प्रीतः प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ २० ॥ 
तत्र सावित्री अन्तथांन हो गई, तो राजा अपने नगरको चले आये और अपने राज्यमें 
प्रसन्नतापूबक रहकर धमंसे प्रजाका पालन करने लगे ॥ २० ॥ 
कास्मांश्चत्त गते काले स राजा नियतव्रतः । 
येछायां धमचारिण्यां महिष्यां गभमादधे ॥२१॥ 
कुछ काल बीतने पर उस त्रतशील राजाने घमंका आचरण करनेवाली अपनी बडी पटरानीमें 
गभे स्थापित किया ॥ २१ ॥ 
राजपुच्यां तु गर्भः स मालव्यां भरतर्षभ । 
व्यवधेत यथा झुछे तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२॥ 





माके 


डे 
राजाने 


हे भरतश्रेष्ठ ! उस मालव देशकी राजपुत्रीका गर्भ ऐसे बढने लगा, जैसे आकाशमें शुकृपक्षका 


चन्द्रमा बढता है ॥ २२ ॥ 
प्रासे काले तु सुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम्‌ । 
कियाश्च तस्या सुदितः्चके स टपतिस्तदा ॥ २३॥ 
पूण समयपर उस रानीने एक कमलनयनी कन्याको प्रस्त किया । राजाने प्रसन्न होकर 
जन्मकालकी सब क्रियायें कराई ॥ २३ ॥ 
सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतया त्यपि । 
साविचरीत्येव नामास्याञ्चक्कुविप्रास्तथा पिता ॥ २४ ॥ 
सावित्री मन्त्रके द्वारा आहतियां दी जानेपर सावित्रीने प्रसन्न होकर यह कन्या दी थी, इस 
कारणसे त्राह्मणोंने ओर पिताने उस कन्याका नाम सावित्री ही रक्‍खा ॥ २४ ॥ 
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सा विग्यहवतीव श्रीव्येवधेत नपात्मजा । 

कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २७ ॥ 
वह राजकन्या साक्षात्‌ लक्ष्मके समान क्रमसे बढने लगी, और यथाकालम वह कन्या 
यौवनवती हो गई ॥ २५ ॥ 

तां खुमध्यां एथुश्रोणीं प्रतिमां काश्चनीसिव । 

प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्ट्रा संसेनिरे जनाः ॥ २६॥ 
क्षीण कटि और उत्तम नितम्बोंबाली उसे सोनेकी मूत्तिके समान देखकर सब लोग मानों 
देबकन्या ही उत्पन्न हुईं हो, इस प्रकार समझते थे ॥ २६॥ 

तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 

न कऋश्चिइरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७॥ 
उस कमलनेनीकी तेजसे दैदीप्यमान देखकर उसके तेजसे घबडाकर कोई भी ब्याहनेकी 
इच्छा नहीं करता था ॥ २७॥ 

अथोपोष्य शिरःस्नाता दैवतान्यभिगस्य सा । 

इत्वार्थ्नि विधिवद्विप्रान्वाचयासास पवोणि ॥ २८ ॥ 
एक दिन सावित्रीने व्रत करके ओर सिरसे ख़ान कर देवता और अभिकी पूजा कर तथा 
बिधिपूर्वक अग्निहोत्र करके पके अवसरपर त्राह्मणोंसे बेदपाठ करवाया ॥ २८ ॥ 

ततः रुसनसः दोषाः प्रतिणह्य महात्मनः । 

पितुः सकारासगमद्देवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९॥ 
इसके बाद लक्ष्मीके समान रूपवाली बह कन्या देवताका प्रसाद लेकर अपने मेहात्मा पिताके 
पास गई ॥ २९॥ | 

साभिवाद्य पितुः पादौ कोषाः पूचे निवेद्य च 

कुता्जलिवेरारोहा नृपतेः पाश्वेतः स्थिता ॥ ३०॥ 
बह सुन्दरी सावित्री पिताके चरणोंमें प्रणाम करके देवताका प्रसाद अर्पण कर हाथ जोडके 
पिताके पास बैठ गई ॥ ३० ॥ 

यौवनस्थां तु तां ददट्टा स्वां सुतां देवरूपिणीम्‌ । 

अयाच्यमानां च वरैदेपातिदेःखितोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
अपनी कन्याको यौवनवती तथा देवताओंकी कन्याके समान रूपवाली देखकर और उसके 
योग्य कोई वर न पाकर राजा दुःखी हो गया ॥ ३१॥ 
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राजोएाच 
पुत्रि प्रदानकालस्ते न च कथ्चिदृव्वणोति माम्‌ । 
स्वयसन्विच्छ भतोरं शुणैः सहृरामात्मनः ॥ ३२॥ 
राजा बोले- हे पुत्री ! तेरे विवाहका समय प्राप्त हो गया है, पर कोई भी मेरे पास आकर 
तुझसे विवाह करनेके लिए नहीँ कहता । इस कारण तू आप ही अपने शुणोके समान अपने 


. पतिको हूंढ ले ॥ ३२॥ 


प्रार्थितः पुरुषो यञ्च स निवेद्यस्त्वया सम । 

विस्टद्याहं प्रदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम्‌ ॥ ३३॥ 
तू जिससे विवाहकी इच्छा करे, तू मुझे उसको दिखाना, में विचारकर उसके सङ्ग तेरा विबाह 
कर दूंगा । तू अपनी इच्छानुसार कोई पति चुन ले ॥ ३३॥ 

श्रतं हि धर्मशास्त्रे मेपठथमानं द्विजातिभिः । 

तथा त्वमापि कल्याणि गदतो मे वचः शण ॥ ३४॥ 
मैंने धर्मशाख्रोंको पढते हुए, ब्राह्मणोंके मुखसे जो सुना है, हे कल्याणी ! में तुझसे बह कहता 
हू, उस वचनको तू सुन ॥ ३४॥ 

अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चाबुपयन्पतिः । 

स्ते अतेरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ३५॥ 
जो पिता कन्याका विवाह न करे वह निन्दाके योग्य हे । जो पति स्रीके ऋतुकालमें उसकी 
इच्छाको पूरी न करे, बह निन्दाके योग्य है । पतिके मर जानेपर जो पुत्र माताकी रक्षा न 
करे, वह भी निन्दाके योग्य है ॥ ३५ ॥ 

इदं से वचनं श्रुत्वा भतुरन्वेषणे त्वर । 

देवतानां यथा वाच्यो न भवेय तथा कुरु ॥ ३६॥ 
हे पुत्री ! मेरे इस वचनको सुनकर तू शीघ्रतासे पतिको खोज । जिससे में देवताओंकी 
निन्दाके योग्य न रहूँ, ऐसा ही काम तुझको करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

मार्कण्डेय उघाच 

एवसुक्त्वा दुहितरं तथा बृद्धांश्व मन्त्रिणः । 

व्यादिदेशानुयार्ञ च गस्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ ३७॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! राजाने अपनी पुत्रीसे ऐसा कहकर वृद्ध मन्त्रियोंको यात्राकी 
सामग्री इकडी करनेकी आज्ञा दी और अपनी पुत्रीको “ .जाओ ? कहकर आज्ञा दी ॥ ३७॥ 
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साभिवाद्य पितुः पादौ ब्रीडितेच मनस्विनी । 

_ _ पिलुवंचनमाज्ञाय निर्जगामाविचारिलस्‌ ॥ ३८॥ 
मनस्विनी सावित्री पिताके चरणोंको प्रणाम करके और छज्जायुक्त होके पिताफे बचनोंको 
मानकर बिना किसी संकोचके चल पडी ॥ ३८॥ | 

सा हेसं रथमास्थाय स्थविरैः सचिवेर्वता । 

तपोवनानि रस्याणि राजर्षीणां जगाम ह ॥ ३९॥ 
सावित्री सोनेके रथमें बेठके वृद्ध मन्त्रयसे विरकर राजर्षियोंके मनोहर तपोबनोंको 
चला ॥ ३९ ॥ 

मान्यानां तत्र व्रृद्धानां कुत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

वनानि ऋसचास्तात सवीण्येवाभ्यगच्छत ॥ ४०॥ 
हे तात युधिष्टिर ! वनमें जाकर वृद्ध और मानके योग्य लोगोंके चरणोंको प्रणाम करती हुई 
चह सब वनोंमें क्रमशः घूमने लगी ॥ ४० ॥ 

एवं सर्वेषु तीर्थेषु धनोत्सगे नृपात्मजा । 

कुवेती ड्विजझुख्यानां तं तं दें जगास ह ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि स्तलप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७७॥ ९५७६ ॥ 
हे तात ! इस प्रकार सब तीथॉमें धन देती हुईं और मुख्य ब्राह्मणोंकी सेवा करती हुई 
राजकन्या सावित्री अनेक देशोमे फिरने लगी ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ सतदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७७॥ ९७७५ ॥ 








४ २७८ ! 
माफण्डेय उपाच 
अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः । 


उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! एक दिन मद्रराज अपनी सभामें नारदे साथ चेठकर कुछ 
वार्तालाप कर रहे थे ॥ १॥ 

ततोडभिगऊ़य तीथोनि सवाण्येवाश्रमांस्तथा । 

आजगाम पितुर्वेरम सावित्री सह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 
उसी समय सब तीर्थोमें और आश्रमोंमें घूमकर मन्त्रियांके सहित सावित्री अपने पिताफे घर 


आई ॥ २ ॥ 
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सहासीनं दृष्टया सा पितरं शुभा । 

रेव शिरसा चक्रे पादाभिवन्दनम्‌ ॥ ३॥ 

उस कल्याणी सात्रित्रीने नारदके सहित अपने पिताको बैठा हुआ देखकर दोनोंके चरणोंमें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३॥ 


FFE 


| CS 


नारद उता 


Da] 
eh 


लासूत्खुलेथं ते कुतञ्चैवागता नप । 
किमथे युवती भर्त्रे न चैनां संप्रयच्छसि ॥ ४॥ 


नारद बोले- हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी पुत्री कहां गई थी ? ओर कहांसे आई है ? किस 
कारणसे तुम इस युवती कन्याको किसी पतिके लिए समर्पित नहीं करते ? ॥ ४॥ 


अगश्तपंतिरुषाच 
हयेण खल्वनेनैव प्रेषिताद्यैच चागता । 
लद्स्थाः छृणु देवर्षे भतोरं योऽनया व्रतः ॥ ५ ॥ 
अश्वपति बोले- हे नारद ! इसी कार्यके लिये मैंने इसे भेजा था। यह आज ही आई है। हे 
राजर्षे ! इससे सुनिए कि किसको इसने अपना पति चुना है ॥ ५॥ 


आकृण्द्वेण उद्याच 
सा ञ्ाहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता शुभा । 
दैवतस्थव वचनं प्रतिशृह्यदसत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
मार्कण्डेय बोठे- “सावित्री ! तुम विस्तारसे कहो ” ऐसे 'पिताके वचन सुनकर कल्याणी 
सावित्री उनकी चातको स्वीकार करके ऐसे बोली ॥ ६ ॥ 


आसीच्छाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः एथिवीपतिः । 


आसत्सेन इति ख्यातः पञ्चादन्धो बभूव ह ।७॥ 
शाल्व देशमें एक धमात्मा क्षत्रिय द्यमत्सेन नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, बादमें वह अन्धे हो 
गये ॥ ७ ॥ 
विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः । र 
| सासीप्येन हृतं राज्यं छिद्रेऽस्मिन्पूवेवैरिणा ॥८॥ 


उनके जब नेत्र नष्ट हो गये और उनका पुत्र बालक था, तब बुद्धिमान्‌ राजा युमत्सेनके 
पहिले शत्रुआंने उनके राज्यको छीन लिया ॥ ८ ॥ | 


सद्दा भारण्यक 
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स बालवत्सया साधे भायेया प्रस्थितो चनम्‌ । 

सहारण्यगतश्चापि तपस्तेपे महाब्रतः ॥ ९ ॥ 
वे महात्रती दयुमत्सेन बालक पुत्र और ख्लीके सहित वनमें चले गए और एक बडे जंगलमें 
जाकर तप करने लगे ॥ 

तस्य पुत्रः पुरे जातः संव्द्ध्च तपोवने । 

सत्यवाननुरूपो मे भर्तेति मनसा बतः ॥ १०॥ 
उनका पुत्र जो नगरमें उत्पन्न हुआ और तपोवनमें बडा हुआ, बही सत्यवान मेरा पति होने 
गोग्य है, उसीको मैंने मनसे वर लिया है ॥ १०॥ 
नारव भॅपाच 

अहो वत महत्पापं सावित्र्या नृपते कृतस्‌ । 

अजानन्त्या यदनया शुणवान्सत्यवान्दयृतः ॥ ९१॥ 
नारद्‌ बोले- दे राजन्‌ ! तुम्हारी सावित्री कन्याने बडा दोषपूर्ण काम कर डाला, जो बिना 
जाने शुणवान्‌ सत्यवानको अपना पति बना लिया ॥ ११॥ 

सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । 

ततोऽस्य त्रात्मणा्चकर्नासैतत्सत्यवानिति ॥ १२॥ 
उसके पिता सत्यवादी हैं और माता भी सत्य बोळनेवाली है, इसी कारण ब्राह्मणोंने उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्खा ॥ १२॥ 

बालस्याश्वा! प्रिया्चास्य करोत्यश्वाश्च स्टुन्मथान्‌ । 

चित्रेऽपि च लिखत्यश्वाशित्राश्व इति चोच्यते ॥ १३॥ 
यह बालक-अवस्थासे घोडाको बहुत प्यार करता है, इसलिये मिट्टीके घोडे बनाया करता है। 
घोडोंके चित्र भी खींचा करता है, इस कारण उसको चित्राश्च भी कहते हैं॥ १३॥ 


राजो उषाच 
अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान्वा नपात्मजः । | 
क्षमावानपि वा शारः सत्यवान्पितूनन्दनः ॥ १४॥ 


| 
ह 
ड 


राजा बोले- हे नारद! इस समय वह राजाका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, क्षमावान्‌, सत्यवान्‌ 
वीर और माता पिताको आनन्द देनेवाला है वा नहीं? ॥ १४॥ 
नारद उपाच 
विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो सतौ । 
महेन्द्र इच झारञ्च वसुधेव क्षमान्वितः ॥ १५ ॥ 
नारद बोले- दै राजन्‌ ! वह बालक स्रयेके समान तेजस्वी वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌, 


इन्द्रके तुल्य वीर- और, प्र्थ्वी के, तुल्य क्षमाशील हे ॥ १५ ती by eGangotri 
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अश्णपतिरुषाच 
अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान्‌ । 
रूपवानप्युदारो वाप्यथ वा प्रियदकीनः - ॥१६॥ 
अ श्वपति बोले- बह राजाका पुत्र सत्यवान्‌ दाता, ब्राह्मणभक्त, रूपवान्‌, उदार तथा मनोहर 
हैं वा नहीं ? ॥ १ 
नारद उवाच 
साडूकूले रन्तिदेवस्य स झाक्त्या दानतः समः। 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शिविरोौशीनरो यथा ॥ १७॥ 
नारद बोले- बह राजा संक्ृतिके पुत्र रन्तिदेवके तुल्य अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेवाला 
त्राह्मणभक्त, तथा उशीनरके पुत्र शिबिके समान सत्यवादी है ॥ १७॥ 
यथातिरिव चोदारः सोमवत्प्रियददानः । 
रूपेणान्यतमोऽश्चिभ्यां द्यमत्सेनसुतो बली ॥ १८ ॥ 
वह द्मत्सेनक्रा पुत्र ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके तुल्य मनोहर, अश्विनीकुमारोंके समान 
रूपवान्‌ तथा वाळंछ ह॥ १८॥ 
स दान्तः स सदुः शरः स सत्यः स जितेन्द्रियः .। 
सेः सोऽनसूयञ्च स ह्वीमान्ध॒तिमांश्च सः ॥ १९ 
वह जितेन्द्रिय है, वह नम्र है, बह वीर है, बह सत्यवादी है, वह इन्द्रियनिग्रही है, वह सबसे 
मित्रताका व्यवहार करनेवाला है, बह इंषोरहित है, वह लञ्जाशील है, वह तेजस्वी है ॥१९॥ 
नित्यशाश्चाजेवं तस्मिन्स्थितिस्तस्यैव च भवा । 
संक्षेपतस्तपोवद्वैः शीलव्देश्र कथ्यते ` ॥ २०॥ 
तप तथा शीलम महान्‌ पुरुष संक्षेपमें उसे सरलता तथा सद्शुर्णाका आविचल स्थान कहते 


x 
है ॥ २० ॥ 


मश््वपातिरुषाच 
गुणैरुपेतं सर्वैस्त भगवन्प्रत्रवीषि मे । 
दोषानप्यस्य मे ब्रहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१ ॥ 
अश्वपति बोले- हे भगवन्‌ ! आपने सब गुणोंसे संपन्न उस बालकका वणन किया, अब उसमें 
जो कुछ दोष हों, सो भी कहिये ॥ २१॥ 
न्ह 
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हांभारते । ( द्रापदीद्दरणपव 
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नारच रघाच 
एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोष्यय प्रश्रति सत्यवान । 
संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासं करिष्याति ॥ २२॥ 


नारद बोले- हे राजन्‌ ! उसमें एक ही दोष है और कोई दूसरा -दोप उसमें नहीं है । 
वह एक दोष यही है कि वह आजसे एक वर्षके बाद क्षीणायुवाला होकर मर जायेगा ॥२२॥ 
राजोवाच 

एहि सावित्रि गच्छ त्वमर्यं वरय शोभने । 

तस्य दोषो महानेको शुणानाऋण्य लिलि: ॥ २३॥ 
राजा बोले- हे कल्याणी सावित्री ! तुम जाओ और दूसरा पति बरण करो | उसके इस 
एक ही दोषने सब शुणोंको छिपा लिया है ॥ २३ ॥ 

यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृतः । 
हि संवत्सरेण सोऽल्पायुर्देहन्यासं करिष्याति | 
जैसा मुझसे देवपूजित भगवान्‌ नारदने कहा है कि एक वर्षके बाद वह अल्पायु होकर अपने 
शरीरको त्याग देगा ॥ २४ ॥ 


“| 


साविञ्युवाच 
सक्दो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति चीण्येतानि सरृत्सकृत्‌ ॥ २८ ॥। 
सावित्री बोली- हे पिता ! अंश अर्थात्‌ पैत्रिक सम्पत्तिका विभाग एक ही बार होता है । 


८ ४ २) २>/ 


कन्या एक ही बार दी जाती हे । “ में देता हूँ ! इसप्रकार एक ही बार कहा जाता है । ये 
तीनों एक ही बार होते हैँ ॥ २९ ॥ 

दीघोयुरथ वाल्पायुः सगुणा निर्गुणोऽपि वा । 

सकृदबतो मया भता न द्वितीयं द्वृणोस्यहस्‌ ॥ २६ ॥ 
वह बडी आयुवाला हो, वा थोडी आयुवाला हो, शुणवान्‌ हो, वा गुणरहित हो । मैंने उसे 
एकबार पति बना लिया है । अब में दूसरा पति नहीं करूंगी ॥ २६ ॥ 

सनसा निश्चय क्त्वा ततो वाचामिधी थते । 

क्रियते कर्मणा पश्चात्प्रमाणं से मनस्ततः ॥ २७॥ 
मनसे निश्चय करनेके बाद वचनसे कहा जाता दै; फिर वही कमसे किया जाता है। इसमें 


मेरा मन ही साक्षी हे ॥ २७॥ 
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नारद उषाच 
स्थिरा बुद्धिनेरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव । 
नेचा चालयितुं राकया धमोदस्मात्कर्थचन . ॥ २८॥ 
नारद बोले- हे नरोत्तम ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि स्थिर है। वह इस धर्मसे किसी 
भी तरह विचलित नहीं की जा सकती ॥ २८॥ 
नान्यस्मिन्पुरुषे सन्ति ये सत्यवति चै गुणा: । 
पदानभेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ २९ | 
जो सत्यवानमें गुण हैं, बे दूसरे पुरुषमें नहीं हैं ॥ इस कारणसे में उसीको इस कन्याका दिया 
जाना उत्तम समझता हू ॥ २९॥ 
राजोषाच 
अविचायेमेतढुक्तं हि तथ्यं भगवता वचः । 
करिष्यास्येतदेवं च गुरुहि भगवान्मम ॥ ३०॥ 
राजा योले- हे भगवन्‌ ! जो आपने कहा सो अटल दै, ऐसा ही में करूंगा । क्योंकि आप 
मेरे शुरु हैं ॥ ३०॥ 
गरत बात 
अविज्नमस्तु सावित्र्याः प्रदाने दुहितुस्तव । 
साधयिष्यामहे तावत्सर्वषां भद्रमस्तु वः ॥ ३१-॥ 
नारद बोले- तुम्हारी पुत्री सावित्रीका विवाह निर्विभ़ हो । में अब जाऊंगा । तुम सबका 
कल्याण हो ॥ ३१ ॥ 
माफण्डेय इषाच 
एवसुक्त्वा खस्ुुत्पत्य नारदास्त्रिदिच गतः । 
राजापि दुहितुः सवे वैवाहिकमकारयत्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टसत्तत्यंघिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७८॥ ९६०७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर आकाशमार्गसे नारद स्वर्गको चले गये। और 
राजा अपनी कन्याके विवाहकी सामग्री इकट्टी करने लगे ॥ ३२॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७८॥ ९६०७॥ 
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१४५४ भंहाभारते । [ द्वौपदीद्दरणपर्व 
: २९७० ६ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ कन्याप्रदाने स तभेवाथै विचिन्तयन्‌ । 
समानिन्ये च तत्सव आण्डं वैवाहिक रूपः ॥ १॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! कन्यादानके बारेमे नारदके वचनपर विचार करते हुए राजा 
अश्वपतिने विवाहके योग्य सब सामग्री इकड करनेकी आज्ञा दी ॥ १ ॥ 
ततो कृद्धान्द्रिजान्सवोनल्विजः सपुरोहितान्‌ । 
समाहइहय तिथी पुण्ये प्रथयौ सह कन्यया ॥ २॥ 
उसके पश्चात्‌ वृद्ध ब्राह्मण, ऋत्विक ओर पुरोहितको साथ लेकर कन्याके सहित उत्तम दिन 
विचारकर मेध्यारण्य वनको चले ॥ २॥ 
सेध्यारण्यं स गत्वा च झुमत्सेनाश्रमं रूपः । 


पङ्कयामेव द्विजैः साधे राजर्षिं तसुपागसत्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! वह राजा मेध्यारण्य पहुंचकर ब्राह्मणोंके सहित पैदल ही द्युमत्सेनके आश्रमपर 
पहुंचे ॥ ३ ॥ 

तत्रापर्यन्महाभागं शालव्रक्षसपाश्रितस्‌ । 

कौड्यां वृस्यां समासीनं चक्चुहीनं रूप तदा ॥ ४ ॥ 
वहाँ जाकर महाभाग नेत्रोंसे हीन राजा द्युमत्सेनकी शाल वृक्षके नीचे कुशके आसनपर बैठे 
हुए देखा ॥ ४ ॥ 

स राजा तस्य राजर्षेः कृत्वा पूजां यथाइतः । 

वाचा स्डुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनस्‌ ॥५॥ 


राजा अश्वपातिने राजर्षि द्युमत्सेनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी वाणीमें नम्रता लाकर 
अपना प्रयोजन बताया ॥ ७ ॥ र 

तस्याघ्येसासनं चैव गां चावेद्य स धर्मवित्‌ । 

किमागमनमित्येवं राजा राजानसञ्रवील्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मज्ञ राजा द्रुमत्सेनने भी अध्य, आसन और गोदानसे पूजा करके राजा अश्वपातिसे पूछा 
कि आपके आनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ ६॥ 

तस्य खरवेमभिप्रायमितिकर्तव्यतां च ताम्‌ । 

सत्यवन्तं. सखुदिद्य सवमेव न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तव राजा अश्वपतिने अपने आनेका प्रयोजन और सत्यवानके विषयमें अपनी इच्छा' की 
सुनाई ॥ ७ ॥ 
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भश्यणातेरुबात्त 
सावित्री नाम राजर्षे कन्येय सम शोमना | 
तां स्वधर्मेण धघर्मज्ञ स्नुषार्थे त्वं गहाण से ॥८॥ 
अश्वपति बोले- हे राजर्षि ! यह सुन्दरी सावित्री नामकी मेरी कन्या है । हे धर्मज्ञ ! इसे आप 
धमानुसार अपनी पुत्रवधूके रूपमे ग्रहण कीजिये ॥ ८ ॥ 
चुमृत्सन उवाच 

च्युताः स्म राज्याहनवासमाशिताश्वरास धमे नियतास्तपस्विनः । 

कर्थ त्वनही वनवासमाश्रमे सहिष्यते केरासिमं खुता तव ॥ ९॥ 
युमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! हम लोग राज्यसे भ्रष्ट हैं | बनमें रह रहे हैं। सदा तपस्वियोंके 
धर्मका आचरण करते हैं । वनवासके अयोग्य तुम्हारी कन्या आश्रममें रहकर इस कष्टको किस 
प्रकार सहेगी ? ॥ ९ ॥ 

भश्पांतिरुषाच 

सुखं च दुःखं च अवा भवात्मकं यदा विजानाति सुताहमेव च । 

न सहिधे युज्यति वाक्यसीहशां विनिञ्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नुप ॥ १० ॥ 
अश्वपति बोले- हे राजन्‌ ! सुख और दुःख तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं । इस बातको 
मैं जानता हूँ और मेरी कन्या भी । तब आपको मुझसे ऐसा वचन कहना उचित नहीं । में 
निश्चय करके ही आपके पास आया हूं ॥ १०॥ 

आशां नाहेसि मे हन्तुं सौहृदात्पणयेन च । 

अभितश्चागतं प्रेस्णा प्रत्याख्यातुं न माहेसि ॥११॥ 
मित्रभाव और प्रेमभावसे आए हुए मेरी आशाको आप मत तोडिये । में आप प्रेमसे आया हूँ, 
इसलिए आप इन्कार न करें ॥ ११॥ 

अनुरूपो हि संयोगे त्वं ममाहं तवापि च । 

स्लुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भायो सत्यवतः खुताम्‌ ॥ १२॥ 
यह सम्बन्ध दोनोंके अनुरूप है। आप मेरे योग्य हैं, में आपके योग्य हू । अतः भेरी कन्याको 
अपनी पुत्रवधू और सत्यवान्की खत्री बनाइये ॥ १२॥ 

_ चुमत्सेन उवाच 

पूचेमेवाभिलषितः संबन्धो मे त्वया सह । 

ञ्ष्टराज्यस्त्वहसिति तत एतद्विचारितम्‌ ॥ १३॥ 
युमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! मेरा बिचार पहिले ही तुमसे सम्बन्ध करनेका था। परन्तु इस 
समय राज्यश्रष्ट होनेके कारण में ऐसे कहता हूं ॥ १३॥ 
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अभिप्रायस्त्वयं यो से पूर्वमेवाभिकाङ्कितः । 
स निवेतेतु भेध्चैव काक्लितो च्यसि मे5तिथिः ॥१४॥ 
जो भेरा पाहिला अभिप्राय था सो अब पूणे हो गया; तुम भेरे अतिथि हो । जो अच्छा हो 
सो करो ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय उद्याच 
ततः सवान्समानीय द्विजानाअमवासिनः । 

__ * यथाविधि ससुद्ठाह कारयासासतुन पौ ॥ १८ | 
माकेण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ आश्रमके सब ब्राह्मणोंको बुलाकर दोनों राजाओंने सावित्री 
सत्यवान्‌का विधिपूबेक विवाह कर दिया ॥ १५ ॥ 

दत्त्वा त्वश्वपातिः कन्यां यथाहे च परिच्छदम्‌ । 

यसौ स्वमेव भवन युक्तः परमया सुदा ॥ १६॥ 
राजा अश्वपति कन्या तथा और भी अनेक प्रकारके दान करके परम आनन्दके साथ अपने 
घरको चले गये ॥ १६॥ 


सत्यवानपि भाया तां लुब्ध्वा सर्वणुणान्वितास्‌ । 

सुसुदे सा च तं लब्ध्वा भतार मनसेप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
सत्यवान्‌ भी सब शुणाँसे सम्पन्न उस स्रीको पाकर प्रसन्न हुए, ओर सावित्री भी इच्छानुसार 
वर पाकर प्रसन्न हुई ॥ १७॥ 

गते पितरि सवोणि संन्यस्या अरणानि सा । 

जयगहे वल्कलान्येव वस्त्रं काषायसेव च ॥ १८ ॥ 
जब सावित्रीके पिता चले गये, तब सावित्रीने अपने वर और आभूषण उतारकर वल्ल और 
गेरूके रंगे वस्र पहिन लिये ॥ १८ ॥ 

परिचारैगुणैश्वैव प्रश्रयेण दमेन च । 

सवेकासक्रियाभिश्च सवेषां तुष्टिमावहत्‌ ॥ १९॥ | 
सेवासे ओर अपने उत्तम गुणोंसे तथा नम्रता, जितेन्द्रियता और सबके इष्ट संपादनसे सावित्री 
सबको प्रसन्न करने लगी ॥ १९ ॥ 

श्वश्रूं दारीरसत्कारेः सर्चैराच्छादनादिभिः । 

श्वशुरं देवकार्येश्च वाचः संयमनेन च ॥ २० ॥ 
सासकी शारीरिक सेवा और वस्र भोजनादिसे एवं ससुरकी देवोंकी भक्ति तथा मीठे है. 


सेवा करने लगी ॥ २० ॥ 
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वादेन नेपुणेन दासेन च । 

रहवोपचारेण सतारं पर्यतोषयत्‌ ॥ २१॥ 
उसी प्रकार पतिकी मीठे बचनांसे, चतुरतासे, शमसे और एकान्त क्रीडासे प्रसन्नतापूर्वक 
सेवा करने लशी ॥ २१ ॥ 

एवं लञ्ञाश्रमे तेषां तदा निवसतां सताम्‌ । 

कालस्लपस्यता कञ्चिदातिचक्राम भारत ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! इस रीतिसे उस आश्रममें रहते हुए उन तपस्वियोंके तपस्याका काल व्यतीत 
हुआ ॥ ९९ || 

खावितच्यास्लु शयानायास्तिष्ठन्त्याश्व दिवानिशम । 

नारदेन यदुक्तं तद्वाक्यं मनसि वतेते ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि एकोनाशीत्यघिकह्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 
रातदिन सोते, उठते, बैठते समय सावित्रीके मनमें नारदने जो कही थी, वह बात घूमा 
करती थी ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपचेमें दोसौ उनासीवां अध्याय समाप्त ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 


~] 
५) 2 
त] 
39 


२८0 : 
भआ[कुण्हेग अघा 
तः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्त कदाचन । 
प्राप्त स कालो मतेव्य यत्र सत्यवता रूप ॥ १॥ 
भाकण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! बहुत दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ वह दिन भी आ 
पहुंचा [कि ख दिन सत्यवान्‌की मृत्यु होनी थी ॥ १॥ 
गणयन्त्यात्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते । 
यङ्लाक्यं नारदेनोक्तं वतते हृदि नित्यशः ॥२॥ 
नारदने जो चात कही थी, वह हमेशा सावित्रीके मनमें बनी रहती थी, इसलिए वह बीतते 
हुए एक एक दिनको गिना करती थी ॥ २॥ 
चतुर्थेऽहनि मतेव्यामिति संचिन्त्य भामिनी । 
ब्रत जिराजझुद्दिहय दिवारात्रं स्थिताभवत्‌ ॥ ३॥ 
जब सावित्रीने जाना कि आजसे चौथे दिन सत्यवान्‌ मर जायेगा, तभी तान दिनके उपवासका 
त्रत धारण कर लिया और रातादिन जागती रही ॥ ३ ॥ 
१८३ ( महा. मा. जारण्यछ, ) 
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ते श्रुत्वा नियमं दुःखं चध्वा दुःखान्वितो छूपः । 
उत्थाय वाक्य सावित्रीमत्नरवीत्परिलान्त्वयन ॥४॥ 


राजा द्युमत्सेन सावित्रीके त्रतके बारेमे सुनकर बहुत दुःखी हुए और सावित्रीको समझा 
हुए उठकर ऐसे वचन बोले ॥ ४ ॥ 


अतितीबोऽयसारसूभस्त्वयारव्धो डपात्मजे | 
तिसणां वसतीनां हि स्थानं परमदष्करमस्‌ | ७ ॥ 
राजपुत्री ! तुमने जो प्रारंभ किया है, वह यह तुम्हारा त्रत बहुत कठिन है । तीन रात बिना 
अन्नके रहना बहुत कठिन है ॥ ५ ॥ 


सांपिञ्युवाच 
न काेस्तात संतापः पारयिष्यास्यह ब्रतस्‌ । 
व्यवसायकूत हीदं व्यवसायश्च कारणस ॥ ६ || 
सावित्री बोली- हे तात ! आप कुछ दुःख मत कीजिए, में इस त्रतको पूरा कर रूंगी। कुछ 
संकल्प करके ही मैंने इस व्रतको धारण किया है, और संकल्प ही सब कार्योका मूल है ॥६॥ 
चुमत्सन उद्यात् 
त्रत भिन्धीति वक्तु त्वां नास्मि शाक्तः कर्थचन । 
पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत्‌ ॥७॥ 
द्युमत्सेन बोले- में यह कहनेमें किसी भी तरह समर्थ नहीं हूं, कि त्रतको तोड दो । इसके 
विपरीत हमारे जैसे मनुष्योंको यही कहना उचित है; कि व्रतको पूरा करो ॥ ७॥ 


मार्फण्डेय उषाच 
एवसुक्त्वा द्यमत्सेनो विररास सहासनाः । 
तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठ भूलेव लक्ष्यते ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महामनस्वी द्युमत्सन चुप रह गये, और 
सावित्री काष्टेके समान दढ होकर त्रत करने लगी ॥ ८ ॥ 


| 
ट 
प 
ै 


श्वोभूते भतेमरणे सावित्र्या भरतषभ । 
खान्चितायास्तिष्ठन्त्याः सा रात्रिव्येत्यचलेत ९९ 
हे परुपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! जब अगले दिन सत्यवानके मरनेका दिन था, तंब दुखत हुई 
हुई और बेटी हुई सावित्रीकी वह रात बीत गई ॥ ९॥ 
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अव्य तद्दिवसं चेति इत्वा दीप्तं हुताशनम्‌ । 

युगमाचोदिते सूर्ये कृत्वा पौवोहिकीः क्रियाः ॥ १० ॥ 
सावित्रीने यह सोचकर कि आज ही मरनेका दिन है, अग्निको जलाकर हवन किया । र्यके 
उदय होते ही पूवाह्न संबंधी क्रिया कर डाली ॥ १० ॥ 

ततः सवान्हरिजान्यद्वाज्शवश्रं श्वशुरमेव च । 

अभिवाद्यालुपूर्व्येण प्राञ्जालिरनियता स्थिता ॥ ११॥ 
इसके बाद आश्रमके सम्पूर्ण बृद्ध, ब्रामण और सास ससुरको प्रणाम कर हाथ जोडकर सावित्री 
खडी हुईं ॥ ११ ॥ 

 अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्य हिताः शुभाः । 


ऊचुस्तपस्विनः सर्वे तपोवननिवासिनः ॥ १२॥ 
तब उन सब वनवासी तपस्वियोने उसे कभी विधवा न होनेका शुभ और हितकारी आशीवोद 
दिया ॥ १२॥ 

एससस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा । 

सनसा ता गिरः खाः प्रत्यणृह्णात्तपस्विनाम्‌ ॥ १३॥ 


तपोवनके निवासी तपस्वियोंकी बह वाणी ध्यान और योगमें रत रहनेवाली सावित्रीने बडे 
ध्यानसे सुनी और “ ऐसा ही हो ” यह कहकर मनसे उन वाणियोंको ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 
तं कालं च झुट्टते च प्रतीक्षन्ती डपात्मजा । 
यथाक्त नारदवचश्चिन्तयन्ता रुढुःखिता ॥ १४॥ 
नारदने जो कुछ कहा था, उन बातोंपर विचार करती हुईं वह दुःखिनी राजपुत्री सावित्री 
उस समय ओर उस मुहूतकी प्रतीक्षा करने लगी ॥ १४॥ 
ततस्लु श्वश्चश्वश्ुरावूचतुस्तां डृपात्मजाम्‌ । 
एकान्तस्थामिंद वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १५॥ 
हे भरतश्रेछ युधिष्ठिर ! तब एकान्ते वैठी हुई राजकन्या सावित्रीसे सास और ससुर प्रीति 
पूवक यह वचन बोले ॥ १५ ॥ 


र 


शशु्वारातताा; 
व्रतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत्पारितस्त्वया 
आहारकालः संप्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सासससुर बोले- जेसा तुमने त्रत किया था, वह तो पूरा हो गया। अब भोजन करनेका 


समय हो गया है, इसलिए अब भोजन कर लो ॥ १६॥ 
२९ 
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सापि>्युषाच 
अस्तं गते मयादित्ये भोक्तव्यं कूतकामया । 


एष मे हदि संकल्पः समयऱ्च कृता मया ॥ १७॥। 
सावित्री बोली- सर्यके अस्त होनेपर जब मेरी कामना पूर्ण होगी, तब में भोजन करूंगी, ऐसा 


भेरे मनका संकल्प है ओर यही भेरी प्रतिज्ञा भी है ॥ १७॥ 


मार्फण्डेय उपाच 

एवं संभाषसाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति । 

स्कन्धे परशुमादाय सत्यवान्प्रस्थितो चनस्‌ ॥ १८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जिस समय अपने भोजनके बारेमे सावित्री ऐसा कही रही 
थी, कि उसी समय सत्यवान्‌ कन्धपर फरसा रखकर वनको चढ़े ॥ १८ ॥ 

सावित्री त्वाह भतार नेकस्त्यं गन्तुस हस्ति । 

सह त्वयागांमेष्यामे न है त्वां हातुळंत्सह ॥ १९ ॥ 
अपने पतिसे सावित्री बोली- हे स्वामी ! आप अकेले वनको जाने योग्य नहीं हैं। आज में 
भी आपके सङ्ग चळूंगी । में आपको छोड नहीं सकती ॥ १९ ॥ 


सत्यवानुवाच 
बनं न गतएूवे ते दुःखः पन्थाश्च भामिनि | 
ब्रतोपचासक्षासा च कर्थ पद्भयां गाभिष्यस्ति ॥ ५० ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे भामिनि ! पहिले तुम कभी वनको नहीं गई हो, बनके मार्ग बडे ही दुःखदाई 
। इसके अलावा इस समय तुम त्रतसे थकी भी हो। इसलिए पेदल केसे चळोगी ?॥२०॥ 
साबिगवाच 
उपवासाज्न मे ग्लानिनोस्ति चापि परिश्रमः 
गमने च कृतोत्साहां प्रतिषेद्धुं न माहेसि ॥ २१॥ 
सावित्री बोली- त्रतसे न मुझे कोई ग्लानि दी हुई है और न परिश्रम ही। आपके साथ चलनेके 
लिए भेरे अन्दर बहुत उत्साह है, अतः आप मुझे न रोकिए ॥ २१ ॥ 
सत्यवानुवाच 
यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तव प्रियस्‌ । 
मस त्वामन्त्रय गुरून्न मां दोषः सरोद यस्‌ ॥ २२॥ 
सत्यवान्‌ बोले- यदि तुमको चलनेमें उत्साह है, तो में तुम्हारा प्रिय काम करूंगा। मेरे माता 
पितासे आज्ञा ले लो, जिससे मुझे दोष न लगे ॥ २२॥ 
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मार्कण्ड्ेस इषाच 
साभिगस्यात्रवीच्छवस्ू श्वद्षुरं च महाब्रता । | 
अर्थ गच्छति मे अता फलाहारो महावनम्‌ ॥ २३॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सास और ससुरके पास जाकर और उन्हें प्रणाम करके 
त्रतथारिणी सावित्री कहने लगी- यह मेरे स्वामी फल लानेके लिये वन जा रहे हैं ॥ २३ ॥ 


च्छेयसभ्यलुज्ञातुसायया श्वशुरेण च । 

निन सह निर्गन्तुं न हि मे विरहः क्षमः ॥ २४ ॥ | 
आया सास और ससुरकी आज्ञासे में भी इनके साथ वन जाना चाहती हूं । मुझसे इस समय 
विरह सहा नहीं जाता ॥ २४॥ 


~ 
= 
< 


गुर्यञ्चिहोत्राथैकृते प्रस्थितः्च सुतस्तव । 

न निवायो निवायेः स्यादन्यथा प्रस्थितो वनम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुरुआं तथा अग्निहोत्रके लिए फल एवं समिधा लानेके लिए आपके पुत्र वन जा रहे हैं; इस 
लिए उन्हे रोकना भी ठीक नहीं है । हां, यदि वे किसी ओर प्रयोजनसे वन जाते होते तो उन्हें 
रोका भी जा सकता था ॥ २६ ॥ 


संवत्सरः किंचिदूनो न निष्कान्ताहसाश्रमात्‌। 
चनं कुखुसितं द्रष्टं परं कौतूहलं हि मे ॥ २६ ॥ 
मुझे यहां आये हुए एक वषेसे कुछ कम ही समय हुआ हे, पर आजतक भें आश्रमसे बाहर 
कहीं नहीं निकली । अतः आज फूलोंसे भरे हुए बनको देखनेकी भेरी इच्छा है ॥ २६ ॥ 
द्यमत्सेन उपाच 
यतः प्रश्रति सावित्री पित्रा दत्ता स्नुषा मम । 
नानयाभ्यथनायुक्तसुक्तपू्व स्मराम्यहस्‌ ॥ २७॥ 
य्ुमत्सेन बोले- जबसे मेरी पुत्रवधू सावित्रीके पिताने कन्यादान किया है, तबसे मुझे याद नहीं 
आता कि मेरी पुत्रवधूने कोई बात मुझसे मांगी हो ॥ २७ ॥ 


तदेषा लभतां कामं यथाभिलषित वधूः । 

अप्रमादश्च कतेव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि ॥ २८ ॥ 
इसलिये जो पुत्रवधूकी जो इच्छा हो, उसे यह प्राप्त करे । हे पुत्री ! सत्यवानके मार्गमें कोई 
प्रमाद मत करना ॥ २८ ॥ 
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माकण्डेय उघाच 
उ भाभ्यासभ्यनुज्ञाता सा जगाम यच्यस्विनी । 
सह 'भचो हसन्तीव हदयेन विदूयता ॥ २९ ॥ 
साकण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! सास और ससुरसे आज्ञा लेकर यशस्विनी सावित्री बाहरसे हसती 
हुईसी पर हृदयमें दुःख करती हुई चली ॥ २९ ॥ 





सा वनानि विचित्राणि रसणीयानि सर्वचाः । 

मयूररवघुछानि ददर विएुलेक्षणा ॥ ३०॥ 
खिले हुए कमलके समान नेत्रवाली उस सावित्रीने मोरोंके झण्डसे युक्त, विचित्र और मनोहर 
वनाँको देखा ॥ ३० ॥ 


नदीः पुण्यवदाञ्चैव पुष्पितांश्च नगोत्तसान । 

सत्थवानाह पछ्योति सावित्री मधुराक्षरम्‌ ॥ ३१॥ 
सत्यवान्‌ने सावित्रीसे मीठी वाणीसे कहा कि इन पवित्र जलसे भरी हुई नदियों तथा विकसित 
फूलोंसे युक्त पर्वेतोंकी देखो ॥ ३१ ॥ 


निरीक्षमाणा भतारं सवोवस्थमनिन्दिता । | 

स्यतभेव हि तं सेने काले छुनिवचः स्मरन्‌ ॥ ३२॥ 
वह अनिन्दित अंगोवाली सावित्री सभी अवस्थाओंमें अपने पतिका निरीक्षण करती थी । मुनिके | 
वचनोंको याद करके उस सावित्रीने यथासमय अपने पतिके मृत्युको अवश्यम्भावी ही 
समझा ॥ ३२ ॥ 


अनुवतती तु भतोरं जगाम स्टदुगाभिनी । 
द्विधेव हदयं कृत्वा ल॑ च कालमवेक्षती ॥ ३३॥ 






॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीत्यघिकद्विशततमो-ऽघ्यायः॥ २८० ॥ ९६६३ ॥ 


धीरे धीरे अपने पातिके पीछे चलती हुईं वह उसी कालके बारेमे सोचती जाती थी। उस 
दुःखसे उसके हृदयके दो डुकडे हुए जाते थे ॥ ३३॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अस्खीवां अध्याय समाप्त * २८० ॥ ९९६३ ॥ 
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आाफेण्डेय उवाच 
अथ भायोसहायः स फलान्यादाय वीर्यवान । 
र काठिनं पूरयामास ततः काष्ठान्यपाटयत्‌ ॥ १ ॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! बलशाली सत्यवानने अपनी ख्रीकी सहायतासे फल 
तोडकर टोकरी भर ली। पश्चात्‌ लकडी तोडने लगे ॥ १ ॥ 
लस्य पाटयतः काष्ठं स्वेदो चै समजायत । 
व्यायासेन च तेनास्य जज्ञ शिरसि वेदना ॥ २॥ 
तब लकडी काटते हुए सत्यवानके शरीरमें पसीना आ गया । उस परिश्रमसे सत्यवानके सिरमें 
पीडा होने लगी ॥ २॥ 


सोऽभिगस्य प्रियां भायोछुवाच श्रमपीडितः । 
त्यायासेन समानेन जाता शिरास्ति वेदना ॥ ३॥ 
तब वह अपनी प्यारी ख्रीके पास आये और थककर ऐसे वचन बोले- इस परिश्रमसे मेरे 
सिरम पीडा होने लगी है ॥ ३॥ 
अङ्गानि चैव सावित्रि हृदयं दूयतीव च । 
अस्वस्थामिच चात्मानं लक्षये सित भाषिणि ॥४॥ 
है सावित्री ! मेरे अङ्ग टूट रहे हैं, हृदय शिथिलसा हुआ जा रहा है । दे थोडा बोलनेवाली ! 
में अपनेको स्वस्थ नहीं देखता ॥ ४॥ 
शूलैरिव शिरो विद्वामिदं संलक्षयार्यहम्‌ । 
तत्स्वप्लुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति मे ॥५॥ 
मेरे सिरमें ऐसी पीडा होती हे, मानों कोई इसे शलोंसे वेध रहा हो। हे कल्याणी ! इस कारण में 
सोना चाहता हूं । बैठनेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ ५ ॥ 
समासाद्याथ सावित्री भतारसुपयद्य च । र 
उत्सङ्गेऽसय शिरः कृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६॥ 
सावित्री अपने पतिके निकट जाकर उसके सिरको अपनी गोदमें रखकर पृथ्बीपर बैठ गई ॥ ६॥ 
ततः सा नारदवचो विरूशन्ती तपस्विनी । 
तं सुहुते क्षणं वेलां दिवसं च युयोज ह ॥७॥ 
तब वह तपस्विनी नारदके वचनको स्मरण करती हुई उस मुहूर्त क्षण, समय और दिनको 
मिलाने लगी ॥ ७॥ 
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सुट्टलादिच चापर्यत्एुरुषं पीतवाससम्‌ । 

, बद्धसोलि वपुष्जन्तमादित्यसमतेजसस्‌ ॥८॥ 
सुहूत्तभरके वाद उसने पीले वरवाले येके समान तेजयुक्त तथा सिरपर किरीट पहने हुए 
एक पुरुषको देखा ॥ ८ ॥ 

इयामावदातं रक्ताक्षं पाशाहस्त भयावहम्‌ । 

स्थित सत्यवतः पाश्वे निरीक्षन्तं तमेव च ॥ ९॥ 
सत्यवान्‌के पास खडे हुए उस रूपवाले काले शरीर ओर लाल नेत्रयाले, हाथमें फांस लिये 
भयंकर एुरुपको सावित्रीने देखा । वह पुरुष सत्यवान्को ही देख रहा था ॥ ९॥ 

ते हष्ट्चा सहसोत्थाय भतुन्येस्य दान्तैः शिरः । 

कुलाञ्जलिरुवाचाती हदयेन प्रवेपता ॥ १०॥ 
उसे देखकर सावित्री धीरे धीरे अपने पतिके सिरको प्रथ्बीपर रखकर उठ खडी हुई और 
हाथ जोडकर कापते हुए हृदयसे आते होकर बोली ॥ १० ॥ 

दैवतं त्वाभिजानामि वपुरेतद्धयमालुषस्‌ । 

कासया ब्रूहि से देव कस्त्वं कि च चिकीषेसि ॥११॥ 
में जानती हूं कि आप देवता हैं, क्योंकि ऐसा शरीर मनुष्योका नहीं होता। हे देव ! विस्तारसे 
कहिंये कि आप कोन हें और कया करना चाहते हैं ? ॥ ११॥ 


यम्‌ डात 
पतित्रतासि सावित्रि तथैव च तपोन्विता । 
अतस्त्वासाभिभाषामि विदि सां त्यं शुभे यमस्‌ ॥ १२॥ | 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुम पतित्रता और तपसे सम्पन्न हो, इसीलिए में तुम्हारे साथ | 
बोल रहा हूँ । हे कल्याणि ! तुम मुझे यमराज समझो ॥ १९ ॥ | 
अर्यं ते सत्यचान्भतो क्षीणायुः पार्थिवात्मजः । 
नेष्यास्येनसहं वद्ध्वा विद्वयेतन्मे चिकीर्षितम्‌ ॥ १ 
इस तुम्हारे पति राजपुत्र सत्यवानकी आयु पूण हो गई है । अतः में 
जानेके लिए आया हूं, इसे ही मेरा कार्य समझो ॥ १३॥ | 


मार्कण्डेय उषाच 
इत्युक्त्वा पितृराजस्तां अगवान्स्वं चिकीर्षितम्‌ । 
© ® «९ 
यथावत्सवेसाख्यातुं तत्प्रियार्थं प्रचक्रमे ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवान्‌ पितृराज सावित्रीको प्रसन्न करनेके लिए 
विस्तारसे अपनी इच्छा कहने लगे ॥ १४॥ 
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आयं हि धर्मसंयुक्तो रूपबान्गुणखागरः । 
नाहो सत्पुरुषैनेंतुमतोऽस्मि स्वयमागतः ॥ १७ ॥ 
ह धर्मवान्‌, रूपवान्‌. और शुणोंका भण्डार सत्यवान्‌ मेरे दूतोंके द्वारा ले जाने योग्य नहीं 

था, इसकारण में स्वयं आया हूँ ॥ १७ ॥ 

ततः खत्यवतः कायात्पारावद्ध वर्श गतस्‌ । 

अङ्गुछसाञ्ं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ सत्यवान्‌के शरीरसे पाशसे बंधे हुए होनेके कारण वशमें हुए हुए 
अंगुष्ठमात्र पुरुषको यमराजने बलपूर्वक खींचा ॥ १६ ॥ 

ततः सम्ल॒ुद्धुतप्राण गतश्वासं हतप्रभस्‌ । 

निर्विचेष्टं शरीरं तडभूवाभिसददीनम्‌ ॥ १७॥ 
तब सत्यवानका शरीर प्राणसे रहित तथा श्वाससे हीन हो जानेके कारण प्रभाहीन हो गया । 
तब चेष्टारहित हो जानेके कारण उसका शरीर बहुत ही अप्रिय हो गया ॥ १७॥ 

यसस्लु लं तथा बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणासुखः । 

सावित्री चापि दुःखातो यममेचान्वगच्छत । 

नियसत्रलससिद्धा महाभागा पातेत्रता ॥ १८॥ 
इसके बाद यम उसको बांधकर दक्षिएकी ओरको चले । नियम ओर त्रतासे सिद्ध, महा- 
भाग्यशालिनी पतित्रता, दुःखसे व्याकुल सावित्री भी यमके पीछे पीछे चली ॥ १८ ॥ 

गम उपाच 

निवर्ते गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्थौध्वेदेहिकम । 

कूल भतुस्त्वयानण्य यावद्गर्य गत त्वया ॥ ९९॥ 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुमको जहांतक पातिके सङ्ग जाना चाहिये था, वहांतक तुम 
आइ । अपने पतिके ऋणसे तुम मुक्त हो गई । अब तुम लोट जाओ और इस अपने पतिकी 
औध्वेदोहिक क्रिया करो ॥ १९ ॥ 

साषित्शवाच | 

यत्र से नीयते मतों स्वयं वा यत्र गच्छति । 

मयापि तत्र गन्तव्यमेष घमः सनातनः ॥ २०॥ 
सावित्री बोली- जहां मेरे पतिको कोडे ले जाया जाये वा मेरा पति स्वयं जहा जाये, वहीं 
मुझे भी जाना चाहिये । यही सनातन घर्म है ॥ २० ॥ 

१८४ ( मद्दा. भा. भारण्यक. ) 
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तपसा ग़ुरुवृत्त्या च अतुः स्नेहादन्नरतेन च । 
तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः ॥ २१॥ 


= १५ ९ हो [a [a 


तप, शुरुभक्ति, पतिस्नेह, त्रत ओर आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती ॥२१॥ 
प्राहः सप्तपदं मित्रं बुधास्तत्त्वार्थदरिनः । 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किचिद्ठक्त्याभि तच्छृणु ॥ २२॥ 
यम ! तत्त्वको जाननेवाले पण्डित सात कदम साथ साथ चलनेको मित्रताका लक्षण मानते 
। में मित्रताको सामने रखकर जो कहती हूं, उसे सुनिए ॥ २२ ॥ 
नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धमे च वासं च परिश्रमं च । 
विज्ञानतो धमेसुदाहरन्ति तस्मात्सन्तो धर्ममाहः प्रधानम्‌ ॥ २३॥ 
अज्ञानी बनमें नहीं रहते; न वे धर्म ही करते हैं, न गुरुकुलमें निवास करते हैं, न परिश्रम ही 
कर सकते हैं । ज्ञानी ज्ञानसे ही धर्मप्रासिकी बात कहते हैं । इसलिए सन्तगण धरमेहीको 
प्रधान कहते हैं ॥ २३ ॥ 
एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं सार्गसलुप्रपन्नाः । 
-सा वै द्वितीय मा तृतीय च वाञ्छे तस्मात्सन्तो धमेमाहुः प्रधानम्‌ ॥२४॥ 
सज्जन जिसे मानते हों, वह एक ही धर्म सबके लिए मानने योग्य है। दूसरे बा तीसरे 


मेही >+ 


धमकी इच्छा न करें । इसलिये महात्मा धर्महीको प्रधान कहते हैं ॥ २४ ॥ 
थम उपाच 
निवते तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया । 
वरं ब्ृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सवेमनिन्दिते वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
यम बोले- है सावित्री ! में तुम्हारी इस स्पष्ट स्वर, अक्षर व्यज्जनयुक्त वाणीसे प्रसन्न हुआ। 
हे अनिंदिते ! इस सत्यवानके जीवनके सिवाय जे तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांगो । वह 
तुम्हें दूंगा । अब तुम लौट जाओ ॥ २५ ॥ 
सांपित्र्युवाच 
च्युतः स्वराज्याद्वनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्वशुरो ; ममाश्रमे । i 
स लव्धचक्षुबलवान्भवेन्नुपस्तव प्रसादाज्ञ्वलनाकसंनि भः ॥ २६ ॥ 
सावित्री बोली- मेरे आश्रममें मेरे अन्धे ससुर हैं, जो राज्यसे भ्रष्ट हो जानेके कारण आज- 
कल वनवासका आश्रय लिए इए हैं । वे मेरे ससुर आपकी कृपासे नत्रयुक्त, बलवान्‌ 
और अञ्निके समान कांतिमान्‌ और राजा हों ॥ २६॥ 2 
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यम उपाच 

ददानि ते सवेमनिन्दिते वरं यथा त्वयोक्तं भाविता च तत्तथा । 

तवाध्वना ग्लानिमिवोपलक्षये निवते गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
यम बोले- हे निन्दारहित सावित्री ! जो तुमने कहा में वह सत्र देता हूं। वह सब कुछ वैसा 
ही होगा, जैसा कि तुम कहती हो । जान पडता है, कि. मार्गकी थकावटसे तुम्हें ग्लानि 
आ गई है । इसलिये अब अधिक श्रम मत करो, लौट जाबो ॥ २७॥ 

सा५त्ग॒बाच 

कुतः श्रमो भतेसमीपतो हि मे यतो हि भती मम सा गतिधेचा । 

यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे ॥ २८॥ 
सावित्री बोली- हे देवराज ! में अपने पतिके पास हूँ, इसलिये मुझे थकावट कहां ? क्योकि 
मेरा एकमात्र आश्रय पति ही है । अतः जहां आप मेरे पतिको लिये जाते हैं, में भी वहीं 
चलळूँगी । आप मेरे और भी वचन सुनिये ॥ २८ ॥ 

सतां सकृत्संगतसीप्सितं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते । 

न चाफलं सत्पुरुषेण संगत ततः सतां संनिवसेत्समागमे ॥ २९ ॥ 
सञ्जनोंसे एकत्रार भी मिलना उत्तम हे । उस प्रथम मिलनके बाद वह सज्जन मित्र कहा जाता 
है। सज़नोंका सङ्ग कभी निष्फल नहीं होता । इसलिये सदा सञ्जनोके समीप ही रहना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

गम उषाच 

मनोनुकूलं बुधबुद्धिचधेनं त्वयाहशुक्तो वचन हिता्रयम्‌ । 

विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीय वरयस्व भामिनि ॥ ३० ॥ 
यम बोले- हे भामिनी ! तुमने जो वचन मुझसे कहा, वह मनके अनुकूल, पण्डितोंको 
भी बुद्धिको बढानेबाला और हितकारी है । इस कारण सत्यवानके जीवनके सिवाय जो इच्छा 
हि सो वर मांगो ॥ ३० ॥ | 

सापि उषाच 

हृतं पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः स्वमेव राज्यं स लभेत पार्थिवः । 

जद्यात्स्वधर्म न च मे गुरुर्यथा द्वितीयमेतं वरयामि ते वरस्‌ ॥ ३१॥ 
सावित्री बोली- मेरे बुद्धिमान्‌ ससुरका पहिले जो राज्य नष्ट हो गया है, उस राज्यको वह 
राजा फिर प्राप्त करें । मेरे ससुर धर्मका भी परित्याग न करें यही दूसरा वर आपसे 
मांगती हूं ॥ ३१ ॥ 


x 
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यम उद्चाच 
स्वभेव राज्यं भ्रतिपत्स्यते$चिराज च स्वधमोत्परिहास्यते तपः । 
कतेन काभेन सया नृपात्मजे निवते गच्छस्व न ते असो अचेल ॥ ३२॥ 
यम बोले- हे सावित्री ! तुम्हारे ससुर शीघ्र ही अपने राज्यको प्राप्त करेंगे, और धर्मको 
कभी नहीं छोडेंगे । हे राजपुत्री ! अब तुम्हारे कार्यको मैंने सिद्ध कर दिया । तुम लौट 
जाओ। तुम्हे अब अधिक परिश्रम न हो ॥ ३२॥ 
साषित्सषाच 
घजास्त्वयेसा नियसेन संयता नियस्य चेता नयसे न कामया | 
अतो यसत्वं तव देव विश्रुतं निबोध चसा गिरमीरितां सया ॥३३॥ 
सावित्री बोली- हे यमराज ! आपने प्रजाको नियममें बांधकर रखा है । आप सबके नियन्ता हैं, 
सबको कमका फल देते हैं । इसीकारण, हे देव ! आपका नाम यम प्रसिद्ध है । आप मेरे 
द्वारा कही जानेबाली इस वाणीको सुनिये ॥ ३३ ॥ 
अद्रोहः सर्वेभतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अलुगअहश्य दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ ३४॥ 
सब वचन ओर कायासे किसी प्राणीका द्रोह न करना, सबपर दया करना, दान देना यह 
सञ्जनोंका सनातन धर्म है ॥ ३४॥ | 
एवंभायूत्ध लोकोऽयं मलुष्याः शक्तिपेशलाः । | 
स्वन्तस्त्वेवाप्यासित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुवते ॥ ३७ ॥ | 
| 


2 
) 


लोग प्रायः मेरे पतिके समान ही अल्पायुपी हैं । इस जगतके मनुष्य शक्ति तथा कौशलसे 
हीन हैं । तथापि महात्मा शरणमे आये हुए शत्रुपर भी दया करते हैं ? ॥ ३८ ॥ 
गम डाच 
पिपासिलस्येच यथा मवेत्पयस्तथा त्वया वाक्यसिदं समीरितम्‌ । 
विना पुनः सत्यवतो$स्य जीवितं वरं वृष्णीव्वेह छुभे थादिच्छस्ति ॥२६॥ 
यम बोले- जिसग्रकार एक प्यासेको जल प्रसन्नता प्रदान करता है, तुम्हारे दारा कही 
गई यह बाणी प्रसन्नता दायक है। हे शुभ ! इसलिए सत्यवानको जिलानेके अलावा जो 
तुम्हारी इच्छा हो, सो बर मांगो ॥ ३६॥ 
सावित्रा 
- ससानपत्यः एथिवीपातिः पिता 'भवोत्पितुः पुत्रात ममौरसम्‌ । 
छुलस्थ खंतानकरं च यड्गवेच्ततीयसेतं वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३७॥ 3 
सावित्री घोली- मेरे पिता राजा होकर भी पुत्रहीन हैं। अतः उनके मेरे सो ओरस पुत्र 
( भाई) हों । जिनसे मेरे पिताका कुल चले । यह तीसरा वर मांगती हूं ॥ ३७॥ | 
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गम घा 
कुलस्थ संतानकरं खुवचेसं शातं सुतानां पितुरस्तु ते छुभे । [ 
कुलेन कासेन नराधिपात्मजे निवत दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ३८॥ | 
यम बोले- हे कल्याणी ! तुम्हारे पिताके कुलको बढानेवाले बडे तेजस्वी सौ पुत्र होंगे । | 
हे राजपुत्री ! तुम्हारा मनोरथ पूण हुआ । तुम बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ ॥ ३८॥ 
सापिचशुचाच 
न दूरसेतन्मम अतेसंनिधौ मनो हि मे दूरतरं प्रधावति । 
तथा बजन्नेब गिरं सझुद्यतां सयोच्यमानां शण भूय एव च ॥ ३९॥ 
सावित्री योली- यह तो दूर नहीं है, मेरा मन तो पतिके साथ बहुत ही दूरतक गमन करने- 
में उत्साह रखता है। इसलिये आपके साथ आती हुई में कुछ कहना चाहती हूं । आप पुनरपि 
मेरी वाणीको सुनिये ॥ ३९॥ 
विवस्वतस्त्य तनयः प्रतापवांस्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । 
रामेन धर्भेण च रञ्जिताः प्रजास्ततस्तवेहेश्वर धमेराजता ॥ ४० ॥ 
आप खय्यके पुत्र और बडे प्रतापी हैं, इसाळिये आपको पण्डित वैवस्वत कहते हैं । प्रजा आपके 
शम और धर्ममें रहती है; इस कारण आपका नाम धर्मराज है ॥ ४० ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तावान्भवाते सत्खु यः । १ 
स्मात्सत्खु विशेषेण सचेः प्रणयमिच्छति ॥ ४१ ॥ | 
मनुष्योंका जेसा बिश्वास सञ्जनोमें होता है वैसा उनका विश्वास अपनी आत्मार्म भी नहीं 
होता । इस कारण सभी प्राणी सज्जनोंसे विशेष प्रेम करना चाहते हें ॥ ४१ ॥ 
सौहछदात्सवेस्ूतानां विश्वासो नाम जायते । 
र विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः ॥ ४२॥ 
सब प्राणियाँसे प्रेम करनेपर ही विश्वास उत्पन्न होता है । इसीसे विशेष करके सब प्राणी 
महात्माओंका विश्वास करते हैं ॥ ४२॥ 


गम उघाच 

उदाहृतं ते वचनं यदङ्गने शुभे न ताहकत्वहृते मया श्रुतम्‌ । 

अनेन तुछ्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुथे वरयस्व गच्छ च ॥ ४३॥ 
यम बोले- हे कल्याणि-! जैसे तुमने बचन कहे, ऐसे वचन तुम्हारे सिवाय और किर्सासे 
मैंने नहीं सुने । इन तुम्हारे वचनोसे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इस सत्यवानके जीवनके सिवाय 
और जो चाहो, सो वर मांगो ॥ ४३॥ | | 
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सापितर्युषाच 

समात्मजं सत्यचतस्तथौरसं भवेढुभाभ्यामिह यत्कुलोहहम । 

शातं सुतानां बलवींयेशालिनामिद चतुर्थे वरयामि ते वरम्‌ ॥ ४४॥ 
सावित्री बोली- हे देव ! मेरे और सत्यवान्‌ इन दोनोंके संयोगसे ऐसे बीयेवान्‌ सौ पुत्र 
उत्पन्न हों कि जो हमारे कुलको उन्नत करनेवाले हों। यह में चौथा वर आपसे मांगती हूं ॥४४॥ 

यम उपाच 

शातं सुतानां बलवीयेचालिनां भविष्यति प्रीतिकरं तवाबले । 

परिश्रसस्ते न अवेन्दपात्मजे निवते दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ४७ ॥ 
यम बोले- हे स्त्री ! तुम्हे प्रसन्नता देनेवाले तुम्हारे बलवान्‌ सो पुत्र होंगे । हे राजपुत्री ! 
तुमको बहुत परिश्रम न हो । इसलिये लौट जाओ, अब तुम बहुत दूर आ गई हो! ॥४५॥ 

सांपित्युवाच 

सतां सदा शाश्वती धमेवृत्तिः सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 

सतां सद्धिनोफलः सङ्मोऽस्ति सङ्गो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥ ४६॥ 
सावित्री बोली- सज्जनोंकी प्रबृत्ति सदा धर्में ही रहती है सज्जन कभी दुःखी नहीं होते; 
ओर न कभी पछताते हैं । सज्जनोंका सङ्ग निष्फल नहीं होता। सज्जन अभयदान देके फिर 
नहीं लौटाते ॥ ४६ ॥ 

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूये सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति । 

सन्तो गतिभूत भव्यस्य राजन्सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४७॥ 
वे भूत और भविष्यत्के आश्रय हैं । साधुजन सत्यसे सरयको ले जाते हैं और सतजन तपसे 
पृथ्वीको धारण करते हैं । सज्जन पुरुष संतोंमें रहकर कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४७ ॥ 

आयेजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः परार्थे छुवाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियास्‌ ॥ ४८॥ 

है यमराज ! यह त्रत आयोंके द्वारा ही करने योग्य है। इस सनातन धर्मको जानकर साधुजन 
उपकार करते हैं, और दूसरोंसे अपने उपकारके बदरेकी इच्छा नहीं रखते ॥ ४८ ॥ 

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यर्थो नहयति नापि मानः | 
यस्मादेलन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात्सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ ४९॥ 
सज्जनों द्वारा जो कृपा की जाती है, वह व्यर्थ नहीं होती । उनकी कृंपाके कारण न अथ ही 
नष्ट होता है, और न मान ही । इस कारण धमै सदा महात्माओंमें ही रहता है। इसलिए श्रेष्ट 

पुरुष धर्मकी रक्षा करते हैं ॥ ४९॥ 
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यम उवा'च 
यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं मनोनुकूल सुपर्द महार्थवत्‌ । 
तथा तथा से त्वयि भक्तिरुत्तमा वरं व्रणीष्वाप्रतिमं यतत्रते ॥ ५७० ॥ 
यम बोले- हे भामिनी ! तुम जो जो धर्मके अनुसार और मनकी अच्छी लगनेवाली 
बातोंकी कहती हो, वह सब गंभीर अर्थोसे भरी हुई हैं। हे पतिव्रते ! तुम्हारी वातोंको 
सुनकर मेरी भक्ति तुममें बढती जाती है । इसलिये तुम एक अद्वितीय वर मांगो ॥ ५० ॥ 
साषित्॒वाच 
न तेऽपवर्गः सुकृताद्विनाकृतस्तथा यथान्येषु वरेषु मानद । 
वरं व्रणे जीवतु सत्यवानयं यथा मृता ह्येवमहं विना पतिम्‌ ॥५१॥ 
साधित्री बोली- हे वरदान देनेवाले ! आपने जो मुझे सो पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह 
पुण्यमय दाम्पत्य संयोगके बिना सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य बरोंके समान यह अन्तिम वर 
नहीं है । अतः में यही बर मांगती हूँ, कि मेरे पति ये सरयबान्‌ जी जायें, क्योंकि में भी 
विना पातिके मरे हुएके समान ही हूं ॥ ५१ ॥ 
न कामये भतेविनाकृता सुखं न कामथे भतेविनाकृता दिवम्‌ । 
न कामये भतेविनाकृता श्रियं न भतेहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ ९२॥ 
में बिना पतिके कोई सुख नहीं भोगना चाहती । में विना पतिके स्वर्गमें भी नहीं जाना 
चाहती । में विना पतिके ऐश्वयेकी इच्छा नहीं करती, और विना पतिके जीना भी नहीं 
चाहती ॥ ६२ ॥ 
वरातिसरगेः दातपुत्रता मम त्वयैव दत्तो हियते च मे पतिः । 
वरं वरणे जीवलु सत्यवानयं तवैव सत्यं वचनं भविष्यति ॥ ५३॥ 
अपने वरदान दिया है कि तुम्हारे गर्भसे और सत्यवानके वीयसे सो पुत्र उपत्त्र होंगे ओर 
अब आपही मेरे पतिको लिये जाते हैं, तब उस बरकी सिद्धि कैसे होगी ? इसलिये में यह 
वरदान मांगती हूं कि मेरे पति जी जायें, क्योंकि उनके जीनेहीसे आपके वचन सत्य 
होंगे ॥ ५३ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
तथेत्युक्त्वा तु तान्पाशान्छुकत्वा वैवस्वतो यसः । 
धमेराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमन्रवीत्‌ ॥५४॥ | 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! सर्यपुत्र यमराज सावित्रीके वचन सुनकर प्रसन्न हुए,ओर 
“ वैसा ही हों कहकर सत्यवानुको पाशसे छोडकर सावित्री से बोले ॥ ५४ ॥ 
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एष भद्रे सया सुक्तो भता ते कुलनन्दिनि । 

अरोगस्तव नेयश्च सिद्वार्थः्च अविष्यति । ७८ ॥। 
हे भद्रे ! हे कुलनन्दिनी ! यह लो, मैने तुम्हारे पतिको छोड दिया । यह रोगराहित स्तुति 
करनेके योग्य और अर्थाको सिद्ध करनेवाला और तुम्हारे द्वारा ले जाने योग्य हो गया ॥ ७७॥ 

चतुवेषेदातं चायुस्त्वयां सार्धमवाप्स्यति । 

इष्ट्रा यज्ञैश्च धर्मेण ख्यातिं लोके गमिष्याति ॥ ६ ॥ 
यह तुम्हारे साथ चार सौ वषेतक आनन्द करेगा । यह तुम्हारे सहित धर्मपूर्वक अनेक यज्ञोंकी 
करके लोकम कीतिंको प्राप्त करेगा ॥ ५६ ॥ 

त्वयि पुत्रशतं चेच सत्यचाञ्जनयिष्याति । 

ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः । 

ख्यातास्त्वन्नामधेयात्च भविष्यन्तीह शाश्वताः ॥ ५७ ॥ 
यह सत्यवान्‌ तुम्हारे गभसे सौ पुत्र पेदा करेगा । वे सब राजा वलवान्‌ पुत्र पौत्रोंसे युक्त 
जगत्मे विख्यात ओर बहुत समय तक तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध रहेंगे ॥ ०७ ॥ 

पितुश्च ते पुत्ररातं भविता तव मातरि । 

मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः । 

श्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्तरिदशोपसाः ॥ ६८ ॥ 
तुम्हारे पिताके वीयसे तुम्हारी माताके सौ पुत्र उत्पन्न होंगे । वे सब पुत्रपौत्र मालवीसे 
उत्पन्न होनेके कारण मालव नामसे प्रसिद्ध होंगे । तुम्हारे सो भाई देवताओंके समान 
बलवान्‌ तथा पुत्र और पोत्रोके सहित बहुत दिनतक आनन्द से काल व्यतीत करेंगे॥ ५८ ॥ 

एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान । 

निवतेयित्वा सावित्रीं स्वमेव भवनं ययौ ॥ ५९ | 
महाप्रतापी यमराज सावित्रीको ऐसा वर देकर ओर उसको वापस लोटाकर अपने घरको 
चले गये ॥ ५९ ॥ 

साविञ्यपि यमे याते भतोरं प्रतिलभ्य च । 

जगास तत्र यत्रास्या भतुः शावं कलेवरम्‌ ॥ ६०॥ 
जब यमराज चले गये ओर सावित्रीने अपने पतिको प्राप्त कर लिया, तब सावित्री पुनः 
उसी स्थानपर आई, जहां उसके मरे हुए पतिका शर्रार पडा हुआ था ॥ ६० ॥ 

सा भूमौ प्रेक्ष्य भतोरसुपसत्योपग्‌ह्य च । 

उत्सड़े शिर आरोप्य भूमाबुपविवेदा ह ॥ ६१॥ 
वह अपने पतिको मरा हुआ देख उसके पास गई और उसके सिरको अपनी हा 
रखकर भूमि पर बैठ गई ॥ ६१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 













अध्याय २८१ ] आाश्ण्यकपथे । १४७३ 


rrr fr ie a i के.» Ol I I २७ २७ सक 








CUES Pe सकन, 


ना च खह्यवाल्ग्ध्या साविनज्नीमभ्यमावत। 
प्रोष्याणल इच प्रेरणा पुन! पुनरुदीक्ष्य वै ॥ ६२॥ 
उसी समय सत्यवान्‌ जागे ओर सावित्रीसे कहने लगे । उस समय सत्यवान्‌ प्रेमसे अपनी 
स्रीको बार बार इस प्रकार देखने लगे जसे कोई परदेशसे आकर अपनी ख्रीको देखता 
है॥ ६२ ॥ 
सत्शबानणाच्‌ 
सुचिरं बल सुप्तोऽस्मि किमथे नावबोधितः । 
क चासौ पुरुषः यामो योऽसौ सां संचकषे ह ॥ ६३॥ 
सत्यवान्‌ बोले- में बहुत समय तक सोता रहा; तुमने क्यों नहीं जगाया ? वह जो काला 
पुरुष मुझको खींच रहा था बह अब कहाँ चला गया ? ॥ ६३ ॥ 
साणिञ्णणाक् 
खुबिरं वत खुसोऽसि मसाड़के पुरुष्ष भ । 
गतः स भगवान्देव! प्रजासंयसनो यस्ञः ॥ ६४॥ 
सावित्री बोली- हे पुरुषासिह ! तुम भेरी गोद बहुत देर तक सोते रहे। पुरुषाको 
नियममे रखनेवाले भगवान यमराज चले गये ॥ ६४ ॥ 
विश्चान्तोऽसि महाभाग विनिद्रश्च चपात्मज | 
यादि शक्यं सखुत्तिछ विगाढां पद्य दावरीस ॥ ६६॥ 
हे महाभाग राजपुत्र ! तुम बहुत थक गये हो, और तुम्हारी निद्रामी खुल गई है। यदि 
तुममें उठनेकी शक्ति हो तो उठो; देखो यह समय आधी रातका है ॥ ६७ ॥ 
माकण्डेण अषाच 
उपलभ्य ततः संज्ञां सखुखसुप्त इवोत्थितः । 
दिझ्ाः सवा चनान्ताँत्र निरीक्ष्योवाच सत्यवान्‌ ॥ ६६॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय सत्यवा चैतन्य होकर इस प्रकार उठे, जैसे कोई 
सुखसे उठता है । तब सब दिशाओंको और वन को देखकर सत्यवान्‌ साबित्रीसे बोरे ॥ ६६॥ 
फला हारोऽस्मि निष्क्रान्तस्त्वया सह खुमध्यसे । 
लभाः पाटयतः काष्ठ शिरसो मे रजाभवत्‌ ॥ ६७॥ 
है पतली कमरवाली ! मैं आज तुम्हारे साथ फल लेने वनको आया था, परन्तु लकडी काटते 
समय मेरे सिरमें पीडा हुईं ॥ ६७॥ 
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शिरोभितापसंतघः स्थातं चिरमछाक्लुबन्‌ | 

तवोत्सङ्गे प्रसुसोऽहसिलि सवे स्मरे शुभे ॥ ६ 
उस समय अत्यन्त पीडित होकर खडा न रह सका, तब तुम्हारी गोदभें सो 
यहाँ तक सब स्मरण है ॥ ६८ ॥ 

त्वयोपगूढस्य च में निद्रथापहल मनः । 

ततोऽपर्यं तसो चोर परुषं च महौजसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे सुन्दरी ! जब में तुम्हारी गोदमें सो गया, तव मेरा मन निद्राके बशमें होगया; इसके पश्चात्‌ 
मुझको घोर अन्धकार दिखाई दिया, फिर मेने एक महातेजस्वी पुरुष देखा ॥ ६९ ॥ 

तद्यदि त्वं विजानासि कि तदञ्राहि खुसध्यले । 

स्वम्रो से यादि वा इष्टो यादि वा सत्यसेन तत ॥ ७० ॥ 
हे सुन्दरी ! यदि तुम इस व॒त्तान्तको जानती हो, तो मुझसे कहो। कया मेने स्वप्न देखा था 
अथवा वह सब सत्य है? ॥ ७० ॥ 

तझुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते । 


८ | 
गाया | सुझको 


श्वस्ते सवे यथावत्तमाख्यास्थासि दपात्मज ॥ ७१ ॥ 
९ EN ~~ XN >>, य ल्‌ 
तब सावित्री उससे बोली- रात बढती जा रही है; इसालिये में आपसे यह सब वृत्तान्त प्रात; , 
काल कहूंगी ॥ ७१ ॥ 
उत्ति्ठोत्ति्ठ भद्रे ले पितरौ पदथ खुबत । 
विगाढा रजनी चेयं निवृत्त दिवाकरः ॥ ७२ ॥ 


हे उत्तम त्रतघारी ! आषका कल्याण हो, आप उठिए और चलकर अपने माता पिताको 
देखिए । यह अंधियारी रात है और खये अस्त हो गया है ॥ ७२॥ 
नक्तचराश्चरन्त्येते हृष्टाः कराभिभाधिणः ¦ 


श्रयन्ते पर्णशाव्दाश्च सुणाणां चरतां यने ॥ ७३॥ 
थे घोर शब्द करनेवाले राक्षस प्रसन्न होकर घूम रहे हैं । बनमें घूमते हुए पशुओंके पेरामि 
लगकर पत्तोंका शब्द हो रहा हे ॥ ७३ ॥ 
एताः शिचा घोरनादा दिला दक्षिणपञ्चिसास्‌ । 
आस्थाय विरुवन्त्युग्राः कम्पथन्त्थो सनो मभ ॥ ७४॥ 


थे सियासी दक्षिणकी ओर मुंह करके घोर शब्द कर रही है, यह कमी पश्चिमको मुंह करके भौ 
घोर शब्द करने लगती है, इससे मेरा हृदय कांप जाता है ॥ ७४॥ 
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सत्यपानुषाच 
यनं प्रतिभयाकार घनेन तसला बृतस्‌ । 
न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्लुं चेव न शक्ष्यासि ॥ ७५ ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- इस वनमें घोर अन्धकार छा गया हे । इससे मार्ग नहीं दिखाई देता और 
तुमभी चल नहीं सकोगी ॥ ७५ ॥ 
सािञ्शुषाच 
अस्लिन्नव्य बने दग्धे शुष्कत्रक्षः स्थितो ज्वलन । 
वायुना घस्यसानोऽण्निइछ्यतेऽञ कचित्क्रचित्‌ ॥ ७६॥ 
सावित्री बोली- हे राजपुत्र! इस वन में आग लग गईं है ओर एक सखा वृक्ष जल रहा है । 
वायु लगनेसे कहीं कहीं अभि दिखाई देती है ॥ ७६ ॥ 
तलोऽञ्चिसानायित्वेह ज्वालयिष्यामि सर्वतः । 
काछानीसानि सन्तीह जहि सन्‍तापसात्मनः ॥ ७७॥ 
में बहांसे अग्नि ले आती इं और इन लकाडियॉमें लगाती हूं, तब प्रकाश होनेसे मार्ग दीखने 
लगेगा । आप अपने दुःखको दूर कीजिये ॥ ७७॥ 
यादि नोत्सहसे गन्लुं सरजं त्याभिलक्षये। 
न च ज्ञास्यसि पन्थान तमसा संबृते वने ॥ ७८ ॥ 
में आपको अस्वस्थ देख रही हूँ, अतः यदि आप पीडाके कारण इस समय न चल सकें 
और इस अन्धकारसे भरे हुए वनमें मार्गको न देख सकें ॥ ७८ ॥ 
वः प्रभाते वने हृहये चास्यावोऽनुसले तव । 
वसावेह क्षपासेतां रचित यादि तेऽनघ ॥ ७९॥ 
हे अनघ ! यदि पसन्द हो तो आपकी आज्ञानुसार हम इस रात इसी वन में रहें, प्रातःकाल जब 
सूये उदय होगा तब यहांसे चलेंगे ॥ ७९ ॥ 
सत्यबानुवाच 
शिरोरुजा निषृत्ता से स्वस्थान्यङ्गानि लक्षये । 
सातापितभ्यामिच्छामि संगमं त्वत्प्रसादजम्‌ ॥ ८०॥ 
सत्यवान्‌ योले- मेरे सिरकी पीडा दूर हो गई और सव शरीर स्वस्थ हो गया है । इसलिये 
मेरी इच्छा है, कि तुम्हारी सहायतासे अपने माता पिताके दर्शन करूं ॥ ८० ॥ 
न कदाचिद्विकाले हि गतपूचों मयाञ्रसः । 
अनागतायां सन्ध्यायां साता मे प्ररुणद्धि मास्‌ ॥८ १॥ 
भें पहिले कमी इतने समय तक आश्रमसे बाहर नहीं रहा । सन्ध्या होतेही मेरी माता मुझे 
रोक लेती थी अथात्‌ आश्रमसे बाहर नहीं निकलने देती थी ॥ ८१॥ 
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दिवापि साथि निष्क्रान्ते संतप्थेते शुरू सज । 

विचिनोति च सां तातः सहेवाश्रसवा्सिचि: 1 
दिनमें भी यदि में कहीं चला जाता हूँ, तो मेरे माता पिता घबडाने रूगते 
मेरे पिता आश्रमवासियांके सहित हूंढते फिरते होंगे ॥ ८२ ॥ 

साचा पिञ्रा च सुभ्ग ळुःखिताभ्यामहं पुरा 

उपालब्धः खुबह॒शाशिरेणागउछसीति हि ॥ ८३॥ 
मेरे मातापिताने बहुत दुःखसे मुझको प्राप्त किया हे । उन्होने सुझे कई घार उपालंभ भी दिया 
है कि तुम बहुत देरसे आते हो ॥ ८३॥ 

का त्ववस्था तयोरद्य मदर्थेनिति चिन्तये । 

तयोरहृङ्ये माथि च सहदूळुःखं भविष्यति ॥ ८४ ॥ 
मुझे बहुत चिन्ता है, कि आज मेरे लिये उन दोनोंकी कया दशा हुईं होगी । उनको बिना 
देखे मुझको भी बहुत दुःख होगा ॥ ८४ ॥ 

पुरा मासूचतुश्चैव राजावस्ताथभाणकौ । 

अर खुदुःखितौ शद्धौ बहुछः प्रीलिसयुत्तौ ॥ ८५ ॥ 
पहले की बात है, उन दोनों बूढोंने बहुत प्रतिके सहित चलते समय रात्रि में रोकर मुझसे 
बार बार यह कहा था, ॥ ८५ ॥ 

त्यया हीनौ न जीवाव झुङ्टतेमपि पुञ्रक । 

यावद्धारिष्यसे पुत्र तावन्नौ जीवितं शवस्‌ ॥ ८६॥ 
हे पुत्र! हम दोनों तुम्हारे बिना क्षण भरभी नहीं जा सकते । जबतक तुम जीवित रहोगे 
तभीतक हमारा भी जीकन रह सकेगा ॥ ८६ ॥ 

खुद्धयोरन्धयोइेछिस्त्वाथे वंशाः प्रतिछठितः । 

त्वयि पिण्डश्च कीतिश्च सन्तान चावयोरिति ॥ ८७॥ 
तुम हम बृद्धोंकी दृष्टि हो, तुम्हीं हमारे वंशकी प्रतिष्ठा हो, तुम्ही पिण्डदाता और कीतिं तथा 
बंशके बढानेवाले पुत्र हो ॥ ८७॥ 

साता वृद्धा पिता वरद्स्तयोयष्टिरहं किल । 

तौ रात्रौ सामपद्यन्तो कामवस्थां गमिष्यतः ॥ ८८॥ 
भेरी माता बूढ़ी है; आर पिता भी बूढ़े ही उनकी लाठी हूं; इस रात्रिमें सुझको न 
देखकर उनकी कया दशा हुई होगी ? ॥ ८८॥ Me 


| 
। निश्चयसे 
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निद्रायाञ्चास्यसूयामि यस्या हेतोः पिता सम । 
माला च संशय भाषा! अह्क्लेऽनपकारिणी ` ॥८९॥ 
मे इस निद्राकी बहुत निन्दा करता हूँ; इस अनुपकारिणी निद्राके कारणसे मेरे माता पिताको 
ओर सुझे इतना दुःख हुआ ॥ ८९ | | 
आह च संदायं प्राः कुच्छानापदमास्थितः । 


मातापितृभ्यां हि विना नाहं जीवितुसुत्सहे ॥ ९० ॥ 
इस थोर आपत्तिभें पंडे हुए भेरा जीवन संशय भें पड गया है क्योकि बिना माता 


पिताको देखे में जी नहीं सकता ॥ ९० ॥ 

वउ्यच्तमाइुलया बुद्धया प्रज्ञाचक्षुः पिता मस । 

एकैकमस्याँ वेलायां एच्छत्याश्रसवासिनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
निश्चयसे मेरे अन्धे पिता घबडाकर प्रतिक्षण एक एक आश्रमवासीसे मेरा समाचार पूछ रहे 
होंगे ॥| ९१ ॥ 

नात्मानमनलुशोचामि यथाह पितरं छुभे | १ 

भतोरं चाप्यलुगतां मातरं परिदुबलास्‌ ` ॥९२॥ 
हे सुन्दरी ! मुझे अपना इतना शोक नहीं है, जितना पिता और पतिव्रता और अत्यन्त दुबेल 
माताका है ॥ ९२॥। 

नत्कूलेन हि तावद्य संतापं परसेष्यतः । 

जीवन्तावनुजीवामि अतेव्यौ तौ मयेति ह । 

तथोः प्रियं भे कतेव्यभिलि जीवामि चाव्यहम ॥९३॥ 
क्योंकि वे देशनों आज मेरेही कारणसे घोर दुःखभें पडे हैं। उनके जीनेपर ही में भी जी सकता हूं, 
क्योकि उनका पालन मुझे ही करना है । मुझे उनका प्रिय काम करना है इसीलिए में जी 
रहा ई ॥ ९३॥ र 

आाकंण्वेग अपाच 

एवसुव्त्वा स घर्यात्मा गुरुवती गुरुभियः । 

उडच्छित्य बाहू दुःखातेः सस्वरं प्ररुरोद ह ॥९४॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! पिताके प्यारे, पिताके भक्त, धमोत्मा सत्यवान्‌ ऐसा कहकर 
दुःखसे व्याकुळ होकर और अपने हाथोंको फेलाकर ऊंचे स्वरसे रोने लगे ॥ ९४ ॥ 





ततोष्ञ्वीचथा दृष्टा भतोरं शोककशितम्‌ । 

प्रसुज्याश्रूणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी ॥९५॥ 
धर्म करनेवाली सावित्री अपने पतिको शोकसे व्याकुळ देखकर और उनके आंसुओंको अपने 
हाथसे पोंछकर कहने लगी ॥ ९५ ॥ 
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यदि मेऽस्ति तपस्तप्त यादि दत्तं इतं यादि 

श्वश्रूश्वशुर सत्रणा सम पुण्यास्लु रावेरी ॥ ९६॥ 
यदि मैंने कुछ तप किया हो, यदि भैंने अग्नि में कुछ आहुति दी हो, तो उस पुण्यसे मेरे 
ससुर और सासकी यह रात्रि सुखसे बीते ॥ ९६॥ 

न स्मरास्युक्तएवां चे स्वेरेष्यप्यन्तां गिरम्‌ । 

तेन सत्येन तावद्य भियेतां श्वद्षुरो मम ॥ ॥ ९७॥ 
मुझे स्मरण नहीं हे कि भेंने कभी खेलमें भी झूठ बोला हो। बही सत्य की शक्ति भेरे सास 
और ससुरकी रक्षा करे ॥ ९७॥ 

सत्यवानुवाच 

कामये दरोनं पिञ्ोयाहि सावित्रि माचिरम्‌ । 

पुरा मातुः पितुवोपि यादि पद्दयासि विणियम्‌ । 

न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्यानमालभे ॥ ॥ ९८॥ 
सत्यबान्‌ बोले- हे सावित्री ! में अपने माता पिताफे दर्शन करना चाहता इं; इसलिये तुम 
चलो, बिलम्ब मत करो । हे सुन्दरमुखी! में अपने आत्मा की शपथ खा करके सत्य कहता 
हूं, कि यदि मेरे मातापिताका कुछ भी अनिष्ट हुआ होगा, तो भें नहीं जीऊंगा ॥ ९८ ॥ 

यादि घर्मे च ते वुद्धिमो चेञ्जीवन्तसिच्छसि । 

मम प्रियं वा कतंव्यं गच्छस्वाध्रममान्तिकात्‌ ॥ ९९॥ 
यादि तुम्हारी बुद्धि धर्ममें हो, यदि तुम मुझे जिलाना चाहती हो, और मेरा प्रिय कारय 
करनेकी तुम्हारी इच्छा है, तो शीघ्र आश्रमको चलो ॥ ९९ ॥ 

मार्कण्डेय उपाच 

सावित्री तत उत्थाय केदान्संयस्थ भासिनी । 

पतिसुत्थापयामास वाड्टभ्यां परिणद्य चै ॥ १०० ॥ 
माकण्डेय बोले - हे राजन्‌ ! अपने पतिके ऐसे वचन सुनकर सुन्दरी सावित्रीने उठकर 
अपने बालॉको बांधा । तब हाथोंसे पकडकर अपने पतिको उठाया ॥ १०० ॥ 


उत्थाय सत्यवांश्चापि प्रम््याङ्गानि पाणिना । 

दिदाः सवाः समालोक्य कठिनि हष्ठिमादधे ॥ १०१॥ 
सत्यवान्‌ने उठकर अपने शरीरको हाथसे पॉछा, फिर सब दिशाओंकी देखकर फलकी | 
टोकरीकी ओर देखने लगे ॥ १०१ ॥ F 
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तझुवाचाथ सावित्री वः फलानीह नेष्यसि | . 

योगक्षेसाथेमेतत्ते नेष्यामि परश त्वहम्‌ ॥ १०२॥ 
तत्र सावित्री बोली- इन फलोंको आप प्रातःकाल ले जाइथेगा, आपके कल्याणके निमित्त में 
कुल्हाडी ले चलती हूँ ॥ १०२॥ 


कुत्वा काठिनभार सा वृक्षणशाखावलस्थिनम्‌ । 

एृह्त्या परशु भतुः सकारा पुनरागमत्‌ ॥ १०३॥ 
फिर सावित्रीने उस फलके टोकरेको एक वृक्षकी डालीमें बाँध दिया और कुल्हाडी उठाकर 
फिर अपने पतिके पास आई ॥ १०३॥ 

वासे स्कन्धे तु वामोरू मतुबा इं निवेश्य सा। 

दक्षिणम परिष्वज्य जगास स्टढुगासिनी ॥ १०४॥ 
मृटुगामिनी सुन्दरी सावित्रो अपने बायें कन्थे पर अपने पतिका हाथ रखकर और दाहिने 
हाथसे उसे अपने शरीरसे चिपटाकर चली ॥ १०४॥ 


सत्यवानुचाच 
अभ्यासगसनाःद्रीर पन्थानो विदिता सम | 
शुक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये ॥ १०५ ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे सुन्दरी ! यहां बार बार आनेके अभ्यासके कारण में सब मार्गोको 
जानता हूं, और वृक्षोंके बीचमें चांदनीसे भी सत्र मार्ग दीखते हैं ॥ १०५ ॥ 
आगतौ स्वः पथा येन फलान्यवचितानि च । 
यथागतं झुभे गच्छ पन्थानं मा विचारय ॥ १०६॥ 
हे सुन्दरी ! अब हम उसी स्थानपर आ गये हैं जहांसे हमने फल.तोडे थे । अब मागेका कुछ 
विचार न करो, सुखसे चली चलो ॥ १०६॥ 
पलाशाषण्डे चैतस्मिन्पन्था व्यावतेते दिधा । 
तस्योत्तरेण यः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च । 
स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिहक्षुः पितरावुःभौ ॥ १०७॥ 
| आगे ढाकके वनमें दो मार्ग आवेंगे, उनमेंसे उत्तरकी ओर वाला जो मागे है, उसीसे तुम शीघ्र 
र चलना । में बहुत स्वस्थ और बलवान्‌ हो गया हूँ । अब मेरी इच्छा माता पिताको 
देखनेकी है ॥ १०७॥ 
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मार्केण्डेय इवान 
छुचन्नेवं त्वरायुक्तः स प्रायादाअ्स पालि ॥ १०८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकाशीत्यचिकछ्िशततमो-ड्याय: ॥ २८१ ॥ ९७७१ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- सावित्री और सत्यवान्‌ इस प्रकार बातें करते हुए आश्रमी ओर बहुत 
शीघतासे चले ॥ १०८॥ 

महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ इक्क्याखीवां अध्याय समाप्त # २८१ ॥ ९७७१ ॥ 
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मार्फण्डेय उषा 

एतस्मिन्नेव काले तु च्यमत्सेनो सहावने । 

लव्धचक्लु ¦ प्रसन्नात्मा इष्टया सर्वे ददशो इ ॥१॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय महावलवाज्‌ राजा घुमत्सेनकी दृष्टि ठीक 
हो गई, और वे उत्तम आंखोंसे जगती सब वस्तुओंको देखने लगे ॥ १ ॥ 

स सवोनाअमान्गत्वा शैव्यया सह आायेया । 

पुत्रहेतोः परामातिं जगास सलुजथेभ ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तब वे अपनी स्त्री शेब्याके सहित सब आश्रममें अपने पुत्रको टंढने लगे, परन्तु 

उसे न पाकर वहुत दुःखी हुए ॥ २॥ 

तावाश्रसान्नदीसैव वनानि च सरांसि च 

तांस्तान्देशान्विचिन्वन्ती दरूपती परिजण्ञलुः ॥३॥ 
तब वे दोनों स्री पुरुष आश्रम, वन, नदी ओर तालाबोंगें तथा जहाँ जहां सत्यवान्‌ जाता 
था, उन जगहों में अपने पुत्रको हंढते हुए घूमने लगे ॥ ३ ॥ 

श्रत्वा दाव्दं तु यत्किचिदुन्छुखौ उुतशकहूया । 

सावित्रीसाहितोऽभ्योति सत्यवानित्यधावतास्‌ ॥ ४ ॥ 
किसीका शब्द सुनकर अपने पुत्रकी शङ्का कर उधरहीको देखने लगते थे, ओर कहने लगते थे 
कि “ वह सावित्रीके सहित सत्यवान्‌ चला आता है? और यह कहकर उसी तरफ दौडते थे॥४॥ 


भिन्नैश्च परुषैः पादैः सत्रणे!ः शोणितोक्षितैः 
कुराकण्टकचिद्धाङ्ञाजुन्सत्ताविव धावल ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार पागलॉकी तरह दोडनेसे उन दोनोंके पैर फट गए, उनमें घाब हो गये F 
रुधिर बहने लगा, उनके शरीर कुशके कांटोंके लगनेसे छिल शये ॥ ५ ॥ 
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ततोऽभिसुत्य तैविप्रः संचैरा्रसवासिभिः । 
> ९ > 
परिवार्य ससाश्वास्य समानीतों स्वमाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर आश्रममें रहनेवाले ब्राह्मण उनके पास गये और उनको समझा बुझाकर आश्रममें 
ले आये ॥ ६ ॥ | 


~ 


७ 
तज आायोसहायः ख छतो दजडैस्तपोधनेः 
>> © 
आश्वासितो विचित्रार्थ! पूवराज्ञां कथाञ्रयैः ॥७॥ 


तपोधन बद्ध ब्राह्मणोंने खी सहित राजा घुमत्सेवसे पुराने राजाऑकी कथार्य कहकर उन्हें 
सांत्वना दी॥७॥ 


लतस्तौ पुनराश्वस्ती बद्धौ पुचदिडक्ष 
यास्ये बृत्तानि पुत्रस्य स्परन्लं द१खितो ॥८॥ 
उनको सुनकर बे दोनों बूंढे आश्वस्त हुए, और अपने पुत्रको देखनेकी इच्छासे अपने पुत्रके 


पुनरुक्त्या च करूणां वाचं तौ चोककरिलौ । 

हा पुत्र हा साध्वि बघू? कासि कासीत्यरोदतास्‌ 
फिर वे दोनों बूढे करुगापू्ण वाक्यों को बोलते हुए दुःखमे व्याकुल होकर “हा पुत्र! हा 
पतित्रता बहू ! तुम दोनों कहाँ हो ? ” ऐसा कहकर रोने लगे, (तब एक सत्यवादी ब्राह्मणने 


उनसे यह बात कही ) ॥ ९॥ 


सुधर्चा डषाच 

यथार्थ सायी सावित्री तपसा च दमेन च। 

आचारेण च संयुक्ता तथा जीवाति सत्यवान्‌ ॥ १०॥ 
सुवर्चा बोले- उस सत्यवाचूकी पत्नी सात्रित्री तप, दम और आचारसे सम्पन्न है। इसलिए 
हमें निश्चय है, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १०॥ 


गौतम उषाच 


वेदा! साङा भयाधीतास्तपो मे संचितं महत्‌। 

कौसारं ब्रह्मचये मे शुरवोऽञ्चिश्च तोषिताः ॥ ११॥ 
गौतम बोले- मैंने अङ्गोंके सहित वेदोंको पढा है, मेंने बहुत तप ओर बाल्याबस्थासे ब्रह्मचय्य 
साधन किया है । मेंने गुरु और अभिको सन्तुष्ट किया है ॥ ११॥ 
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समाहितेन चीणोनि स्वाण्येव ब्तानि मे | 

वायुभक्षोपवासभ्य कुशलाने च यानि सने ॥१२॥ 
मैंने सावधान होकर समस्त त्रतोंको किया है, और विधिपूर्वक वायुभक्षण तथा उपवास 
भी किये हैं ॥ १२॥ 

अनेन तपसा वेझि सवे परिचिकीर्षितम्‌ । 

सत्यमतानिबोध त्वं ध्रियते सत्यवानिति ॥१३॥ 
दा तपके वलसे सबके कर्मोको जानता हूँ। आप मेरी बात सत्य समझ्िए कि सत्यवान्‌ जीवित 
॥ १३॥ 


शिष्य उपाच 
उपाध्यायस्य से वक्त्राद्यथा वाक्य विनिःसलस । 
नेतजातु अवेन्लिथ्या तथा जीवति सत्यवान ॥ १४॥ 
शिष्य बोला- मेरे गुरुके सुखसे जो कुछ बचन निकला है, बह कभी मिथ्या नहीं होगा, 
इससे में यही समझता हूँ, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १४॥ 
ऋषय ऊतः 
यथास्य आयी सावित्री सर्वरेव सुलक्षणैः 
अवैघव्यकरैयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १५॥ 
ऋषि चोले- उसकी भायो सावित्री वैधव्यका निवारण करनेवाले सभी उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त है । इसलिए सत्यवान्‌ अवश्य जीवित है ॥ १८ ॥ 


भारब्याज उपाच 
यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दसेन च । 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवि सत्यवान ॥ १६॥ 
भारद्वाज बोले- सत्यवानूकी स्री सावित्री तप, दम और शुद्धाचारसे सम्पन्न है, इससे हम 
समझते हैं कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १६॥ 
दाल्भ्य उवाच 
यथा हृष्टिः प्रद्वत्ता ते सावितर्याश्च यथा त्रतम । 
गताहारमकृत्वा च तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १७॥ 
दारभ्य बोले- जिस कारण आपको आपकी दृष्टि मिल गई है और जिस तरह साित्रीके 


त्रत हैं, उसने निरन्तर कई उपवास किये हें इससे निश्चय होता है कि सत्यवान्‌ अवश्य | 


जीता है ॥ १७॥ 
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माण्डुए7्ण कषान 
यथा वदन्ति शान्तायां दिशि चै स्रगपक्षिणः । 
पार्थिवी च प्रद्वत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १८॥ 
माण्डव्य बोले- यह शान्त दिशामें पक्षी और हारेण बोल रहे हैं, और आप भी जो राजो- 
चित धर्मका अलुष्ठान कर रहे हैं, इससे यही जान पडता है, कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥१८॥ 
घोम्ग अपाच 
स्वैशुणिरुपेतस्ते यथा पुरो जनप्रियः । 
दीघोयुलेक्षणोपेतस्तथा जीवाति सत्यवान्‌ ॥ १९॥ 
धौम्य बोले- तुम्हारा पुत्र सब गुणोंसे युक्त, सब जगतका प्रिय और सव दीर्षआुके लक्षणांसे 


^ 


युक्त है; इससे यही जान पडता है कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १९॥ 
माकृण्डेय उषा 
एवसाम्वासितस्तैस्ठु सत्यवागिभस्तपस्विभिः । 
तांस्तान्विगण थन्नथानवस्थित इवा सवत्‌ ॥ २०॥ 
माकैण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! जब सत्यवादी तपस्वी महात्माआंके ऐसे ऐसे वचन सुने, तब 
उन सबका विचार करके राजा द्रुमत्सेन कुछ शान्त हुए ॥ २० ॥ 
ततो सुट्टतात्सावित्री भत्रा सत्यवता सह । 
अआजगासाश्रर्म राची प्रष्टा प्रविवेश ह ॥ २१॥ ` 
इसके मुहृतभर बाद ही सावित्री भी प्रसन्न होती हुईं अपने पति सत्यवानके सहित आश्रममें 
आ पहुंची और प्रसन्न होकर आश्रममे प्रविष्ट हुईं ॥ २१ ॥ | 
ब्राह्मण! ऊछः | 
पुत्रेण संगतं त्वाद्य चक्षुब्मन्तं निरीक्ष्य च । 
सर्वे वर्थ वे एच्छामो वराह ते एथिवीपते ॥ २२॥ 
ब्राक्षण बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! हमलोग आपको आंखोंसे युक्त तथा पुत्रसे मिलता हुआ 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हम लोग आपकी बृद्धि चाहते हैं ॥ २२॥ 
समागमेन पुत्रस्य सावित्र्या ददानेन च । 
चक्षुषश्चात्मनो लाभात्त्रिमिदिष्टया विवर्धसे ॥ २३॥ 
आपका पुत्र आपको मिल गया, सावित्रीके भी दशन हो गए ओर आपको आपकी आंखे 
भी मिल गई, इन तीनोंको पाकर आप सौभाग्यहीसे ही ब्रद्धिलभ कर रहे दें ॥ २३॥ 
१५ 
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संचैरस्माभिरुक्तं यत्तथा तन्ना सँचाथः । 
सूया स्रूयम्य चारत ॥कझमनव सावेष्यात ॥ ९४ ॥ 
हम सब लोगोंने जो पहिले कहा था वह वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
अब शीघ्रही आपकी अत्यधिक उन्नति होगी ॥ ९४ ॥ 
मार्कण्डेय उषाच 
ततोऽन्निं तत्र संज्वाल्य ह्विजास्ते सवे एच हि । 
उपासाश्चकिरे पाथं व्यमत्सेन सहीपलिस्‌ ॥ २८ ॥ 
भाकेण्डेय बोले- हे एथापुत्र युधिष्ठिर ! उसी समय उन सघ बाह्मणोंने अभि जलाई और 
राजाके समीप बेठकर अब्निदोत्र करने लगे | 
शव्या च सत्यबाञ्चैच सावित्री चैकतः स्थि्ाः । 
[श स्प 


0 


अ 
खचेस्तेर भ्यडुज्ञाता विशाकाः खल्लपायिवान ॥ २६ ॥ 
उस यज्ञमें शेब्या, सत्यवान्‌ जिन्री ये तीनों उन ब्राह्मणेकी आज्ञा पाकर शोकरहित 


होकर एक जगह बेठ गए ॥ २६ ॥ 
ततो राज्ञा खहासीनाः सर्वे 
जातकोतूहला! पाथ पप्रच्छुच् 2 
हे युधिष्ठिर ! तब उन वनवासी ऋपियोंने राजाके समीप बैठकर कोतृहलके साहित राजपुत्र 
सत्यवान्‌से पूछा ॥ २७॥ 
पागेव नागतं कर्माह्सार्थेण त्वया विसो । 
विरात्रे चागतं कस्मात्क्रोऽनुञन्यञ्च तेऽभयल्‌ ॥ २८॥ 
हे राजपुत्र ! तुम अपनी ख्ीके सहित पहिले ही क्यों नहीं आये ? तुम किस कारण इतनी 
रात बीतने पर लौटे ? वह ऐसा बिशेष कार्य क्या हो गया था? ॥ २८॥ 
तापितः पिता साता वर्य चेय दुपात्मज | 
नाकस्मादिति जानीमस्तत्खवै वन्त्तुमहोसि ॥ २९ ॥ 
हे राजपुत्र ! तुम्हारे न आनेसे तुम्हारे माता पिता ओर हमको भी बहुत दुःख हुआ। हम- 
लोग जानते हैं कि यह सब अकस्मात्‌ नहीं छुआ है, अतः तुम हमसे कहो ॥ २९ ॥ 
सत्यवानु(च 
पिञ्राहमभ्यबुज्ञातः सावित्रीसाहितो गतः । 
अथ सेऽश्याब्छिरोळुःखं यने काछानि भिन्दतः ॥ ३०॥ 
सत्यवान्‌ बोले- भैं अपने पिताक्री आज्ञा लेकर साश्त्रीफे सहित वन गया । "ऱ्य वनर्मे 
लकडी काटते समय मेरे शिरमें पीडा हुई ॥ ३० ॥ 
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झुप्तश्थाहं वेदनया चिरभित्युपलक्षये । 

तावत्कालं च न मया खुप्तपूर्व कदाचन ॥३१॥ 
मुझे माळून पडता है कि में उस पीडाके कारण बहुत देरतक सोया ही रहा । जैसा में आज 
सोया वेसे पहिले कभी नहीं सोया था ॥ ३१ ॥ 

सर्वेबाभव अवतां संतापो सा भवोदिति । 


अतो विरात्रागसनं नान्यदस्तीह कारणस ॥ ३२॥ 
आप सभी दुःखी न ह, इसीलिये छुझे इतनी रात्री बीत जानेपर भी आना पडा । इसके 
te ल २० (9 Fv 
सिवाय और कोई कारण नहीं है ॥ ३२॥ 


उर 


गीतम उवाच 
अकस्माचक्लुषः घाप्तिद्येमत्लेनस्य ते पिलुः। 
नास्य त्वं कारण वेत्थ सावित्री यक्तु महति ॥ ३३॥ 
गोतम बोले- तुम्हारे पिताको अकस्मात्‌ ही नेत्रो की ज्योति मिल गई। इसका कारण 
तुम नहीं जानते । उसे शायद सावित्री बतला सकेगी ॥ ३३ ॥ 
श्रोलुमिच्छाभि साविंत्रि त्वं हि वेत्थ परावरम्‌। 
त्वां हि जानामि खसाविनि सावित्रीमिव तेजसा ॥ ३४॥ 
हे सावित्री ! तुम इसके आदि और अन्तको जानती हो तो भें सुनना चाहता हूँ। में तुमको 
तेजमें सावित्रीके समान ही समझता हूँ ॥ ३४॥ 
त्वमच्न हेतु जानीषे तस्सात्सत्यं निरुच्यताम्‌ | 
र्‌ह्स्यं यादि ते नास्ति किंचिद्च वदस्व नः ॥ ३५ ॥ 
यदि इसमें कोई गुप्त बात न हो तो तुम हमसे कहो, क्योंकि तुम इसके सब कारणॉको जानती 
हो, इसारिये जो कुछ भी हुआ हो उसे सच सच कहो ॥ ३५॥ 
साित््युषाच 
एवसेतव्यथा वेत्थ संकल्पो नान्यथा हि वः। 
न च फिचिद्रहस्यं भे भूयतां तथ्यसत्र यत्‌ ॥ ३६॥ 
सावित्री बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो कहा, वह सब सत्य है। आप लोगोंका सङ्करप झूठा नहीं 
है और इसमें कोई गुप्त बात भी नहीं है। मै सब सत्य सत्य कहती हूं, आप सुनिये ॥६३॥ | 
खत्युम भतुराख्यातो नारदेन महात्मना । क 
स चाद्य दिवसः प्राघस्ततो नैनं जहाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ र 
मुझसे महात्मा नारदने मेरे पिताके घरमें कहा था, कि तुम्हारे पतिकी मृत्यु हो जायेमी। सो | 


वह दिन आज ही था, इसलिये मैने इनका संग नहीं ,छोडा ॥ एर eGangotri 
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१४८८ [ मंद्दाभाश्ते । [ द्रोपदीद्दरणपणष 
सुसं चैनं यमः साक्षादुपागच्छत्सकिड़ःरः । 
स एनसनथडदूध्वा दिशां पित्निषियिताम्‌ ॥ ३८॥ 

जब यह बनमें सो गये, तब साक्षात्‌ यमराज अपने दूर्ताके सहित इनके पास आये, ओर 
इनको पाशमं बांधके पितरोंसे सेवित दक्षिणकी ओर ले चले ॥ ३८॥ 

अस्तोष तमह देव सत्येन वचसा विस्ुम्न । 

पञ्च चे तेन भे दत्ता बराः श्णुत तान्मस ॥ ३९ ॥ 
उसी समय मेने सत्यवचनसे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ यमराजकी स्तुति कि तब उन्होंने 
मुझको पांच वरदान दिये उन्हें आप सुनिये ॥ ३९ 

चक्षुषी च स्वराज्यं च द्वौ वरो श्वशुरस्य से । 

लब्धं पितुः पुत्रशतं पुचाणामात्भनः चातम्‌ ॥ ४० ॥ 
मेरे ससुरको राज्य ओर नेत्र प्राप्त हो, मेंने ये दो वरदान ससुरके लिये मांगे। अपने 
जे ~ 

पिताके सो पुत्र, अपने सो पुत्र, ये वर भी प्राप्त किये ॥ ४० ॥ 

चतुवेषेरातायुर्मे भरता लब्धश्च सत्यवान । 

मलाह जाचताथ तु मया चाण [स्थिर ब्रतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पांचवां बर सेने अपने पतिके लिये मांगा जिससे सत्यवानूकी चार सौ वर्षकी आयु हुई । 
मैने अपने पतिको जिलानेके लियेही यह त्रत किया था ॥ ४१ ॥ 

एतत्सत्यं मयाख्यातं कारणं विस्तरेण वः । 

यथा वृत्तं खुखोदकामेदं दुःखं महन्मस ॥ ४२॥ 
मरने ~ गोगो ~ ९ 
मैने सब कारण विस्तारपूर्वक आप लोगॉसे कहा । आज में बहुत प्रसन्न हुई, मेरा सव दुःख 
नष्ट होगया ॥ ४२॥ 











ऋषय ऊचः 

निमज्जमानं व्यसनैरभिद्रतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे । 

त्वया खुशीले छतधर्मपुण्यया सुद घृत साध्वि पुनः कुलीनया ॥ ४३॥ 
ऋषि बोले- हे सुशीले ! हे पतिव्रते! दुःखके कारण अन्धकारसे परिपूर्ण तालाबमें तेजीसे 
डूबते हुये राजाके कुलका कुलीन बंदामें उत्पन्न हुई और धमके आचरणसे पुण्यशालिनी 


बनी हुई तुमने उद्धार किया ॥ ४३ ॥ 
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मार्कण्डेग उपाच 
तथा प्ररास्य ह्यभिपूज्य चैव ते वरस्त्रियं तासूषयः समागताः । 
नरेन्द्रमासन्त्र्य सपुत्रमञ्जसा शिवेन जग्सुखेदिताः स्वमालयम ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि इयशीत्याचिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ २८२॥ ९८१५॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहां आये हए सत्र मुनियोने पतिव्रता सावित्रीकी 
प्रशंसा की और सत्कार किया। फिर वे सब राजा द्युमत्सेन और सत्यवानकी अनुमति लेकर 
सुखी आर प्रसन्न होकर अपने अपने घरोंकी चले गये ॥ ४४ ॥ 


॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ बयाखीवां अध्याय समाप्त ॥ २८२॥ ९८१५॥ 


* टळे ! 
माकेण्ड्रेय उद्याच 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायासुदिते सूर्यमण्डले । 
कृतपू्वोहूणिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधना ॥ १॥ 
माकण्डेय बोले - हे महाराज युधिष्ठिर ! जब वह रात्रि व्यतीत होगई और खर्य उदय हुए, 
तब सब मुनि अपनी पूवाह्विक क्रियाय समाप्त करके राजा द्यमत्सेनके पास आये ॥ १ ॥ 
तदेव सवे सावित्र्या महाभाग्यं महर्षयः 
व्युसत्सनाय नातुप्यन्कथयन्तः पुनः पुनः ॥ २॥ 
वे सब महर्षि सावित्रीकी महाभाग्यशाली कथा कहते कहते तृप्त नहीं होते थे; इसलिये 
द्युमत्सेनसे बार बार कहते जाते थे ॥ २॥ 


ततः प्रतयः सवाः शाल्वेभ्योऽभ्यागता न्प । 
आचख्युरनिहतं चैव स्वेनामात्येन तं नृपम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय शाल्व देशसे राजा द्युमत्सेनकी सब प्रजाये आयीं ओर उनमेंसे प्रधान 
मन्त्रीने राजा द्युमत्सेनसे कहा, कि आपका शत्रु राजा अपनेही मन्त्रीके हाथोंसे मारा गया है ॥३॥ 
तं मन्त्रिणा हतं श्रत्वा ससहायं सबान्धवम्‌ । 
न्यवेदयन्यथातत्त्वं विद्रत च द्रिषडलम्‌ ॥४॥ 
उन्होंने यह भी कहा कि आपका छत्र बन्धुबान्धव और सेनाके सहित मंत्रीके द्वारा 
मार दिया गया है और आपकी शत्रुसेना भाग गई है ॥ ४॥ 
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ऐकमत्यथ च सर्वस्य जनस्याथ नुप पति । 

सचक्षुवोप्यचक्लुच स नो राजा आवसल्चिलि | ॥ ५ ॥ 
आपके सब मन्त्री एक मत होकर आपको ही राज्य देना च 
युमत्सेन चाहे अन्धे हों चाहे नेत्रवान्‌ हों, हम उन्हींको राजा बनावेंगे ॥ ५ ॥ 

अनेन निश्चयेनेह वयं प्रस्थापिता रूप । 

प्राप्तानीसानि यानानि चतुर च ते वलस ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसाही निश्चय करके हम लोग यहाँ आयि हें । हे महाराज ! यह आपकी 
चतुरङ्गिणी सेना और वाहन उपस्थित हैं ॥६॥ 

प्रयाहि राजन्भद्र ते घुष्टस्ते नगरे जयः । 

अध्यास्स्व चिरराचाय पितृपैतामह पदस्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । नगरमें आपकी विजयकी घोषणा हो चुकी है। अब आप चलिए 


Up 


और चलकर बहुत दिनतक अपने पितापितामहके राज्यका उपभोग कीजिये || ७ ॥ 


चक्षुष्सन्त च तं दृष्ट्रा राजानं वपुषान्वितस्‌ । 

सूधाभिः पतिताः सर्वे विस्मयोत्छुछलोचनाः ॥८॥ 
जब मन्त्रियांने राजाको नेत्रवान्‌ ओर तेजस्वी देखा, तब उन सब लोगोंकी आंखे विस्मयके कारण 
विकसित हो गई ओर वे उनके चरणोंपर गिर पडे ॥ ८ ॥ 

ततोऽभिवाद्य तान्वृद्धान्द्रजानाअमवासिन॥३ । 

तेख्यामिपाजितः सर्वे! प्रययौ नगरं प्रति ॥९॥ 
तब राजा द्ुमत्सेनने बहुत प्रसन्न होकर आश्रममें रहनेवाले बूढे आ्ाह्मणोंको प्रणाम किया 
और उनसे सत्कृत होकर राजा अपने मन्त्रियोंके सहित नगरकी ओर चले गये ॥ ९॥ 

शैव्या च सह सावित्र्या स्वास्तीणन खुवचेसा । 

नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया श्रता ॥ १०॥ 
शैव्या महातेजस्विनी सावित्रीके सहित, उत्तम वस्न जिसमें बिछे इए थे, और जिसे मनुष्य ढोते 
थे, ऐसी एक पालकीमें बैठकर सेनाके सहित चली ॥ १० ॥ 

लतोऽभिषिषिचुः प्रीत्या द्यमत्सन पुरोहिताः 

पुत्र चास्य महात्मानं यौवराञ्येऽश्यषेचयन्‌ ॥ ११॥ 
नगरमें पहुंचनेके पश्चात्‌ पुरोहितोने प्रेमपूर्वक राजा ुमत्सेनका अभिषेक किया ओर F 
पुत्र महात्मा सत्यवान्‌का युबराजपदपर अभिषेक किया ॥ ११॥ 
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ततः कालेन महता सावित्र्याः कीर्तिवेधनम्‌ । 

तद्ढे पुचदातं जज्ञे शराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ १२॥ 
बहुत समय बीतनेके पश्चात्‌ सामित्रीके सौ पुत्र उत्पन्न हुए । वे सव अपने कुल की कीतिं 
बढाने वाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेवाले तथा युद्धमें पीछे न हटने वाले थे ॥ १२ ॥ 


भ्रातृणां सोदराणां च तथैवास्याभवच्छतस्‌ । 
सद्राधिपस्थाश्वपतेमालव्यां खुसहाबलम्‌ ॥ १३॥ | 
इसी प्रकार मालबदेशकी पटरानीमें मद्र्देशके राजा अझबपतिसे सावित्रीके सौ महाबळी सगे 
भाई पैदा हुए ॥ १३॥ 


एवमात्मा पिता माता श्वश्रूः श्वशुर एव च। 
अहुः कुलं च सावित्र्या सवे करुच्छ्रात्ससुद्‌्रतम्‌ ॥ १४॥ 


इस प्रकार सावित्रीने पिता, माता, सास, ससुर, पति अपने और अपने पतिके कुलका दुःखसे 
उद्धार किया ॥ १४॥ 
तथेवैषापि कल्याणी द्रौपदी शीलसंसता । 
ताराथिष्यति वः सवोन्सावित्रीव कुलाङ्गना ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार शीलवती कल्याणी उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई द्रौपदी भी सावित्रीके समान आप छोगोंके 
कुलका उद्धार करेगी ॥ १५ ॥ 
ड 


वेशम्पागन उवाच 
एवं स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना । 
विशोको विज्वरो राजन्काम्यके न्यवसत्तदा ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि यशीत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ 
समाप्त द्रौपदीहरणपर्वच ॥ ९८३५ ॥ [ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय सुनिके इसप्रकार सांत्वना प्रदान करने पर 
पाण्डपुत्र महात्मा युधिष्ठिर शोक ओर दुःखपे रहित होकर काम्यक वनर्म रहने लगे ॥ १६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसौ तिरसीवां अध्याय समाप्त ॥ २८३॥ 
द्रौपदीहरणपर्व समाप्त ॥ ९८३१॥ ` 
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° २७४ 
जनमेजय राच 
यत्तत्तदा महाब्रह्मछोमनदो वाक्यसत्नवील । 
न्द्रस्य बचनादेत्य पाण्डुषु युधिषिर ॥ १॥ 
यचापि ते भयं तीन न च कीलेयसे क्कचित्‌ । 


प्न 


तच्ाप्यपडरिष्यामि जज्यस्यालाबिहाणले ॥ २॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रकी आज्ञालुसार लोमश सुनिनि पाण्डर त्र राजा युीष्ठरसे 
आकर जो महत््वपूणं बचन कहे थे कि जिसका तुम्हें अत्यधिक डर है और जिस भयको तुम 
किसीसे नहीं कहते हो, अनके यहां आनेपर में उस भयका नाश कर दूंगा॥ १-२॥ 

च्छ छु ताइङया अछ गरी च्छण आल सहज थस्य ! 

आसान च स धमोत्सा कथयासास कड्याधित | ३॥ 
है बिद्ठानोंमें श्रेष्ठ ! कया वह महान भय कणसेही था ? क्या उन धर्मात्मा युथिष्टिरने उस 
भयका वृत्तान्त किसीसे नहीं कहा था ? ॥ ३ ॥ | 

पेशम्पाशन ठष्ताकछू . - 

अहं ते राजशादेल कथयालि कथामिसाम्‌ । 

पच्छते सरतश्रेछ इाश्षस्य शिरं समझ ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजशादूल ! में इस प्रश्नको पूछनेषाले तुमसे इस कथाको कहता हूँ, 
तुम ध्यान देकर मेरे वचनोंकों सुनो ॥ ४ ॥ 

हादरे समतिक्रानते जज प्राप्ते अयोदछो । 

पाण्डूनां दवितळुूच्छकः कणे भिक्षितुसुव्यतः ॥ ५ ॥ 
जब पाण्डबोको वनमें रहते रहते बारह घर्ष बीत गये और तेरहवाँ वषे आरंभ हुआ, तब 
पाण्डवोंके हित करनेवाले इन्द्रने कणसे भिक्षा भागनेका विचार किया ॥ ५ ॥ 

अभिप्राथसशो ज्ञात्वा महिन्द्रस्थ विसायखुः । 

ळुण्डलार्थे महाराज सूथः कणळुपागमत ॥ ६॥ 
है महाराज ! जव खर्यने जाना कि इन्द्र कर्णके पास कुण्डल छेने जायेंगे, तब वे सर्यदेव कणेके 
पास गये ॥ ६ ॥ 

नहार दायने चीरं स्पध्यॉस्तरणसंव्रते । 
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दायानमामिविश्वस्त अहण्य सत्यवादिनस्य्‌ ॥ ७॥ | 
उस समय त्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी वीर कर्ण महामूल्य परुंगपर उत्तम बिछोना बिछाये _ 
निश्चिन्त होकर सो रहे थे ॥ ७॥ १ 
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स्वप्ञानते निशि राजेन्द्र दशाथामास रदिसवान । 
कृपया परयाविष्टः पुचरनहाच भारत ॥८॥ 





है भारत ! अपने पुत्रके स्नेहके कारण दयासे युक्त होकर रातको स्वप्नके अन्तमे छर्यने हद, 

कर्णको अपने दर्शन दिए ॥ ८ ॥ ॐ 
्ञाह्मणो वेदाबिद्‌सूत्वा सूयो योगाद्धि रूपवान्‌ । | 
हिताथेसन्रबीत्कणे सान्त्वएचेलिदं वचः ॥ ९॥ 


सर्यने योगसे परम सुन्दर वेदपाठी भाहाणका रूप बनाया, और कणेका कल्याण करनेके लिये 
उस सात्वना देते इए यह वचन कहा ॥ ९ ॥ | 
कणे महचर्न तात ऽणु सत्यश्चतां वर । ` 





जुयलोऽवच्य महावाहो सौहदात्परम दितम्‌ ॥१०॥ 
हे कणे ! ! हे सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ ! हे महावाहो ! आज तुम मेरे हितकारी वचनोंको 
















उपायास्यति दाकस्त्या पाण्डवानां हिलेप्सया। | 
ब्राह्मणच्छझ् ना कण झछुण्डलापाजहाषया ॥ ९९ ॥ ;ढ 
हे कणे ! तुम्हारे पास पाण्डबोंका कल्याण करनेकी इच्छासे इन्द्र आवेंगे। वे ब्राह्मणका छद्य 
रूप बनाकर तुमसे कुण्डल भांगे ॥ ११ ॥ 
विदितं लेन शील ते सवस्य जगतस्तथा । | 
यथा त्वं सिक्षितः सद्धिवेदास्थेव न याचसे ॥ १२॥ | 
उन्होंने तुम्हारे और सब जगतका स्वभाव जान लिया है। वे अच्छी प्रकारसे जानते हैं, कि = 
तुम मांगनेवालिकी सब कुछ दे देते हो, और किसीसे कुछ मांगते नहीं हो ॥ १२॥ र 
त्वं हि तात ददास्येव न्राह्मणेभ्यः प्रयाचितः । oe 
वित्त यच्ान्यदप्या्ने प्रत्याख्यासि कर्हिचित्‌ ॥१३॥ का 
हे तात ! तुम मांगनेपर ब्राह्मणको वह धन या जो भी कुछ वह मांगे, देही देते हो, की 
किसी चीजके लिए मना नहीं करते ॥ १३॥ री 
तं त्वास्ेबंविधं ज्ञात्वा स्वयं वै पाकशासनः । 


आगन्ता कुण्डलार्थाय कवचं चैव भिक्षिलुम्‌ ॥ १४॥ = 
तुम्हारा यह स्वभाव जानकर -इन्द्र स्वयंही कुण्डल और कवच मांगनेके लिए तुम्हारे पास. 
आवेगे ॥ १४ ॥ PE 
xX क्रि 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१ “चि. RX > » क.) 
a या... “क 
दि 55 + २८ _ वि पज 3 नए व.” dT 
- न्यक, in 4 il ngs, Po 
* फळ $ ४» 3० 5 र्यी "55 आ. हि क्ल श्‌ 
» PBN ५-५ I DN Nn ४ *- 


पञ 3 ५ क क, 
= क ES को सु + 4 


१४९२ मदाभारते । | कुण्डलाइरणपष 





तस्मै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया । 

अनुनेयः परं राक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम मांगनेपर भी उनको कुण्डल मत देना और शक्तिके अनुसार उनको प्रसन्न कर लेना, 
इसीमें तुम्हारा परम कल्याण है ॥ १७ ॥ 

कुण्डलार्थे ब्रुवस्तात कारणैबेहुभिस्त्बया । 


अन्यैबेहुविधोषेत्ते: स निवाये; पुनः पुनः ॥ १६॥ 
रत्ने! स्त्रीभिस्तथा भोगैधेनेबेह्ठाविधैरपि । 

Pa ७ ha 

निदरानेश्च बहुभिः कुण्डलेप्खुः पुरन्दरः ॥ १७॥ 


च्छ ~ 


हे तात ! जब कुण्डल पानेकी इच्छावाले इन्द्र तुम्हारे पास आयें, तो उन्हें अनेक बहाने 
बनाकर तथा रत्न, स्री, गाय तथा अन्य अनेक तरहके धनोंकरो देनेका लोभ दिखाकर 
उन्हे कवच-कुण्डलके याचनारूप कायसे विप्रुख करनेकी कोशिश करना ॥ १६-१७॥ 
यदि दास्यसि कण त्वं सहजे कुण्डले छुभे । 

आयुषः प्रक्षयं गत्वा श्ृत्योवेरासुपेष्यासे । १८॥ 
हे कर्ण ! यदि तुम अपने जन्मफे साथ उत्पन्न हुए कल्याणकारी कुण्डलॉंको दे दोगे, तो 
तुम्हारी आयु नष्ट हो जायेगी और तुम मृत्युके अधीन जाओगे ॥ १८ ॥ 

कवचेन च संयुक्तः कुण्डलाभ्यां च सानद । 

अवध्यस्त्वं रणेऽरीणामिति चिद्धि वचो मम ॥ १९॥ 
है मानद ! तुम भेरे बचनोंको सच मानो कि जबतक तुम्हारे शरीरपर कवच और कुण्डल हैं, 
तत्रतक तुमको कोई शत्रु युद्धमें नहीं मार सकता ॥ १९ ॥ 

अर्रतादुत्थितं छेतदु भयं रत्नसं भवम्‌ । 

तस्माद्रक्ष्यं त्वया कणे जीवितं चेत्प्रियं तव ॥ २०॥ 
हे कर्ण ! थे रत्नरूपी कवच और कुण्डल अमरृतसे उत्पन्न हुए हें । अतः यादि तुमको 
अपना जीवन प्रिय हो तो इनकी रक्षा करो ॥ २० ॥ 

कर्ण उवाच 

को मामेवं भवान्पाह दरोयन्सौहृदं परस । 

कामया भगवन्त्रहि को भवान्द्रिजवेषधक्‌ ॥ २९॥ 
करण बोले- है भगवन्‌ ! मेरे बिपयमें इतनी प्रीति दिखलाते हुए मुझसे इस प्रकार बोलने- 
वाले आप कौन हैं ? आपने हमारे हितके वचन कहे। अब आप सुझे बताइए कि जाह्मणंवेष- 


धारी आप कोन हैं॥ २१ ॥ 
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ब्राह्मण ठवाच 
अहं तात सहस्रांशुः सौहृदात्त्वां निददाये । 
कुरुष्वेतहूचो भे त्वभेतच्छेयः परं हि ते ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण बोले- हे तात ! भें खर्य हूं, पुत्रस्नेहके कारण मेंने तुम्हें दर्शन दिया है । तुम मेरे 
कथनानुसार करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २२॥ 
कण उवाच 
श्रेय एव मअसात्यन्तं यस्य से गोपतिः प्रश: । 
प्रवक्ताच्य हितान्वेषी शुणु चेदं चचो मम ॥ २३॥ 
कर्ण बोले- साक्षात्‌ खर्य जिस्तके हित करनेवाले तथा हितकारी उपदेश देनेवाले तथा 
स्वामी हैं, ऐसे कका सदा कल्याण ही हे । तथापि आप मेरे इन वचर्नोको सुनिये ॥२३॥ 
| प्रसादये त्यां वरद्‌ प्रणथाच नजवीस्थहम्‌_ । 
न निवायों बतादस्मादहं यद्यस्मि ते प्रियः ॥ २४ ॥ 
में बर देनेवाले आपकी स्तुति करता हूँ, और प्रेमपूर्वक यह कहता हूँ, कि यदि में आपको 
प्रिय हूँ, तो इस बतसे विमुख मत कीजिए ॥ २४॥ 
बल चै सम लोकोष्य वेत्ति कृत्सनों विभावसो । 
यथाह द्विजशुख्येभ्यो दद्यां प्राणानपि श्वम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे सर्य ! में श्रेष्ठ त्राह्मणोंको अपने प्राण भी बिना किसी संकोचके दे सकता इँ । इस मेरे 
ब्रतकी यह सारा संसार जानता है ॥ ९५ ॥ 
यद्यागच्छति शक्तो सां त्राह्मणचछझनाबतः । 


हिताथे पाण्डुपुत्राणां खेचरोत्तम भिक्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
दास्यामि विबुधश्रेष्ठ कुण्डले वमे चोत्तमम्‌ । 
न से कीर्तिः प्रणऱ्येत निषु लोकेषु विश्रुता ॥ २७॥ 


हे आकाशगामियोंमे श्रेष्ठ ! यादि पाण्डवोंके कल्याणके लिए ब्राह्मगका छद्य वेष बनाकर इन्द्र 
मेरे पास भिक्षा मांगनेको आवेंगे, तो भें कुण्डल और उत्तम कवचको देदूगा । हे देवश्रेष्ठ ! 
मेरी यह इच्छा है, कि तीनों लोकोंमें फैले हुए मेरे इस यशका नाश न हो ॥ २६-२७॥ 
माह्विघस्यायरास्यं हि न युक्त प्राणरक्षणम्‌। 
_ सुक्त हि यदासा युक्तं मरणं लोकसंमतम्‌ ॥ २८॥ 
भेरे जैसे मनुष्यफे लिए यशको खोकर अपने प्राणोंकी रक्षा करना योग्य नहीं है । इसके 
बिपरीत यशके साहित मरण उत्तम है ॥ २८॥ 
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सोऽहसिन्द्राय दास्याभि कुण्डले सह चर्सणा । 

यादि सां बलबूचन्नो भिक्षार्थलुपयास्थाति ॥ २९॥ 
यदि बल ओर इत्राशुरको मारनेवारे इन्द्र मेरे पास भिक्षा मांगनेको आयेंगे; तो में कवच 
और कुण्डल दे दूंगा ॥ २९ ॥ 

हितार्थे पाण्डुपुत्राणां कुण्डले भे ्रयाचिलुस्‌ । 

तन्मे कीलिकरं लोके तस्थाकीर्तिभेविष्यलि ॥ ३०॥ 
यादि पाण्डबोके कर्याणके निमित्त इन्द्र मुझसे कवच और कुण्डल माँगनेकी आयें तो उससे 
मेरी बहुत कीतिं होगी और इन्द्रकी अकौर्ति होगी ॥ ३० ॥ 

वृणोमि कीलि लोके हि जीवितेनापि मालुमन। 

कीतिसानइछुते स्वगे हीनकीर्तिस्लु मयति ॥ ३१॥ 
हे खये ! भें अपना शरीर देकर भी कीतिंको प्राप्त करना चाहता हूँ क्योंकि कीर्तिमानको 
स्वर्ण मिलता है और कीर्तिहीनका नाश हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

कीलिहि पुरुषं लोके संजीवयति मालूबत्‌। 

अव्छीतिजीवितं हन्ति जीवतोऽपि इारीरिणः ॥ ३२॥ 
कीतिं ही संसारं पुरुषकी माताके समान रक्षा करती है और अपकीतिं जीते इए पुरुपका भी - 
नाश कर देती है ॥ ३२॥ 

अर्थ पुराणः छोकी हि स्वर्यं गीतो विभावसो । 

घावा लोकेश्वर यथा कीर्तिरायुनेरस्थ चै ॥ ३३ ॥ 
हे सये ! इस पुराने छोकमें साक्षात्‌ ब्रह्माने कौर्तेको ही पुरुषकी आयु बताया है ॥ ३३ ॥ 


पुरुषस्थ परे लोके कीतिरेव परायणम्‌ । 


bd 


इह लोके विझुद्धा च कीतिरायुर्विवर्धनी ॥ ३४॥ 

कीतिं ही परलोकमें पुरुषका आश्रय हे और इस लोकमें भी पवित्र कीति आयुको बढाती 

है ॥ ३४॥ 
सोऽहं शरीरजे दत्त्वा कोतिं प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । | 
दत्वा च विधिवद्दानं ब्राह्मणेम्थो यथाविधि ॥ ३५९ ॥ | 


इसलिए में अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डलका ब्राह्मणोंके लिए विधि- | 
पूर्वक दान देकर अनन्त कीर्तिको प्राप्त करूंगा ॥ ३५ ॥ 

हुत्वा शरीर संग्रामे कृत्वा कसे खुदुष्करम । 

विजित्य वा परानाजौ यदाः पाप्स्यामि केवलम्‌ ॥ र६॥ 
घोर कर्म करके युद्धमें अपने शरीरकी आहुति दे दूंगा। फिर युद्धमें में सब शनुओंको जीतकर 


केबल यशको ग्राप्त करूगा ॥ ३६ ॥ 
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सीतानास भयं दत्त्वा संग्रामे जीवितार्थिनास्‌ । 
वृद्धान्वालान्दड्रिजातींच मोक्षयित्वा सहामयात्‌ ॥ ३७॥ 
जो लोग युद्धमें भयभीत होकर जीवदान मांगेंगे उन्हें अभय दूंगा, बूढे, बालक ओर त्राह्म- 
णॉको महाभयसे छुडाऊंगा ॥ ३७॥ 
पाप्स्यामि परमं लोके यकाः स्वभालुखूदन । 
जीवितेनापि से रक्ष्या कीतिस्तद्विद्धि मे बतस्‌ ॥ ३८॥ 
हे राइको मारनेवाले खयेदेव ! अपना जीव देकर भी यशकी रक्षा करूंगा, और इस लोके 
महान्‌ यश प्राप्त करूंगा । यही मेरा प्रण है, यह आप जान लें ॥ ३८ ॥ 


सोऽहं दत्त्वा सचवते भिक्षाभेतासतुत्तमास । 
~“ 


त्रात्पणच्छद्धिने देच लोके गन्ता परां गतिस्‌ ॥ ३९॥ | 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि चहुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८४॥ ९८७० ॥ 


अतः, हे देव ! में त्राह्मणके कपट वेषधारी इन्द्रको कवच और कुण्डलकी उत्तम भिक्षाको देकर 
परलोकरूपी उत्तम गतिको प्राप्त करूगा ॥ ३९ ॥ 


च. ~ आ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसो चोराखीवां अध्याय समाप्त ॥ २८४ ॥ ९८७०॥ 


३८०५ : 
सूर्य उपाच 
समाहितं कर्ण कार्षीस्त्वमात्मनः सुहृदां तथा । 
पुच्ाणामथ आार्याणामथो मातुरथो पितुः ॥१॥ 
रयै बोले- हे कणे! तुम अपना, अपने मित्रोंका, पुत्रोंका, पत्नियोंका माताका और पिताका 
अहित कमे मत करो ॥ १॥ 
शारीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभ्गृह्ृर । 
इष्यते यदासः प्राप्ति! कीतिश्च त्रिदिवे स्थिरा ॥ २॥ 


हे शरीरधारियोंमें श्रेष्ठ ! पुरुषको उचित है कि जो कमे शरीरके अलुकूल हो उसीको करे, 
क्योंकि शरीरके रहनेसे ही इस लोकमें यशकी प्राप्ति होती है और परलोकमें वही यश स्थिर 


होता हे ॥ २॥ 
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यस्त्वं प्राणविरोधेन कीतिसिच्छस्ि शाश्वतीस्‌ । 

सा ते प्राणान्समादाय गमिष्यति न सहायः .॥३॥ 
तुम अपना शरीर देकर भी जो कीर्तिकी इच्छा करते हो; इससे उस कीतिके कारण निःस- 
न्देह तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा ॥ ३ ॥ 

जीवतां कुरुते काये पिता माता झुतास्तथा । 

ये चान्ये बान्धवाः कचिज्रोकेऽस्मिन्पुरुषचेभ 

राजानश्च नरव्याघ पौरुषेण निबोध तत ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जीवनके लिये पिता, माता, पुत्र आदि सब बान्थव तथा जो भी इस संसारमें 
रहते हैं, वे भी कार्यको करते हैं। हे नरसिंह ! राजा भी पोरुप प्रकट करके कीर्तिका लाभ 
करते हैं यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ ४ ॥ 

कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्थ सह्दाट्युते । 

स्तस्य कीत्यो कि काये 'भर्मी सूतस्य देहिनः । 

स्तः कीतिं न जानाति जीवन्कीति समङ््ते - ॥५॥ 
परन्तु, हे महातेजस्विन्‌ ! कीर्ति भी जीते रहनेपर ही कार्य सिद्ध कर सकती है, और मरनेके 
पश्चात्‌ शरीर जल गया, तथ कीति किस काम आवेगी ? मरा हुआ मनुष्य कीर्तिको देखने 
नहीं आता । जीता हुआ ही कीर्तिको भोगता है ॥ ९ ॥ 

स्तस्य कीर्तिमेत्येस्य यथा माला गतायुघः । 

अहं तु त्वां त्रवीम्थेतद्वक्तो$सीति हितेप्सया ॥ ६ ॥ 
मरे हुए मनुष्यके लिए तो कीर्ति ऐसे ही है कि जैसे मरे हुएको माला पहिनाना । में तुमको 
भक्त जानकर ही ये सब हितकी बातें कह रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । 

भक्तोष्य परया भक्त्या सामित्येव सहाझुज । 

समापि भक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु वचो मस ॥७॥ 
क्योकि भक्तोंकी रक्षा करना मेरा काम है। हे महाथुज ! में तुमको अपना परम भक्त मानता 
हुँ, तुमको भक्त देखकर मुझमें भी भक्ति उत्पन्न हुई दै, इसलिए तुम मेरे वचनोंको स्वीकार 
करो ॥ ७॥ 

अस्ति चात्र परं किंचिदध्यात्मं देवनिर्सितस्‌ । 

अतश्च त्वाँ ब्रवीस्येतत्क्रियतासाविशाङ्कया A 
इसमें कुछ देवताओंकी बनाई हुई गुप्त बात भी है, इसीलिये में तुमसे कहता हूँ। मेरे वचनोंको 


बिना किसी शङ्काके तुम करो ॥ ८ ॥ 
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देवयुह्यं त्वया ज्ञातुं न दाकयं पुरुषर्षन । 
तस्माज्नार्यामि ते झुछ काले वेत्स्यति तद्भधवान ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम देवोंकी शुह्य बात नहीं जान सकते हो । इसलिए में तुम्हें देवोके उस गुप्त 
बातको नहीं बतला रहा । तुम्ही समयपर स्वयं जान लोगे ॥ ९ ॥ 
पुनरुक्ण च वक्ष्यामि त्वं राधेय निवोध तत्‌ । 
सास्सै ते कुण्डले दद्या भिक्षवे वञ्पाणये ॥१०॥ 
हे राधापुत्र ! तुम मेरी बात सुनो ! में तुमसे चार बार बही बात कहता हूँ । तुम याचना 
करनेवाले वज्रधारी इन्द्रको अपने कुण्डल मत देना ॥ १०॥ | 
शोभसे कुण्डलाभ्यां हि रुचिराभ्यां सहायुले । 
विशाखयोसेध्यगलः चाशीव विसलो दिवि ॥ ११॥ 
है महातेजस्वी ! इन दोनों कुण्डलोंसे तुम्हारी ऐसी शोभा होती है, जैसे विशाखाके वीचमें 
आकाशमें उदय इए चन्द्रमाकी होती है ॥ ११ ॥ 
कीरति जीवतः साध्वी पुरुषस्येति बिद्धि तत्‌ । 
प्रत्याख्येयस्त्वया लात छुण्डलार्थे पुरंदरः ॥ १२॥ 
तुम इस बातकी निश्चयसे जान लो क्रि जीते हुए पुरुषकी ही कीतिं सहायक है। इसलिये 
इन्द्र जब तुमसे कुण्डल लेनेको आवें, तब मना कर देना ॥ १२ ॥ 
शाक्या बडुवियेवीन्त्यैः कुण्डलेप्सा त्वयानघ । 
विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तैः पुनः पुनः ॥ १३॥ 
है पापरहित ! जब देवराज इन्द्र तुम्हारे पास कुण्डल माँगनेको आवे, तब तुम अनेक प्रकारकी 
बात करके उनको कुण्डल न देना ॥ १३ ॥ 
उपपत्त्युपपन्नाथैमा धुर्यक्कत भूषणे! । | 
पुरन्दरस्य कणे त्वं बुद्धेसितामपालुद ॥ १३॥ 
हे कर्ण! तुम मीठे, हेतुके सहित मनोहर वचनोंसे इन्द्रकी बुद्धिको अपने वशमे कर लेना और 
उनकी इच्छा पूरी मत करना ॥ १४॥ 
त्वं हि नित्यं नरव्याघ स्पर्धसे सव्यसाचिना । 
सव्यसाची त्वया चैव युधि शरः समेष्यति ॥ १६॥ 
दे पुरुषसिंह ! तुम सदा ही अझुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हो। वही वीर अजुन संग्राममे 
तुमसे युद्ध करनेको आयेगा ॥ १५ ॥ 
१८८ ( महा. आ. आारण्यक. ) 
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१४९८ प्रहाभारते । [ कुण्डलाहर्णपवं 





न लु त्वामजेनः शाक्तः कुण्डलाभ्यां समन्बिलस्‌ । 
विजेतुं युधि यद्यस्य स्वथभिन्द्रः छारो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी बाण बनकर अजुनके पास आ जायें तो भी अजुन कुण्डलॉसे युक्त 
रहनेपर तुमको नहीं मार सकते ॥ १६ ॥ 

तस्मान्न देये राक्राय त्वचेले झुण्डले शुभे । 

संग्राम यदि निर्जेतु कण कामयसेऽञुनभ्‌ ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चाशीत्यथिकहिशततमोऽभ्यायः ॥ २८५॥ ९८८७॥ 
हे कणे ! यदि तुम युद्धमें अजुनको जीतनेकी इच्छा करते हो, तो ये सुन्दर कुण्डल इन्द्रको 
मत देना ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो पिच्चासीयां अध्याय समाप्त ॥ २८५ ॥ ९८८७ ॥ 





* २८६ : 
कणं उपाच 

अगवन्तमहं भक्तो यथा जां वेत्थ गोपते । 

तथा परमतिरमांचो नान्यं देवं कथचन ॥ १॥ 
कर्ण बोले- हे किरणोंके स्वामिन्‌ ! जैसा कि आप मुझे जानते हैं, में आपका परमभक्त हूँ । 
हे तेजस्वी किरणोंवाले ! जितनी भक्ति में आपकी करता हूँ, उतनी अन्य किसी देवकी नहीं 
करता ॥ १ ॥ 

' न मे दारा न मे पुत्रान चात्मा खुदो न च। 

तथेष्टा चै सदा भळत्या यथा त्यं गोपते मस ॥ २॥ 
हे सर्य ! इस भक्तिके कारण आप मुझे जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे लिए नस्ी है, न 
पुत्र हैं, न मेरी स्वयेंकी आत्मा और न मित्र हैं ॥ २॥ 

इष्टानां च महात्मानो भक्तानां च न संशयः । 

कुवन्ति अक्तिसिष्टां च जानीषे त्वं च भास्कर 1२ ‘ब 
जगतकी यह रीति है कि महात्मा अपने भक्तोंके उपर कृपा और उनका कार्य सिद्ध करते न 
ही हैं । हे खर्य ! आप निःसन्देह इन सब बातोंको जानते ही हैं ॥ ३ ॥ ॥ 

इष्टो भक्त मे कर्णो न चान्यदैवतं दिवि । | 

जानीत इति चे कृत्वा भगवानाह सद्धितस्‌ ॥४॥ | F 
कणी भेरा प्यारा भक्त है । वह कभी किसी दूसरे देवताकी उपासना नहीं करता यह आप 
जानते हैं । इसलिये ३।पने यह स्व दित सूइसे वहा है ॥ ४॥ 
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सूयञ्च शिरसा याचे प्रसाद्य च पुनः पुनः । 

इति ब्रवीमि तिग्मांशो त्वं तु भे क्षन्तुमहेसि ॥ ५ ॥ 
हे तिग्मांशो ! अब भें आपके चरणोंमें सिरसे प्रणाम करता हूँ और बार बार यही वरदान 
मांगता हूँ कि आप मेरे इन सब अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ५ ॥ 


बिभेलि न तथा खझत्योथेथा बिभ्ये$्यतादहस । 
विशेषेण द्विजातीनां सर्वेषां सवेदा सतास्‌ । 
प्रदाने जीवयितस्यापि न सेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ६॥ 

में मृत्युसे भी इतना नहीं डरता, जितना झूठसे। विशेषकर में पण्डित ब्राह्मणोंसे अधिक डरता 
हूँ, में उनके लिये अपना जीव देनेमें भी कुछ विचार नहीं करता ॥ ६ ॥ 

यञ्च सासात्थ देव त्वं पाण्डचं फल्गुनं प्रति 

व्येलु संतापजं दुःखं लच सास्कर सानसस्‌। 

अज्ञेन प्रति सां चैव विजेष्यामि रणेञ्जुनस्‌ ॥७॥ 


, हे देव खये ! आपने जो सुझसे पाण्डुपुत्र अजुनकी बात कही, उसके लिये आप अपने मनमें 


जरा भी दुःख न कीजिये, में अजुनको युद्धमें जीत लंगा ॥ ७॥ 

तवापि विदित देच समाप्यस्त्रबल महत । 

जामदर्न्यादुपात्तं यत्तथा द्रोणान्महात्मनः ॥८॥ 
हे देव ! आप मेरे भी महान अखन बलको जानते हैं। भने परशुराम और महात्मा द्रोणाचार्यसे 
अस्नविद्या सीखी है ॥ ८ ॥ 

इदं त्वमनुजानीहि खुरश्रेष्ठ ब्रत सस । 

भिक्षते बञ्रिणे दद्याञापि जीवितमात्मनः ॥९॥ 
हे देवश्रे्ठ ! आप मेरे इस व्रतको जानतेही हैं । इसलिये यादि इन्द्र मेरा शरीरभी मागेगे 
तो उसेभी में दे दूंगा ॥ ९ ॥ | 


सगे उदा'च 
यदि तात ददास्येते वज्रिणे कुण्डले शुभे । 
त्वमप्येनमथो जया विजयाथे महाबल ॥ १०॥ 
वर्म बोले- हे महाबलशाली तात कणे ! यदि तुम अपने सुन्दर कुण्डल दो, तो उनसे अपने 
बिजयके लिये वरदान मांग लेना ॥ १०॥ 
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१५०० महाभारते । [ कुण्डलाइरणपषं 











ha 


नियभेन प्रदच्यास्त्वं छुण्डले चै दातकतो! 
अवध्यो च्यासं भूताना छुण्डलाभ्था खनान्बिलः ॥ ११॥ 


बा 


कषी 


=p 


तुम इन इण्डरों से युक्त होने के कारण प्राणियों के लिये अवध्य 
एक शतेपर ये कुण्डल देना ॥ ११ ॥ 
अजेनेन विनाश हि लच दानवसूदन 


प्राथयानो रणे वत्स कुण्डले ले जिहीच ॥ १२॥ 
हे बत्स कणे ! दानबनाशक इन्द्र तुमसे कुण्डल माँग छेंगे । तुमसे कुंडल ले जाने पर अर्जुन 
तुमको मार सकेगा इसीलियि वे तुमसे ये कुण्डल हर लेना चाहते हैं ॥ १९॥ 


स त्वमप्येनसाराध्य खूखताजिः पुनः पुन! 

अभ्यर्थयेथा देवेशाममोघाथे पुरन्दरम्‌ ॥ १३॥ 
तब तुम बार बार अच्छी बातें कहकर उन्हं प्रसन्न करना । इस प्रकार तुम अमोध शक्तिकी 
प्रापिके लिए देवराज इन्द्रकी आराधना करना, तब तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १३ ॥ 

अमोघां दोहि से राक्तिमभित्नविनिषहिंणीस । 

दास्यासि ते खहस्राक्त झुण्डले वमे चोत्तम ॥ १४॥ 
जब इन्द्र प्रसन्न हों, तब तुम उनसे अमोघ शक्ति की याचना करना और कहना कि शत्रुओंके 
नाश करनेवाली अमोघशक्ति दीजिये । हे सहस्चाक्ष ! तव में आपको अपने उत्तम झुण्डल ओर 
कवच दूँगा ॥ १४॥ 

इत्येव नियनेन त्यं द्याः शक्राय छुण्डले । 

लाथा त्वं कर्ण संगासे हनिष्यस्ति रणे रिपून्‌ ॥ १७ ॥ 
हे कणे ! जब इन्द्र इस शतेको मान लें, तभी तुम अपने कवच और कुण्डल देना, हे कणे ! 
उस शक्तिसे युद्धर्भ तुम अपने शत्रुओंका नाश करोगे ॥ १६ ॥ 

नाहत्वा हि महाबाहो राचूनाते करं पुन! । 







सा दाक्तिदवराजर्य रातशोड्थ सहस्रदाः ॥ १६॥ | 
हे महाबाहा ! इन्द्रकी वह शक्ति सेकडों सहस्रो शत्रुओंकी भारे बिना पुनः हाथमे नहीं आती | 
है॥ १६॥ 
पैक्षम्पागन उवाच 
एवलुव्त्वा सहस्रांशुः सहसान्तरधीयत । 
ततः सूर्याय अप्यान्ते कर्णः स्वन्नं न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 


वैशम्पायन बोले- सूर्य कणसे ऐसा कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। तब कणने सन्ध्या _ 
पश्चात्‌ दर्यं से अपने स्वप्न की बात कही ॥ १७॥ 
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यथाहष्टं यथातत्त्वं यथोक्तज्ु.मयोनिशि । 
र तत्सवेभालुपूर्र्थेण शबशंसास्मै चबस्तदा ॥ १८॥ 
तब कणने अपने देखे हुए स्त्रमको और रातकी बातोको शुरुसे लेकर अन्त तक स्र्यसे कह 
दिया ॥ १८॥ 
तच्छरुत्वा भगवान्देवो भालुः स्वर्भानुसूदनः । 
उवाच तं तथेत्येव कण सूर्यः स्मयन्निव  ॥१९॥ 
इस सब समाचारको सुनकर राहुके जीतनेवाले भगवान्‌ सर्य देवने हसकर कहा कि यह सब 
सत्य है॥ १९ ॥ | 
ततस्तत्त्वसिति ज्ञात्वा राधेयः परवीरहा । 
शाक्तिसेवाभिकाङ्कन्वै वासवं प्रत्यपालयत्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्व॑णि षडशीत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २८६॥ ९९०७॥ 


लादी राथाधुत्र कण इस सबको सत्य जानकर शक्तिकी इच्छाकर इन्द्रका मागी देखने 
॥ २०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दो सौ छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८६॥ ९९०७॥ 


४ स : 
जनमेजय उवाच 
कि तद॒ण॒छ न चाख्यातं कर्णायेहोष्णरदिसिना । 
कीहशे छुण्डले ते च कवचं चेव कीहशम ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! वह कौनसी गुप्त बात थी जो सर्यने कणसे नहीं कही ? कणेके 
कुण्डल कैसे थे और वह कवच भी कैसा था ? ॥ १ ॥ 
छुतश्च कवचं तस्य ङुण्डले चैव सत्तम । 
एतदिच्छास्यहं श्रोलुं तन्मे ब्रहि तपोधन ॥ २॥ 
हे दिजश्रेष्ठ वह कवच और कुण्डल कहांसे उत्पन्न हुए थे? में यह सब कथा सुनना चाहता 
हूँ, हे तपोधन ! वह मुझसे आप कहिये ॥ २॥ 
पेशम्पायन उपाच 
अयं राजन्त्रवीस्येतद्यत्तद्‌शुह्यं विभावसोः। 
याइरो कुण्डले चेच कवचं चैव याहरुाम्‌ ॥३॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! में आपसे स्रयेकी गुप्त बात कहता हूं तथा कर्णके 
कुण्डल केसे थे ओर कवच कैसा था, यह भी बताता हूँ ॥ ३॥ 
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कुन्तिभोज पुरा राजन्न्राहाणः ससुपस्थिलः । 

तिग्मतेजा महाप्रांझु) इमश्रुदण्डजटाधरः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले समयभ राजा ङुन्तिभोजके पास एक ब्राह्मण गया। वह महातेजस्वी, सुन्दर 
लम्बी जटा मूंछ ओर दण्डको धारण किये था ॥ ४॥ 

दरोनीयोड्नवद्याइस्लेजला प्रज्यलज्निय । 

मधुपिङ्गो मधुरवाकूतपःस्वाध्यायभूषणः ॥ ५॥ 
वह सुन्दर, उत्तम शरीरवाला, तेजसे प्रकाशित होता हुआ, न्यूनगौर वणी और मीठे वचनवाला 
बेदपाठी था ॥ ५॥ 

स राजानं कुन्तिभोजसन्लचीत्लुमहातपाः । 

भिक्षासिच्छास्यह सोकलुं तय गेहे विभत्सर ॥ ६॥ 
वह महातपस्वी ब्राह्मण राजा झुन्तिभोजसे बोला- हे छलरहित ! में तुम्हारे घर में भिक्षाका 
अन्न खाना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 

न से व्यलीकं कतेव्यं त्वया चा तव चालुगैः । 


एवं वत्स्थामि ते गेहे यादि ले रोचतेऽनघ ॥७॥ | 
तुम अपने दासोंके सहित भेरे कहे के विपरीत कभी मत करना । हे पापरहित ! यदि तुम 


मेरे बचनों को स्वीकार करो, तो में तुम्हारे घरमें रहूँ ॥ ७॥ 
यथाकामं च गच्छेयस्ञागच्छेयं तथैव च । 
राय्यासने च मे राजज्नापराध्येत कञ्चन ॥ ८ ॥ 
में अपनी इच्छानुसार बाहर जाऊँगा और इच्छादुसार आऊंगा। है राजन्‌ ! मेरी शय्या और 
आसनपर कोई बैठने न पाबे ॥ ८ ॥ 
तमनत्रवीत्कुन्तिमोजः प्रीतियुक्तशिद वचः | 
एवमस्लु परं चेति पुनसेनसथाजवीत्‌ ॥९॥ 
तब राजा कुन्तिभोजने प्रसन्न होकर ग्राह्ममसे कहा-आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। यह | 
कहकर फिर वह बोले ॥ ९ ॥ ~ 
मम कन्या सहान्रत्मन्ट्था नास यशस्विनी । | 
शीलवरत्तान्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥१०॥ 
हे बर्न्‌ ! मेरी प्रथा नामक यशस्विनी कन्या है, वह बडी शीलवती, धर्मचारेणी, सती और 
साध्वी है ॥ १० ॥ 
उपस्थास्थाति सा त्यां चै पूजयानवसन्य च। 
तस्याश्च शीलबूत्तेन तुष्टि सछुपयास्यसि ॥ ११ ॥ पे | 
बह आपकी पूजा और सत्कार करेगी। आप उसके शीलको देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे॥११॥ | 


CN 
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एवसुक्त्वा लु त॑ विप्रभाभिपूज्य यथाविधि । 
उवाच कन्यासभ्येत्य पथा एथुललोचनास्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर राजाने उस ब्राह्मणकी पूजा की ओर अपनी विशालनैनी कन्या कुन्ताको बुलाकर 
बोले ॥ १२ ॥ 
अर्थ वत्से अहा आगो ब्राह्मणो वस्तुसिच्छति। 
स गहे सथा चास्य तथेत्येवं प्रतिश्रलस्‌ ॥ १३॥ 
हे पुत्री ! यह महाभाग ब्राह्मण हमारे घरसें रहनेकी इच्छा करते हैं । भेंनेभी इनको यहां 
रखनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १३॥ 
त्वायि वत्से पराश्वस्य ब्राह्मणस्थाभिराधनम । 
न्से वाक्य न मिथ्या त्वं कर्तुमहेसि कर्हिचिल्‌ ॥ १४॥ 
हे पुत्री । तुम इन ब्राह्मणकी सेवा करो । तुम मेरे वचनको कभी मिथ्या न करना ॥ १४॥ 
अय तपस्वी 'अगवान्स्वाध्यायानियतो द्विज: 
यव्यद्‌ ज थान्महातजास्तत्तदशससत्सरात्‌. ॥ १॥ 
यह तपस्वी भगवान्‌ ब्राह्मण सदा वेदपठन में रत रहते हैं । यह तेजस्वी त्राण जो तुमसे 
मार्ग, वह वह दे देना । कभी छल मत करना ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणा हि परं तप! । 


ब्राह्मणानां नमस्कारैः सूयो दिवि विराजते ॥ १६॥ 
ब्राह्मणही परम तेज है। ब्राह्मणही परम तप है । ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेके कारण ही आकाशमें 
सूये तपता हे ॥ १६॥ 

अमानयन्हि सानाहान्वातापिश्च महारुरः । 

निहतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्कस्तयैव च ॥ १७॥ 


वातापि नामक दानवने मान के योग्य ब्राह्मणोंका समान नहीं किया था, इसीसे त्रह्मदण्डसे 
उसका नाश हो गया और तालजंघ भी इसी कारण नष्ट हुआ ॥ १७॥ 

सोऽयं वत्से महाभार आहितस्त्वयि साप्रतम्‌ । 

त्वं सदा नियता कुथो ब्राह्मणस्यासिराधनम्‌ ॥ १८॥ 
हे पुत्री ! में अब इस महाभारको तुम्हारे सिरपर रखता हँ । तुम सावधान होकर इस 
त्राहणकी सदा सेवा करना ॥ १८॥ 

जानासि प्रणिधानं ते बाल्यात्प्रश्रति नन्दिनि । 

ब्राह्मणेष्विह सर्वेषु शुरुचन्धुषु चैव ह ॥ १९॥ 
हे नन्दिनी ! में ब्राह्मण, गुरु और बन्धुओंमें तुम्हारे प्रेमको बालकपनसे जानता हूँ ॥ १९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२५०४ परासारते । [ कुण्डलाइरणपव 
म्मम 5 ` `` 


तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसंवान्धिमातूबु । 
माथि चेव यथावत्त्व सर्वसाहत्य वतसे ॥ ९०॥ 
सेवक, सम्बन्धी और मित्रमें भी सदासे तुम्हारी समान प्रीति है । तुम मुझसे भी सदा 
आद्रपूर्वेक व्यवहार करती हो ॥ २० ॥ | 
न त्यतुष्टो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च 
सम्यज्दृत्त्यानवद्याड्धि तव श्ुत्थजनेष्य 
रनवासमें ओर नगरमें तुमसे असन्तुष्ट कोई नहीं है । हे 
समान प्रीति है ॥ २१॥ 
संदेशव्यां तु सन्ये त्वां द्विजाति कोपनं प्रति । 
पथे बालेति कृत्वा चै सुला चालि समेति च ॥ २२॥ 
पथे ! तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिये ब्राह्मणों के क्रोध के प्रति तुम्हें 
सावधान कर देना अपना कतेव्य समझता हूँ ॥ २२ ॥ 
वृष्णीनां त्यं कुले जाता शरस्य दयिता सुता । 
दत्ता प्रीतिमता सत्यं पित्रा बाला पुरा स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
तुम उत्तम वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई हो, और श्रसेनकी प्रिय पुत्री हो । में तुमसे बहुत प्रेम भी 
करता हू । तुम्हारे पिताने प्रसन्न होकर तुम्हें मुझे दे दिया था ॥ २३ ॥ 
वसुदेवस्य भगिनी सुतानां प्रवरा जन । 
अग्रथसग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि दुहिता मस ॥ २४॥ 
तुम वसुदेव की बहिन हो, और मेरी सम पुत्रियोये श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हारे पितासे पहिले ऐसीही 
प्रतिज्ञा की थी । इसलिये तुम मेरी पुत्री हो ॥ २४॥ 
ताहदो हि कुले जाता कुले चेव विवाधिता। 
सुखात्सुखमलुप्राप्ता हदाद्‌ ध्रदासिवागता ॥ २५ ॥ 
तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और उत्तम कुलमें ही तुम्हारा पालनपोषण हुआ है, एक 
कमलिनी जिस तरह एक ताठात्रसे दूसरे तालाबमें छे जाई जाती है उसी तरह तुम एक सुखसे 
निकालकर अन्य सुखमें लाई गई हो ॥ २५ ॥ 
दौष्कुलेया विशेषेण कर्थचित्प्रग्रहं गताः | 
बालभावाड्विळुवेन्ति प्रायद्दाः प्रमदाः झुमे ॥ २६॥ ` 
हे सुन्दरी ! प्रायः ख्नियां बालभावसे अपने किसी आग्रहके कारण दुष्टता कर बैठती च इं 
परन्तु वे स्रिया दुष्ट कुलमें उत्पन्न हुई और बन्धनरहित होती हैं ॥ २५ ॥ 
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एथे राजुले जन्म रूपं चादू श्तदचोनम्‌। 
लेन तेनासि संपन्ना सछुपेता च भामिनी ॥ २७॥ | 
हे एथे ! तुम राजकुलमें उत्पन्न हुई हो और रूपभी तुम्हारा अद्‌भुत है, इसालिये तुम्हारे समान | 
और कोई खरी चतुर नहीं है ॥ २७ ॥ | 
सा त्वं दर्षे परित्यज्य दर्भ मान च भासिनि । 
आराध्य चरदं विप्रं श्रेयसा योक्ष्यसे एथ ॥ ९८ ॥ 
इसलिये, हे भामिनी ! तुम अभिमान और छलको छोडकर वरदान देनेवाले त्राह्मणकी 
सेवा करो। हे पृथे! वर देनेवाले ब्राह्मणकी प्रसन्न करके तुम कल्याणसे संयुक्त 
होओगी ॥ २८ ॥ 
एवं प्राप्स्यासि कल्याणि कल्याणमनघे धुवम । 
कोपिते तु द्विजश्रेष्ठे कृत्स्न दद्येत भे कुलम ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि सप्ताशीत्यधिकद्धिशततमोडघ्याय+ ॥ २८७ ॥ ९०३६ ४ 
हे कल्याणी ! ऐसा करनेसे निश्चयसे तुम्हारा कल्याण होगा । हे अनघे ! यदि यह ब्राह्मण 
क्रुद्ध हो जायेंगे, तो वह मेरे सब वंशको भस्म कर देंगे ॥ २९॥ 


॥ मदहाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८७॥ ९५९३६ ॥ 
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८6 : 
कुन्त्णवाच 

ब्राह्मण यन्त्रिता राजन्नुपस्थास्यामे पूजया । 

यथाप्रतिज्ञं राजेन्द्र न च मिथ्या त्रचीस्यहस्‌ ॥ १॥ 
कुन्ती बोली- है राजन्‌ ! में सावधान होकर ब्राह्मणकी सेवा करूंगी। आपकी प्रतिज्ञाको 
कभी झूठी नहीं करूंगी, हे राजेन्द्र ! में यह मिथ्या नहीं कहती ॥ १॥ 

एष चैव स्वभावो मे पूजयेयं द्विजानेति । 

तव चैव प्रियं काये श्रेथद्चेतत्परं मम ॥२९॥ 
मैं ब्राह्मणोंकी पूजा करूं यह मेरा स्वभावही है । उसमें भी आपका प्रिय कार्य करनेसेही मेरा 
कल्याण होगा ॥ २॥ 

१८९ ( महा, भा. जारण्यक, ) 
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यव्यवचेष्याति साथाहे यादि पातरथो निशि। 
यद्यधेरात्रे भगवान ने कोष करिष्याति ॥ ३॥ 
चाहे ब्राह्मण दिनमें आये, चाहे रात्रिभे आये, चाहे संध्यामें आये अथवा बह आधी रात्रिहीको 


क्या न आये परन्तु में ऐसी सेवा करूंगी कि बे सुझ पर कभी क्रोधित न होंगे ॥ ३ ॥ 
लासो मसैष राजेन्द्र सत्रे पूजयती डिजान । 
आदेशो लच तिछन्ती हितं झुयो नरोक्तल ॥४॥ 
है राजेन्द्र ! सुझको ब्राह्मणोंकी सेवा करनेसे बहुत लाभही होगा । हे नरोत्तम! आपकी आज्ञामें 
रहनेसे में अपना हित ही करूंगी ॥ ४ ॥ 
विस्र्धो भव राजेन्द्र न व्यलीकं ह्रिजोत्तसः । 
वसन्प्राप्स्थति ले गेहे खत्यसेतजृवीनि ते ॥९॥ 
है राजेन्द्र ! आप निश्चिन्त रहिये, में बिना अपराधंके त्राह्मणकी सेबा करूंगी। में सत्य कहती 
हूं कि आपके .घरमं रहते हुए जाहझणको जराशी दुःख न होगा ॥ & ॥ 
यत्प्रियं च द्विजस्थास्य हितं चेच तवानच । 
यतिष्यामि तथा राजन्व्येलु ले मानसो ज्वरः ॥ ६ ॥ 
है पापरहित ! जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो और जिसमें आपका लाभ हो, में वैसा ही यत्न 
करूगी । आप अपने मनके दुःखको दूर कीजिये ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा हि सहा भागाः पूजिताः पुथिवीपते । 
लारणाय समथो; स्युर्विपरीते बधाय च ॥७॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! महाभाग ब्राह्मण पूजा करनेसे तार सकते हैं और क्रोध करके नाश भी कर 
सकते हैं ॥७॥ 
साहमेतदह्विजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तम्‌ | 
न मत्कृते व्यथां राजन्प्राप्त्यसि द्विजसत्तमात्‌ ॥८॥ 
में इन सब बातोंकी विचार कर ब्राह्मणश्रेष्ठ तपस्वीकी सेवा करूंगी । हे राजन्‌ ! मेरे कारण 
आप इन ब्राह्मण से जरा भी दुःख नहीं पायेंगे ॥ ८ ॥ 
अपराधे हि राजेन्द्र राज्ञामओयसे द्विजाः । 
अवन्ति च्यवनो सहत्खुकन्यायाः कृते पुरा ॥९॥ 
है राजेन्द्र ! दूसरॉके अपराधसे भी त्राह्मण राजाका नाश कर देते हैं । जैसे च्यवन सुनिने 
सुकन्याके अपराथसे राजा शर्यातीको शाप दिया था ॥ ९॥ 


FEE 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भंघ्याय २८८ ] झारण्यकपवे । १५०७ 


(४४ a 2 so a a A se - ` 5 A, > ~ 








नियसेन परेणाहस्ुपस्थास्थे द्विजोत्तमस । 


यथा त्वया नरेन्द्रेद॑ भाषित ब्राह्मण प्रति ॥ १०॥ 
में परम यत्न करके नियमपूवेक ब्राह्मणकी सेवा करूंगी । हे नरेन्द्र ! जैसे तुमने त्राह्मणसे कहा, र 
यह सब काम वैसा ही होगा ॥ १० ॥ 
राजोबाच 
एवमेतत्त्वया अद्रे कतेव्यमविदाळया । 
साद्धिताथे कुछाथ च तथात्साथे च नन्दिनि ॥ ११॥ | 


राजा बोले- हे भद्रे ! तुम इन सब कार्योकी शङ्कारहित होकर करना । हे अनिन्दिते ! 
इसमें तुम्हारा, मेरा और कुलका कल्याण होगा ॥ ११ ॥ 
वेशम्पायन अवाच | 
एचशुक्त्वा लु तां कन्यां ङुन्तियोजो महायशाः । 
पथां परिददौ तस्मै द्विजाय खुतवत्सलः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- महायशस्वी पुत्र से प्रेम करने बाले राजा कुन्तिभोजने यह कहकर कन्या 
ब्राह्मणको दे दी, फिर राजाने त्राह्मणसे कहा ॥ १२॥ 
इथं ्र्मन्मस सुता बाला छुखाविवर्धिता । 
अपराध्येत यत्किंचिन्न तत्काये हदि त्वया ॥ १३॥ 
ब्राह्मण ! यह भेरी कन्या जन्मसे सुखमें ही पलकर बढी है, और अभी अवस्था बहुत कम 
यदि यह आपका कोई अपराध कर भी दे, तो उसे क्षमा कीजियेगा ॥ १३॥ 
ड्लिजातयो भहाभागा डळ्यालतपस्विषु । 
अवन्त्यकोधनाः प्रायो विरुद्धेध्वपि नित्यदा ॥ १४॥ 
महाभाग ब्राह्मण बूढे, बालक और तपस्बियोंपर प्रायः हमेशा अपराध करनेपर भी क्रोध नहीं 
किया करते ॥ १४॥ 
सुभहत्यपराधेऽपि क्षान्तिः कायां द्विजातिभिः । 
यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा ग्राद्या द्विजोत्तम ॥ १५॥ 
हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मणको चाहिये कि चाहे कोई कैसाही अपराध करे, उस पर शान्ति रक्खें 
' और उत्साह तथा शक्तिके अनुसार पूजा ग्रहण करें ॥ १५ ॥ 
तथेति त्राह्मणेनोर्ते स राजा प्रीतमानसः । 
हंसचन्द्रांशुसंकारां ग्रहमस्य न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 
जब ब्राह्मगने कहा “ बहुत अच्छा ? तब राजाने प्रसन्न होकर हंस और चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान सफेद घर ब्राह्मणको दिया ॥ १६॥ 
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तञास्चिशरणे क्ळससासरन तस्य मालुमत । 

आहारादि च सव तत्तथेव प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
उस स्थानर्म अग्निशालार्म उज्ज्वल आसन ऑर आहारादिकी सब बस्तुयें कुन्तीने उपस्थित 
कर दीं ॥ १७॥ 

निक्षिप्य राजपुत्री ठु तन्द्री सानं तथैच च । 

आतस्थे परम यत्नं त्राह्मणस्यासिराधने ॥ १८॥ 
राजपुत्रीने आस और अभिमानको छोडकर ब्राह्मणकी बडे यत्नके साथ सेवा करनी आरंभ 
की ॥ १८॥ 

तत्न सा ्राच्णं गत्वा एथा शौःचपरा सती । 

विधिवत्परिचाराहँ देवबत्पर्थतोबयल्‌ ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि अष्टाशीत्यधिकहिशिततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ ९९५५॥ 

कुन्तीने बहुत शुद्ध होकर सेवाके योग्य ब्राह्मणकी देवताके समान विधिपूर्वक सेवा की और 
उसे प्रसन्न किया ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दो सो अट्टाखीचां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८८॥ ९९५५॥ 








रेटी ४ 


पेशन्पायन ढबाच 

सा लु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ । 

लोषयासास झुद्धेन मनसा संदितत्रता ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! उस व्रत करनेवाले ब्राह्मणकी उस त्रतशीला कन्याने शुद्ध मनसे 
सेवा करके प्रसन्न किया ॥ १ ॥ 

ग्रालरायास्य इत्युक्तवा कदाचिद्हिजसत्तमः । 

लत आयाति राजेन्द्र साये राचावथो पुनः ॥ २॥ 
वह त्राण कभी यह कहकर कि “ में प्रातःकालही आऊंगा ?, सन्ध्याको वा रात्रीको 
आता था ॥ २॥ 

तं च सर्वासु वेलाखु भक्ष्य भोज्यप्रातिश्रयैः । 

पूजयामाख सा कन्या वघेसानैस्तु सवदा ॥ ३॥ 
परन्तु सव समयमें खाने वा पीने योग्य भोजन बह कन्या तैय्यार रखती थी और उस 
ब्राह्मणका सम्मान करती थी ॥ 
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अद्नादिससुदाचारः दाय्यासनळृतस्तथा 

दिवसे दिवसे तस्य वधते न तु हीयते ॥ ४॥ 
अन्नादिक तथा शय्या ऑर आसन आदि सेवा करनेभें उस कन्याकी श्रद्धा प्रतिदिन बढती 
जाती थी, कम नहीं होती थी ॥ ४ ॥ 

निभत्सेनापवादैश्व तथैवाप्रियया गिरा । 

त्राह्मणस्य पथा राजन्न चक्तारापरिय तदा ॥ ५ ॥ 
है राजन ! त्राह्मणकी डांटकर फटकार, निन्दा तथा अग्रिय वचन सुनकर भी कुन्तीने कभी 
ब्राह्षणका अनादर नहीं किया ॥ &॥ 

ले काले पुनञ्चैति न चेति बड़शो द्विजः 

दुलेभ्यमपि चैवान्नं दीयतासिति सोऽग्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कभी वह ब्राह्मण समयपर आता था ओर कंभी समयपर नहीं भी आता था ओर कभी कभी 
वह “ बहुत दुलुभ अन्न मुझे दो ” इस प्रकार कहता था ॥ ६॥ 

कूतसेच च तत्सवे एथा तस्सै न्यवेदयत्‌ । 

दिष्यवत्पुच्वचेव स्वसवच सुसंयता | ॥७॥ 
जो वह मांगता था, वह सब बना हुआ पाता था । कुन्तीने उसकी शिष्याके समान, पुत्रके 
तुल्य अथवा भगिनीके समान सेवा की ॥ ७॥ 


यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा । 

प्रीतिछुत्पादयामास कन्या यत्नेरनिन्दिता ॥ ८ ॥ 
हे राजेन्द्र मनकी इच्छाके अनुसार त्राह्मणको निन्दारहित कुन्तीने महान्‌ प्रयत्नोंसे प्रसन्न 
किया ॥ ८ ॥ 

तस्यास्तु शीलवृत्तेन तुतोष द्विजसत्तमः । 

अवधानेन भूयोऽस्य परं यत्नमथाकरोत्‌ ॥९॥ 
वह ब्राह्मणश्रेष्ठ ङुन्तीके शील और त्रतसे प्रसन्न हुआ, और बडे यत्नसे उसके कल्याणकी 
चिन्ता करने लगा ॥ ९ ॥ 

तां प्रभाते च साये च पिता पप्रच्छ भारत । 

अपि तुष्यति ते पुत्रि ब्राह्मणः परिचर्यया ॥ १०॥ 
हे भारत ! कुन्तीका पिता रोज सन्ध्यासमय ओर प्रातःकाल पूछता था कि हे पुत्री ! तुम्हारी 
सेवासे ब्राह्मण प्रसन्न हैं या नहीं ? ॥ १० ॥ 
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तं सा परममित्थेव प्रत्युवाच थदास्विनी 

ततः प्रीतिमवापाग्रथां छुन्तीमोजो महामन ॥ ११॥ 
यशस्विनी कुन्ती अपने पिता राजा छुन्तिभोजसे यही कह देती थी (कि ब्राह्मण बहत प्रसन्न है 
इसप्रकार महामनस्वी ङुन्तीभोज भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ११ 

ततः संवत्सरे पूर्ण यदासौ जपतां वरः 

नापद्यदूदुष्ळत ।कचित्श्थायाः सोहदे रलः ॥१९॥ 
इस प्रकारसे जब एक वर्षे पूरा होगया, ओर जपकरनेवालोंमे श्रेष्ठ तथा प्रेममें रत उस 
ब्राह्मणने कुन्तीका कोई दोष न देखा ॥ १२॥ 

ततः प्रीतमना सूत्या स एनां ब्राह्मणोज्जबीत । 


प्रीतोऽस्मि परमं अद्रे परिचारेण ते शुभे ॥ १३॥ 
तब प्रसन्न हुए मनवाले ब्राह्मणने उससे कहा- हे कल्याणी ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हं ॥ १३॥ 

वरान्दृणीष्व कल्याणि दुरापान्मालुजैरिह । 

यैस्त्वं सीमन्तिनीः सची यशासाभिमबिष्यसि ॥ १४ ॥ 


है कल्याणि ! इस संसारमं मजुष्योके लिए अलभ्य बरोंको मांगो । जिन वरोंकों पाकर तुम 
अपने यशसे सारी ख्नियोक़ो मात कर दोगी ॥ १४॥ 
कुन्त्युषाच 
कृतानि मस सवोणि यस्या से वेदवित्तम । 
त्वं प्रसन्नः पिता चैव कुतं विप्र वरैमेस ॥ १८॥ 
कुन्ती बोली- हे वेदके जाननेबालांमें श्रेष्ठ ! जो तुम और भेरे पिता प्रसन्न हुए, तो भेरे सब 


चड 


काये सिद्ध हो गए, अब मुझे वरोकी कोडं आवश्यकता नहीं है ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यदि नेच्छासि भद्रे त्वं वर॑ मत्तः झुचिस्मिते । 
इमं मन्त्रं हाण त्वमाह्वानाथ दिवौकसाम्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण बोला- हे सुह्यासिनि ! ओ हुम मुझसे बर मांगना नहीं चाहती हो, तो देबताओंके 
बुलानेके लिए यह मन्त्र देता हूं, इसे ग्रहण करो ॥ १६ ॥ 
यं यं देवं त्वसेतेन सन्त्रेणावाहथिष्यासि । 
तेन तेन वदो भद्रे स्थातव्यं ते सविष्याति ॥ १७॥ 
हे कस्याणी ! इस मन्त्रसे तुम जिस जिस देवताको बुलाओगी, वही वही तुम्हारे वशम ही 
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अकासो वा सकामो वा न स नेष्यति ते वद्दास । 

विबुधो मन्चसंद्यान्लो वाळ्ये स्त्य इवानतः ॥ १८ ॥ 
इस मंत्र से जिस देवताको भी बुलाओगी उसकी आनेकी इच्छा चाहे हो या न हो वह 
अवश्य आएगा । वही इस मन्त्रके प्रतापसे तुम्हारा सेवकसा हो जायेगा ॥ १८ ॥ 

पशुन्पाशन उद्याचे 

न शशाक द्वितीयं सा प्रत्याख्यातुस निन्दिला 

ते चं 1इजा/लेपचर तदा शापसयान्नप ॥ १ 
वेशस्पायन बोले- उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके शापके भवसे दूसरी बार अनिन्दिता कुन्ती उनसे 
मना न कर सको || १९॥ 

लतस्तासनवद्याङ्गी ग्राहयानास चे द्विज! । 





सन्त्रद्रामं लदा राजज्ञथवेशिरासि श्रुतम्‌ ॥ २०॥ 
तब उस ब्राह्मणने उत्तम अद्भवाली कुन्तीको अथवेबेदमें लिखे हुये मन्त्रॉका उपदेश 
किया ॥ ९० ॥ 
ते प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्लिमोजशुवाच ह। 
बिलोऽस्मि खुखं राजन्कन्यया परितोषितः ॥ २१ ॥ 


राजेन्द्र ! कुन्तीको मन्त्रका उपदेश करके राजा कुन्तिभोजसे ब्राह्मणने कहा- में तुम्हारी 
कन्याकी सेवासे बहुत सुखी रहा ॥ ९१ ॥ 
तव गेहे खुविहितः सदा सुप्रतिपूजितः | 
साधयिष्यामहे तावदित्युकत्वान्तरधीयत ॥ २२॥ 
तुम्हारे घरमें हमेशा पूजित होकर सुखी रहा, इसीकारणसे तुम्हारे घरमें कल्याण होगा, यह 
कहकर वह ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान होगया ॥ २२१॥ 
स॒ तु राजा द्विज दृष्ट्रा तत्रैवान्तर्हितं तदा । 
बभूव विस्मयाविष्टः एथां च समपूजयत्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि एकोननवत्यधिकाद्विशततमोऽभध्यायः ॥ २८९ ॥ ९९७८॥ ' 
राजा कुन्तीभोज उसको वहीं अंतधान हुआ देखकर बहुत आश्रय करने लगे, और उन्होंने 
कुन्तीकी प्रशंसा की ॥ २३ ॥ 


+ ॥ महाभारतके आरण्यकपवैम दोसौ नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८९ ॥ ९९७८ ॥ 
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१५१२ महाभारते । [ कुण्डलाहरणपवे 





सटे ४ 
पेशम्पागन उवाच 

गते तस्मिन्द्रिजश्रछि कर्मिश्चित्कालपर्थये । 

चिन्तयामास सा कन्या सन्त्रग्रामबलाबल्भ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जब वह ब्राह्मणश्रेष्ठ चला गया, तब कुन्तीने कुछ समयके बाद उस दिये 
हुए मन्त्रके बलाबलका विचार किया ॥ १ ॥ 

अर्थं चै कीहृरास्तेन सम दत्तो महात्मना | 

सन्त्रय्ासो बलं तस्य ज्ञास्थे नातिचिरादिव ॥ २॥ 
उस महात्माने मुझे यह मन्त्र कैसा दिया है ? इसके बलको शीघरही जानूंगी ॥ २॥ 

एवं संचिन्तयन्ती सा ददक्लु थहच्छ्या । 

त्रीडिता साभवद्वाला कन्या भाचे रजस्वला. ॥ ३॥ 
इस प्रकारसे जव ङुन्ती सोच रही थी, उसी समय उसको अचानक रजस्बलापन जान पडा। 
कन्यावस्थामें अपना ऋतुकाळ देखकर वह बहुत लज्जित हुईं ॥ ३ ॥ 

अथोच्यन्तं सहस्रांझुं एथा दीघं ददर्दा ह । 

न ततर्प च रूपेण भानोः संध्यागतस्य सा ॥४॥ 
उस समय संध्या करती हुई प्रथाने उदय होते हुए तेजस्वी सहस्रांशु खये को देखा और उस 
र्यके रूपको देखकर वह तृप्त नहीं हुई ॥ ४॥ 

तस्या दृष्टिरभादिव्या सापछ्याद्दिव्यदकीनम्‌ । 

आझुक्तकवचं देव कुण्डलाभ्यां चिसूषिलस्‌ ॥ &॥ 
कुन्तीकी दृष्टि दिव्य होगई, तब उसने कुण्डल और .कबचसे भूपित दिव्य दशनवाले सर्यदेवको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखा ॥ ५ ॥ 

तस्याः कौतूहलं त्वासीन्सन्त्रं प्रति नराधिप । 

आहानमकरोत्साथ तस्य देवस्य भामिनी ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! उस मंत्रके प्रति कुन्तीके मनमें पहलेसे ही कौतूहरू था, इसलिये उस सुन्दरीने 
सर्यदेवका ही आह्वान किया ॥ ६॥ 

प्राणालुपस्पृद्य तदा आजुहाव दिवाकरम्‌ । | 

आजगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः US 
कुन्तीने प्रणाम करके खर्यके नामकी आहुति दी; तब, हे राजन्‌ ! बहुत शाघ्रताके साथ य 
वहां आ गये ॥ ७॥ 
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मंझुपिङ्गो सहावाहु! कम्बुग्रीवो हसन्निव । 
अङ्गदी घद्धछुकुटो दिशः प्रज्वालयात्रिव ॥ ८ ॥ 
पिङ्गल वणे, ‡ 


७ समान कण्ठवाले, महाब्राहु, आभूषण पहिने, बाजूबन्द तथा मुकुट बांधे 
इए अपने तेजसे दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
गोंगात्छृत्या द्विघात्मानसाजगास तलाप च । 
माषे ततः कुन्ती साञ्ना परमवल्शुना ॥९॥ 
योगसे अपने दो स्वरूप बनाकर स्रयेदेव कुन्तीके पास आये, ओर ङुन्तीसे बहुत ही मीठी 
वाणीसे शान्तिपूवेऊ एसे बचन बोले ॥ 
आगतोऽस्मि वदा भद्रे लब मन्चबलात्कृतः 
(७ करोस्यवचो राज्ञि ग्राहि छता तदस्मि ते ॥ १०॥ 
कल्याणी ! में मन्त्रके प्रतापसे खिंचकर तुम्हारे वशमें होकर यहां आया हूँ, तुम जो भी 
कहोगी, उसे मुझे विवश होकर करना पडेगा ॥ १० ॥ 
कनत्शहाच 
गरू्यला अगर्वस्तत्न यतोऽसि सखुपागतः । 
कीलुहलात्समाहूतः प्रसीद भगवात्निति ॥ ११॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप जहांसे आए हैं वहीं चले जाइये। मैंने कोतृहलके कारण 
आपको बुला लिया था। हे भगवन्‌ ! आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 
सूर उषा 
गमिष्येऽहं यथा माँ त्वं त्रवीबे तनुमध्यमे । 
न तु देवं समाहय न्याय्यं प्रेषयितुं वृथा ॥ १२॥ 
सूये बोले- हे कृशकमरवाली ! जैसा तुम कहती हो, में वैसेही चला जाऊंगा । किन्तु देवताको 
एक वार बुलाकर उसे ऱथा लोटा देना अच्छा नहीं ॥ १२॥ 
तवाभिसन्धिः सुभगे सूयात्पुत्रो भवेदिति । 
वीर्येणापातिसो लोके कवची कुण्डलीति च ॥ १३॥ 
हे कल्याणि ! ख्येके वीर्यसे कवच कुण्डल धारण किये, अनुपम वीर्यवाला तुम्हारा पुत्र हो 
यह तुम्हारी इच्छा था ॥ १३॥ 
सा त्वसात्मप्रदानं वै कुरुष्व गजगामिनि । 
उत्पत्स्याति हि पुत्रस्ते यथासंकल्पसङ्गने ॥ १३॥ 
हे हाथीके समान चालवाली ! तुम मुझे यह आत्मदान दो। हे सुन्दरी ! तुम्हारी इच्छाके 
अनुसार ही तुम्हारे पुत्र उरपन्न होगा ॥ १४॥ 
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अथ गच्छास्य भद्रे त्ववासंगर्य ररसिजते । 
शाप्स्यामि त्वासहं कुदो ज़ाह्मण पिलरं च ले ॥ १५ | 
है चारुहासिनि ! में तुम्हारे साथ समागम करके चला जाऊंगा, अन्यथा क्रुद्ध होकर में 
तुम्हें, ब्राह्मफफो ओर तुम्हारे पिताको झाप दूँगा ॥ १७ ॥ 
त्वत्कूते तान्प्रधक्ष्यालि सवानापि न संचायः । 
पितरं चेच ते सझूढं यो न वेत्ति तबानयभ ॥ १६॥ 
और निस्सन्देह तुम्हारे कारण उन सबको भस्म कर दूंगा । तुम्हारे सूखे पिताको भी जो 
तुम्हारे इस अन्यायको नहीं जानता, भस्म कर दूंगा ॥ १६ || 
तस्य च ब्रात्मणस्याद्य योऽसौ मन्ञनदाच्तच । 
चीलवृत्तसविज्ञाय धास्यामि विनय परम्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हारे शील, स्वभाव और उत्तम विनयका विचार न करके जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया 
उस ब्राह्मणको भस्म कर दूँगा ॥ १७॥ 
एते हि विवुधाः सर्वे पुरन्बरखुखा दिवि । 
त्वया प्रलव्ध पछ्यान्ति स्मयन्त इच 'भाधघिनि ॥ १ 
स्वर्गमें बैठे हुए इन्द्रादि देवता तुमसे ठगे जानेके कारण, हे आमिनि ! भेरी तरफ सुस्कराते 
हुए देख रहे ह ॥ १८॥ 
पद्य चेनान्छुरगणान्दिऽ्यं चक्षुरिदं हि ते । 
पूबेमेव सया दत्तं दृष्ठवत्थसि घेन सास्‌ ॥ १९॥ 
हे भामेनी ! तुम इन्द्रादिक देवोंको स्वगमें देखो । मैंने दिव्यदृष्टि तुमको प्रथमही दे दी है 
जिससे तुमने मुझे देखा था ॥ १९ ॥। 
ऐेशाम्पागन उवाच 
ततोऽपङ्यत्त्रिदशान्राजपुत्जी समनेव स्वेषु थिष्ण्येषु खस्थान्‌ । 
प्रभासन्तं भाबुसन्तं महान्तं यथादित्यं रोचमानं तथैच ॥ २०॥ 
वैशम्पायन बोले- तव राजपुत्री कुन्तीने आकाशमें अपने अपने विमाने बैठे हुए खयके 
समान प्रकाशयुक्त तेजस्वी महान्‌ देवॉको देखा ॥ २० ॥ 
सा तान्दष्टा ब्रीडमानेव बाला सूये देवी वचनं प्राह सीता । 
गच्छ त्वं वै गोपते स्वं विमान कन्या भावाददःख एषोपचारः ॥२१॥ | 
उनको देखकर कुन्ती लज्जित हुई और भयभीत होकर सर्यसे ऐसे वचन बोली- हे गोपते! | 
आप अपने विमानमें चले जाइये, मने बालभावसे आपका यह दुःखदायक अपराध ह 


है ॥२१॥ 


८ 


मटा नी 
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पिला माला शुरवस्धेव येऽन्ये देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने । 

एह घम लोपयिष्यामि लोके स्थीणां वृत्त पूज्यते देहरक्षा ॥ २२॥ 

माता, पिता तथा और बडे लोग इस शरीरको दान करनेमें समर्थ होते हैं । में धर्मका नाश 
| कर: द्वेयोंका परम घमं अपनी देहकी रक्षा करना ही हे ॥ २२॥ 

सन्ञवबलं ज्ञातुसादहृतस्त्वं विभावसो । 

बा लछोलि कृत्वा तत्क्षन्तुमहेसि से विभा ॥ २३॥ 

हे खर्य ! मेने बालस्वभावसे मन्त्रका बल जाननेके लिये आपको बुलाया था। अतः आप 

मुझे बालिका जान मा कीजिये ॥ २३॥ 


1). शप ५ 





कृत्वालुनथ तवाहं ददानि नान्याचुनयं लभेत । 

आत्मग्दान कुरु कुन्लिकन्ये शान्तिस्तवैवं हि भवेच भीरु ॥ २४॥ 
र्यं बोले- में तुम्हें बालिका समझकर ही तुमसे अनुनय विनय कर रहा हूँ । कोई दूसरा 
इस प्रकार मुझसे विनय नहीं प्राप्त कर सकता । हे कुन्तिभोजकी कन्ये ! तुम मुझे अपना दान 


करो । हे भीरु ! इसोसे तुमको शान्ति प्राप्त होगी ॥ २७ ॥ 


ह 


पपि युक्त गन्तुं हि मया मिथ्याकृतेन वे । 

गसिष्यास्यनवच्याङ्कि लोके समवहास्यताम्‌ । 

सर्वेषां विवुधानां च वक्तव्य! स्यामहं शुभे ॥ २५ ॥ 
हे अनिन्दित अंगोवाली ! बिना अपने कार्य को सिद्ध किए मेरा वृथा लोट जाना ठीक नहीं 
है । में अपने लोकमें जाकर सब देवोंके हंसी का पात्र बनूंगा और सब विद्वान्‌ मेरे विषय में 
वचा करेंगे ॥ २७ ॥ 

सा त्वं अया समागच्छ पुत्रं लप्स्यसि माहशम्‌। 

विशिष्टा सवेलोकेषु अविष्यसि च भामिनि ॥ २६॥ 

-॥ इति शीमहामारते आरण्यकपर्वणि नवत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥ १०००४॥ 

इसलिये, हे भामिनि ! तुम मुझसे सङ्गम करो, ऐसा करनेसे तुम्हारे मेरेही समान पुत्र उत्पन्न 
होगा और सब लोकमें तुम्हारी कीति होगी ॥ २६॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वेमें दो सो नब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ २९०॥ ९०००४ ॥ 
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पेशाम्पायन उवाच 
सा लु कन्या बडुविधं घ्ुचन्ती मधुरं बच! । 
अनुनेतुं सहस्रांछुं न चाराक मनस्विनी ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- वह मनस्विनी कन्या अनेक भांतिके मीठे बचन कह कर के भी छर्यको 
प्रसन्न न कर सकी ॥ १॥ 
न शाक्षाक यदा बाला प्रत्याख्यातुं तसोलुदस्‌ । 
भीता क्षापात्ततो राजन्दध्यौ दीघेसथान्तरस्‌ ॥ २॥ 
जब अन्धकारको निवारण करनेवाले सरयेको मना न कर सकी, तब खर्य के शापसे डरी कुन्तीने 
दीधेकालतक मन ही मनमें सोचा ॥ २॥ 
| अनागसः पितुः शापो ब्राह्मणस्थ तथैच च । 
सन्निमित्तः कर्थ न स्यात्कुद्वादस्माद्रिमावसो! ॥ ३॥ 
(उसने सोचा) भें ऐसा कौनसा उपाय करूं ? जिससे मेरे कारण ये सरयेदेव मेरे निरपराध पिता 
और ब्राह्मणको शाप न दें ॥ ३ ॥ 
बालेनापि सता मोहाद्‌ श्र सापहृवान्यापे । 
नात्यासादायितव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥४॥ 
बालकको भी चाहिये कि वह मोहसे भी अत्यन्त तेजस्वी और तपस्वी लोगों का अतिक्रमण 
न करे ॥ ४ ॥ 
साहमद्य भदा भीता ग्रहीता च करे रास । 
कर्थ त्वकाय कुयो वे प्रदानं च्यात्मनः स्वयस्‌ ॥ & ॥ 
भें अत्यन्त भयभीत होकर खूर्यदेवके हाथमें पड गई हूँ । पर में आत्मसमर्पणरूप इस न करने 
योग्य कार्य को किस तरह करू ? ॥ ५ ॥ 
सैचं शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती तदा । 
सोहेनाभिपरीताङ्गी स्मयमाना पुनः पुनः ॥ ६ । 
वह कन्या शापके भयसे व्याकुळ, मोहसे भरी, लज्जित होके बारबार विचार करने लगी॥६॥ 
तं देवमत्रवीङ्गीता बन्धूनां राजसत्तम । 
त्रीडाविह्णल्या वाचा शापज्ञस्ता विशां पते ॥७॥ 
है राजश्रेष्ठ ! वह सर्यके शापसे भयभीत तथा बन्धुओंसे मी भयभीत होकर लज्जा से व्याकुल 


वाणी से सर्यदेवसे बोली ॥ ७ ॥ 
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कुन्त्शुषच 
पिता से ध्रियते देव माता चान्ये,च'बान्धवाः । 
न लेषु ध्रियमाणेषु विधिलोपो भवेदयम्‌ ॥८॥ 
कुन्ती बोली- हे देव ! मेरे पिता, माता और बन्धु बान्धव अभी जीते हैं, उनके जीवित रहते 
हुए मेरा यह आत्मसमर्पण करना धर्मका लोप करनेवाला होगा ॥ ८ ॥ 
त्यया मे संगमो देव यदि स्याद्विधिवजितः । 


मन्निमित्तं कुलस्यास्य लोके कीतिनेशेत्ततः ॥ ९॥ 
यदि विधिको छोडकर में आपसे संगम करूं, तो मेरे कारण इस कुल की कीर्तिका नाश हो 
जायेगा ॥ ९ ॥ 

अथ चा घममेत त्वं मन्यसे तपतां वर । 

ऋते प्रदानाइन्घुभ्यस्तव कामं करोस्यहम्‌ ॥ १०॥ 





अथवा, हे तपनेवालों में श्रेष्ठ ! यदि तुम इसको धमे मानते हो, तो बिना बांधवों की आज्ञाके 
ही भें आपकी अभिलाषा पूरी करूंगी ॥ १० ॥ 
आत्मप्रदानं दुधेषे तव कूत्वा सती त्वहम्‌ । 
त्वायि धर्मो यश्चैव कीतिरायुञ्च देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
हे उल्लंघन करनेके अयोग्य देव ! आत्मप्रदान करनेके बावजूद भी मेरा सतीत्व अक्षुण्ण रह 
सकता है ? प्राणियोंका धर्म, यश कीति और आयु आप ही में स्थिर हैं ॥ ११ ॥ 
सूर्यं उवाच 
न ते पिता न ते साता शरवो वा झुचिस्मिते । 
प्रवान्ति वरारोहे भद्रं ते णु मे वचः ॥ १२॥ 
खर्य बोले- हे मन्द हंसनेवाली ! सुन्दर मुखवाली ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे माता पिता 
और शुरु भी तुम्हें इस कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हैं । मेरी बात सुनो ॥ १२॥ 
सचान्कामयते यस्मात्कनेधीतोश्च भामिनि । 
तस्मात्कन्येह सुओणि स्वतन्त्रा वरवणिनि ॥ १३॥ 
हे भामिनि ! “ कन्‌ ” धातुसे बनी हुई कन्या सभी की कामना करती है। इसीकारण, हे 
उत्तम जांघोंबाली सुन्दरी ! कन्या यहां अपने पतिको चुननेमें स्वतंत्र है ॥ १३ ॥ 


नाधर्सश्चरितः कश्चित्त्वया भवति भामिनि । 
| अधमे कुत एवाहं चरेयं लोककाम्यया ॥ १४॥ 
| हे उत्तम वर्णवाली ! जो तुम काम करोगी वह अधम नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक विषयकी 


कामनासे भला में दवी, किस, तरह अधर्मका आचरण कर सकता ह? ॥ १४ ॥ 


ती. 
ह 
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सा मया सह संगस्थ पुनः कन्या मविष्यश्ति | 
Cr ~ - 
पुत्रश्च ते महाबाइुभविष्यलि सहायच्या! ॥ १६॥ 
तुम मुझसे संगम करके फिर कन्या हो जाओगी और तुम्हारा पुत्र भी बडा बलवान्‌ और 
कीतिमान्‌ हो ॥ १६॥ 


कुन्त्गुषा'च 
यदि पुरो मस भवेत्वत्तः सर्वतभोपह । 
कुण्डली कवची शारो महाबाहुलेहावलः ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- हे अन्धकारके दूर करनेवाले ! यदि आपसे मेरा एक पुत्र हो तो वह कुण्डल 
कवच धारण किये हुए महाशूरवीर, महाबाहु ओर महाबलशाली हो ॥ १ 
सूर्य उपाच 
भविष्यति महाबाहः कुण्डली दिव्यवसश्चत्‌ । 
उभयं चास्तमयं तस्य अद्रे भविष्याति ॥ १८॥ 
सर्य बोले- हे कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र बडा बरूबान्‌ और कुण्डल तथा दिव्य कवच धारण 
किये होगा । उसके कवच और कुण्डल ये दोनों अस्तमय होंगे) ॥ १८ ॥ 


| 
| 
| 







पान्त्युषा च 
यव्येतदस्यतादस्ति कुण्डले वसं चोत्तसस्‌ । 
सम पुत्रस्य यं चै त्वं मत्त उत्पादयिष्यस्ि ॥ १९ ॥ 
अस्तु मे संगमो देव यथोक्तं 'भगवंस्त्वया । 
त्वढ्कीयेरूपसत्त्वौजा धर्मयुक्तो भवेत्स च ॥२०॥ 


कुन्ती बोली- जिसे तुम मुझसे उत्पन्न करोगे, उस मेरे पुत्रके दोनों झण्डल तथा उत्तम 
कवच अग्रतसे उत्पन्न होनेवाले हों; तो, हे भगवन्‌ ! जैसा आपने कहा बैसेही मेरे साथ | 
सङ्गम कीजिये । और वह मेरा पुत्र रूप और तेजमें आपके समान तथा थमोत्मा हो ॥१९-२०॥ _ | 
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अदित्या कुण्डले राज्ञि दत्ते मे मत्तकाशिनि । 

लेऽस्थ दास्थाभि चै भीरु यमे चैवेदसुन्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
खयं बोढे- हे योवनके मदसे चमकनेत्राली भीरु राजकुमारी ! अदितीने मुझे प्रकाशयुक्त 
कुण्डल दिये थे, वे में तुम्हारे पुत्रको दूंगा, और यह उत्तम कवच भी दूँगा ॥ २१ ॥ 


Cs 
यर्‌ं 'भगवन्देव संगभिष्धे त्वया सह । 
यादि पुत्रा सवेदेचं यथा बदलि गोपते ॥ २२॥ 
कळवळली » > सड &। > ग ~~ ~ अ २ खे ~ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! यदि जैसा कि आप कहते हैं, वैसाही मेरे पुत्र हो, 


एशाम्पारान्‌ हषाच 
तथेत्युक्त्वा तु तां ङुन्तीसाविवेर विहङ्गमः । 
स्वर्ाबुशाञ्चयोगात्मा नाभ्यां पर्पर चैव तास्‌ ॥२३॥ 
- ha 


बेशस्पायन बोले- “ बैसाही हो ” ऐसे कहकर राइके शत्रु योगसे युक्त आत्मावाले अन्दर प्रविष्ट 
हो आकाशचारी सूर्य कुन्तीके पास गये और उन्होंने उसकी नाभेको स्पश किया ॥ २३ ॥ 


ततः सा विहवलेवासीत्कन्या सूयस्य तेजसा । 
पपालाथ च सा देवी कायने सूढचेतना ॥ २४॥ 
तब वह कन्या सर्यके तेजसे विकल होगई और वह देवी भूच्छित होकर शय्या पर गिर 
पडी ॥ २४ ॥ 
सुशं बहा... 
साधाथिष्यामि खुश्रोणि पुत्र चै जनयिष्यसि । 
सवेशास्त्रञ्तां श्रेष्ठ कन्या चैव भविष्यसि ॥ २७ ॥ 
सूर्य बोले- हे सुन्दरी ! अब मैं समागम करता हँ तुम्हारे गर्भमें सब शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ पुत्र 
होगा, और तुम फिर कन्या होजाओगी ॥ २७ ॥ 
शश्ञाम्पागन ढवा'च 
ततः सा व्रीडिता बाला तदा सूर्यमथात्रवीत। 
एवमस्त्विति राजेन्द्र प्रस्थितं भूरिवचेसम्‌ ॥ २६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! जब कुन्तीने देखा कि महातेजस्वी सखये मुझसे सङ्गम करनेको 
उपास्थित है, तब लज्जासे उनके वचनको स्वीकार किया ॥ २६॥ 
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इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा विवस्वन्तं थाचमाना सलज्जा । 

तस्मिन्पुण्ये रायनीये पपात मोहाविष्टा भज्यमाना लतेव ॥ २७.॥ 
इसप्रकार कहकर ङुन्तीराजकी पुत्री बह कुन्ती खर्यसे पुत्रकी प्राथना करती इई लज्जासे 
युक्त होकर मूर्च्छित होकर टूटी हुई लताके समान उस सुन्दर बिछौने पर गिर गई ॥२७॥ 

तां तिग्मांझुस्तेजसा मोहयित्वा योगेनाविइयात्मसंस्थां चळार । 

न चैचेनां दूषयामास भानुः संज्ञां लेभे भूध एवाथ बाला ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वाण एक।नवत्यधिकडिशिततमो ऽध्यायः ॥ २९१॥ १००३२॥ 
तब सरूयेने अपने तेजसे उसको मोहित कर दिया, और योगसे अपनी आत्माको उसके 
शरीरमें प्रवेश कराया, परन्तु उसका कन्याभाव नष्ट नहीं किया । इसके बाद कुन्ती फिर 
संज्ञाको प्राप्त हुई ॥ २८॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसो इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ १०४३२ ॥ 


: २९२ : 
षिराम्पायन उपाच 

ततो गभे? समभवत्एथायाः एथिवीपते । 

झुरे दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवारूबरे ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जैसे आकाशमें चन्द्रमा का उदय होता है, उसी 
तरह ग्यारहवें मास के शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको कुन्ती के उद्रमें खर्यके द्वारा गभे स्थापित 
हुआ॥ १ ॥ 

सा बान्धवभयाडाला तं गभे विनिगूहती । 

धारयामास खुआओणी न चैनां बुबुधे जनः ॥ २॥ 
सुन्द्री कुन्ती अपने बान्धवोंके भयसे उस गर्भको छिपाती हुई धारण करने लगी, इससे किसीने 
नहीं जाना कि सुन्दरी कुन्तीके गर्भ है ॥ २॥ | 


न हि तां वेद नायेन्या काचिद्धात्रेयिकाछ्ते । 





कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥३॥ 
थात्रीके सिवाय और कोई स्री उसके गर्भको नहीँ जान सकी । वह अपने घरमे रहकर गर्भकी 
रक्षा करती रही ॥ ३ ॥ 
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तलः कालेन सा गभे खुषुचे वरवणिनी । 

च्छन्येच लस्य देवस्य प्रसादादमरप्रभम्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर उत्तम वर्णवाली छुन्तीके गर्भसे यथा समय देवताके समान पुत्र उत्पन्न हुआ और 
कुन्ती ख़यकी कुपासे फिर कन्या होगई ॥ ४॥ 

तथेव बद्धकवचं कनकोज्ज्वलकुण्डलम । 

हयक्ष बच भरकन्धं यथार्य पितरं तथा ॥ &॥ 
वह बालक कवच आर सोनेके समान प्रकाशमान सुन्दर कुण्डल धारण किये उत्पन्न हुआ । 
उसके पिता के समान उसकेभी नेत्र सिंहके समान और कन्धे बेलके कन्धेके समान ऊंचे 


जातमात्र च ते गभे धाच्या संमन्त्य भामिनी । 

संजूचायामवदधे स्वास्तीणोयां समन्ततः ॥ ६॥ 
उस बालकके उत्पन्न होतेही कुन्तीने अपनी धात्रीके साथ सम्मति करके उस लडकेको चारों 
ओरसे एक बडे सन्दूक में रख दिया ॥ ६॥ 

सधूच्िळिटस्थिता्या सा खुखायां रुदती तथा । 

-छकष्णायां छुपिधानायासश्वनद्यामवाख॒जत्‌ ,. ॥७॥ 
बह सन्दूक भोमसे लिपटा हुआ सुन्दर विस्तृत कोमल सोनेके योग्य था। उसमें लिटाकर रोती 
हुई झुन्तीने उसे अञ्वनदीमें बहा दिया ॥ ७॥ 

जानती चाप्धकतेव्यं कन्याया गर्भधारणम्‌। 

पुञ्रस्नेहदेन राजेन्द्र करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! कुन्ती जानती थी कि कन्याकी अबस्थामें गर्भको धारण करना उचित नहीं है, 
तो भी पुत्रके प्रेमके कारण बहे करुणासे युक्त होकर रोने लगी ॥ ८ ॥ 

सझ्ुत्खुजन्ती मंजूषामश्वनव्यास्तदा जले। 

उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छ्णु ॥९॥ 
उस सन्दूककी अश्त्ननदीके जलमें छोड़ते समय कुन्तीने रोकर जो कुछ बचन कहे, सो 
सुनिये ॥ ९॥ 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च पुरक । 

दिव्येभ्यञ्चैव भूतेभ्यस्तथा तोयचराश्च ये ॥ १० ॥ 
हे पुत्र ! आकाश, पृथ्वी, स्वगे और जलमें रहने वाले प्राणी तुम्हारी रक्षा करें ॥ १०॥ 
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शिवास्ते सन्लु पन्थानो मा च ते परिपन्थिनः । 

आगमाश्च तथा पुत्र 'अवन्त्यद्रोहचेलस्ः ॥११॥ 
तुम्हारा मागेमें कल्याण हो । तुम्हें कोई शत्र दःख ज दे हार 
समीप आवे, वह भी तुम्हारा मित्र हो जाये ॥ ११ ॥ 


™ 


पालु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरः । 

अन्तरिक्षेऽन्तरिक्षस्थः पवनः सरगस्तथा ॥ १२॥ 
जलम जलके स्वामी वरुण और अन्तरिक्षमें आकाशगामी तथा सर्वत्र जानेबाले पवनदेब 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ १२॥ 


पिता त्वां पातु सवच लपनस्तपतां चरः । 

येन दत्तो$सि से पुत्र दिव्येम निधिना कतित ॥ १३॥ 
जिन्हाने दिव्य विधिसे तुमको मुझे दिया था, वह सब तेजधारियोगे श्रेष्ठ तुम्हारे पिता स्ये 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३॥ 

आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे च देवता! । 

मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशाञ्च सदिगीश्वराः ॥ १४॥ 


~ 


आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत्‌, इन्द्र, दिशा आर दंगूपाल ॥ ९४ ॥ 

रक्षन्लु त्वां सुराः सर्वे सभेणु विषसेषु च । 

वेत्स्यामि त्वां विदेशेऽपि कवचेनोपसूचितभ्‌ ॥ १५॥ 
आदि सब देवता सुख और दुःखे तुम्हारी रक्षा करें । में जब तुम्हें बिदशभं भी देखूंगी तव 
इसीही कवचसे पहिचान लंगी ॥ १८ || 

घन्यस्ते पुत्र जनको देवों भालुविभावरुः । 

यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चक्षुषा वाहिनीगतस्‌ ॥ १६॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे पिता प्रकाशमय किरणों बाले देव छ्य धन्य हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टिसे 
तुम्हें नदीमें बहता हुआ देखेंगे॥ १६ ॥ 

धन्या सा प्रमदा या त्वाँ पुत्रत्वे कल्पाथिष्याति । 

यस्यास्त्वं तृषितः पुत्र स्तनं पास्यसि देबज ॥ १७॥ 
ई देवपुत्र ! जो तुमको अपना पुत्र बनायेगी और प्यासमें जिसका तुम स्तन पियोगे, बह | 


स्री धन्य है॥ १७॥ 
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को लु स्वम्नस्तया इष्टो या त्वासादित्यवर्चसम्‌। 


वयवलंसभमाथुक्त 1देच्यकुणडल भूषितम्‌ ॥ १८॥ 
पळायतावशालाक्ष पदाताञ्जतलाोज्ज्चलम्‌ । 
सुतरा शान्त पुत्रत्य कल्पयिष्यति ॥ १९॥ 


उस ख्रीने कौनसा स्वप्न देखा होगा, ओ खर्यके समान तेजस्वी, दिव्य कवच दिव्यकुण्डल- 
यारी पद्यके समान विशाल आंखोंचाले, लाल कमलके समान उज्ज्वल वर्णबाले, उत्तम 
माथावाले सुन्दर केशवाले तुमको अपना पुत्र बनावेगी ? ॥ १८-१९ ॥ 

धन्या द्रष्यन्ति पुत्र त्यां सूसौ संसपेमाणकम्‌ । 


अव्यक्तकलवाक्यथानि वदन्तं रेणुशुण्ठितम्‌ ॥ ९० ॥ 
वे ह्यां न्य हैं जो तुमको प्रथ्वीमें चलते हुए, तोतली बानी बोलते हुए, और झूलमे 
लिपटे हुए देखंगी ॥ २०॥ 

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां पुनर्योवनगे सुखे । 

हिमवडनसं सूतं सिहं केसरिणं यथा ॥ २१॥ 


है पुत्र ! वे पुरुष धन्य हैं जो तुमको यौवन अवस्थामें हिमाचलके वनमें उत्पन्न हुए सिंहके 
समान बलवान देखेंगे ॥ २१ ॥ 
एज बहुविध राजन्विलप्य करुणं एथा । 


अवासुजत मञ्जूबासःवनव्यास्तदा जले ॥ २२॥ 
कारसे बहुत करुणासे रोकर इन्तीने उस बालकको सन्दूकमें रखकर अश्वनदीके जलमें 
द्या | ।। 
रुद्ली पुत्रशोकाता निशीथ कमलेक्षणा । 
वाच्या सह एथा राजन्पुचददानलालसा ॥ २३॥ 
विसजयित्वा सञ्जूष' संबोधनभयात्पिलुः । 
विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः ॥ २४॥ 


हे राजन्‌ ! फिर कमलनयनी कुन्ती उसी आधीरातके समय पुत्रके शोकसे व्याकुल रोती हुई 
पुत्रको देखनेकी अभिलाषिणी बह अपनी घधात्रीके साथ उस सन्दूकको बहाकर पिताके 
जगजानेफे भयसे नगरको चली आई और शोकसे व्याकुल होकर राजभवनमें चली 
गई ॥ २३-२४ ॥ 

मञ्जूषा त्वश्वनद्याः सा ययौ चमण्वतीं नदीम्‌ । 

चसंण्यत्याश्च यमुना तत्तो गङ्गा जगास ह ॥ २५॥ 
वह टोकरी अश्वनदीमें बहती बहती चर्भण्बतीमें जा पहुंची, बहांसे यमुनामें और यमुनासे 
गंगामें पहुंची ॥ २८ ॥ 
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गङ्ञायाः सूताविषयं चरुपासश्याययौ पुरीस्‌ । 

स सञ्जूघागतो ग'भस्तरङ्गैरुह्यमानकः ॥ २६॥ 
फिर गगासे स्रतकी राजधानी चम्पापुरीमें पहुंची । वह बालक गङ्गाकी तरंगोसे कभी ऊँचा 
और कभी नीचा हो जाता था ॥ २६॥ 

अस्हतादुत्यितं दिव्यं तत्तु चले सकुण्डलम्‌ । 

धारयामास तं गभे दैवं च विधिनिर्सितस्‌ ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि हद्विनवृत्यधिकद्धिशततमो उचध्याय: ॥ २९ ॥ १००१५९ ॥ 
इस प्रवासर्मे अस्रतसे उत्पन्न तथा विधिके द्वारा बनाये गए वे दिव्य कवच और कुण्डल तथा 
भाग्य उस बच्चेकी रक्षा करते रहे ॥ २७ ॥ 
४ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोसौ बयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९२ ७ १००५९ ॥ 


न 


 सेथेळे ४ 
शिकाम्पायन अघा 

एतस्मिन्नेच काले तु ज्चतरा्टस्थ चे सखा । 

सूताशधरथ इत्यव सदारो जाह्वचा यथा | ९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उसी समय राजा शतराष्टका मित्र अधिरथ नामक 
खत अपनी ख्रीके सहित गज्ञाखान करने गया था ॥ १ ॥ 

तस्य भार्याभवद्राजन्रूपेणासहची झुवि । 

राधा नास सहाभागा न सा पत्रभविन्दत । 

अपत्यार्थे परं यत्नमकरोच विदेषतः ॥ २॥ 
अधिरथकी सुन्दरी ख्रीका नाम राधा था, उसके समान सुन्दरी स्री एथ्वीमें कोई नहीं थी । 
परन्तु उसके पुत्र नहीं था । वह पुत्रके लिये अनेक यत्न किया करती थी ॥ २॥ 

सा ददचाथ मञ्जूबासुद्यमानां यहच्छया । 

दत्तरक्षाप्रातिसरासन्वाल भनक्षोभितास्‌ । 

उर्भीतरज्ञजाहूव्याः ससानीतास्ुपहवरस्‌ ॥३॥ 
उसने नदीमें इधर उधर बहती हुई टोकरीको देखा, इतनेहीमें वह घाससे ढकी हुई हाथसे 
कडने योग्य सुन्दर कण्डी गंगाकी तरङ्गोसे बहती हुईं राधाके पास आगई ॥ ३ ॥ 
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तां कौलूहलात्प्राप्तां ्रादयामास भासिनी । 

लतो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य चै । ॥४॥ 

तब झुन्द्री राधाने उसे कोतूहल्से पकड लिया, फिर अपने पति अधिरथसे कह दिया ॥४॥ 
ताछुद््त्य सञ्जूचाडुत्सायं जलमन्तिकात्‌ । 
रुद्‌ घाटयासास सोऽपङ्यत््तत्र बालकम्‌ ॥ ५ ॥ 

अधिरथने अनेक यन्त्रांसे उसके पासके जलको हटाकर उसे खोल दिया, तो उसमें उसने 
एक लडका देखा ॥ & ॥ 

लरुणादित्यसंकारं हेमवर्संधरं तथा । 

टष्टङुण्डल्युक्तन वदनेन विराजता ॥ ६ ॥ 
दोपहरके खयंके समान तेजस्वी वह बालक, सोनेका कवच पहने था और सुन्दर कुण्डलोंसे 
सुन्दर मुखबाला था ॥ ६॥ 

स सूतो आायेया साधे विस्मथोत्फुछलोचनः । 

अङ्कमारोप्य ते बाल सायो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब अधिरथ अपनी ख्रीके सहित बहुत आश्चयं करने लगा, और आश्वर्यसे उसकी आखें 
फटीसी रह गई और उस वालकको गोदभं लेकर अपनी स्रीसे बोला ॥ ७॥ 

मत्यङ्गलं मीर यतो जातोऽस्मि भामिनि । 

इष्टवान्देवगर्भोऽयं सन्येऽस्मान्ससुपागतः ॥८॥ 
हे सुन्दरी ! हे भीरु ! यह बडे आश्वयेकी बात मैंने अपनी आयुमें देखी है कि यह देवपुत्र 
हमको प्राप्त हआ ॥ ८ ॥ 

अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवैर्दत्तो धवं मम । 

इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधायै स महीपते ॥ ९॥ 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देवताओंने मुझे पुत्रराहित जानकरही यह पुत्र दिया है। ऐसा 
कहकर उस पुत्रको अपनी ख्रीको दे दिया ॥ ९॥ 

पतिजग्राह तं राधा विधिवदिव्यरूपिणस्‌ । 

पुं कमलग'भोमं देवगभ श्रिया वृतम्‌ ॥ १०॥ 
राधाने उस दिव्यरूपवाले कमलके गर्भ समान लाल, लक्ष्मीवान्‌ देवपुत्रको विधिपूबेक ग्रहण 
किया ॥ १०॥ 


पुपोष चैनं विधिवद्ठवृधे स च वीयवान्‌। 

ततः प्रश्राति चाप्यन्ये प्रांभवन्नौरसाः सुताः ॥ ११॥ 
और इसे विधिपूर्वक पालने लगी, बलवान कर्णभी बडे होने रुगे । इसके पश्चात्‌ राधाके गर्भसे 
और भी अनके पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ i 
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वरुवभधरं दृष्टा ल॑ बालं देसळुण्डलस । 

नासास्य वखुषेणेति ततश्चकद्विजातयः ॥ १२॥ 
त्राह्मणोने उस बालकको वसु अथात्‌ सोनेका कवच और सोनेका कुण्डल धारण किये हुए 
देखकर उसका वसुषेण नाम रक्‍्खा ॥ १२ ॥ 

एवं स सूतपुञ्रत्य जगामानितविक्रमः । 


वस्मुणेण इति ख्यातो वृष इत्थेव च मः ॥ १३॥ 
इसरीतिसे कणे झतपुत्र हुए। वह महाबलवान्‌ कण वृष और बसुपेणफे नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ १३ ॥ 

स ज्येछपुत्ः सूतस्य यञ्गधेऽङ्गेषु वीर्यान्‌ । 

चारेण विदितम्चासीत्प्थाया दिव्यवेखल्‌ ॥ १३॥ 


कुन्तीने भी दूतांके मुखसे छुना कि बह दिव्य कवचधारी बलवान्‌ अंगराज्यमें एक ख़तके घर 
ज्येष्ठ बालकके रूपमें पल रहा है ॥ १४॥ 

सूतस्त्वघिरथः पुत्र विद्वद्ध समये लतः । 

दष्टा प्रस्थापयासास पुरं वारणसाहृयम्‌ ॥१५॥ 
अधिरथ खतने जब देखा कि भेरा पुत्र बडा हो गया, तब उसे पढनेके लिये हस्तिनापुर 
भेज दिया ॥ १५ ॥ 

तत्रोपसदनं चक्रे द्रोणस्येब्वस्त्रकमेणि । 

सख्यं दु्योधनेनैवमगच्छत्स च वीथेवान ॥ १६॥ 
कर्ण वहां आकर द्रोणाचार्यके यहां रहने लगे, और उनसे धनुर्बेद पढने लगे । कुछ दिनके 
पश्चात्‌ महावलवान्‌ कर्णकी दुर्योधन से मित्रता हो गई ॥ १६॥ 

द्रोणात्कूपाच रामाच सो5स्त्रत्रासं चतुर्विधम्‌ । 

लव्ध्वा लोकेऽभवत्ख्यातः परमेष्वासतां गतः ॥ १७॥ 
कणेने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुरामसे चार प्रकारकी अख्नबिद्या सीखी। तदनन्तर 
° ९ “py ~ 
संसारमें वह महाधनुधारियोमे शिने जाने लगे ॥ १७॥ 

संधाय धातेराष्ट्रेण पाथीनां विपिये स्थितः 

योद्शुसाराखते नित्यं फल्गुनेन सहात्मना ॥ १८॥ 
फिर इन्होंने दुर्योधनसे मित्रता करके पाण्डवोसे शत्रुता कर ली । ये महात्मा सदा अजेनसे युद्ध 


करनेकी इच्छा रखते हं ॥ १८॥ 
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सदा हि लस्य स्पर्धासीदर्जनेन विशां पते 


अजनस्य च कर्णेन यतो इष्टो बभूव सः ॥ १९॥ 
4. द्व जु Cl घा CQ = = ~ 
ये अजुनसे स्पधा किया करते हैं। हे प्रथ्वीनाथ ! इसी प्रकार अर्जुन भी इनसे सदा युद्ध 


0७ a, 


करनेकी उपास्थित रहते हैं क्योंकि उन्होंने उनका बल देख छिया था ॥ १९ ॥ 
तं लु कुण्डलिनं हट्टा वसेणा च सभान्वितम्‌ । 

_ _ अबध्यं समरे सत्वा पर्यंतप्यद्याविषिरः ॥२०॥ 
५ को दिव्य कवच कुण्डलसे युक्त देखकर राजा युधिष्टिर सदा दुःखित होते थे । वे जानते 
थे कि कर्णको युद्धमें कोई नहीं मार सकता ॥ २० ॥ 

यदा लु कर्णो राजेन्द्र भानुमन्तं दिवाकरम्‌ । 

स्तौति मध्यन्दिने प्राप्ते प्रा्ञालिः सलिले स्थितः ॥ २१॥ 
हे राजेन्द्र ! दिनके मध्यमें कर्ण खान करनेके पश्चात्‌ जलमें खडे होकर हाथ जोडकर खर्यकी 
स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 

तञ्रैनछुपाति्ठन्ति त्रात्मणा धनहेतवः । 

नादेयं तस्य तत्काले किंचिदस्ति द्विजालिजु ॥ २२ ॥ 
उसी समय धन मांगनेके लिये अनेक ब्राह्मण उनके समीप आते हैं । जगतमें कोडे ऐसी 
वस्तु नहीं है जो उस समय कर्ण ब्राह्मणोंको न दें ॥ २२ ॥ 

तमिन्द्रो ब्राह्मणों मत्वा भिक्षां देहीत्युपस्थितः । 

स्वागतं चेति राधेयस्तमथ प्रत्यभाषत ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि त्रिनचत्याथिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २९३॥ १००८२॥ 

एक दिन इन्द्र ब्राह्ममका वेष बनाकर कर्णके पास भिक्षा मांगनेके लिये आये ओर बोले- “ भिक्षा 
दो ” । तब कणेने भी “ स्वागत हवै”? कहकर उनका बहुत सत्कार किया ॥ २३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोखौ तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९३॥ १००८२॥ 


ॐ 


&4/ 5 


4 





२९४ : 
शैशंपागन उपाच 
देवराजमनुप्राप्त ब्राह्मणच्छद्मना वृष! । 
दृष्टा स्वागतमित्याह न बुबोधास्य मानसम्‌ IES 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उस ब्राह्मणके कपटवेषमें इन्द्रको आया देखकर कणेने 
उनका स्वागत किया, पर उनके मनोगत इच्छाको न समझा ॥ १ ॥ 
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हिरण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान्या बहुगोकुलान । 

कि ददानीति ते विप्रज्वाचाधिरथिस्ततः ॥९॥ 
अधिरथपुत्र कणेने ब्राह्मणसे कहा- कि में तुमको क्या दूं ? सुवर्ण अलङ्कार कण्ठमें भूषण पहिने 
स्री, गांव अथवा बहुतसी गो ? ॥ २॥ 

ब्राह्मण उषाच 

हिरप्यकण्ठयः प्रमदा यच्चान्यत्पीतिवर्धनमस । 

नाहं दत्तमिहेच्छामि तदार्थिभ्यः प्रदीयतास ॥ ३॥ 
ब्राह्मण बोला- भें सोनेके आभूषण पहने हुई ख्ियों अथवा प्रीतिको बढानेवाली और वस्तुओको 
लेना नहीं चाहता ईं, यह किसी भिखारीको देना ॥ ३ ॥ 

यदेतत्सहजं वर्म कुण्डले च तवानघ । 

एतदुत्कृत्य मे दोहि यदि सत्यत्रतो भवान ॥४॥ 
हे अनघ ! यदि तुम सत्यका पालन करनेवाले हो, तो यह जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ 
कवच और कुण्डल है, उनको अपने शरीरसे उतार कर मुझे दो ॥ ४॥ 

एतादिच्छास्यह क्षिप्रं त्वया दत्त परन्तप । 

एष से सर्वेलाभानां लाभः परमको सलः ` ॥ ७ ॥। 
में आपसे यही मांगता हूं। हे शत्रुनाशक ! यही भेरा सब लाभसे उत्तम छाभ है । यही आप 
मुझे दीजिये ॥ ५॥ 

कर्ण उपाच 

अवनिं प्रमदा गाश्च निर्वापं बहुवार्षिकम्‌ । 

तत्ते विप्र प्रदास्यामि न तु वर्म न कुण्डले | ६ ॥ 
कर्ण बोले- हे ब्राह्मण ! भें तुमको पृथ्वी, अनेक स्रिया गौ और अनेक वर्षोका भोजन दे 
सकता हूं किन्तु कवच ओर कुण्डल नहीं दूंगा ॥ ६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवं बड्ुवियैवोक्यैयोच्यमानः स तु द्विजः । 

कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ॥ ७॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे उस ब्राह्मणसे कर्णने अनेक तरह वाक्योंसे प्राथेना 
की, पर उसने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ७॥ 

सान्त्वितञ्च यथादाक्ति पूजितश्च यथाविधि। 

-  सैवान्यं स द्रिजश्रेष्ठः कामयामास वै वरम्‌ ॥८॥ 

करणने अपनी शक्तिके अनुसार उस ब्राह्मणको शान्त भी किया और उनकी विधिपूर्वक पूजा 
की, परन्तु उस श्रेष्ठ ्रा्मणने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ८॥ 
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यदा नान्यं प्रवृणुते वरं वै द्विजसत्तमः । 
लदनमञ्रवीद्‌ भूयो राधेयः प्रहसान्निव ॥९॥ 


जभ कने देखा कि यह ब्राह्मणश्रेष्ठ और कोई दूसरा वर नहीं मांगता है, तो हंसकर राधापुत्र 
कणेने त्राह्मणसे कहा ॥ ९ ॥ 
सहज वसे मे विप्र कुण्डले चाखतोड्धवे । 
तेनावध्योऽस्मि लोकेषु ततो नेतइदास्यहम्‌ ॥ १०॥ 
नाण | यह कवच और कुण्डल माताके गर्भसे ही मेरे सङ्ग उत्पन्न हुए हैं । ये दोनों 
ह अमृतमय हे । इनसे में शत्रुओसे मारनेके अयोग्य हूं, इस कारण में इन्हें नहीं उतार 
सकता ॥ १० ॥ 
विशाल पृथिवीराज्यं क्षेमं निहतकण्टकम्‌ । 
प्रातणूक्णाष्व मत्तस्त्व साधु ब्राह्मणपुद्भव ॥ ११॥ 
he ब्राह्मणॉर्म श्रेष्ठ ! तुम मुझसे बहुतसा निष्कण्टक पूर्ण तथा विशाल पृथ्वीका राज्य खुशासे 
॥ ९९॥ 
कुण्डलाभ्याँ विसुक्तो$हं वर्मणा सहजेन च। 
गमनीयो अविष्यामे शाच्चणां ड्रिजसत्तस ॥ १२॥ 
हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ! जब में अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए कुण्डल और कवचसे हीन हो 
जाऊंगा, तब शत्रु मुझे मार डालेंगे ॥ १२॥ 


षेशम्पान बाच 

यदा नान्यं बरं वत्रे भगवान्पाकशासनः । 

ततः प्रहस्य कर्णस्तं पुनरित्यत्र्वीह्ृचः ॥ १३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ इन्द्रने दूसरा वर न मांगा, तब करणने फिर 
हंसके ऐसे वचन कहे ॥ १३॥ 

विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो । 

न तु न्याय्य सया दातु तव झाक दथा वरस्‌ ॥१४॥ 
हे देवताओंके स्वामी ! में आपको पहिलेही जान गया था, परन्तु यह उचित नहीं है कि 
में आपको वृथा ही जाने दूँ ॥ १४॥ 

त्वं हि देवेश्वरः साक्षात्त्वया देयो वरो मम । 

अन्येषां चैव भूतानामीश्वरो ह्यसि तकत ॥ १५ ॥ 
आप साक्षात्‌ देवपति इन्द्र हैं, आपको चाहिये कि मुझे वर दें हे प्राणियोंको उत्पन्न करने 
वाले ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं ॥ १५॥ 


१०२ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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यदि दास्यामे ते देव कुण्डले कवचं तथा । 

वध्यतासुपयास्यामि त्वं च चाक्रावहास्यतास्‌ ॥ १६॥ 
हे देव ! यदि में आपको कुण्डल और कवच दे दूं तो में शत्रआसे मारे जाने योग्य हो जाऊंगा 
ओर आपकी जगतमें हंसी होगी ॥ १६ ॥ 

तस्माद्विनिमयं कृत्वा कुण्डले वर्म चोत्तसस । 


हरस्व चाक्र कामं से न दव्यास्तहसन्यथा ॥ १७॥ 
हे इन्द्र ! इस कारणसे आप एक चीजके बदलेमें मुझसे कवच और कुण्डल लीजिये नहीं तो 
में कवच कुण्डल नहीं दूंगा ॥ १७॥ 
शारा अणा 
विदितोऽहं रवेः पूर्वमायन्नेव तवान्तिकम्‌ । 
तेन ते सर्वसाख्यातमेवमेतन्न संशयः ॥ १८॥ 


इन्द्र बोले- जब में तुम्हारे पास आरहा था तभी स्रयेने मुझे जान लिया था, इसी कारण 
तुमको मेरा हाल माळूम होगया है इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 

काममस्तु तथा तात तव कणे यथेच्छस्ति । 

वजोयित्वा लु मे वज प्रवृणीष्व यदिच्छस्ति ॥ १९॥ 
हे तात कणे ! जेसा तुम कहते हो, वैसाही हो । मेरे वज्रको छोडकर जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो वर मांगो ॥ १९ ॥ 

पेशम्पायन उपाच 

ततः कणेः प्रहृष्टस्तु उपसंगरूथ वासवम्‌ । 

अमोघां झाक्तिमभ्येत्य वन्ने संपूणमानस्सः ॥ २०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब कणेने प्रसन्न चित्त होकर इन्द्रसे कहा, और शत्रुओंकी नाश करनेवाली 
तथा युद्धम निवारणके अयोग्य शक्ति मांगी ॥ २०॥ 


कर्ण उपाच 
वर्सणा कुण्डलाभ्यां च शाक्तिं मे देहि वासव । 
अमोघां शच्र॒संघाना घातनीं एतनासुखे ॥ २१॥ 
कर्ण बोले- हे इन्द्र ! कुण्डल और कवचके बढलेमें सेनाके मध्यमें शत्रुओंका नाश करनेवाली 
अव्यथ शक्ति दीजिये ॥ २१॥ 
ततः संचिन्त्य मनसा सहूतेमिव वासवः । 
राक्त्यर्थे एथिवीपाल कणे वाक्यमथान्रवीत्‌. ॥ २२॥ व 
इन्द्र थोडे समय तक मनही मन विचार करके शक्तिके बारेमें कणे से यह वाकय बोले ॥२२। ही EE 
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कुण्डले मे प्रयच्छरच वम चैव दारीरजम्‌ । 
गहाण कण शाक्ति त्वमनेन समयेन मे ॥ २३॥ 


हे कर्ण ! तुम मुझे अपने जन्मके साथ उत्पन्न कुण्डल और कवच देकर मुझसे शक्ति ग्रहण 
करो, यही मेरा तुमसे प्रण हे ॥ २३ ॥ 

अमोघा हन्ति दातराः दराचून्मस करच्युता । 

पुनश्च पाणिमभ्येति भम देत्यान्विनिघ्रतः ॥ २४॥ 
यह शक्ति मेरे हाथसे छूटकर सेंकडों शत्रुऑओंका नाश करती है और सैकडों दैत्योंका नाश 
करके फिर मेरे हाथमें चली आती है ॥ २४ ॥ 


सेयं तव करं प्राप्य हत्वैकं रिपुसूर्जितम्‌। 
गजेन्त प्रतपन्त च मानेवंष्याते सूतज ॥ २९॥ 


हे खतपुत्र ! बही अमोषशक्ति तुम्हारे हाथसे छूटकर एक तेजस्वी गजते और दौडते शत्रुको 
मारकर फिर मेरे पास चली आवेगी ॥ २ ॥ 


कर्णे उषाच 
एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तु महाहवे । 
गजन्त प्रतपन्त च यतो सम्च भय अवेत्‌ ॥ २६॥ 
कणे बोले- मैं युद्भमें गजेते और दौडते एकही शत्रुको मारना चाहता हूं, जिस शत्रुसे मुझे 
भय है ॥ २६॥ 


इन्त्र अवाच 
एकं हनिष्यसि रिपुं गजेन्तं बलिनं रणे । 
त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं र्यते स महात्मना ॥ २७॥ 
न्द्र बोले- हे कर्ण ! बलवान्‌ युद्धमें गजेते हुए एक शत्रुको तुम अवश्य मारोगे, पर तुम 
जिसे मारना चाहते हो, उसकी महात्मा कृष्ण रक्षा करते हें ॥ २७ ! 


यमाइर्वेदविद्ठांसो वराहमजितं हरिम्‌ । 
नारायणम्ाचिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८॥ 
भेदके जाननेवाले पण्डित जिसे जीतनेके अयोग्य, वराह ओर नारायण कहते हैं, वही कृष्ण 
तुम्हारे शत्रुकी रक्षा करते हैं ॥ २८॥ 
% 
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कर्णे उवाच 
एयसप्यस्तु भगचन्नेकचीरचधे मस । 
असोघा प्रवरा शक्तियन हन्यां प्रतापिनस्‌ ॥ २९ 
कणे बोले- हे भगवन्‌: ! जैसा आप कहते हैं, बैसाही हो, एक प्रतापी वीर को मारनेके 
लिये आप मुझको अमोघ शक्ति दीजिये ॥ २९ ॥ 
उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते। 
निक्रत्तेषु तु गात्रेषु न मे बीभत्सता भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
में देहसे निकालकर कवच ओर कुण्डल दूंगा । परन्तु कवच निकालनेसे भा भेरा शरीर बिरूप 
नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 


इन्क्र उषाचच 
न ते बीभत्सता कणे आविष्याति कर्थचन । 
त्रणश्वापि न गात्रेषु यस्त्वं नाटतसिच्छसति ॥ ३१॥ 
इन्द्र बोले- हे कणे ! तुम कभी विरूप किसी प्रकारसे भी न होगे और गात्रॉमें त्रण भी 
नहीं होगा, क्योंकि तुम झूठकी इच्छा नहीं करते हो ॥ ३१॥ 


याहरास्ते पितुवेणस्तेजञ्च वदतां वर । 

ताइशेज्ञैच वर्णन त्वं करणे भाविता पुनः 
हे बोलनेबालोंमे श्रेष्ठ कणे ! जेसे तुम्हारे पिताक़ा बण ओर तेज है, वेसा ही अबसे तुम्हारा 
भी तेज और वणे होगा ॥ ३२॥ 

विद्यमानेषु शास्त्रेषु यद्यमोघाससं राये । 

प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येचेषा पतिष्यति ॥ ३३॥ 
तुम्हारे पास और शस्र होने पर भी यदि तुम इस अमोघ शक्तिको असावधान होकर 
चलाओगे, तो यह शक्ति तुम्हें ही आकर लगेगी ॥ ३३ ॥ 


कर्ण उषाच 
संचयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम्‌ । 
यथा मामात्थ चाक्र त्वं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ ३४॥ 
कण बोले हे इन्द्र ! जब मुशे अपने प्राणका सङ्कट जान पडेगा, तभी भ इस ग 


॥ ३२॥ 


शक्तिको चलाऊंगा, जैसा आपने कहा है, वैसा ही करूंगा में यह सत्य कहता ६॥ ३४॥ _ 
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षेशाम्पाणन डषा'च 
लतः चात्ति पञ्चलितां प्रतिगरद्य विशां पते । 
शास्त्रे गहीत्वा निशितं सरवेगाचाण्यकून्तत ॥ ३१५ ॥ 


वैशम्पायन बोले- हे महीपाल ! तब कर्णने जलती हुई शक्तिको इन्द्रसे ले लिया और तीक्ष्ण 
शस्रांसे अपने सब अज्ञेंको काट डाला ॥ ३५ ॥ 


ततो देवा मानवा दानवाश्च निक्रन्तन्तं कर्णमात्मानमेवम्‌ । 
इट्टा सव [सदसघासद्व नेळुन च्यस्यासादुःखजो वे विकारः ॥ २६॥ 
अपने अंगोंको काटते समय कणेके मुखपर कुछ भी विकार न आया, इस प्रकारसे कर्णको 
अपने अङ्गांको काटते हुए देखकर देवता, दानव और सिद्धसंधों एवं मनुष्योंने शब्द 
किया ॥ ३६॥ 
ततो दिव्या दुन्ढुमयः प्रणेदुः पपातोचेः पुष्पवषे च दिव्यम्‌ । 
दृष्टया कणे शास्त्रसंकृत्तगाच छुहुश्चापि स्मयमानं न्टवीरम्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय मलुष्योंमें वीर कणेको हंसते हुए अपने अंग काटते देखकर कर्ण पर आकाशसे फूलोंकी 
बृष्टि होने लगी और देवोंकी दुन्दाभियां बजने लगीं ॥ ३७॥ 
ततङ्छित्वा कवचं दिव्यमङ्ात्तयैवाद्रे प्रददौ वासवाय | „ 
थोत्क्कत्य प्रददौ कुण्डले ते वैकतेनः कर्मणा तेन कर्णः ॥ ३८॥ 
कने अपने अङ्गोंसे निकालकर गीला ही दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया । ऐसे ही कानोंको 
काटकर कुण्डल भी दे दिये, इसी कमसे छतपुत्र कर्णका नाम वैकतेन पडा ॥ ३८ ॥ 


ततः दाक्रः प्रहसन्वश्वयित्वा कणे लोके यशसा योजयित्वा । 

कृतं काये पाण्डवानां हि मेने ततः पश्चादिवमेवोत्पपात ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र कणेको छलकर तथा लोकमें कर्णको यशस्वी बनाकर और पाण्डवोंके कार्यको पूरा हुआ 
समझके हंसते हुए स्वर्गको चले गये ॥ ३९॥ 


श्रत्वा कणे झुषितं धातैराष्टा दीनाः सवें भञ्नदपो इवासन्‌ । 
तां चावस्थां गमितं सूतपुत्रं श्रत्वा पाथी जहृषुः काननस्थाः ॥ ४०॥ 


धृतराष्ट्रपुत्र कौरव कर्णको छला हुआ सुनकर बहुत दीन ओर मान रहित हो गये। वन- 
निवासी पाण्डव करणकी उस दशाको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४० ॥ 
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जनमेजय अषाच 
कस्था वीराः पाण्डवास्ते बभूदुः ङुलश्चैतच्छतवन्तः प्रिय ते । 
कि वाकाछुद्वांदशे5्ब्दे व्यतीते तन्मे सर्व भगवान्व्याकरोठु ॥४१॥ 


जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! उस समय वीर पाण्डव कहां रहते थे ? उन्होंने इस प्रिय 
बचतको किससे सुना था ? बारह वषे बीत जानेके वाद उन्होंने क्या किया ? यह सब 
आप मुझसे कहिये ॥ ४१ ॥ 

पिशाम्पायन उषाच \ 

लब्ध्वा कृष्णां सैन्धवं द्रावयित्वा विपैः साधे कार्यकादाश्रसात्ते । 


माकेण्डेयाच्छ्रुतवन्तः पुराणं देवर्षीणां चरितं विस्तरेण ॥ ४२॥ 
प्रत्याजग्सुः सरथाः सालुयात्राः सर्वेः साधे सूदपौरोणयैः्च । 
ततः पुण्यं द्वेतवर्न नृवीरा निस्तीर्याग्र वनवासं समग्रस्‌ ॥ ४३॥ 


॥ इति श्री महाभारते ऊराष्ण्यकपवेणि चतुनेवत्यधिकदिदाततपमो५ध्वायः ॥ २९७ ॥ १०१२५॥ 
॥ समाप्तं कुण्डळाहरणपर्च ॥ 
वैशम्पायन बोले- द्रोपर्दीको प्राप्त करके और सिन्धुदेशके राजा जयद्रथको भगाकर, काम्यक 
बनमें मार्कण्डेय ऋषिसे ब्राह्मणोंके सहित देवता और ऋषियोंके पुराने चरित्र सुनते हुए 
पाण्डव उस काम्यक बत्तसे रथ सहित, यात्राके साथ रसोइये, पुरवासीके साथ वे वीर 


अपने समग्र भयंकर वनवासको समाप्त करके पवित्र द्रेतवनमें आए ॥ ४९-४३ ॥ 


॥ महाभारतक् आरण्यकपवेमे दोसो चोरानवेवां अध्याव समाप्त ॥ २९७ ॥ १०१२५॥ 
8 कुण्डलाहरणपवे समाप्त ॥ 


« २३०७५ 
जनमेजय उवाच 
एवं इतायां कृष्णायां प्राप्य केदासनुत्तमम । 
प्रतिलभ्य ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे महामुने ! जब द्रौपदी हरी गई, तब उसके कारण पाण्डवोंने बहुत क्लेश 
उठाया । पश्चात्‌ द्रौपदीको पाकर पाण्डबोने क्या किया ? ॥ १॥ 


i 
० 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri > 





कि - 
च र 





अध्याय ६९५ ] आरण्यकपचे | १५३५ 





YAY SD a धि ल लक 


पैक्षाम्पायन 
एवं हतायां कृष्णायां प्राप्य छेशमलुक्तमम । 
विहाय काम्यकं राजा सह आतृमिरच्युतः ॥ २॥ 
पुनद्नतवन रस्यसाजगास युधिष्ठिर! । हि 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे द्रोपदीके हरे जानेके कारण कठिन केशको पाकर 

महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित काम्यक वनको त्यागकर मनोहर स्वादयुक्त फल 

मूलसे भरे, सुन्दर द्वेतवनमें आकर माकण्डेयके आश्रमके पास रहने लगे ॥ २-३ ॥ 
अलुग॒पफलाहाराः सवे एव मिताहानाः । 


न्यवसन्पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भारत ॥ ४ ॥ 
हे भारत ! ब्रत करनेवाले, थोडा भोजन करनेवाले पाण्डव द्रौपदीके सहित द्वेतवनमें रहने 
लगे ॥ ४ ॥ 

वसन्द्वैतवन राजा कुन्तीपुज युधिष्ठिरः । 

भीमसेनोऽडेनञ्चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ५ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन तथा पाण्ड्से माद्रीमें उत्पन्न दोनों नकुल तथा 
सहदेव उसी द्वेतवनमें रहने लगे ॥ ५॥ 
ब्राह्मणार्थ पराक्रान्ता धर्मात्मानो यतबताः । 
छृेरामाछेन्त विपुलं खुखोदक परंतपाः ॥ ६॥ 
उन ब्रतशील, धर्मात्मा शत्रुनाशी पाण्डवोंने एक दिन एक ब्राह्मणे लिये बहुत क्लेश उठाया 
पर वह क्लेश परिणाममें सुखकारी ही हुआ ॥ ६॥ 
अजातरशाञ्चमासीने भ्रातृभिः सहितं वने । 
आगस्य ब्राह्मणस्तूणे संतप्त इदमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
एक दिन वनमें महाराज युधिष्टिर भाईयोंके सहित बैठे हुए थे, उसी समय एक ब्राह्मणने 
उनके पास जाकर बडे दुःखके साथ यह कहा ॥ ७॥ 
| अरणीसहितं मत्यं समासक्तं वनस्पती । 
स्टगस्यः घर्षमाणस्य विषाणे समसज्जत ॥८॥ 
हे महाराज ! मेरी अरणी और मथानी एक वृक्षमें लटकी हुईं थी, एक हरिण आकर उस 
बह अपने शरीरको रगडने लगा, हरिणके सींगमें मेरे अरणी ओर मथानी उलझन 
गई ॥ ८॥ = 


| 
| 
| स्वादुसूलफलं रस्यं माकेण्डयाश्रमं प्रति ॥ ३॥ 
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तददाय गतो राजंस्त्वरसाणो महाखगः । 

आश्रसात्त्वारितः शीघ्र छवलानो महाजवः ॥ ९ ॥ 
है राजन्‌ ! वह बडे व्रेगवाला महाम्र॒ग शीघ्रताके साथ उन्हें लेकर मेरे आश्रमसे चला 
गया ॥ ९॥ 

तस्थ गत्वा पदं शीघ्रम्मासावद्य च सहास्गम । 

अग्निहोत्र न छुप्येत तदानयत पाण्डवाः || १०॥ 
हे पाण्डवो ! उस हारिणके पेराके चिह्वसे उस हरिनको पकडकर मेरी अरणी और मथानीको 
आप लोग ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका नाश न हो ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतस्ोऽथ युधिष्ठिरः । 

धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवद्‌ आताभिः सह ॥ ११। 
महाराज युधिष्टिर त्राह्मणक्रे वचनोको सुनके बहुत दुःखी हुए, और कुन्तीपुत्र युथिष्टिर धनुष 
लेकर भाइयोंके सहित दौडे ॥ ११॥ 

सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन्नरपुङ्कचाः । 

त्रात्मणार्थे यतन्तस्ते शीघमन्वगसन्स्युगस्‌ ॥ १२॥ 
वे नरश्रेष्ठ पाण्डव कवच पहनकर और धनुष धारण करके त्राह्मणके [6ए उस सुगके पेरोंके 
चिहृपर चल दिये ॥ १२॥ 

कर्णिनालीकनाराचानुत्सुजन्तो महारथाः । 

नाविध्यन्पाण्डवास्तत्र पर्यन्तो स्टृगसन्तिकात्‌ ॥ १३॥ 
कुछ दूर जाकर उन्हें वह मृग मिल गया। महारथी पाण्डव लोग कानतक खींच कर कणिक, 
नालीक, नाराच आदि बाण मारते थे, तोभी समीप खडा हरिण उन वबाणॉसे न वेधा 
गया ॥ १३॥ 


तेषां प्रयतमानानां नाइझ्यत सहास्ृगः | 

अपङ्यन्तो स्यगं श्रान्ता दुःखं प्राप्ता मनस्विनः ॥ १४॥ 
उन यत्न करनेवालोंकी दृष्टिसे बह मृग अदृश्य होगया। थके हुए मनस्वी पाण्डव उस सुगको 
न देखकर बहुत ही दुःखी इए ॥ १४॥ 

शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं गहने बने । 

श्ुत्पिपासापरीताङ्ञाः पाण्डवाः ससुपाविशन्‌ ॥ ॥ 
उस घोर वनमें पाण्डव भूख और प्याससे व्याकुल होकर एक बडकी ठंडी छायामें जा 
बैठे ॥ १५ ॥ 
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तेषां सझ्ुपाविष्टानां नळुलो दुःखितस्तदा । 


अन्नवीद्भ्नातरं ज्येष्ठममषात्कुरुसत्तम ॥ १६॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! जब पाण्डव छायामें जा वैठे, तब दुःखके साथ क्रोधसे नकुल बडे भाई युधिष्टिरसे 
बोले ॥ १६ ॥ 
नास्मिन्छुले जालु ममज्ज धर्मो न चालस्यादर्थलोपो बस्रूव । 
अलुत्तराः सर्वभूतेषु भूयः संप्राप्ताः स्मः संदायं केन राजन्‌ ॥ १७॥ 


॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपवोणि पञ्चनवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २९५॥ १०१४२॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे कुलमें कभी धर्मका लोप नहीं हुआ, और न कभी आलस्यसे अर्थका नाश 
हुआ है। किसी ग्राणीके प्राथना करने पर हमने उसे कोरा जवाब नहीं दिया, तब फिर किस 
कारणसे संकटमें पड गये हैं? ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ पिच्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९५॥ १०१४२॥ 


"~ AN 


शाधि।्छर उपाच 
नापदासस्ति मयादा न निमित्तं न कारणम्‌ । 
धमेस्तु विभजत्यत्र उभयोः पुण्यपापयोः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- आपत्तिके कालमें कोई मर्यादा नहीं। होती आपत्तियोंका कोई निमित्त और कारण 
भी नहीं होता । पुण्य और पापका विभाग धर्मही करता है ॥ १॥ 
भीम अषाच 
प्रातिकार्यनयत्करूष्णां सभायां प्रेष्यवत्तदा । 
न सया निहतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संकायम्‌ ॥ २॥ 
भीमसेन बोले- जब दुर्योधनका छत प्रातिकामी ट्रौपदीको सभामें दासीके समान लाया था, 
तब मैंने उसको नहीं मारा, इसी कारणसे हम लोगॉको यह कष्ट प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 
अर्जन उपाच 
वाचस्तीक्षणास्थिमेदिन्यः सूतपुत्रेण भाषिताः । 
आतितीद्षणा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ताः स्म संायस्‌ ॥३॥ 
अजुन बोले- खतपुत्र कणेने हड्डीको भी भेद जानेवाले बहुत कठोर वचन कहे थे, और मेंने 
उन्हें क्षमा कर दिया, इसी कारणसे हम लोगोंको यह कष्ट मिला हे ॥ ३॥ 
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सह वेष उषाच 

दाळुनिस्त्वां थदाजैषीदक्षव्यूलेन भारत । 

स सया न हतस्तच तेन प्राप्ताः स्स संशयस् . ॥४॥ 
सहदेव बोले- हे भारत ! जब शकुनिने आपको जुएमें जीता था; तब मैंने उसे वहीं नहीं मार 
दिया, इसी कारणसे हम लोगोंकी कष्ट मिला है ॥ ४॥ 

दिशम्पायन उवाच 

ततो युधिछिरो राजा नकुलं वाक्यसजवीत्‌। 

आरुद्य वृक्ष साद्रेय निरीक्षस्च दिशो दका || & || 
वैशंपायन बोले- इसके अनन्तर महाराज युधिष्टिर नकुलसे ऐसा वाक्य बोले- हे माद्रीनन्दन ! 
तुम ब्रक्षपर चढकर दसों दिशाओंको देखो ॥ 

पानीयमन्तिके पर्य बृक्षान्वाप्युदकात्रयान । 

इसे हि भ्रातर! श्रान्तास्तव तात पिपाखिताः ॥६॥ 
कहीं समीपमें जलके किनारे वाले वृक्ष और पानी हैं या नहीं ? हे तात! ये तुम्हारे भाई प्यासे 
और श्रान्त हो रहे हैं ॥ ६॥ 

नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीक्रभमारुछ पादपस | 

अन्नवीदभ्रातर ज्ये्ठससिवीक्ष्य समन्ततः ॥ ७॥ 
नकुलभी “बहुत अच्छा? कहके शीघताके साथ वृक्षपर चढ गये ओर चारों ओर देखकर 
अपने बडे भाईसे बोले ॥ ७ ॥ 

पद्चयामि बहलान्राजन्यूक्षालुदकसंश्रयान्‌। 

सारसानां च निह्रोदमचोदकमसंका यस्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! में जलके तटपर उगनेवाले अनेक वृक्षोंकी देखता हूं, सारसोंका शब्द भी सुनाई 
देता है, वहां अवश्यही जल होगा ॥ ८ ॥ 

ततो5्ज्रवीत्सत्य शतिः कुन्तीपुत्ो युधिष्ठिर! 

गच्छ सौर्य ततः शीघ्र तूणः पानीयमानय ॥ ९ ॥ 
तत्र सत्यवादी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बोले- हे सौम्य ! तुम जाओ और शीघ्रतासे तरकसमें 
जल भरकर ले आओ ॥ ९॥ 

नङुलस्लु तथेत्युक्त्वा ञ्रालुर्ज्येष्ठस्थ शासनात्‌ । 

प्राद्रवद्यत्र पानीयं शीघं चैवान्वपद्यत ॥१०॥ पेड 
नकुल “बहुत अच्छा”? कहकर बडे भाईकी आज्ञासे वहां चले जहां पानी था और बहुत. 
शीघ्र वहां पहुंच गये ॥ १० ॥ नः 
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स दृष्टा विसं तोयं सारसैः परिवारितम्‌ । 

पातुकामस्ततो वाचमन्तरिक्षात्स शुश्रव ॥११॥ 
नकुलने सारसासे घिरे हुए बिमल जलको देखके पीनेकी इच्छा की, इतनेहीमें नकुलने 
आकाशवाणी सुनी ॥ ११ ॥ 

मा तात साहसं कार्षीसंम पूवे परिग्रहः । 

प्रक्षालुक्त्वा तु माद्रेय ततः पिव हरस्व च ॥ १२॥ 
हे तात माद्रीपुत्र ! साहस मत करो, यहांपर पहलेसेही मेरा अधिकार है। अतः पहले मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर देकर जळ पीओ और ले भी जाओ ॥ १२॥ 
अनाइत्य तु तद्वाक्यं नछुलः सुपिपासितः । 
अपिबच्छीतलं तोयं पीत्या च निपपात ह ॥ १३॥ 
बहुतही प्यासे नकुलने उस वाक्यका अनादर करके ठण्डा जल पिया, किन्तु जल पीतेही 
नकुल प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ १३ ॥ 
चिरायमाणे नकुले छुन्तीएञ्रो युधिछिरः। 


अन्रवीद्‌ भ्रातरं वीरं सहदेवबसरिन ॥ १४॥ 
जब नकुलको देर हुई, तब ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने शत्रुओंका नाश करनेवाले अपने बीर भाई 
सहदेचसे कहा ॥ १४॥ 

आता चिरायते तात सहदेव तवाग्रजः । 

तं चैचानय सोदये पानीयं च त्वमानय ` ॥ १५ ॥ 


हे तात ! तुम्हारे बडे भाईको गये बहुत देर होगई हे, अतः तुम जाकर भाइको बुला 
लाओ ओर पानीकी भी ले आओ ॥ १५॥ 

सहदेवस्तथेत्युक्त्वा तां दिशा प्रत्यपद्यत । 

दद्रा च हत सूस लर नकुल तदा ॥ ९६॥ 
सहदेव भी “ बहुत अच्छा ” कहके उसी ओर गये और जलके समीप जाके अपने भाई 
नकुलको प्रथ्वीपर मरा हुआ पडा देखा ॥ १६॥ 

आतृशोकामिसंतप्तस्तृषथा च प्रपीडितः 

अभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत ॥ १७॥ 

अपने भाईकी सृत्युसे संतप्त सहदेव प्याससे बहुतही व्याकुल होकर पानी पीनेको चले । त 

आकाशवाणी हुई ॥ १७॥ 
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सा तात साहसं कार्षीसम पूर्वपरिग्रहः । 

प्रभषालुकत्वा यथाकासं ततः पिब हरस्व च ॥ १८॥ 
है तात ! हठ मत करो, यहांपर पहलेसेही मेरा अधिकार है, अतः पहिले भेरे प्रश्नोंका 
उत्तर दो, फिर जल पीयो ओर ले भी जाओ ॥ १८॥ 

अनाइत्य तु तह्ठाक्यं सहदेवः पिपासितः । 

अपिबच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १९॥ 
प्यासे सहदेवने उस वचनका अनादर करके उण्डा जल पिया, और पीकर बह भी 
गिर पड़े ॥ १९॥ 

अथाञ्रचीत्स विजयं कुन्तीपुञ्ो युषिछिरः 

श्रातरौ ते परिगतौ बीभत्सो राञ्चकर्शान । 

तौ चैचानय अदं ते पानीय च त्वमानय ॥ २०॥। 
इसके पश्चात्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने अजुनसे कहा- हे शत्रुओको दुःख देनेवाले अजुन ! तुम्हारे 
दो भाई जळ लेने गये हॅ, तुम जाकर दोनों भाइयोंको और जलको ले आओ || २० ॥ 

एवसख्रुक्तो गुडाकेदा! प्रणच्य सकारं घलु)। 

आञ्चक्तखङ्गो मेधावी तत्सरः प्रत्यपच्यल ॥ २१॥ 
ऐसे वचन सुनकर धलुपबाण और नङ्गा खङ्ग लेकर बुद्धिमान्‌ अजुन उस तालाबपर 
पहुंचे ॥ २१ ॥ 

यतः पुरुषचादूलौ पानीयहरणे गतौ । 

तौ ददर हतो तच भ्रातरौ श्वेतवाहनः ॥ २२॥ 
वहाँ सवेत घोडेवाले अजुनने, जो जळ लानेके लिए पहिले दोनों भाई गये थे, उन दोनों 
पुरुषसिंहोंको एश्वीपर पडा हुआ देखा ॥ २२ ॥ 

प्रसुप्ताविव तो दृष्ट्रा नरसिंहः खदु: खितः । | 

धलुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत तद्दनम्‌ ॥ २३॥ इ 
सोए इएके समान उन दोनों भाश्योंको देखकर पुरुषसिंह अज्'ुनकी बडा दुःख हुआ, तब 
धनुष चढाकर अजुनने उस सब वनको देखा ॥ २३ ॥ 

नापद्यत्तत्र किचित्स भूतं तस्मिन्महावने । 

सव्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत ॥ २४॥ 
अर्जुनने जब उस बनमें किसी भी प्राणीको न देखा, तब थककर पानी पीनेको चले ॥२४॥ | 
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अध्याय २९६ | आरंण्यकपर्व । १५७२, 


अभिधावंस्ततो वाचमन्तरिक्षात्स शुश्रुवे । 
_ किमासीदासि पानीयं नेतच्छक््यं बलात्त्वया ॥ २५ ॥ 
जब अजुन जल पीनेको चले, तब उन्होंने अन्तरिक्षसे बिना शरीरकी वाणी सुनी । हे अर्जुन ! 


ललः 'पास्यसि पानीयं हरिष्यसि च भारत ॥ २६॥ 
हे भारत ! यदि मेरे कहे हुए प्रश्नोंका उत्तर दोगे, तो जल पी भी सकोगे और लेभी जा 
सकोगे ॥२६॥ 

बारितस्त्यञ्रवीत्पार्थो हद्यमानो निवारय । 

यावङ्काणैचिनििन्नः एुननैर्वं वदिष्यसि ॥ २७॥ 


अजुनकी जल पीनेसे जब रोका; तब अजुनने कहा कि प्रत्यक्ष होकर मुझे रोको; मेरे बाणोंसे 
छिदकर फिर ऐसे न बोलोगे ॥ २७॥ 
एवच्चुक्त्वा ततः पार्थः रारैरस्त्राबुसन्त्रितैः । 
| चचर्ष तां दिशं कृत्स्नां राव्दवेध च दरोयन ॥ २८॥ 
अजुनंने ऐसे कहके बाणोंकी दिव्य अस्त्रोसे युक्त करके शब्दवेधी रीतिसे चारों और बाणवर्षा 
करनी आरम्भ की ॥ २८॥ 
करणिनालीकनाराचाडुत्सुजनभरतर्षभ । 
अनेकैरिषुसंघातैरन्तरिक्षि ववष ह ॥ २९॥ 
हे भरतवंशी जनमेजय ! कानों तक खींचकर निवारण होनेके अयोग्य बाणोंकी वर्षा करके 
अनेक बाणोंसे अन्तरिक्षको छा दिया ॥ २९॥ 
यक्ष अवच 
कि विघातेन ते पार्थ प्रश्नानुक्त्वा ततः पिब । 
अलुकत्वा तु ततः प्रश्नान्पीत्वैव न भविष्यसि ॥ ३०॥ 
अजुनसे यक्ष बोला- हे कुन्तीपुत्र । इस उपायसे कुछ फल नहीं होगा, मेरे श्रश्नोंका उत्तर 
देकर फिर जल पियो। बिना प्रश्षोंका उत्तर दिये जल पियोगे तो पोतेही मर जाओगे ॥ ३० ॥ 


वेशम्पारन अषाच 
स॒ त्वसोघानिषून्सुक्त्वा तृष्णयाभिप्रपीडितः। 
अविज्ञायैव तान्प्रक्नान्पीत्वैव निपपात ह्‌ ॥ ३१॥ 
वैशम्पायन बोले- बाणोकी वर्षा करनेके कारण प्याससे पीडित होकर सव्यसाची अर्जुन 
उस यक्षकी वाणीका अनादर करके जल पीने लगे ओर जल पीतेही मर गये ॥ ३१ ॥ 
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अथान्रवीङ्गीमसेनं कुन्तीपुत्रो युधिछिरः 


नकुलः सहदेवश्च बीभत्खुऱ्थापराजित १ ॥ ३२॥ 
चिरं गतास्तोयहेतोन चागच्छन्ति भारत । 
तांओैवानय भद्र ते पानीयं च त्वलानथ ॥ ३३॥ 


इसके पश्चात्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा- नकुल, सहदेव और अपराजित अर्जुन 
बहुत देरसे जल लेनेके लिये गये हुए हैं, परन्तु हे भारत ! कोईभी अबतक नहीं आये । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम जाकर सब भाइयाँको ओर जलको ले आओ ॥ ३२-३३ ॥ 

भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा तां दिशा प्रत्यपच्यत 

य॒त्र ते पुरुषव्याघा ञ्रातरोऽस्य निपातिताः ॥ ३४॥ 
भीमसेनभी ““बहुत अच्छा” कहकर वहीं पहुंचे, जहाँ उनके पुरुषसिंह भाई मरे पडे थे ॥३४॥ 

तान्दष्ट्रा दुःखितो ीमस्ठूबया च भपीडितः । 

अमन्यत महाबाहुः कमे तद्यक्षरक्षसाम्‌ । 

स चिन्तयासास तदा योद्धव्यं शुबम्य से ॥ ३० ॥ 
उनको देखकर भीमसेन बहुत दुःखी ओर प्याससे व्याकुल हो गये । महाबली भीमने समझा 
कि यह कर्म किसी यक्ष वा राक्षसका है; भीमसेनने बिचार किया कि यहां पर सुझे युद्ध अवश्य 
करना पडेगा ॥ ३९ ॥ 

पास्यामि तावत्पानीयासिति पार्थो वकादरः । 


ततोऽभ्यधावत्पानीयं पिपासुः पुरुषर्षभः ॥ ३६॥ 
पर पहले पानी पी रू , ऐसा विचार कर प्यासे पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन जल पीनेके लिए चले ॥ ३६॥ 
यक्ष पाच 
° ° 
मा तात साहसं कार्षीमंम पूर्वपरिग्नहः । 
प्रश्नानुक्त्वा लु कौन्तेय ततः पिथ हरस्व च ॥ ३७॥ 


पहिले मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पीयो और ले जाओ ॥ ३७॥ 
वेश्ंपायन उषा 
एवसुक्तस्ततो भीमो यक्षणामिततेजसा । 
अविज्ञायैव तान्प्रश्नान्पीत्वैव निपपात ह ॥ ३८॥ 
वेशम्पायन बोले- भीमसेन यक्षकी बातको सुनके और तेजस्वी यक्षके प्रभाका उत्तर दिये 
बिनाही जल पीकर एथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ 


यक्ष बोला- हे तात ङु्न्तापुत्र ! हठ मत करो; इसपर पहलेंसे ही भेरा अधिकार है, अतः [ 
अं 
4 
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ततः कुन्तीखुतो राजा विचिन्त्य पुरुषषेभः । 
सस्ुत्थाय महाबाहुदह्ममानेन चेतसा ॥ ३९॥ 


तब नरश्रेष्ठ कुन्ती-नन्दन राजा युधिषिर वारवार चिन्ता करके उठे । उस समय युधिष्टिरका 
मन दुःखसे जल रहा था ॥ ३९ ॥ 


अपेतजननिर्घोषं प्रविवेका महावनम्‌ । 
रुझूमिश्व चराहिश्च पक्षिभिश्च निषेवितम्‌ ` ॥ ४०॥। 
युधिष्ठिरने उस वनमें प्रवेश किया जिसमें किसी मनुष्यका शब्द नहीं सुन पडता था । रुरू, 
च ५ ha च 
वराह, ओर अनेक प्रकारके पक्षी उस वनकी सेवा करते थे ॥ ४० ॥ 


नीलभास्वरवणेंश्व पादपेरुपद्योभितस । 
वो ~ ° 
श्रसरेरुपगीलं च पक्षिभिश्च सहायशाः ॥ ४१ ॥ 
वह वन नीले ओर घोले वृक्षोसे शोभायमान था । उसमें मारे और पक्षी शब्द कर रहे ये। 
ऐसे वनमें महायशस्वी राजा प्रविष्ट हुए ॥ ४७१ ॥ 


स्त गच्छन्कानने तस्मिन्हेलजालपरिष्कूतस । 

ददद्या तत्सरः ओऔमानिविश्वकर्मकृत॑ यथा ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिरने उस बनमें जाके कमलोंसे भरे उस तालाबकों देखा जो सुनहले वर्णके कुसुम 
केसरोसे विभूषित था। उसे मानो विश्वकमोनेही बनाया था ॥ ४२ ॥ 


उपेतं नलिनीजालेः सिन्धुवारैश्व वेतसैः । 
केतकैः करवीरैश्च पिप्पलै्चैव संबतम । 
अरसार्तस्तढुपागम्य सरो दष्टाथ विस्मितः ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि षण्णवत्यधिकदिशिततमोऽ ध्यायः ॥ २९६॥ १०१८७ ॥ 


वह तालाब कमलिनियोंसे भरा सिन्धु वारॉसे भरे उत्तम जातिके कमलोंसे पूण, केतकी, कनेर 
ओर पीपलके वृक्षांसे घिरा हुआ था। थके हुए राजा युधिष्टिर उस तलाबको देखकर 
आश्चर्यचकित हो गए ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छियानवंवां अध्याय समाप्त ॥ २९६॥ १०१८६॥ 
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१५४४ प्रद्यभारते । ! आरणेयपवे 





° कसर : 
~ 
पेशाम्पायन उपाच 
स ददर हतान््ातृह्लीकपालानिव च्युतान्‌ । 
युगान्ते समनुप्राप्ते राक्प्रातिमगौरवान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्टिरने इन्द्रके समान ब 


भ्रष्ट होकर गिर गए हो. ॥ १॥ 
विप्रकीणघलुबाणं दृष्ट्रा निहतमजेनस । 


भीमसेनं यमौ चोभौ निर्विचेष्टान्गतायुषः ॥ २॥ 
स दीघेसुष्णं निःश्वस्थ शोकबा््पपरिषप्ल्ुतः । 
बुद्धया विचिन्तयासास वीराः केन निपातिताः ॥ ३॥ 


अर्जुनको धनुष बाण छोडकर मरा हुआ पडा देखकर ऐसे ही भीमसेन और नकुछ तथा 
सहदेवको पडा हुआ देख लम्बी सांस लेकर शोकसे आंस बहाने रुगे। तब धर्मराज 
युधिष्टिर बुद्धिसे बिचारने लगे कि इन वीरोंको किसने मारा है ? ॥ २-३ ॥ 

नेषां झारन्रप्रहारोऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित्‌ । 

सूतं महदिदं सन्ये श्रातरो थेन मे हताः । 

एकाग्रे चिन्तयिष्यासि पीत्वा वेत्स्यामि या जलसू्‌ ॥ ४॥ 
इनके शरीरोंमें कोई शस्र भी नहीं लगा है , न यहांपर किसीके पेरही दीखते हैं। में यही 
मानता हूं कि वह कोई अद्‌भुत जीव है, जिसने मेरे भाइयोंको सारा है। में चित्तको एकाग्र 
करके विचारूंगा अथवा जल पीकर निश्चय करूंगा ॥ ४॥ 

स्यात्तु दुर्योधनेनेदसुपांशुविहित कुतस्‌ । 

गांधारराजरचित सततं जिह्मबुद्धिना ॥&॥ 
हो सकता है कि दुर्योधनने गुप्त रीतिसे कोई उपाय किया हो अथवा सदा कुटिळ बुद्धिवाले 
गान्धार देशके राजा शकुनिने कोई छल किया हो ॥ ५ ॥ 

यस्य कायमकार्ये वा सममेव भवत्युत । 

कस्तस्य विश्वसेद्वीरो दुमेतेरकृतात्मनः ॥६॥ 4 य 
उसे करने योग्य और न करने योग्य सब कार्य एकसे ही दीखते हैं ॥ उस पापीका कोन _ 
विश्वास कर सकता है ? ॥ ६॥ र 


-- ८3.8 या De RR 
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अथ या घुरुषेणूढे! प्रयोगोऽयं दुरात्मनः । 
अवेदिति सहाबाहुबंहुधा समचिन्तयत्‌ ॥ ७॥ 
अथवा किसी दुरात्मा गुप्त दूतका यह काम है, इस प्रकारसे बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने अनेक भांतिसे 
वचार {क्या ॥ ७ ॥ 
यासीन्न विषेणेदसुदकं दूषितं यथा । 
खुखवणा! प्रसन्ना मे आतणामित्याचिन्तयत्‌ ॥८॥ 
युथिष्ठिरने सोचा कि भाइयोंके सुखके रंग अभीतक प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें यह निश्चय हो 
गया कि यह जल बिषसे दूषित नहीं है ॥ ८ ॥ 
कराः्भौ घबलानिसान्पुरुषसत्तमान्‌ । 
कोऽन्यः प्रतिसमासेत कालान्तकयमारते ॥९॥ 
इन एक एक पुरुषश्रेष्ठ महाबलियॉसे सबका अन्त करनेवाले यम के सिवाय और कौन लड 


सकता है ? ॥ ९ ॥ 


एतेनाध्यवस्षायेन तत्तोयमवगाढवान्‌। 

गाहमानश्च तत्तोयमन्तरिक्षात्स शुश्रुवे ॥ १०॥ 
ऐसा विचार करके महाराज युधिष्टिर जलमें घुसे । जलमें घुसतेही युधिष्ठिरने आकाशवाणी 
सुनी ॥ १० ॥ 


गक्ष उद्याच 
अह बकः शैवलमत्स्यभक्षो मया नीताः प्रेतवदं तवानुजाः 
त्वं पंचमो अविता राजपुत्र न चेत्प्रश्षान्एच्छतो व्याकरोषि ॥ ११॥ 
यक्ष बोला- हे राजपुत्र ! भें सेवार और मछलियॉको खानेवाला बगुला हू । मेंनेही तुम्हारे 
चारो भाइयोको मारा है, यदि मेरे प्रश्नका उत्तर न दोगे तो तुम भी इनके साथ पांचवें 
बनोगे ॥ ११॥ | 
मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । 
पक्षानुक्त्वा तु कॉतेय ततः पिब हरस्व च ॥ १२॥ 
है तात इन्तीपुत्र! तुम साहस मत करो, यहां पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है । पहिले मेरे 
प्रश्नका उत्तर देकर फिर जल पियो और लेमी जावो ॥ १२॥ 
१९४ ( महा. मा. भारण्यळ. ) 
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१५७६ महाभारते । [ आरणेयपरवं 


साधिाष्ठर उवाच 

रूद्राणां वा वसूनां वा सरुतां वा प्रधानभाक्‌ । 

पृच्छामि को भवान्देवो नैतच्छकुनिना कूलम्‌ ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- में पूछता हुं कि तुम कौन हो ? रुद्र, वसु वा मरुद्ठणके प्रधान देवता हो ? 
यह काम कोइ पक्षी नहीं कर सकता ॥ १३॥ 

हिमवान्पारियातरश्च विंध्यो मलय एव च । 

चत्वारः पर्वताः केन पातिता शुबि तेजसा ॥ १४॥ 
हिमाचल, पारियात्र, विन्ध्याचल और मलय पवेतके समान मेरे चार भाइयोंको अपने तेजसे 
किसने पृथ्वीपर मारके गिराया है ? ॥ १४॥ 

अतीव ते महत्कर्म कूलं बलवतां चर । 

यन्न देवा न गंधो नासुरा न च राक्षसा! 

विषहेरन्महायुद्धे कृतं ते तन्महाद्‌ शृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे बलवानोंमे श्रेष्ठ ! तुमने यह बडा भारी काम किया हे । जिस कामको महायुद्धे न देव, 
न गन्धर्व, न असुर और न राक्षस ही कर सकते हैं, उस महा अदभुत कार्यको तुमने किया 
है ॥ १७ ॥ 

न ते जानामि यत्काये नाभिजानामि काङ्कितस्‌। 

कौतूहलं महज्जातं साध्वसं चागतं सस ॥ १६॥ 
तुम्हारा क्या कार्य है, में नहीं जानता और तुम क्या करना चाहते हो, वह भी में नहीं 
जानता । मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, और साथ ही सुझे बहुत थकावट भी आ रही 
है॥ १६॥ 

येनास्म्युद्विम्महृदयः सस्जुत्पन्नाशिरोञ्वरः 

पूच्छासि भगवंस्तस्मात्को भवानिह तिष्ठति ॥ १७॥ 
इसी कारणसे मेरा चित्त घबडा रहा हे । मेरे सिरमें भी दर्द हो रहा है । हे भगवन्‌ ! इसी 
कारणसे पूछता हूं कि तुम कौन हो ? जो यहां निवास करते हो ॥ १७॥ 

यक्ष डपा[प 

यक्षोऽहमस्मि भद्र ते नास्मि पक्षी जलेचरः । 

मयैते निहताः सर्वे ञ्रातरस्ते महौजसः ॥ १८ ॥ से 
यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं यक्ष हूं, में कोई जलमें विचरनेवाला _ 
साधारण पक्षी नहीं हूँ । मैंनेही तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयोंको मारा दै ॥ १८ ॥ | 
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शिक्षाम्पायन. उपाच 
ततस्तामशिवां श्रत्वा वाचं स परुषाक्षरास्‌ । 
यक्षस्य ज्ञवतो राजन्लुपक्ररू्य तदा स्थितः ॥-१९॥ 
वैशम्पायन बोले- तब उस यक्षके द्वारा बोले जाते हुए कल्याणरहित कठोर अध्षरोंसे 
भरी वाणीको सुनकर राजा युधिष्टिर सावधान होकर खडे होगये ॥ १९ ॥ 
विरूपाक्षं महाकार्यं यक्षं तालसस्ुच्छ्यम्‌ । | 


ज्वलनाकेप्रतीाकारामधृष्यं पर्वतोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
सेतुभाश्रित्य तिष्ठन्तं ददर सरत्बमः। 

च OT a ७ छू 

भेघगभारया वाचा तजयन्त सहाबलमस्‌ ॥ ९१ ॥ 


भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने भयानक नेत्र और बडी देहवाले, ताडके समान लम्बे, स्यं और 
अभिके समान प्रकाशयुक्त, पवेतके समान अधृष्य, मेघके समान गंभीर वाणीसे युधिष्टिरको 
डराते हुए तथा पुलको घेरकर बैठे हुए महाबली यक्षको देखा ॥ २०-२१ ॥ 
यक्ष उपाच 
इभे ते भ्रातरो राजन्वार्यमाणा मयासकृत्‌ । 
बलात्तोयं जिहीषन्तस्ततो चै सूदिता मया ॥ २२॥ 
यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाइयोंको वार बार मैने जल पानेसे रोका, जब यह बलसे 
जल लेने लगे, तब मैंने मार डाला ॥ २२ ॥ 
न पेयसुदकं राजन्प्राणानिह परीप्सता । 
पार्थ मा साहसं का्षीसम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नालुकत्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तुमको भी यदि प्राण की रक्षा करनी हो तो जल मत पियो । हे तात कुन्तीपुत्रो 
साहस मत करो, इस सरोवर पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोंके उत्तर 
देकर फिर जल पियो और लेमी जाओ ॥ २३॥ 
गांधिब्टिर उपाच | 
नैवाहं कामये यक्ष तव एूवेपरिग्रहम्‌ । 


कामं नेतत्प्ररंसान्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥ २३॥ 
यदात्मना स्वमात्मानं प्रदांसेत्पुरुषः प्रभोः । 
यथाप्रज्ञं तु ते प्रश्नान्प्रतिवक्ष्यामे एच्छ माम्‌ ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! में तुम्हारे अधिकारको छीनना नहीं ` चाहता । स्वयं, अपनी ही 
प्रशंसा करना ठीक नहीं, क्योंकि साधुजन उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसलिये तुम प्रश्न करो में 
अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दूंगा ॥ २४-२५ ॥ 
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शक्ष उपाच 
कि स्विदादित्यस्ुन्नयाति के च तस्याभितश्चराः | 
कञ्चैनसस्तं नयाति कस्मित्च प्रतितिष्ठाति ॥ २६ ॥ 
यक्षने पूछा- सर्यको कौन उदय करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? कौन सूर्यको 


अस्त करता है, और खर्य किसमें स्थित है ॥ २६ ॥ 
गुपिष्ठिर उचाच | 
अह्मादित्यसुन्नयाते देवास्तस्यासितः्चराः । 
धसश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्रह्म स्र्येको उदय करता है । देव र्यके चारों ओर चलते हैं । ध दर्यको 
अस्त करता है, और सत्यमे खरय स्थित है ॥ २७॥ 
शक्ष सपाच 
केन स्विच्छोत्रियो अवाति केन स्विद्धिन्दते महत्‌। 
केन (द्वितीयवान्भवति राजन्केन च बुद्धिमान्‌ ॥ २८॥ 
यक्षने पूछा- हे राजन्‌ ! किससे मनुष्य श्रोत्रिय होता है ? किससे महर््को प्राप्त होता है? 
किससे दूसरेसे युक्त होता है ? ओर किससे बुद्धिमान होता है ? ॥ २८ ॥ 
गाघिष्ठिर उवाच 
स्तेन ओजियो भवति तपसा विन्दले महत्‌ । 
धत्या द्वितीयवान्भवति वुदधिसान्द्डसेबया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर बोले- मनुष्य वेदसे श्रोत्रिय होता है, तपसे महर्वको पाता है, धारणासे दूसरेसे 
युक्त होता दै, और बृद्धोंकी सेवासे बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २९ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं कञ्च धः सतामिव । 
कञ्चैषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३०॥ | 
यक्षने पूछा- ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या है ? सञ्जनोंके समान उनका धर्म क्या है ? उनमें 
मनुष्यत्व क्या है ? और टुर्टोके समान धर्भ क्या है ? ॥ ३०॥ 
शांधिष्टिर उवाच 
स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव । 
मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ३१॥ 
युधिष्टिर बोले- नित्य ही वेदको पढना ब्राह्णमें देवतापन है, तप ही सञ्जनोंके समान "भु 
है, मरना मनुष्यता है और दूसरोंकी निन्दा करना ही दुष्टोका सा कमे दै ॥ २१॥ 
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शशा अपान 
कि क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव । 
कश्चैषां सालुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३२॥ 
यक्षने पूछा- क्षत्रियोंमें देवतापन क्या है ? क्षत्रियोंमें सद्धर्म क्या है ? श्चत्रियोंमें मनुष्यभाव 
क्या है ? और क्षत्रियोंमें दुष्टभाव क्या है ? ॥ ३२ ॥ 


इष्वस्त्रमेषां देवत्व यज्ञ एषां सतामिव । 
मर्थं वे मालुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ॥ ३३॥ 


दुष्ट कमे है ॥ ३३ ॥ 
ग उचच 
व्तिमेकं थज्ञियं साम किमेकं यज्ञियं यज्जः । 
का चैका ब्रश्चते यज्ञ कां यज्ञो नातिवतते ॥ ३४ ॥ 


यक्षने बोले- यज्ञिय साम कौन है ? यज़ुर्वेदका एक वह मन्त्र कौनसा है, जिससे यज्ञ हो 
सकता हो ? यज्ञको आच्छादन करनेवाली कोन है ? किसको यज्ञ नहीं लांघ सकता 
६६॥२९४॥ 
शांधेष्टिर उवाच 

प्राणो चै यज्ञियं साम मनो चै यज्ञियं यज्ञः । 

यागेका वृत्ते यज्ञं तां यज्ञो नातिवतेते ` ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर बोले- प्राण ही यज्ञका साम हे । मन यजुर्वेदके यज्ञका मन्त्र हे । वाण ही यज्ञका 
आच्छादन करती हे । वाणीको यज्ञ नहीं लांघ सकता ॥ ३५ ॥ 


थक्ष उषण 
` कि स्विदापततां श्रेष्ठ कि स्विन्निपततां वरम्‌ । 
कि स्वित्पतिष्ठमानानां कि स्वित्प्रवदतां वरम्‌ ॥ ३६॥ 
यक्षने पूछा- गिरनेवालोंमें कौन श्रेष्ठ है ? बोये जानेवाले पदार्थोमे कौनसी वस्तु श्रेष्ठ है ? 
प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिए क्या उत्तम है ? और बोऊनेवालोंके (लिए क्या उत्तम है? ॥ ३६॥ 
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गांधष्टिर उपाच 
वर्षमापततां श्रेष्ठं बीजं निपततां वरस्‌ । 
गावः प्रलिष्ठमानानां पुत्रः वदतां वरः ॥ ३७॥ 
युधिष्टिर बोले- शिरनेबालोंमें जलकी वषी उत्तम है। बोये जानेबालोंमें बीज ही श्रेष्ठ है। 
प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिए गो उत्तम है । उत्तम बोलनेवालेंमिं पुत्र उत्तम है ॥ ३७॥ 
यक्ष उपाण 
इन्द्रियाथोननु मवन्वुद्धिमाँल्दोकपूजितः । 
संमतः सचे सूतानासुछ्चसन्को न जीवति ॥ ३८॥ 
यक्षने पूछा- इन्द्रियोंके बिषयोंकी भोगता छुआ, बुद्धियुक्त संसारमें आदरयुक्त, सब प्राणियोंका 
मान्य, सांस लेते हुए भी कोन नहीं जीता हे ? ॥ ३८ ॥ 
शांधिष्टिर उवच 
देवतातिथिश्त्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवपति पश्चानासुछबसन्न स जीवति ॥ ३९॥ 
युधिष्टिर बोले- देवता, अतिथि, पितर ओर सेवकॉकी और अपनी आत्मा इन पांचोंको जो 
यथायोग्य पदार्थ नहीं देता है, वह सांस लेता हुआ भी मरा हुआ ही है ॥ ३९ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि स्विद्युरुतरं भूमेः कि स्विदुचतरं च ख्यात्‌ । 
कि स्विच्छीघतरं वायोः किं स्विडडुतरं णास ॥ ४० ॥ 
यक्षने पूछा- प्रथ्वीसे भारी कोन है ? आकाशसे ऊंचा कौन है ? वायुसे जल्दी चलनेवाला 
कौन है ? मनुष्योंके लिए अत्यन्त कष्टदायक क्या है ? ॥ ४० ॥ 
शाधिण्ठिर उवाच 
माता युरुतरा भूमेः पिता उच्चतरश्य खात्‌ । 


सनः चीघतरं वायोरश्चिता बहुतरी दणास्‌ ॥ ४१॥ F 
युधिष्ठिर बोले- माता भूमिसे भारी है। पिता आकाशसे ऊंचा है। मन वायुसे जल्दी | 
चलनेवाला है । मनुष्योके लिए चिन्ता सबसे अधिक कष्टदायक है ॥ ४१॥ 

गक्ष उवाच डो 
कि स्वित्खुप्त न निमिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 







कस्य स्विदःधृदयं नास्ति कि स्विद्वेगेन वर्धते ॥ ४२॥ 
यक्ष ने पूछा- कौन सोता हुआ पलक नहीं मारता ? उत्पन्न होकर कौन नहीं चलता? _ 
किसके हृदय नहीं है ? वेगसे कौन बढता है ? ॥ ४२॥ 
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शुशिष्ठिर उवाच 
सत्स्यः सुघो न निसिषत्यण्डं जातं न चोपति । 
अङ्भनो हदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर बोले- मछली सोते हुए पलक .नहीं मारती। अण्डा उत्पन्न होकर नहीं चलता । 
पत्थरके हृदय नहीं होता । नदी शीघ्रतासे बढती है ॥ ४३ ॥ 
यक्ष अवाच | 
कि स्वित्प्रवसतो सिचं कि स्विन्मित्रं ग्रहे सतः । 
आलुरस्थ च कि मित्र कि स्विन्मित्रं मरिष्यतः ॥ ४४॥ 
यक्षने पूछा- यात्रामें कौन मित्र है ? घरमें कौन मित्र होता है ? रोगीका कौन मित्र है ? 
मरनेके समय कोन मित्र होता है ?॥ ४४ ॥ 
यांधाष्ठिर उपाच 
सार्थः प्रवसतो भित्र आयो सित्रं णहे सतः । 
आतुरस्य भिषङ्सित्र दानं मित्र सरिष्यतः ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर घोले- यात्रामें सार्थ अर्थात्‌ काफिला मित्र है । घरमें स्री मित्र है । वैद्य रोगीका 
मित्र है और दान मरनेके समयका मित्र होता है ॥ ४५ ॥ 
गक्ष उपाच 
कि स्विदेको विचरति जातः को जायते पुनः । 
कि स्विडधिमस्य भैषज्यं कि स्विदावपनं महत ॥ ४६॥ 
यक्षने पूछा- अकेला कौन विचरता है? उत्पन्न होकर फिर कोन उत्पन्न होता है ? 
शीतकी औषधी क्या है ? बोनेका बडा स्थान क्या है ? ॥ ४६॥ 
शांधाष्ठिर ढषाच 
सूये एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अच्निर्हिमस्य भैषज्यं सूमिरावपन महत्‌ ॥ ४७॥ 
युधिष्टिर बोले- खयं अकेला घूमता है । चन्द्रमा फिर उत्पन्न होता है। अभि शीतकी ओषधी - 
` है । बोनेका बडा स्थान भूमि है ॥ ४७॥ र 
गक्ष उषाच र 
किं स्विदेकपदं धस्ये कि स्विदेकपदं यदाः । | > 
_____ कि स्विदेकपदं स्वग्ये कि स्विदेकपदं सुखम्‌ ॥ ४८॥ 
यक्षने पूळा- धर्मका एक स्थान क्या है? यशका एक स्थान क्या है ? स्वर्गका एक 
उपाय क्या है और सुख पानेका एक उपाय क्‍या है ? ॥ ४८॥ | क 
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याधाष्ठिर उवाच 
दाक्ष्यमेकपदं धस्ये दानमेकपदं यदा! । 
सत्यमेकपदं स्वग्यं शीलमेकपदं सुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दक्षता ही धमका स्थान है। दान ही यशका एकमात्र स्थान हे । सत्य 
स्वगेका एकमात्र स्थान हे ओर शील ही सुखका एक उपाय है ॥ ४९ | 
यक्ष खपाच 
कि स्विदात्मा मजुष्यस्थ कि स्विददेवकृतः सखा । 
उपजीवनं कि स्विदस्य चि स्विदस्य परायणस्‌ ॥ ६० ॥ 
यक्षने पूछा- मजुष्यकी आत्मा क्या हे? देवका दिया हुआ मित्र कौन है? भलुण्यका जविन' 
क्या है ? मनुष्यका आधार क्या है ? ॥ ५० ॥ 


गाधिष्ठिर उणाच 
पुत्र आत्मा सलुष्यस्य भार्या दैवक्लः सरा । 
उपजीवनं च पजेन्यो दानसस्य परायणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- पुत्र मनुष्यकी आत्मा हे । स्त्री देवकी दी हुई मित्र हे । मेघ जीवन है, और 
दान मनुष्यका आधार है ॥ ५१ ॥ 
थक्ष वाच 
धन्यानाझुत्तमं कि स्विद्धनानां कि स्विदुत्तमस्‌ । 
लाभानामुत्तमं कि स्वित्कि सुखानां तथोत्तमम ॥ ५२१॥ 
यक्षने पूछा- धन्य लोगोंमे उत्तम क्या है ? धनोंमें उत्तम धन क्या है? लाभोंमें उत्तम लाभ 
कया है ? और सुखोंमें उत्तम सुख क्या है ॥ ५२॥ 
गाधिष्लिर उवाच 
धन्यानासुत्तन दाक्ष्यं धनानाझ्ुुत्तमं श्च॒तस्‌ । 


लाभानां श्रेयसारोग्यं सुखानां तुश्टिरुत्तमा ॥ ५३ ॥ | 

युधिष्ठिर बोले- धन्य लोगोंमें चतुरता उत्तम है । धनोंमें विद्या उत्तम है । लाभोंमें नीरोगा 
उत्तम है और सुखेमिं सन्तोष उत्तम है ॥ ५३ ॥ < जी 
गक्ष डवा'च १ 


कथ धर्सः परो लोके कश्च धर्मः सदाफलः । 

किं नियस्थ न चोाचन्ति कैश सन्धिन जीते ॥ ५४॥ 
यक्षने पूछा- कौनसा धम सबसे उत्तम है ? कौनसा धर्म सदा फल देनेवाला है ? किसको 
संयत करनेसे शोक नहीं करना होता ? ओर किनकी सन्धि नहीं टूटती ? ॥ ९४ ॥ 
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शूधिष्ठिर उवाच 
आन्डरांस्यं परो घर्सस्त्रथीधमेः सदाफलः । 
मनो यस्य न शोचन्ति सक्वरिः सन्धिने जीयते ॥ ५७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- सब भूतोंको अभय देना ही सबसे उत्तम धम है। वेदोक्त घम सदा फल 
देनेवाला हे। मनको रोकनेपर शोक नहीं होता । सज्जनोंकी सन्धि कभी नहीं टूटती॥ ५७ ॥ 
यक्ष उषाषि 
कि लु हित्वा प्रिया भवति कि हित्वा न शोचति । 
कि बु हित्वाथवान्मवति किं नु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
पूछा- किसको त्यागनेसे मनुष्य लोगोंका प्रिय होता है? किसको त्यागनेसे शोक नहीं 
! ? किसको त्यागनेसे मनुष्य धनी होता है ? किसको त्यागनेसे मनुष्य सुखी होता 
॥ ९६ ॥ 
शांपाष्ठर उवाच 
सानं हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति । 
कामं हित्वाऽथेवानभवति लोभं हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ &७॥ 
युधिष्ठिर बोले- अभिमानको त्यागनेसे मनुष्य सबका प्यारा होता है । क्रोधको त्यागनेसे 
शोक नहीं करना पडता । कामको त्यागनेसे धनी होता हे ओर लोभको त्यागनेसे सुखी 
होता है ॥ ५७॥ 
गक्ष उपाच 
स्टतः कर्थं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्रं भरतं भवेत्‌ । 
श्राद्धं स्तं कर्थ च स्यात्कथं यज्ञा स्ता भवेत्‌ ॥ ६८॥ 
यक्षने पूछा- पुरुष किससे मरता है ? देश किससे मरता है ? श्राद्ध किससे मरता है ? 
और यज्ञ किससे मरता है ? ॥ ५८ ॥ 
याधिष्ठिर उपाच 
स्तो दरिद्रः पुरुषो शतं राष्ट्रमराजकम्‌ । 
सतमश्रोत्रियं श्राद्धं स्तो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ५९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दरिद्रतासे पुरुष मरता है । राजाके बिना देश मरता है । विद्याहीन पुरोहितसे 


श्राद्ध मरता हे । और दक्षिणाके बिना यज्ञ मरता है ॥ ५९ ॥ 
१९० ( महा. मा. भारग्यक, ) 
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यक्ष उपाच 
का दिकिखुदकं प्रोक्तं किमन्नं पार्थ कि विषस्‌ । 
आउस्य कालमाख्याहि ततः पिव हरस्व च ॥ ६० ॥ 
यक्षने पूछा- दिशा कोनसी है ? जल क्या है ? अन्न कया है ? बिष कया है ? हे राजन्‌ ! 
श्राद्धा काळ कहो, तब जल पिओ और ले जावो ॥ ६० ॥ 
गांधाष्ठिर उवाच 
सन्तो दिग्जलसाकादां गौरन्नं प्राथना विषस । 
आउस्य त्राह्मणः कालः कर्थं वा यक्ष सन्यस्ते ॥ ६१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- सज्जन दिशा हैं, आकाश जल है, गौ अन्न है, मांगना बिष है और श्राद्धका 
समय ब्राह्मण है । हे यक्ष ! तुम्हारा मत क्या है? ॥ ६१ ॥ 
गक्ष उषाच 
व्याख्याता से त्वया प्रश्ना यथातथ्यं परंतप । 
पुरुषं त्विदानीमाख्याहि यञ्च सवेधनी नरः ॥ ६२ ॥ 
यक्ष बोले- हे शत्रुनाशक ! तुमने मेरे प्रश्नोंका ठीक ठीक उत्तर दे दिया । अब पुरुषकी 
व्याख्या करो और यह बतलाओ कि सब धनवाला पुरुष कौन है ? ॥ ६२॥ 


शधिष्ठिर उघाच 
दिव स्पृशाति भूर्मि च दाब्दः पुण्यस्य कर्मणः । 
यावत्स दाव्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ ६३॥ 
युधिष्ठिर बोे- पुण्यकमेका यश आकाश और भूमिमें फैलता है, जबतक वह यश रहता 
है, तयतक बह पुरुष कहाता है ॥ ६३ ॥ 
लुल्ये प्रियाप्रिये यस्य खुखळुःखे तयैव च । 
अतीतानारते चोमे स चै सवेधनी नरः ॥ ६३॥ 
जिसके लिए प्रिय और अप्रिय, सुख और दुःख, भूत और भविष्यत्‌ समान हों, वही सचसे 
अधिक धनी है ॥ ६४॥ 


गक्ष उपाच 
व्याख्यातः पुरुषो राजन्यश्च सर्वधनी नरः । j 
तस्मात्तवैको आतुणां यमिच्छासि स जीवतु ॥ ६९ ॥ र 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! तुमने सबसे धनी पुरुषकी व्याख्या की, इस कारण चारों भाइयॉमेसे _ 





जिस एकको कहो, बही जी जाये ॥ ६५ ॥ 
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शुध्रिष्तिर उघाच 
इथामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोद्गतः । 
व्यूढोरस्को महाबाहुनेकुलो यक्ष जीवतु ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! यह जो इयाम वणे, लाल नेत्रबाला, शालके समान ऊंचा, चौडी 
छातीवाला महाबली नकुल है, यही जी जाये ॥ ६६॥ 
यक्ष उषाच 
प्रियस्ते भीमसेनोऽयमज्जेनो वः परायणम्‌ । 
स कस्मान्नकुलो राजन्सापत्नं जीवामिच्छसि ॥ ६७७ ॥ 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! युर तुम्हारा प्रिय भीम तथा तुम्हारी रक्षा करनेवाला अजुन है, इनको 
त्यागकर अपनी सोतेली मांके पुत्र नकुलको जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो? ॥ ६७॥ 
यस्य नागसहस्रेण ददासंख्येन चै बलम्‌ । 
लुल्यं तं भीमसखुत्सज्य नकुलं जीवमिच्छसि ॥ ६८ ॥ 
जिस भीमसेनमें दश सहस्र हाथीका वल है, उसे छोडकर नकुलको जिलानेकी इच्छा क्‍यों 
करते हो ? ॥ ६८ ॥ 
तथैनं मजुजाः प्राहुसीलसेन प्रिय तव। 
अथ केनाडुसावेन सापत्नं जीवमिच्छसि ॥-६९ ॥ 
सब रोग कहते हैं कि भीमसेन युधिष्टिरका प्यारा है, उसे त्यागकर सौतेली मांके पुत्र 
नकुलको क्यों जिलाना चाहते हो ? ॥ ६९ ॥ 
यस्थ बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः सञ्चुपाश्रिताः । 
अजुनं तमपाहाय नकुलं जीवासिच्छसि ॥ ७० ॥ 
जिस अर्जुनके वाहुबलके आश्रयसे पाण्डव जगतमें रहते हैं, उस अजुनको त्यागकर नकुलको 
जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो? ॥ ७०॥ 
ग॒धिष्तिर उपाच | 
आज्यदांस्यं परो धर्मः परमाथोच से मतम्‌। 
आरँदांस्यं चिकीषोमि नकुलो यक्ष जीवत्‌ __ ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दया ही परम धर्म है, में यथार्थ रीतिसे जानता हुं । में दयाका पाऊन करना 
चाहता हूँ, इसलिए, हे यक्ष ! नकुल ही जीवे ॥ ७१ ॥ 
धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । 
स्वधर्मान्न चरिष्यामि नकुलो यक्ष जीवल पर हे न अपने धर्मसे 
र यथ! बगा अल य वे ee 
होना चाहता अत एकु a द्री ॥७९०४५०१ by ०0००० 
>€ » 
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यथा कुन्ती तथा मादी विदोषो नास्ति मे तयोः । 

मातृभ्यां सममिच्छामि नळुलो यक्ष जीवलु ॥ ७३ ॥ 
कुन्ती ओर माद्रीको में समान ही मानता हूं, उन दोनोंके विषयमें भेदवुद्धि मेरे मनमें नहीं 
है । दोनों माताओंमें समानताका होना ही भें चाहता हूं, इसलिये, हे यक्ष! यह नकुल ही 
जीवे ॥ ७३ ॥ 

शक्ष केपाण 

यस्य तेऽथांच कामाच्च आव्यदांस्यं परं सतस्‌ । 
तस्मात्ते आतरः सर्वे जीवन्तु अरतषेम ॥ ७४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तनउत्यधिकहिशिततमो ऽष्यायः ॥ २९६७॥ १०२५९ ॥ 
यक्ष बोले- चूँकि तुम अथे ओर कामसे भी दयाको बढकर मानते हो; अतः हे 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सब भाई जी जायें ॥ ७४ ॥ 

॥ महाभ।रतके आरण्यकपर्वमें दो सो खत्तानचेवां अध्याय समाप्त ॥ २९७॥ १०द५९ ॥ 


२९८ : 
शैशंपागन उघाच 
ततस्ते यक्षवचनाळुदतिष्ठन्त पाण्डवाः । 
हे क्षृत्पिपासे च सर्वेषां क्षणे तस्मिन्व्यगच्छताम्‌ ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- तब यक्षके वचनसे सव पाण्डव खडे हो गये । क्षण भरमें भूख और 
प्यास से वे सब मुक्त होगये ॥ १ ॥ 
गधिष्ठिर ढपाच 
सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्‌। 
एच्छामि को भवान्देवो न मे यक्षो मतो भवान ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोले- तालाबमें एक पैरसे खडे हुए, पराजय रहित आप कौन हैं ? में आपसे 
पूछता हूँ कि आप कौन हैं ? आप कोई देव होंगे, आप यक्ष नहीं हो सकते ऐसा मेरा 
विचार है ॥ २ ॥ | 
वसूनां वा भवानेको रुद्राणामथ वा भवान्‌ । 
अथवा मरुतां श्रेष्ठो चज्री वा त्रिदरोश्वरः ॥ ३॥ 
या आप बसुवोमेंसे कोई एक हैं ? अथवा रुद्र हैं या मरुद्रणमेंसे कोई हैं ? अथवा आप 
बज्रधारी देवराज इन्द्र ही हैं ॥ ३॥ 
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सम हि भ्रातर इमे सहस्त्रशातयोविनः। 
न तं योगं प्रपदयाथे येन स्युर्विनिपातिताः ॥४॥ 
भेरे यह भाई जो सैकडो और सहस्रोंसे लडनेवाले हैं, में ऐसा कोई योद्धा नहीं देखता, जो 
इन सबको मार डाले ॥ ४॥ 
रुख प्रतिविवुद्धानामिन्द्रियाण्युपलक्षये । 
स जवान्खुहृदस्माकमथ वा नः पिता 'भवान ॥ ५ ॥ 
अब भें इन सबको सुखसे जिया हुआ तथा विकार रहित इन्द्रियोंवाला देखता हूँ। आप हमारे 
वान्धव हैं अथवा आप हमारे पिता ही हैं ॥ ५॥ 
यक्ष तचच 
अहं ते जनकस्तात धर्मा छतुपराक्रम । 
त्वां दिइक्षुरलुपाप्तो विद्धि मां भरतर्षभ ॥ ६॥ 
यक्ष बोला- हे तात ! हे कोमल पराक्रमवाले ! में तुम्हारा पिता धम हं । हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हे 
देखने की इच्छासे यहां आया हूँ ऐसा समझो ॥ ६॥ 
यकाः सत्यं दसः शौचसार्जवं हीरचापलम्‌ । 
दानं तपो ब्रत्मचयेमित्येतास्तनचो मस ॥ ७॥ 
यश, सत्य, दम, शोच, कोमलता, लज्जा, धीरता, दान, तप और ब्रह्मचर्यं यह संब मेरे 
शरीर हैं ॥ ७॥ | | 
अहिंसा समता चान्तिस्तपः शौचममत्सरः । 
द्वाराण्येतानि से विद्धि प्रियो चसि सदा मम ॥८॥ 
अहिंसा, समता, शान्ति, तप, शौच, प्रमादरहित होना यह भेरी प्रापिके द्वार हें ऐसा 
समझो । तुम सदासे मुझे प्रिय हो ॥ ८ ॥ 
दिष्टया पंचसु रत्तोऽसि दिष्टया ते षट्पदी जिता । 
हवे पूर्वे मध्यमे द्वे च द्वेचान्ते सांपरायिके ॥९॥ 
सौभाग्यसेही तुम नित्य पांच यज्ञोंमें तत्पर रहते हो । सौभाग्यसेही तुमने भूख, प्यास, शोक 
मोह और जरा, मृत्यु इन छ शत्रुओंको जीता है। इन शत्रुओंमेंसे दो प्रथम अवस्थामें, दो मध्य 
अवस्थामें और दो अन्तकी अवस्थामें दुःख देते हैं ॥ ९॥ 
धर्मोऽहमस्मि भद्रं ते जिज्ञासुस्त्वामिहागतः। 
आनहांस्येन तुष्टोऽस्मि वरं दास्यामि तेऽनघ ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! में धर्म हूं । तुम्हारा कल्याण हो । में तुमको जाननेके लिए यहां आया था। हे 
पापरहित ! मैं तुम्हारी दयासे बहुत प्रसन्न हुआ । अब में तुम्हें वर दूंगा ॥ १० ॥ 
१९६ ( महा. सा. भादण्यक. ) “९ 
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वरं दृणीच्ब राजेन्द्र दाता च्यास्मि लचानघ । 
ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्भेतिः ॥ ११॥ 
है निष्पाप राजेन्द्र ! तुम वर मांगो, में तुम्हें वह वर दे दूंगा । क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, 
उनकी दुगेति कभी नहीं होती ॥ ११॥ 
साधाष्ठिर बात 
अरणीसाहितं यस्य सगो च्यादाय गच्छति । 
तस्याञ्चयो न ळृप्येरन्परथमोऽस्लु वरो मल ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- जिस ब्राह्मणकी अरणीको लेकर हरिन भाग गया है, उसका अग्निहोत्र नष्ट 
न हो, यह मुझको पहिला बर दीजिये ॥ १२॥ 
घर्म उवाच 
अरणीसाहितं तस्थ ब्राह्मणस्थ हतं सथा । 
म॒रावेषेण कौन्तेय जिज्ञासाथ तव प्रभो ॥ १३॥ 
धम बोले- हे सामर्थ्यशाली राजेन्द्र ! ब्राह्मणकी अरणीको तुम्हारी परीक्षा करनेके लिए में 
हारिण बनकर उठा लाया हूँ ॥ १३ ॥ 
शैश्ञाम्पागन उवाच 
ददानीत्येव भगवालुत्तर॑ प्रत्यपद्यत । 
अन्यं वरय भद्रे ते वरं त्वसमरोपस ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! धमेने कहा कि हे देवतुल्य राजपुत्र युधिष्टिर ! 
तुम्हारा कल्याण हो, यह वर मैंने तुमको दिया, अब दूसरा वर मांगो ॥ १४॥ 
गाँधिष्टिर उपाच 
वर्षाणि द्वादशारण्ये अयोदचास्ुपास्थितस्‌ । 
तत्र नो नाभिजानीयुवेसतो सलुजाः काचित्‌ ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हम लोगोंने बारह वर्ष वनमें बिताये; अब तेरहवां वर्ष आ गया है। इस वर्षमे 
हमको कोई मनुष्य न जान पाये, यह दूसरा वर दीजिये ॥ १५ ॥ 


वैज्ञम्पागन उवाच 
ददानीत्येव भगवाजुत्तर प्रत्यपच्यत । 
अआूयशाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- भगवान्‌ धर्मने उत्तर दिया कि यह वर भी मैंने तुम्हें दिया। धर्मने फिर 
संत्यपराक्रमी कुर्न्तापुत्र यावि्िरको सांखना दी ॥ १६॥ | 
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यद्यापे स्वेन रूपेण चरिष्यथ सहीमिसाम्‌ । 

न वो विज्ञास्यते कश्चित्‌ त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १७॥ 
हे भारत ! यद्यपि तुम इस प्रथ्वीपर अपने रूपसेही बिचरोगे, तो भी तुम्हें तीनों लोकमि कोई 
नहीं जान सकेगा ॥ १७॥ 

वषे अयोदरां चेदं मत्प्रसादात्ङुरूद्गहाः । 

विराटनगरे गूढा अविज्ञाता्चरिष्यथ ॥ १८॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ट पाण्डवो ! यह तेरहवां वषे हे । इस वप मेरी कृपासे तुम विराटनगरमें छिपकर 
और अज्ञात होकर रहो ॥ १८॥ 

यहः संकल्पित रूप मनसा यस्य याहदासम । 

ताइरां ताहदा सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ ॥ १९॥ 
तुम लोगोंके मनमें जेसा रूप धारण करनेकी इच्छा हो वेसा ही रूप तुम इच्छानुसार धारण 
करके विचरो ॥ १९ ॥ 

अरणीसहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत । 

जिज्ञासाथे मया झेतदाह॒त मगरूपिणा ॥ २० ॥ 
यह अरणी सहित मथानी, जिसे तुम्हारी परीक्षा लेनेकी इच्छासे में हरिण बनकर उठा लाया 
था, ब्राह्मणको दे देना ॥ २० ॥ 

तृतीयं ग्रह्यतां पुत्र वरमप्रतिस महत्‌ । 

त्वं हि मत्प्रभवो राजन्विदुरश्च मघांरा भाक ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! तीसरा वर ऐसा मांगो कि उसकी कोई उपमा न हो । तुम मेरे पुत्र हो और 
विदुर भी मेरे ही अंशसे उत्पन्न हैं ॥ २१ ॥ 


गंघिष्ठिर उपाच 
देवदेवो मया दष्टो अवान्साक्षात्सनातनः । 
यं ददासि वरं तुष्टस्तं ग्रहीष्यास्यहं पितः ॥ २२॥ 
युधिष्टिर बोले- हे देवदेव ! हे सनातन ! मेने सनातन भगवानको साक्षात्‌ देख लिया है । 
है पिता ! आप जो प्रसन्न होकर बर देंगे, सो में ग्रहण करूंगा ॥ २२॥ 
जयेयं लोभमोहौ च घं चाहं सदा विभो । 
दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
हे विभो ! में लोभ, मोह ओर क्रोधको सदा जातूं। दान, तप और सत्यभें भेरा मन सदा 


लगा रहे ॥ २३ ॥ 
% 


“ 
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१५६० महाभारते । [ आरणेयपवे 


घर्म छात्र 
डपपन्नो गुणे! सर्वे! स्यसावेनासि पाण्डव । 
-अचान्ध्सेः पुनशैव यथोक्त ते भविष्याति ॥ ९४॥ 
धर्मे बोले- हे पाण्डव ! स्वभावसे ही तुम इन गुणोंसे सम्पन्न हो । तुम धर्म ही है, तो भी 
जो तुमने कहा, वेसा ही होगां॥ २७ ॥ 
शैश्ांपागन इघाच 
इत्युक्त्वान्तदेघे धमो भमगवोछोकमावनः 








खसमेताः पाण्डवाश्चैव खुखसखुप्ता मनस्विनः ॥ २७ ॥ 
अभ्येत्य चाश्रमं वीराः सर्वे एव गतकूमाः । 
आरणेयं दळुस्तस्से ्राह्मणाय तपस्विने ॥ २६ ॥ 


वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर लोकपूजित भगवान्‌ धर्म वहीं अन्तर्धान होगये और सुखसे 
सोये हुए बुद्धिमान्‌ बीर पाण्डव भी श्रमराहित होकर आश्रमको आये और उस तपस्वी 
ब्राह्मणफफी अरणी दे दी ॥ २५-२६ ॥ 

इदं सञ्ुुत्थानसमागमं महत्पितुश्च पुचस्य च कीरलिवधेनस्‌ । 

पठन्नरः स्याङ्किजितेन्द्रियो वी सपुचपौच! झातवषेसारभचेत्‌ ॥ २७॥ 
यह पाण्ड्रोंका मरके जीनेका वृत्तान्त पिताकी कीत्तिको बढानेवाला हे । जो मनुष्य जिते- 
न्द्रिय होकर इसे पढेगा वह पुत्र पौत्रके सहित सो वर्ष जीवित रहेगा ॥ २७ ॥ 

न चाप्यधर्मे न खहिद्विभेदने परस्वहारे परदारमरीने । 

कदयेसाचे न रमेन्मनः सदा रणां सदाख्थानमिदे बिजानलाम्‌ ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचीणि अएनवत्याचिकद्विशाततमो- ऽध्यायः ॥ २९८॥ १०२८७॥ 
अधर्ममें, मित्रोंके प्रेम छुडानेमें, पराया धन लेनेमें, व्यभिचार और कायरतामें उस मनुष्या 
चित्त नहीं लगता है, जो इस कथाको जानता है॥ २८ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ अट्टानववां अध्याय समाप्त ॥ २९८ ॥ १०२८७॥ 


४ ३६०९७ 8 | 


वैज्ञम्पागन ढपाच 
धरण तेऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डवाः सत्याविक्रसाः । 
अज्ञातवासं वत्स्यन्तइछन्ना वर्ष ्योददाम्‌ । 
उपोपाविइय विद्वांसः सादिताः संचितबताः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! धर्मसे आज्ञा पाकर सत्यपराक्रमी ब्रतथारी ओर विद्वान्‌ 
पाण्डव तेरहवें वर्षमें गुप्त होकर अज्ञातवासके बारेमे बिचार करनेके लिए बैठे ॥ ९ ॥ 
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न्षष्यांय २९७९४] झारण्यकपंव । १५६१ 
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ये तद्भक्ता वसन्ति स्स वनवासे तपस्विनः 
तानब्लुवन्भहात्मानः शिष्टाः प्राञ्जलयस्तदा । 
अभ्थलुज्ञापथिष्यन्तर्तं निवासं घतबताः ॥ २॥ 
बनवासके समय जो पाण्डवोंके भक्त तपस्वी उनके साथ रहते थे, उनसे ब्रतघारी पाण्डव अपने 
अज्ञातवासको आज्ञा लेनेके लिए हाथ जोडकर बोले ॥ २॥ 
विदितं अवतां सवे धातंराष्ट्रैयैथा वयस्‌ । 
_ छदना हृतराज्याश्च निःस्वाश्च बहुदाः कताः ॥ ३॥ 
आप लोग सब्र जानते ही हैं, कि जिसप्रकारसे धृतराष्ट्रे पुत्राने छलसे हमारा राज्य छीना 
और हमको दुःख दिया है ॥ ३॥ 
उषित्याश्च वने कृच्छ यञ द्वादश वत्सरान्‌ । 
अज्ञातबाससमर्य शोषं वषे जयोदरास । 
तह्लत्स्यासो बयं छन्नास्तदनुज्ञातुमहथ ॥ ४॥ 
हम लोगोंने बंडे कष्टके साथ बारह वर्ष वनभें निवास किया, अब यह तेरहबां वर्ष अज्ञातवासका 
आया है, इस कारणसे हम लोग गुप्त रहकर निवास करेंगे, आप आज्ञा दें ॥ ४ ॥ 
जुयोधनश्च दुष्टात्मा करणश्च सहसौबलः । 
जानन्तो विषमं छुयुरस्मास्वत्यन्तवैरिणः । 
युक्ताचाराच्थ युक्ताञ्च पौरस्य स्वजनस्य च ॥ &॥ 
दुर्योधन और दुरात्मा कणे और शकुनी हम लोगोके अत्यन्त वैरी हैं, वे दूतों द्वारा हमको 
हुढनेमें दक्ष रहेंगे और हमारे सेवक, पुरवासी और साथियोंका बहुत अपकार भी कर सकते 
॥५॥ ` 
अपि नस्तङ्गवेद्‌ श्यो यद्दर्थ ज्राह्मणैः सह । 
समस्ताः स्वेषु राष्ट्रेषु स्वराज्यस्था भवेमहि ॥ ६ ॥ 
क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा भी अवसर आएगा, जब कि हम सब भाई ब्राह्मणोंके 
साथ ङे राष्ट्रे रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ६॥ 
इत्युक्त्वा दुःखशोकातेः छझुचिधमसुतस्तदा । 
संसूछितोऽभवद्राजा साश्ुकण्ठो युधिषिरः ॥ ७॥ 
ऐसा कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर दुःख और शोकसे व्याकुल होकर मूर्छित होगये और उनके 
नेत्रोंसे आंख बहने लगे ॥ ७॥ 
तमथाश्वासयन्सर्वे ्राह्मणा भ्राताभिः सह। 
अथ धौस्योऽब्रवीङ्ठाक्यं सहाथ रुपतिं तदा ॥८॥ 
तब सब ब्राह्मण और भाई उनको समझाने लगे । तब धौम्य राजा युधिष्ठिरसे इस गंभीर अर्थ 
वाले वाक्यको बोले ॥ ८ ॥ | 
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१७५६२ भ्दाभारते । [ आरणेयपर्व 


राजान्विद्वान्म॑वान्दान्तः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 

नेवंविधाः प्रसुद्यन्ति नराः कस्थांचिदापदि ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! विद्वान, दानी आप सत्यवादी आर जितेन्द्रिय है, आप जेसे मनुष्य किसी भी 
विपत्तिमें शोक नहीं करते ॥ ९ ॥ 

देवैरप्यापदाः प्राप्ताइछलैस्थ बहुदास्तथा । 

ततच तत्र सपत्नानां निग्रहार्थे महात्मासिः ॥ १० ॥ 
महात्मा देवोंको भी शत्रुओंकी पकडनेके लिए छिपना पडा और विपात्ति भोगनी पडी थी ॥ १०॥ 

इन्द्रेण निषधान्प्राप्य गिरिभ्रस्थाअ्े तदा 

छन्नेनोष्य कृत कमे द्विषतां बलानिश्नहे ॥ ११॥ 
इन्ट्रने पहाडके ऊपर और निषधदेशमें गुप्त रहकर शत्रुओंफे पकडनेका उपाय किया 
था ॥ ११॥ 

विष्णुनाश्वाशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता | 

गर्म वधार्थे दैत्यानासञ्चातेनोषितं चिरम्‌ ॥ १२॥ 
विष्णुने घोडेका सिर पाकर अदितिके गर्भमें देत्योंकि मारनेके लिये बहुत दिन तक छिपकर 
निवास किया था ॥ १२॥ 

प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छन्नं ब्रह्मस्दापिणा । 

बलेयेथा हतं राज्य विक्रमेस्तच्च ते श्रतम्‌ ॥ १३॥ 
फिर त्राह्मणरूपी विष्णुने वामनरूप धारण करके अपनेको छिपाकर जैसे बलिके राज्यको 
छीना, वह सब आपने सुना ही हैँ ॥ १३॥ 

और्वेण वसता च्छन्नसूरौ ्रत्मषिणा तदा । 

यत्कृत तात लोकेषु तच सबं चत त्वया ॥ १४॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! ब्रह्मकऋषि औषेने जो माताकी जांघमें छिपकर लोकोंमें जो काये किया था 
वह भी आपने सुना ही ह॥ १४॥ 

प्रच्छन्न चापि घर्मेज्ञ हरिणा दृचनिग्रहे । 

वज्ज प्रविदय शऋस्य यत्कृत तच ते शतस ॥ १६॥ 
हे धर्मको जाननेवाले ! वृत्रको मारनेके अवसरपर इन्द्रफे वज्में घुसकर जेसे विष्णुने शत्रुओंका 
नाश किया, वह भी आपने सुना ही है ॥ १७ ॥ 

इतारानेन यचापः प्रविइय च्छन्नमासता । | हे 

विव॒ुधानां कृतं कर्म तच सर्वे श्रुतं त्वया ॥ १६॥ | 
जैसे आमिने जलमे प्रविष्ट होकर और वहां छद्यरूपमें रहकर देवताओंका कार्य किया, वह सब 
आपने सुना ही हे॥ १६ ॥ र 
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न विवस्वता तात छत्नेनोक्तमतेजसा । 
देउधाः काञ्चः सर्वे वस्ता झवि सवदा! ॥ १७॥ 
तात ! इसीतरह उत्तम तेजवाले खयने प्रथ्वीसें रहकर जेसे छिपकर शत्रुओको जलाया था 
उसे भी आप जानते हैं ॥ १७॥ 
विष्णुना बसता चापि ग्रहे दझारथस्य वै । 
दशाग्रावा हतइछनन सयुगे सामकमणा ॥ १८॥ 
ऐसे ही भयंकर कमे करनेवाले विष्णुने दशरथके घरमें छद्मरूपमें रहकर युद्धमें रावणको 
मारा था ॥ १८॥ [ 
एवस्रेते महात्मानः प्रच्छन्नास्तञ् तत्न ह । 
अजयञ्चाञ्वान्युद्धे तथा त्वश्षपि जेष्यासि ॥ १९॥ 
इस प्रकार इन महात्माओने इधर उधर छिपकर शत्रुओंको युद्धोमें जीता था; वैसे ही तुम भी 
जीतोगे ॥ १९ ॥ 
तथा धौस्थेन धर्सज्ञो वाक्य) संपरितोषितः 
शास्त्रबुद्ध्या स्वबुद्ध्या च न चचाल युधिष्ठिरः ॥ २०॥ 
धर्मज्ञ धौम्यने ऐसे वाक्योसे राजाको समझाया, तब राजा शास्रकी वुद्धिसे और अपनी 
बुद्धिके कारण अपने धसे विचलित न इए ॥ २० ॥ 
अथान्रवीन्महाबाहुर्भीससेनो महाबलः 
राजानं बलिनां श्रेछो गिरा संपरिहषेयन्‌ ॥ २१॥ 
पश्चात्‌ बलवार्नोस श्रेष्ठ महाञ्जुज महाबली भीमसेन अपनी वाणीसे राजाको प्रसन्न करते इए 
एसे बोले ॥ २१ ॥ 
के” "था महाराज तव गाण्डीवधन्वना । 
धसीन्ञुगतया बुद्धया न किंचित्साहसं कृतम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी धर्मबुद्धिको देखकर ही गाण्डीवधारी अर्जुनने कुछ साहस नहीं किया 
था ॥ २२॥ 
सहदेवो मया नित्यं नकुलश्च निवारितो । 
शाक्तो विध्वंसने तेषां दाञ्प्रौ भीमविक्रमौ ॥ २३॥ 
नकुल और सहदेव दोनों अपने शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं, तो भी भयंकर पराक्रमी 
शत्रुओंको मारनेबाले उन दोनोंको मैंने सदा ही रोका ॥ २३ ॥ 
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न वयं तत्प्रहास्यासो यर्मिन्योक््याति नो सवान्‌ । 
'भवान्विधत्तां तत्सवे क्षिप्रं जेष्यामहे परान्‌ ॥ २३॥ 
जिस शत्रुको मारनेके लिए आप हमें नियुक्त करेंगे, हम बहांपर अपनी हंसी नहीं करायेंगे । 
आप आज्ञा दीजिये, हम बहुत शीघ्र शत्रुओको जीतेंगे ॥ २४ ॥ 
इत्युक्ते भीमसेनेन ज्राह्मणाः परञ्ञाशिषः । 
प्रयुज्यापएच्छ्य अरतान्यथान्स्वान्स्वान्ययुगहान्‌ ॥२ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोंने परम आशीवाद दिया और पाण्डवोंसे आज्ञा लेकर 
अपने घर चले गये ॥ २८ ॥ 
सर्वे वेदविदो झुख्या यतयो झुनयस्तथा । 
आरीरुक्त्वा यथान्यायं पुनदेशीनकांक्षिणः । २६॥ 
बेदोंके जाननेवालोंमें मुख्य यति और सुनि यथायोग्य आशीर्वाद देकर फिर दर्शनकी इच्छासे 
अपने अपने घर चले गये ॥ २६॥ 
सह धौस्येन विद्ठांसस्तथा ते पंच पाण्डवाः । 
उत्थाय प्रययुर्वीराः कूष्णासादाय भारत ॥ २७॥ 
हे भारत जनमेजय ! धोम्यके सहित विद्वान तथा वे वीर पांच पाण्डव द्रोपदीके सहित उठकर 
चले ॥ २७॥ 
क्रोदासातचसुपागस्य तस्माहेदान्निभिक्ततः । | 
श्वोभूते मलुजव्याघाइछन्वासार्थसु्यताः ॥२८॥ | 
उस स्थानसे एक कोस चलकर अगले दिन प्रातःकाल होनेपर वे पुरुषसिह पाण्डव 
अज्ञातवासके लिए उद्यत हुए ॥ ९८ ॥ 
एथक्शास्त्रविदः सर्वे सर्वे सन्त्रविशारदाः । 
खन्धिविग्रहक्ालज्ञा मन्त्राय सखुपाविदान 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि एकोनत्रिशततमेऽध्यायः ॥ २९९॥ 
समात्तमारणयपच ॥ १०३१६ ॥ 


वे सभी पाण्डव सभी शास्रोमें कुशल थे, वे सभी विचार करनेमें कुशल थे। सभी संधि और . 
विग्रहके समयको जाननेवाले थे । वे सभी पाण्डव परस्पर सलाह करनेके लिए एक जगहपर 


बैठे ॥ २९ ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ निन्यानवेवर अध्याय समाप्त ॥ २९९ ॥ 
आरणयपचं समाप्त ॥ १०३१६ ॥ 


॥ आरण्यकपर्वं समाप्त ॥। 
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